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वैदिक तत्त्वज्ञान प्रचारक मासिक पत्र । 
| संपादक-- श्रीपाद दामोदर सातवळेकर . 
| स्वाध्यायमंडल, ओघ ( जि. सातारा ) 


a खे सु [a 
मातृभूमे सुस्काक्क । 
उपस्थास्ते अनमीवा अयक्ष्मा अस्मभ्यं सन्तु पाथिवि प्रसृताः। 
दीर्घ न आयृः प्रतिबुध्यमाना वयं तुभ्यं बालिहृतः स्याम॥ ६२ ॥ 
अथर्व. १२। १ 


हे मातभमि ! हम ( ते प्रसताः ) तेरेसे उत्पन्न अर्थात्‌ तेरे पुत्र हें अत एब ( उप स्थाः ) 
तेरी गोद अर्थात्‌ आश्रय स्थान के सब पदार्थ ( अस्मभ्यं ) हम सब के लिये ( अनमीवा: ) 
आरोग्यकारक और ( अयक्ष्माः ) रोगरहित होवें। हमारी ( आयु; दीघ ) आय दीघ 
होवे । और हम सब ( प्रतिबुध्यमानाः ) उत्तम ज्ञानी चनकर ( तभ्यं ) तरे लिये 
( बलि--हृतः ) अपनी बलि देनेवाले ( स्याम ) होवें । 

( १ ) मातभमिसे उत्पन्न होनेवाले सब पदार्थ वहाँ के रहनेवालो को ही मिले, तथा 
(२ ) वे ण्दार्थ आरोग्य बढाने वाले, नीरोगता करनेवाले और पुष्टि करनेवाले हो । 
(३ ) इस प्रकार वहां के सब लोग पृष्ट नीरोग बलवान आर दीघायु होकर अपने र 


सर्वेस्वका बलि मातृभूमिके सन्मुख अर्पण करने के लिये उद्यत हो । ( ४ ) इस प्रकार की 
अवस्था जिस देशमै होगी वही देश सुखसे युक्त होग।। 
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(१) योग का भय | 
: योग? शब्द का उच्चार करते ही मनुष्य के 
मन में एक प्रकार का भय उत्पन्न होता है। इस 
का कारण यह है कि लोग योग के सम्बन्धकी सच- 
सच बाते नहीं जानते । इसी लिए इस लेख में बतः 
लाना है कि योग सम्पूर्ण संसार मे किस प्रकार समाया 


है। 
( २) योग शब्द का अर्थ । 


यज' धात का अथे हे ' जोडना' । इसी धात 
से योग' शब्द बना हे । इसी से योग” शब्द का 
धात्वर्थ है 'जोडना, दो पदार्थों को मिलाना, दोनों मे 
दृढ सम्बन्ध कराना! । यही अर्थ योगसाधन में है 
और उसका भाव है 'जीवात्मा तथा परमात्मा का 
मीलन! । 
च Sle 
( ३ ) वेद्य तथा योगी । 
योगशास्त्र में जैसा योग शाब्द है वैसा ही वह 
वैद्यशास्त्र में भी हैं। वैद्यशास्त्र मे योग शाब्द का 
अर्थ है ( १) औषधि, ( २) औषधिद्रव्य, (३) 
उपाययोजना, ( ४ ) शरीर की स्थिरता का उपाय, 
शरीर का बल बढान।, दीघे आय प्राप्त करना 
तथा ब॒द्धिका विकास होकर आरोग्य प्राप्त होना 
इत्यादि सिद्धियो के उपाय” । वेद्यशास्त्र के ज्ञाता 
औषधियोजना कर जैसे शरीर-स्वास्थ्यका साधन 
करते हैं उसी तरह योगी आसन, प्राणायाम, ध्यान, 
भावनास्थिरीकरण वा जप आदिसे वही कार्य 


* 5 1 >>>. उँ 


L b>» 1) ५. 


5 55 ५४०४) /६ 

तु 08989698868508858568 ईतर हीते ` 

i 

॥। संसोर--व्यापी योग । || 
ty र 
99 कळल कककळळळळळळककङ्ककङळळलछछ 


भावना से ही होते हैं, मनकी नियमित भावनाओं 
से शारीर में समत्व रखते हैं। दोनों का उद्देश 
एकही है; एक बाह्य .साधनों की सहायता लेता 
हे, दूसरा अन्तः शक्ति की जागृति करता 
है। 

यदि यह बात पाठको की समझमें आ जाय तो वे 
जान सकते हैं कि बाह्य साधनों से “काया सिद्धि! 
या 'वज्ञकाया, करने की अपक्षा अन्तः साधनों से 
वह कार्य सिद्ध करना अधिक श्रेष्ठ है। इस का 
उत्तम उदाहरण यह कि अपने देश केशात्र 
को भयाने के लिए अन्य देशोंकी सेना को बलाने 
की अपेक्षा स्वतः की शक्ति बढ़ाकर शत्र को 
भगाना सदेव अधिक हितकारी हे । क्यो कि शत्र 
को भगाने के लिए जो बाहरी सेनाएँ आवेगी वे ही 
याद्‌ स्वद्शम जम गई तो उन्ह किस प्रकार निका- 
लेंगे? राजनेतिक दृष्टिले यह बडा भारी संकट 
है। इसीसे देशके नेता अन्तःशाक्ति बढाने पर 
जोर दत हैं ओर उसी को बढाने की चेष्टा करते हैं। 


ही भेद ओषधि के उपयोग से आरोग्य प्राप्त 
करने में और योगसाधन से स्वास्थ्य बढाने में 
है। वैद्य प्रक्रिया मे जो औषधिसेवन करना आव- 
इयक होता हे वे ओऑषधिया शरीर में विघातक 
कार्य भी करती हैं। इस विघातक कार्य का प्रतिकार 
करने के लिए दूसरे उपाय करने पडते हैं। इस 
प्रकार का कष्ट योगसाधन की. अन्तःशाक्ति की 
वृद्धि करने मे नहीं रहता। जितनी अपनी शक्ति 
बढेगी उतना लाभ बेखटके मिलेगा । 

वेद्य की औषधियोजना में बाह्य औषधि को 
तथा योगी के अन्तःशक्ति की वृद्धि के साधनों मे 
मानसिक भावना की सांधना को प्रधानता है। 
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यह निःसंदेह है कि स्वास्थ्यके लिए इन दोनो 
साधनो का उपयोग कर सके, तो उनके यथोचित 
प्रमाण में काममें लानेपर अनेक लाभ होगे। यह 
सिद्ध होने के लिए वैद्यराज को योगशास्त्र का 
ज्ञान चाहिए और योगी को वेद्यशास्त्र सीखना 
चाहिए। 


( ४ ) 'वैद्य' योगी और योगी वेद्य । 


हमारा मत हे कि वेद्यशास्त्र तथा योगशास्त्र 
की शिक्षा साथही दी जावे तो जनता की अधिक 
भलाई होगी । वैद्यक पाठशालळाओं में, आयाग्ल 
वेद्यकशाळाओ में वा मेडिकल कालेज में योग- 
शास्त्र आवश्यक विषय होना चाहिए । इस बात 
को हम ही पहली वार नहीं कहते । योगशास्त्रकार 
पातञजली मुनि स्वयं अच्छे योगी और अच्छे 
धन्वन्तरी चैद्य थे। अश्विनीकुमार स्वतः प्रसिद्ध 
प्राणायामका अभ्यास करने वाळे योगी और औषधि 
चिकित्सक तथा शास्त्र-वेद्य थे । 


वैद्यको सम्पूर्ण शरीर के स्नायु. धमनी, मज्जाकेद्र 
तथा अस्थि आदिका पुर्ण ज्ञान होना चाहिए । इसी 
तरह योगी को भी इन बातो का ज्ञान होना आ- 
वदयक है । इतनाही नहा, योगीको सक्ष्म मज्जाकद्र 
( नव्हंस सेन्ट ) का ज्ञान ओर उनके द्वारा शरीर 
को मन किस प्रकार वश में रखता हे इसका ज्ञान 
अधिक होना जरूर हे । इससे स्पष्ट होगा कि 
शिक्षाके समय योगी और वेद्य मिल जाय तो 
जनता का भारी हित होगा । 


( ५) तुलना । 


योग मार्ग में सब जोर स्वावलम्बन पर हे । तब 
यदि यह कहें कि पराचळम्बन के कष्ट इसमें नहीं हैं, 
तो अत्युक्ति न होगी । इसके समझाने के लिप कुछ 
उदाहरण लेवंगे । ( १ ) योगसाधन का ' बस्ति ! 
अंतडियो का बल बढाता है और नुकखान कुछ भी 
नहीं करता; यह हाल डाक्टरो के बस्ति( एनिमा ) 
का नहीं हे। डाक्टरी बस्ति ( एनिमा ) से अंत- 
डियो की शक्ति क्षीण होती है । इसी से कई बार 

य MS 


संसार ब्यापी योग । 


(३) 


इस बस्तिसे ( एनिमासे ) हानि होती है । वेद्यो का 
बस्ति विधि डाक्टरोंके बस्ति से अच्छा है किन्तु 
उससे भी अधिक अच्छा हे योगसाधन का बस्ति। 

युरोपीयन तथा अमेरिकन डाकटरोंने जिसका 
प्रचार किया है वह रबर का बस्ति ( एनिमा ), 
हातसे दबाने का बस्ति, वा अंतःस्नान का बस्ति 
आदि सब कनिष्ठ हैं। वेद्यो के बस्तिका तत्त्व 
ही भिन्न है इससे हम उसकी गणना मध्यम वर्ग 
में करते हे, किन्त योग का बस्ति इन दोनो में 
श्रष्ठ ह इससे वह सवश्रष्ठ हं । आजकल कोई कोई 
समझते ह कि डाक्टरी बस्ति घेद्यकी बस्ति तथा 
योगिक वस्ति एक ही हे किन्त यह उनकी भारी 
भल हें । 


यदि लोग समझ सक कि जो हाल बस्तिका 
हे बही अन्य उपायो का भी, तो वे जान लेंगे कि 
मनुष्यका आरोग्य बढाने के लिए योगखाधन कैसा 
लाभदायक है ।' योगचिकित्सा ' नामक योग का 
अत्यन्त महत्व का भाग हे । वह वेद्यक की ओषधी- 
चिकित्सासे अधिक लोगोपयोगी हे । इसका विचार 
स्वतन्त्र रीतिसे आगे किसी लेख में करेंगे । 
औषधि देकर रोग मिटाने के लिये जिस प्रकार 
वेद्य को यह जानना आवश्यक हे कि अमक 
रोग शारीर के अमुक भाग में अमुक रूप में हे; उसी 
तरह योगी को भी जानने की आवश्यकता हें। 
दोनों रोग के रूप का ज्ञान समान ही रहता हे 
किन्तु उपाय योजना भिन्न हे । यदि योगी ' वैद्य ' 
वा वेद्य ' योगी ! होने से जैसे लोगो की भलाई होगी 
वैसे उन दोनों में बिगाड वा भिन्नता होनेसे 
नहीं हो सकती । इसी लिए इस लेख के द्वारा 
हमारा डाक्टर, सर्जन तथा वेदयसे कथन हे कि 
वे परस्पर एक दूसरे के शास्त्र का परिचय कर ळे 
आर उपाय योजना मिलकर कर! यह बात . 
सिद्ध हो चाहे न हो, हम यहा केवल इतनाही कहना 


हे कि योगशास्त्र वेद्यशास्त्र की अपेक्षा अधिक 


निरुपद्रवी तथा अधिक उपयोगी हे। इससे जो. 
लोग आरोग्य की इच्छा करते हें उनको इस शास्त्र . 
की और ध्यान देना परम आवश्यक हे.। 


र 
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(०) 
(६ ) सावंञिक योगशिक्षा। 


एक समय ऐसा था कि जब आयो के शिक्षा- 
क्रम मे योगशास्त्र को आवश्यक विषय के नाते 
स्थान था और वह विद्यार्थीयॉंको सिखाया भी 
जाता था। कोई भी काये का आरम्भ, आसन 
और प्राणायाम! करने के पश्चात ही, करने की प्रथा 
ऋषि-काल से आज दिन तक बेखटके चली आई 
है। यदि लोगों को अनभव न होता कि योगसाधन 
से सबको लाभ है, तो सब धार्मिक कार्यों में 
आसन ओर प्राणायाम को न रखा होता। जो 
बात उपयोगी होती है वही सबे साधारण में फेल 
जाती है। इससे रूढ प्रथा से एक ही बात का 
अनमान कर सकते हैं कि आसन प्राणायाम 
आदि योग-साधना से सब को लाभ हो सकता हे। 


(७ )योगका व्यापक प्रयोग। 


इसका दूसरा सत्त यह हे कि ' योग ' शब्दका 
प्रयोग, हर जगह है। जिसका लोगों को अधिकउपयोग 
होता है उसीका शब्द अधिक चल पडता है। भाषामे 
शब्द प्रयोग का यही नियम है । “प्रयोग'' शब्द का 
“उपयोग” बहुत ही अधिक है। जैसे, रासायनिक- 
प्रयोग, यान्त्रिक प्रयोग, औषधि का प्रयोग आदि । 
इन शब्दी में उन बातों का ' प्रकर्षयक्त योग ? ही हे । 
कोइ भी प्रयाग ! करने के लिए विविधवस्तओं का 
संयोग' करना पडता है | कछ प्रयोगो में विविध 
पदार्थौका ` वियोग ! करना आवश्यक होगा | किन्त 
इन सब म॑ योग ' सामान्य ही हे। 


पुरुषार्थी लोग उद्योग ' उत--योग ' अर्थात्‌ उत्कृष्ट 
दशा को पहचने का योग ! ही करते हैं । और 
पुरषार्थ की पराकाष्ठा कर उद्योग से अपने भाग्य 
का सुयोग! करते हैं। इसी पुरुषार्थ के मार्ग से 
ब का ' योग-क्षेम ' होता है 
, चिकित्साबुद्धि से नवीन यक्ति खोज- 


गे 


वेदिक धमे । 


, मार्मिक टीका टिप्पणि करना, मन . 


[ वर्ष ८ 2 


शत्रुपर हम्ला करने को ' अभियोग ' कहते हैं। 
अदालत मे वकील द्वारा मुकदमा चलाने को भी 
“ अभियोग ' कहते हैं। वकीलके ' अनुयोग ' में 
प्रवीण होने ही से वह गवाहों की जिरह अच्छी 
तरह करा अपने पक्षकार को बच्चा सकता हे। 

राजनेतिक कार्यक्षेत्र में भी कभी कभी 'सहयोग' 
के साथ ' प्रतियोग” रह सकता हे ! इसे राजनेतिक 
भाषामें ' प्रतियोगी सहकारिता ' कहते हें । वास्तव 
में यह असहयोग ' ही हे पर वह कछ शर्तों पर 
किया जाता हे इससे उसे प्रतियोगी सहकार कहते हैं। 

विपक्षी जब अर्थहीन तथा अयुक्त बातें कहने लगता 
हे तब उसकी बकबक को ' निर्योग ' कहते हैं। 
जिस में कुछ योजना ही नहीं होती उसे ' नियोग ! 
कहते हैं । 

जब कहीं जाना होता हे तब शभ महूतपर गमन 
किया जाता हे। इस महते को अघि - योग” कहते 
हैं। निश्चित समय पर निश्चित काम करने को 
` आ - योग ' कहते हैं । 

स्व - पति से जो संतति होती हे उसे ' स्व-योग 
संतति’ कहते हैं। नियोग विधि में स्वकीयो की 
आज्ञासे अन्य पुरुष से सन्तान उत्पन होती हे उसे 
८ नि - योग संतति ' कहते हैं । पाण्डवो के समय 
यह प्रथा थी, वतमान समय में नहीं हे । 

कोई भी बात की सीमा हो जानेपर उसे ' अति- 
योग ' कहते हैं। इससे उत्तम ' योग” का भी अति 
योग ' न होना चाहिए | यह सिद्ध करने के लिप 
कि ' योग ' सवेव्यापी हे उपरोक्त शाब्दो का मनन 
काफी हे । पाठको को स्पष्टतया विदित हुआ होगा 
कि भाषाम सब स्थानों में तथा सब व्यवहारो में 

अनेक रूपौ से योग ' शब्द आता .हे, वह संत्र 
* योग ' की उपयोगिता ही बतलाता हे। भगवान्‌ 
श्रीकृष्णचन्द्रजी श्रीभगवद्गीता में कहते हें - 


( < ) समता तथा कुशलता । 


समत्वं योग उच्यते ॥ भ. . गी. २ । ४८ 
योगः कर्मस कोशलम ॥ भ. गी. २। ५० 
समता ही योग हे तथा कर्म करने की चतराई 


को ही योग कहते हैं । ' 
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अंक १ ! 


समता और कोशल्य योग ही हें । किस स्थान 
में इन दो गुणो की आवश्यकता नहीं होती ? मनुष्य 
मात्र के लिए जितने पुरुषाथे के काम करने की 
आवश्यकता हैं उन सब में समता और कोशल्य 
दोनों की आवश्यकता हे। ' इस बात के समझते 
आपको तुरन्त ज्ञात होगा कि योग संम्पर्ण संसार 
में किस प्रकार समाया हे । 


( ९ ) सवांगीण उन्नति । 
योग यद्यपि खवेव्यापी हे तब भी इस सुक्ष्म तथा 
व्यापक योग की अपेक्षा योग शास्त्र का योग विशेष 
महत्वका हे । इस अष्टांग योग से तेजस्वी बना हुआ 
शरीर. इन्द्रिय, मन, वद्धि तथा आत्मा की गति 
चाहे जिस शास्त्रम सहजही मं हो सकती हैं ।इसके 


> 
लिप उदाहरण भगवान श्रीकृष्णजी काही ह। श्री 


छूत ओर अछूत । 


(५) 


ऋष्णजी “योगेश्वर” वा योगीराज थे। वे तत्वज्ञानियाँ 
में तत्त्वज्ञानी थे, वोरा में चीर थे, मल्ला में मछ, 
र।जनीतिज्ञों में राजनीतिज्ञ, वक्ताऔं में वक्ता, 
गृहस्था मे गृहस्थ, ब्रह्मचारियां में कडे ब्रह्मचारी 
और घमशास्त्रज्ञों मे श्रेष्ठ धमदास्त्रज्ञ थे । इससे 
पता चलता हें कि योग के कारण वद्धि किस प्रकार 
सवेव्य़ापी होती हे तथा मानवी शक्ति का विकास 
होकर वह देवी शक्ति किस प्रकार बनती हे। 


इस प्रकार योग साधन अत्यन्त लाभदायक सिद्ध 
हुआ । इसीस सब लोगों को आवद्यक है कि इस 
आर पूण ध्यान दे जिस से उन्हीका भला होगा। 
यह निस्संदेह हे कि इससे किसी भी प्रकार की 
हानि तो होती ही नहीं; कछ न कुछ लाभ अवच्यही 
होता हैं । 


Ci SRD) 


छूत और अछूत । 


च्नेत्देर जरा 


२ बोद्ध धर्म । 

करीब सवा दो हजार वर्ष पहले हिन्दु- 
स्थान में जातिभेद तथा हिंसा सीमा को 
पहची । इन दोनो दोषो को निकालकर उनके स्थान 
में समता तथा अहिंस। के धार्मिक गणोकी स्थापना 
करने के उद्देश्य से भगवान्‌ बद्ध ने बौद्ध धर्म 
चलाया। इससे इस धम में सब प्रकार के नीति 
बंघनो में इन्ही दो गुणों को अग्रस्थान मिला । सब 
जीवौपर आत्मवत्‌ दष्टि रखना उन्हे किसी भी 
प्रकार से दुःख न देना और खारी मनुष्य जाति 
में जो निसगतः बन्ध॒भाव हे उसे अपने आचरण 
में लाना आदि सदगणो को ही इस धर्म में प्रधानता 
दी गई हे। इसी लिए अल्पकालमें इस धर्म का 
प्रसार अधिक हुआ। और जहां जहां यह धर्म 


पहुंचा वहां के मूल धमे का इसने उच्छेद किया। इस्त 
श्रमे में ऐसी समता हे, इसी लिप उसमें छत 
अछत जेसे संकुचित भाव नजर नहीं आते। इसी 
लिए ब॒द्धजी के कुछ उपदेशो का विचार करं । 


एक समय बुद्धजी को मारका दशेन हुआ । उन्हो 
ने बुद्धनी से कहा कि आजसे सात दिन बाद 
तुम्हे सारे संसार का राज्य मिलेगा ।' यह सुन 
बुद्धजी बोलेः-“ ut it 18 not sow Sovereignty 
$) 86 1 desire. I will become a Budha and 
make all the world shout for joy. ? 


( अब मुझे राज्यपद की इच्छा नहीं हे, में बुद्ध 
होऊंगा और ऐसा काय करूंगा जिससे सारा | 
संसार आनंद के लिए तत्पर होगा । ) 

कल्याणो धम्मो, अ० ९४। ३ 


> 


CCO, Gurukul Kangri Collection, Haridwar, Digitized by eGangotri 


(६) 


इस वाक्य से विदित होता हे कि गोतम बुद्धजी 
की इच्छा यही थी कि ' मेरा धर्म सारे संसार के 
लिए है।' इस इच्छा से मालूम होता हे कि किसी 
भी जाति के, किसी भी देश के वा किसी भी रंग के 

लोग क्‍यों न हो; वे इस त्रम में आवें, और उन्हे 
निर्वाण पद प्राप्त हो । 

सब मनुष्यो की उत्पत्ति एक ही तत्त्व से है, इससे 
वे सब पकसे हैं। बौद्ध धर्म उन सबको समान ही 
मानता हे । जिस प्रकार वर्षा सब पर एकखो धर 
सती हे, उसी प्रकार बुद्धी सब पर पकसा प्रेम- 
भाव रखते हैं। क्याही बडी बुद्धजी की समता हे! 
उस महात्मा के उदार हृदयम यह भाव ही न 
था कि अमुक जातिके लोग उच्च और अमुक के 
नीच हैं। इसी प्रकारः -- 

& Well then, we agree that the flame 
of to day is in a certait sense the same 
as thie flame of yesterday; and 11 another 
86150 itis different at 
Moreover, the flames of the same kind, 
illuminating with eval power the same 
kind of rooms, are 111 a certain sense the 
88116, ” (41) 

* Yes, Sir,” replied Kutadanta, (42 ) 

The blessed one continued; “Now, 
supp- Pose, incr. is a man, who teels like 


७५७४७1१ Moment, 


yon,t binks like you, and acts like you, 
is he not the same man as vou ?” ( 48 ) 
4 Dost thou deny that the same logic 
holds good for thyself that holds good for 
the thing of th world! ? ( 45 ) 
( अच्छा, तो अब यह निश्चय हुआ कि कलकी 
` दीपज्योति और आजकी दीपज्योति कुछ बातों 
में एक ही हे, तथा दूसरी रीति से देखें तो प्रत्येक 
क्षण ' में वे भिन्न हें। एक ही प्रकार की दीप- 
ज्योतियां, एक प्रकारसे एक ही कमरे को 
प्रकाशित करती हों, तो वे सब एक हैं । 


वादिक धर्म । 


[ वर्षे ८ 


तदनन्तर बुद्धदेव बोले “ अब ऐसी कल्पना करो 
कि एक मनुष्य हे, जिसकी भावना, विचार तथा 
काम भो तुझारे समान हैं तो क्या वह मनुष्य तुझारे 
समान नहीं हे १” 

'तक का जो प्रमाण संसार की दूसरी वस्तुओं के 
लिए कामयाब होता है वही तुम्हारे लिए भी काम- 
याब हे । क्या तिसपर भी तुम कबूल नहीं करते?” 

कल्याणी धम्मो अ. ५३ 
दीप में तेल, बत्ती, वर्तन तथा अग्नि, इतनी 
वस्तुएं रहती हें। सब दीपो में इतने ही पदार्थ 
रहते हैं, इसी लिए सब दीप समान हैं। उसी प्रकार 
मनुष्य में शरीर, मन, बुद्धि आदि रहते हैं; वे सब 
मनुष्यों के लिए समान ही रहते हैं, इसी लिए 
सब मनुष्य समान हैं । एक ही कमरेमें दस दीप 
हो तो उन गेरू हर एक की जाति जिस प्रकार 
भिन्न नहीं होती उसी प्रकार जगत्‌ रूप कमरेमे 
सब मनुष्य दीप हैं । शरीर रूप वर्तन में मन रूप 
तेल छोडकर उसमें बुद्धिरूप ज्योति खिलगाई हे । 
इस लिए सब मनुष्यों को समान खमझो । 

“Now, suppose, ” added the blessed 
One, “thata man should eome hither 
bo the bank of the river, and, baying 
some business on the other side, should 
want to cross, do yon suppose that if he 
were to invoke the other -bank of the riv: 
to him his side, 


€]' (0 Come over onl 


the bank would come on account of his 
न 18 
praying: ( 18) 
Yet this is the way of the Brahmanas. 
They omit the practice of these qualities . 
whicb really make a mab ६ 1310110181), and 
call 


you; Varuna, we call. 


‘ Indra, we upon you, Soma, 
call upon 


VON; 
~ 9 


SAY, 
We 


po! rahma, we call Upon. , 


you,” Verily, it is not possible that . 


these Brahmans, on account of their 


- invocations prayers and praises, shonld, 


= “जी हां महाराज ” कूटदंतने कहा । Mg 2200 02% 1100 प्या 


कस... El 
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( अब कल्पना करो कि एक मनुष्य नदी के 
किनारे गया । उसे किसी काम के लिए उस पार 
जाना हैं। तब वह यदि प्रार्थना करे कि, 
हें किनारा, तू मेरी ओर आ, तो क्या वह उस 
पार का किनारा उसकी प्रार्थना के कारण उसके 
पास आ जावेगा ? बस, इसी प्रकार के ब्राह्मणा 
के मार्ग हें। वे उन गुणो को नहीं अपनाते जिनके 
कारण मनष्य ब्राह्मण बनता हे। किन्त वे कहते 
हे, हे इन्द्र? मे तेरी प्राथना करता ह; हे सोम ? में 
तेरी प्राथना स्तुति करता हूं; हे वरुण ! में तम्हे 
बलाता हू; ह ब्रह्म | में तुम्हारे गण गाता हुं |? 
परन्तु यह कहना व्यथ हें कि ऐसा करने से मरने 
के पश्चात उन्हे ब्रह्म को प्राप्ति होगी, या वे ब्रह्म 
में लीन हो जावेंगे। ) 

कल्याणो धम्मी अ. ४९ 

उपयक्त वचन मे कहा हे कि वही मनष्य ब्राह्मण 
बन सकता हे जिसमें कोई खास गण हो। 
इससे स्पष्ट विदित होगा कि भगवान्‌ बुद्ध जन्मपर 
से ब्राह्मणत्व मानने के पक्षपाती नहीं थे 
वे गुणतः ब्राह्मणत्व को मानते थे । पहले महा- 
भारतका एक वचन आ गया है जिस में कहा हे कि 
किसी भी जाति का मनुष्य क्यों न हो उसमे यदि 
वे विशेष गुण विद्यमान हैं तो उसे ब्राह्मण सम- 


झना चाहिए। बराबर इसी अर्थ का यह भगवान्‌ 


~ 


बुद्ध का वचन हे । यह स्पष्ट है कि जो लोग 
गण कर्मों से ऊंच नीच पहिचानते हैं चे किसी भी 
व्यक्ति को उसकी जाति के कारण अछत न समझेंग। 
और भी देखिए: 


आगे लिखे लेखांश से ज्ञात होगा कि भगवान्‌ 


बुद्ध की अन्त्यज--बहिष्छ्त जाति या बहिर्जाति 
( 01४-०३४४ )के विषय मे क्या धारणा थी- 
“When Bhagawant dwelt at Shrawasti 
in the vith 
bis and 


jJetayana, he went out 


alms—bowl to beg for food 


the house of a Brahmin 


priest while the fire of an 


approached 
offering was 


blazing upon an altar, And the priest said- 


। वरन्‌ . 


Stay vhere, O Shoveling, there, () 
Wretoled Shramana, thou art an (0०६७. 
Phe Blessed ४ Who is 


11 Outcast, ? 77 ( 2 ) 


‘AN ont-east is theman wno is wgry 


sbavy 


ONE 


raplied: 


and beurs habred; the ma whbo is wiuked 
und hypocritical, he who embraces 


error and is full of deceit. (9) 


Whosoever 159७ pre voker asd isavarici- 
sinful 


ed, shameless, and without fear 


0115, has desires, is ens ious, wick 
50 ००111- 
mit sins, let him Fe known, ६5 ६1: outcast. 
६६ Not by birth does one beeome an out- 
cast, not by birth does one become ४ Brah- 
becomes an out=cast, 


man: by deeds one 


( पक समय भगवान्‌ बुद्धदेव जब कि वे श्राव- 
स्ती में रहते थे, हाथ मे भिक्षा-पात्रले एक ब्राह्मण 
के घर भोख मांगने गए । उस समय ब्राह्मणकी धर 
की बेदीपर हाळ ही मे हवन हुआ था, इससे 
अग्नि जलती थो । भगवान बद्ध को देखकर ब्राह्मण 
बोला -- ' पे मुड? ठहरो । णे भिखारी श्रमण? दूर 
खडे रहो । तम बहिष्कृत हो । "यह सनकर बद्धदव 
बोले; -- बहिष्कृत कोन हें ? जो क्रोधी, द्वेष करने 
वाला, दुराचारी, ढोंग करनेवाला, प्रमादी, ठगने- 
बाला, दुःख देनेवाला, स्वार्थी, पातकी. निलेज्ज, हो 
वही बहिष्कृत हे | जन्मसे कोई भी बहिष्कृत नहीं 
रहता और जन्मसे कोई भी ब्राह्मण नहीं हे । मनुष्य 
अपने आचरणहीसे बहिष्कृत होता है तथा अपने 
कामो से ब्राह्मण होता हे। ) 


-- कल्याणो धम्मो. अ० ७५ 


इसमे स्पष्ट रीतिसे कहा हे कि जन्मतः कोई भी 
अछत नहीं है । बहिष्कित या अछत जाति कोई हे 
ही नहीं । प्रत्येक मनष्य सदाचार ही से ऊच्च और 
दुराचार ही से नीच बनता हे । इससे स्पष्ट होता है 
कि बुद्धदेव को जाति भेद, अंत्यजो का बहिष्कार 
आदि धार्मिक अत्याचार पसंद न थे इसी कारण 
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| बुदजीने अपना धम ससार म फेलाने को चेष्टा को। 
` _ ब्राह्मण के धर्म मे जातिभेद और छत अछत हे इस 
लिप उन्होने अपना धमे ससार में फैलाने की चेष्टा 
नहीं की, और जब तक यह दोष इस धर्म में रहेगा 
तब तक हिन्दू धमं के लोग दूसरों को अपने में 
शामिल नहीं कर सकते । अस्त । बद्धदेव सदाचार 
को कसा महत्व दंत थे निम्न लिखित वचन से 

स्पष्ट होता हेः 
& Jfany man, whether he be learzed or 
. not, considers himself ४0 
despise 


great, ५३ ४० 
other men, leis likea blind 
man lolding a candle, blind himself, he 
( धम्मपद अ० ३) 

“ To repeat » tbousund words without 


illumines 001९1 8, ?? 


understuudiig, what profit is there in 
this? But 10 undrestund ७16 trutlh and 
hearing it to aet accordivgly, this is to 
find deliverance,” ( श्रम्मपद्‌ अ०१६ ) 

“ But the disease of all diseases, than 
whicl: 11016 is wors", is 10110701106 .? 

( धम्मपद अ० २६ ) 

( खुद अश।नी रहते हुए जो दूसरों को तुच्छ 
समझता हे ऑर आप अपने को उच्च समझता हे 
वह दिया लेकर चलनेवाले अंधे के समान हे। 
अर्थात्‌ खुद अंधा होते हुए भी दूसरों को रास्ता 
बतलाने की घमंड रखता हे | सेकडो प्रथ मखात्र 
हो तब भी उससे लाभ कुछ नहीं है । जितना 
सत्यान समझमें आवेगा उसके समान यदि आ- 
चरण हो तभी मुक्ति प्राप्त होगी । अज्ञान सब रोगोमे 
बड़ा रोग हे ) 

' उप्यक्त उद्गार उस समय के रटंत विद्या के पक्ष- 
| पाती ब्राह्मणां के संबंध में कहे गए हें । इससे स्पष्ट 
होता है कि बद्धदेव के विचार से उन नीच जाति 
. के लोगों की योग्यता अधिक थी, जिनका शान 

i ' रटनेवाल ब्राह्मणो से कम होने पर भी उसी 
अनुसार उनका आचरण था । निम्न 
'लेखांश से विदित होगा कि उनके श्रमण 
भिक्षुआके चुनाव का तत्त्व जाति नहीं था किन्तु 
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गुण - कर्म था। देखिए- 1 

¢ Whois ५॥॥६)०७॥)8 २2 Not he who is 
Shavyen per force, who speaks. untruth, 
9110 covets possession, or Who is slave of 
desire like the rest of men;but he whois 
able to put mw 6110 to every wicked desire, 
to silence every personal preference, to 
quiet his mind and to put ab end to 
thought. This man is called ७ Shvamana, 
And whois calleda Bhikshu?Not he who 
at stated times begs his food; 
walks unrigltously ( beretically ), bur 
lopes to be considered a disciple, desiring 
to establish a character(as a religious per 


bot 116 who 


son), and that is all; but he who gives up 


every cause ( karina ) of guilt sad lives 
coutently and purely, who by wisdom is 
ble to crush every evil, this man 18 ७ 
trve Bhikshu. ? र 
“ ज्ञो सिर मुडाता हे और दुराचार से रहता हे, 
वह श्रमण नहीं, किन्तु श्रमण उनको समझना चाहिए 
जो मन की दुष्ट भावनाओं को तथा स्वार्थ की इच्छा 
को त्याग देता हे ओर शुद्ध आचरण से रहता हे। 
इसी प्रकार भिक्षू वह नहीं जो नियमित समय पर 
भीख मांगता हे और सब प्रकार के दुष्ट कर्म करता 
है, किन्तु बह जो किसी भी प्रकार का बुरा कर्म 
नहीं करता | ) 
` इससे साफ रीतिसे मालम हो जाता हे कि भग 
चान्‌ गौतम बुद्ध को जाति के कारण मनुष्यों को अप | 
नाना पसंद न था बल्कि गणो के कारण अपनानाहि 
पसंद था। जिसके धर्म में जातिभेद ही नहीं है 
उसके धर्म में छत अछत हो ही नहीं सकती । 
वर्तमान समय के बौद्ध धर्मावलम्बी लोग हिन्दुओं 
के सहवास के कारण जाति भेद के बंधना 
को मानते है और किसी किसी को अछत समझ 
कर दूर भी कर देते हैं परन्तु इस प्रकार का उप 


देश भगवान्‌ बुद्धने किसी भी स्थान में नहीं किया 
भगवान्‌ बुद्ध ने अपनी शुद्ध चाणी से समता का 


US | जन ज्यवस्था क आदा | | ६ 
बळही उपदेश किया, ओर वह लोगोने कछ शाता 
"ष्दियो तक माना भी | परन्त आगे चलकर समयने 
पटटा खाया ओर पहले की प्रथाने अधिक जोर 


( जहां कहां दुःख अधिक हो जाता हे वहां सुख भी 
अधिक होता हे । ) उनकी इस देवी बाणीके अन॒- 
सार अश्यज आदि अछत तथा बरहिष्कृत जातियों ने 


डा | इससे अंत्यज हमेशाके लिप अछत समझे 
>गए और आज कई शाताब्दियो से उन्हे अछत ही 
रहना आवश्यक हुआ हं । भगवान्‌ बद्धने एक 


स्थान म कहा हे “ 01110 
suffering there is also great bliss, ? 


there is much 


जो हजारों सालो से दुःख भोगा हे उसके बदले में 
उन्हे मिळनेवाला सुख जल्द मिले और उनक 
द्वारा सामाजिक उच्च कतव्य होवें। यह 
हमारी इच्छा हे। यहां हम बौद्ध धर्म का विचार 
खतम करते हैं। 


भारतीय समाज शाख की आधार शिला | 


चण व्यवस्था के शास्त्रीय आदा । 


प 


~ € *. ० ७ ८ 
( लेखक०-- प्र० स्ना. घर्मेदेव सिद्धांतालकार विद्यावाचस्पति, आचाय गुरुकुल. मुलतान. ) 


ब्राह्मणों के गुण कतेब्य और अधिकार- 
समाज की अधिक खे अधिक बुराइ्यां स्वयं 
दूर हो ज्ञांय यदि लोग अधिकारों के पीछे न मरकर 
कतेव्य पर विशेष दृष्टि रक्खे । जब से लोगो ने 
कर्तव्य की उपेक्षा करते हुए स्वार्थ बुद्धिसे प्रेरित 
होकर अधिकारो पर विशेष दृष्टि रखनी शुरू की 
तभी से जन्मसिद्ध जातिभेद की हानिकारक पद्धति 
की उत्पत्ति हुई और तभी से हमारे देश का 
अधःपात वेगसे प्रारंभ हुआ । इससे इन्कार नहीं 
हो सकता कि हमारे सभी धमेप्रन्यो में ब्राह्मण 
का स्थान सबसे ऊंचा माना गया हे और यहाँ तक 
कह दिया गया है कि 
“‹ सवे स्त्रं ब्राह्मणस्येदं यत्किन्चिद्‌ जगती गतम्‌। ” 
संसार मै जो कुछ भी हे उसका मालिक ब्राह्मण 
ही हे दूसरे सब लोग बाह्मण की दया से ही भोग 
करते हैं , इत्यादि किन्तु उस ब्राह्मण का जो 
कठिन आदर्श बताया गया है उसको दृष्टि मेन 
रखते होश कद्द देते हुं । कि धर्म शास्त्रकारो 


ने ब्राह्मणोका अनचित पक्षपात किया हे। घस्त॒त 
बात ऐसी नहीं है । मन० १ ।९८, ९९ में लिखा हे कि 
ब्राह्मण क्या हे मानो धर्म की शाइवती मूर्ति हे। वह 
धम के लिये उत्पन्न हुआ हे इस लिये धम का पालन 
करते हुए ही वह मोक्ष प्राप्त कर सकता हे ब्राह्मण 
मानो पैदा ही धर्मकोशकी रक्षा के लिये होता है 
इसी लिये बह सारे भूतोका ईश्वर माना जाता हे । 
इस प्रकार के शोको से यह बात स्पष्ट प्रमाणित 
होती हे कि मनु महाराज ऐसे धमे मूर्ते, धर्मकोश 
के रक्षक पुण्यात्मा ब्राह्मणो की ही पुजा करने का 
आदेश करते हैं। जात्यभिमानी भोजनभडट्टौ की नहीं। 
मनु० १० । ३ में ब्राह्मण सब वर्णौमे श्रेष्ठ क्यों माना 
गया हे इख बात की व्याख्या करते हुए कहा है कि, 
व शोष्यात्प्रकतिज्येष्ठधान्नियमस्य च धारणात्‌ । 
संस्कारस्य विशेषा च्च, वर्णानां ब्राह्मणः प्रभः? 
तात्पय यह कि ब्राह्मण के अन्दर अन्य वर्णौको 
अपेक्षा शानतप इत्यादि विशेष होते हैं उसकी प्रकृति 
बा स्वभाव के अन्दर अधिक सात्विकता रहती है, 
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बह वेदाध्ययन इत्यादि नियमा का तथा अग्निहोत्रादि 
का विशेष रूपसे धारण करता और अन्यां से कर- 
वाता है । इसी लिये ब्राह्मण सबसे श्रेष्ठ है। जहां इन 
विशेषताओका अभाव हे वहां ब्राह्मणत्व भी नहीं रह 
सकता । इसलिये मनु ने कहा है। जो ब्राह्मण कुलक 
अन्दर उत्पन्न हो कर भी वेदमें विशेष परिश्रम नहीं 
करता और सन्ध्यादि नित्य नियमो का नियमपूर्वक 
अनुष्ठान नहीं करता वह शद्र ही हे ( देखो मनु० 
२। १६८ और २। १०३ )। अब मनुस्मृति के ही 
आधार पर हम ब्राह्मणों के कठिन आदर्श का थोडा 
सा उल्लेख करेगे | मनु० २ । ६२ में ब्राह्मण के विषय 
में लिखा हे- 

समानाद्‌ ब्राह्मणो नित्यमृह्विजेत विषादिव । 

अमृतस्येव चाकांक्षेदवमानस्य सरं दा ॥ 

अर्थात्‌ सच्चे ब्राह्मणको चाहिये कि अपनी प्रतिष्ठा 
से विषकी तरह डरे और अप्रतिष्टा वा तिरस्कार 
का अमृत की तरह स्वागत करे । सच्चे ब्राह्मणों की 
पूजा करना सारे समाज का मुख्य कतव्य है। किन्तु 
जिसको स्वयं इस बात की चिन्ता रहती हे। कि 


लोग मेरा सन्मान कर वह ब्राह्मण के सच्चे 


आदर्श से अभी कोसा दूर हैं। ऐसा समझना 
चाहिये । आज कोन ब्राह्मणत्वामिमानी इस आदर्श 
तक पहुंचने की चेष्टा तक करता है। ब्राह्मण के 
लिये सादगी का आदर्श रखते हुप मनुमहाराज ने 
४।७में यहां तक कह डाला है कि-- 
कुशलधान्यको वा स्यात्कुम्भीधान्यक एव वा। 
त्र्यहेहिको वापि भवेदश्वस्तनिक एव वा॥ 
अर्थात्‌ ब्राह्मण अपने पास ३ वषे के लिये पर्याप्त 
सामग्री रक्खे वा १र२दिन की घा ३ दिन की अथवा 
सबसे श्रेष्ट ब्राह्मण तो वह हे जो कलका भी भोजन 
का सामान अपने पास नहीं रखता। ४। < में स्पष्ट ही 
इन चारों प्रकारों में से एकसे दूसरा उच्च कोटिका 
हैं यह बतलाया है । तात्पर्य यह हे कि ब्राह्मणको 
धन धान्य से ज्याद्‌। सरोकार नहीं रखना । अपने 
जीवन निर्वाह के लिये जितना अत्यन्त आवश्यक 
हो उतना ही अपने प्रास रखना उससे अधिक नहां। 
बेद भगवानूने तो “ब्राह्मणोऽस्य मुखम्‌” कह कर ही 


बोशिक भमे । 


[बर्ष ८ 


सारा आदर्श सामने रख दिया है। शेष केवलं 

> ~ € न 
व्याख्यान हे। मनु २। १६१ में ब्राह्मण के कतव्य बताते 
हुए कहा है कि वह कितनी भी आपत्तिम क्यो न हो 
उसे दुसरो के दिल के चुमन वाळे अप्रिय वचनां का 
कभी प्रयोग नहीं करना चाहिये और दूसरो का द्रोह 
मन वा क्रिया द्वारा कभी न करना चाहिए । 


ब्राह्मणो की जिम्मेवारी पर भी इस प्रसङ्ग में 
विचार कर लेना चाहि०। मनुष्य समाजम सच्चे ज्ञान 
का प्रसार करके शान्ति स्थापन करना यह ब्राह्मणोका 
ही कर्तव्य है। न केवल आध्यात्मिक बल्कि व्यावहारिक 
ज्ञान के भंडार का अक्ष्यक्ष भी ब्राह्मण कोही होना 
चाहिए इसी लिए मनु ने अ० ।१०।२ में कहा है कि-- 

“सर्वेषां ब्राह्मणो विद्याद्‌ वृच््युपायान्‌ यथा विधि । 

प्रब्यादितरेभ्यश्च स्वयं चेव तथा भवेत्‌॥ 

यो$नधोत्य द्विजो वेदमन्यत्र कुरुते श्रमम । 

स जीवन्नेव शाद्रत्वमाश गच्छति सान्वयः ॥ 

अर्थात्‌ ब्राह्मण को चांहिप कि वह सब वणो के 
आजीविका के उपायो को जान कर उन्हें बताव॑ और 
आप अपने कतव्य में तत्पर रहें । मनु०१ । ८८ में 
ब्राह्मण के अपने कतेव्य-- 


अध्यापनमध्ययनं यजनं याजनं तथा । 
दानं प्रतिग्रहञचेवं ब्राह्मणानामकल्पयत्‌ ॥ 
इस शछोक द्वारा बताये गये है जिन में पढना, 

पढाना, सुनना सुनाना, यज्ञ करना कराना, दान 
देना और. आवश्यकता के अन्सार थोडा ग्रहण 
करना इन छः का उल्लेख हे । यदि समाज में ज्ञान 
का क्षय और अज्ञान की वृद्धि हो धर्म का नाश 
और अधमं का विस्तार हो तो इस सारे की उत्तर- 
दायिता अधिकतर ब्राह्मणो के ही सिर पर पडतो 
है। ब्राह्मणो की इस जिम्मेवारी को ही ध्यान में 
रखते हुप मनु महाराजने अ. ८ । स्छो. ३३७, ३३८ 
में कहा है कि शद्र को चोरी करने पर जहाँ ८ रु. 
दण्ड हो वहाँ वेश्य को १६ रु. क्षत्रिय को ३२ रु. 
ब्राह्मण को ६४, १०० वा १२८ रु. दण्ड देना चाहिए 
क्यो कि वह श्ञानसम्पन्न होते हुप फिर इस 
पापकम में प्रवृत होता है। 
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इस दरह के स्छोकी से यह बात पया सी जाहिर 
होती है कि ब्राह्मणों की प्रतिष्ठा सबसे अधिक 
होनी चाहिए पेसा जेही घमशास्त्रकारा ने कहा हे 
वही उनका जीवन अत्यन्त सादा आर कठिन 
तपोमय बताया है ओर साथ ही सबसे अधिक उत्तर- 
दायित! उन की मानो गई हे जिस को न शमझने 
वर से न केवल वे अपनी उच्च पदवा से गिर जाते 
हैँ बल्कि सब सं अधिक पाप ओर दण्ड के भागी 
होते हैं जैसा कि ऊपर दिखाया जा चुका हे। 
अब ब्राह्मणोचित गुणो पर शास्त्रीय दृष्टिसे यहां 
थोडासा विचार करेंगे। शुक्नीतिसार अ. १. ्छोक 
| ४० मे 
जशञानकर्मोपासनाभिदेवताराधने रतः ॥ 
शान्तो दान्तो दयालुश्च ब्राह्मणइच गुणेः कृतः ॥ 
ऐसा कहा है जिस का तात्पर्य यह हे कि जो पुरुष 
ज्ञान, कर्म और उपासना के द्वारा परमेश्वर ओर 
दूसरे ज्ञानियोंकी पूंजा में तत्पर हे जो शान्त संयमी 
और दयाळ है वही शम दम इत्यादि  गुणसम्पन्न 
पुरुषं ही ब्राह्मण है। महाभारत शान्तिपव अ १८९ मे 
भारद्वाज के प्रदनका उत्तर देते हुए भुगुने बताया हैं- 


४ सत्य दानमथाद्रोह आनुशस्य तथा घृणा । 
तपइच दृश्यते यत्र स ब्राह्मण इति स्मृतः॥ 
अर्थात सत्य, दान, अद्रोह, अऋरता, उचित 
लज्जा, करुणा और तप ये गण जहां दिखाई देव वही 
| ब्राह्मण हे। आगे जाकर यह भा स्पष्ट कह दिया ह 
। कि यदि शद्र कुलोत्पन्न किसी पुरुषके अन्दर ये गुण 
| पाये जाएं तो बह शद्र नहीं बल्कि ब्राह्मण हे । ओर 
जिस ब्राह्मणकुलोत्पन्न पुरुषके अन्दर इन गुणो का 
' अभाव हो वह ब्राह्मण नहीं शद ही हे । 
' महाभारत शान्तिपर्व अध्याय ७९ में पुरोहित 
' काजो लक्षण किया हे वह भी इस विषय म खूब 
| मनन करने योग्य हे- 
आनशांस्थं' सत्यवाक्यमहिक्षा तप आजेवम्‌। 
अद्रोहोऽनभिमानइ्च हीस्तितिक्षा दमः शमः ॥ 
यस्मिन्नेतानि द्यन्ते, स प्रोहित उच्यते ॥४॥ 
जिसका अर्थ यह हे कि जिस के अन्दर अऋरता, 


/ सत्यवादिता, अदिसा, तप, सरलता, 
ह 


वणेष्यचस्था के आदरी । 


घ्या देष 


(११) 


का अभाव, निरभिमानता, उचित लज्जा, खहनशी- 
लता, मनःसंयम ओर शान्ति, ये गुण पायें जाएं उसी 
को पुरोहित कहते हं अन्य किसी को नहीं । अब 
जिन्हें पुरोहित के नामसे कहा जाता हे उनमें 
से क्या एक प्रतिशतक में भी यह लक्षण घट सकता 
हे? नहीं तो फिर उनकी पजा करना शास्त्रा- 
नुकूल केसे हे स्वयं बुद्धिमान्‌ विचार करें। 
शुक्रनीतिका पुरोहित के विषयम लेख इससे 
भी अधिक स्पष्ट ओर शिक्षाप्रद हे, उस 
का उल्लेख करना अत्यावश्यक जान पडता है -- 
मन्त्रानुष्ठानसम्पन्नः त्रैविधः कर्मेतत्परः । 
जितेन्द्रियो जितक्कोधो लोभमोहविवजितः 1७८ 
षडंगवित्साङगधनुवेंदविचचारथधमेवित्‌ 
यत्कोपभीत्या राजापि धर्मनीतिरतो भवेत्‌। ७९ 
नीतिशास्त्रास्त्रव्यहादिकुशलस्तु प॒रोहितः। 
सेवाचायेः पुरोधा यः शापानुग्रहयोः क्षमः॥८०॥ 


इन स्कोकोम परोहित के पणे ज्ञानो अर्थात्‌ 
वेद वेदाङग, धनवेद, नीतिशास्त्र, अथ, धम, 
शास्त्र इत्यादि के पणे पण्डित होने का जहां 
विधान है वहां साथही जितेन्द्रियत्व ओर लोभ 
मोह, क्रोध इत्यादि से रहितत्व को भी आवश्यक 
माना गया है और उसके अन्दर. इतनी आत्मिक 
'शक्ति होनी चाहिये कि उस के नाराज होने के डरसे 
राजा सदा धर्म और नीतिके मागपर चलता रहें। 
ऐसा शक्राचाय ने वर्णन किया हें। क्या समाज 
का यही आदश नही: किं ऐसे महान- 
भावोको सबसे ऊंचा स्थान दिया जाए, ऊंचा पद 
देनेसे तात्पर्य ५५१० हजार मासिकको नोकरियोसे 
नहीं क्योकि द्रव्य आवश्यकतासे अधिक अपने 
पास रखना तक वे सच्चे ब्राह्मण पाप समझते 
हैं, बल्कि मतलब यह हे, कि पेसे स्वाथराहेत 
ब्राह्मणो के न्यायविभाग के अधिकारी होने से 
कभी अन्याय न होगा, कभी प्रजा की उचित 
स्वतन्त्रता पर कुठाराघात करने वाले नियम न. 
बन सकगे। बल्कि धमंविरुद्ध आचरण करने 
बाळे राजा को भी गद्दी पर से उतार कर फेक देनेकी 
ताकत इन लोगोक हाथ म रहेगी. ॥ 
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१ बला ( खरहटी ) 


RS =D 


अथवे वेदके प्रथम काण्ड के प्रथम सूक्त का 
प्रथम ही मन्त्र हे कि 

ये त्रिषप्ताः परियन्ति बिश्वारूपाणि विभ्रतः । वाच: 

स्पतिबेळा तेषां तन्वो अद्य दधातु मे। अथ०१।१।१॥ 

जिसका अर्थ हे कि-- ६ 

४ वाणी की रक्षक बला उन २१ के विस्तारों को 


मझम आज ही धारण करावे जो २१ सब रूपो को: 


भरण करते हुए सर्वेतः व्याप रहे हैं । अर्थात्‌ उन 
२१ का विस्तृत ज्ञान हमे करवा देवे अर्थात्‌ शान 
प्राप्त करने की शक्ति हम में उत्पन्न कर देवे।” 


० ८6 


इस अथवे वेद के प्रथम ही मन्त्र में बला ” का 
वर्णन है । भाष्यकारोने इसे बलाः ” मानकर इसका 
थ “ बल ” दिया हे यह उन की भारी भल हं 
क्य कि यदि उन का अर्थ ग्राह्य होता तो बला के 


स्थान में “ बलाः ” पाठ होता जो न तो संहिता म 


हे ओर नहीं पद पाठमें । इस कारण “ बला ”: 


औषधि के स्थान में “ बल ” अर्थ करना उन की 
प्रथम भल हैं उन की द्वितीय भल “तन्वः” का 
अर्थ शरीर का शरीरो का करने में हुई हे क्यो कि 


यदि “ शरीर कावा शारीरो का” अर्थ वेद. 
अभिमत होता तो तन्वः के स्थान में तनोः वा तन्वाः 


पाठ होता जो भी पाठ न तो संहिता में ही हे और 
नहीं पद पाठ में। उन के दोनो स्थान पर भल करनेका 
कारण यह हे कि वह नहीं जानते कि अला औषधि 
ही वाचस्पति देवता हे कारण कि यह स्वर को 
ठीक करके स्वरभेद, घेस्वय्ये को हटाती तथा स्मति 
और मेधाको बढाती हे जैसे कि सश्रतसंहिता 
उत्तर तंत्र त्रिपञ्चाशात्तमोऽध्यायः में आया हे कि- 


५६ 


अथातः स्वरभेदप्रतिषेदमध्यायं व्याख्या-- 
स्यामः । हन्यः स्वर भवति चापि हि षडिवध 
सः॥ १॥ पित्तेन पीतवदनाक्षिपरीषमश्रा 
व्रयाद्रलेन च विदाहसमन्धितेन ॥ २ 

क्षीरानुपानं पित्ते तु पिवेत्‌ ... ॥ ११॥ 
लिह्यान्मधुर ... बला चूर्णमथापि वा ॥ १२॥ 
सुश्र॒त० ७७६-७७८ 


जिसका अर्थ हे कि- 


६६ 


इस के अनन्तर स्वरभेद प्रतिषेधनामक 
अध्याय का व्याख्यान करेगे ... स्वर को नष्ट करते 
हैं वह स्वरभेद छः प्रकार का हे ॥१ ॥ ... पित्त से 
मुख, नेञा,दिष्ठा, मत्र ये सब परुषके पोले हो जाते हैं 


™ 


और जलन गले से वह फूरे हुए स्वरसे बोलता 


हैं ॥२॥ 
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और पित्त में ( पित्तज स्वरभेद में )दुध का 
अनुपान करें - - ॥ ११॥ मधुर ( ओषध्ों- 
के चूर्णों को ) चाटे अथवां बला के चूर्ण को भी 
( चाटे )॥ १२॥ 

इसी प्रकार चरक संहिता में भी बलावाले कई 
योग लिखे हैं जैसे कि -- 


“प्रपण्डरीक म'ःघक्र पिप्हपयो बहती बला । क्षीरं 
सर्पिश्च तत्सिद्धं स्वय स्यान्नावनं परम ॥ ` 


अर्थात्‌ प॒डरिया काठ, मुलहटी, पीपल ( मघ ) 
बडी कटेरी, खिरेटी ओर दृध के साथ सिद्ध किय 
घत को नस्य रूपेण प्रयोग करने से उत्कट स्वरक्षय 
भी नाशा होता हे ॥ ९० ॥ 

“ बला विदारिगन्धाद्येरविदार्या मधुकेन वा ॥ 

सिद्धं खळवणं सर्पिनंस्य स्यारस्वर्यमुत्तमम्‌ ॥ 

अर्थात खिरेटी, शालळपर्ण्यादि गण, विदारीकंद 
और मलहटी के साथ सिद्ध घत लवणथक्त कर 
के नस्यप्रयोग करने से स्वर भंगका नाश करे हैं 
यह उत्तप्र स्वर्य हे ॥ ८९॥ 


“४ ज्ञीचन्तीं मधुकं द्राक्षां फलानि कुटजस्य च । 
शाटीं पुष्करमूलं च व्याघ्रीं गोक्षुरकम्बलाम ॥ 
नीलोत्पलं तामलकीं त्रायमाणां दुरालभाम्‌ । 
पिप्पळीञच समं पिष्ट्वा घृतं वैद्यो विपाचयेत्‌ । 
पतदव्याधिसमूहस्य रोगेशा ष्य समुत्थितम्‌ । 
रूपमेकादशविधं खर्पिरम्प्यं व्यपोहति ॥ 


११० - ११२॥ 


अर्थांत जीवंती (डीडी),मलहटी, दाख, इन्द्र-जो 
कचर, पहकरमळ, करेरी, गोखरू, खिरेटी नीला 
कमळ, भय आमला, त्रायमासा, श्रमासा, पीपल 
(मघ ) ए सब समान भाग लेवे, कल्क करक इसके 
साथ घतका पाक करे यह घत सेवन करने से व्याधि 
समूह का समष्टिस्वरूप राज्ञयक्ष्मा रोग के ग्याहर 
उपद्रव नष्ट होते हैं ॥ ११०-११२ ॥ 

यहां कहे रूपमेकादशविधं का अथ ठोक २१तथा 
२२ में पहिले चरकाचाय्यं जी कर चके है यथा- 

प्रतिइयायञच कासञ्च स्वरभेदमरोचकम्‌ । 

पाइवशलं शिरःदालं उवरभंसावमदेनम ॥ 


वेटम ओषधि प्रकरण | 


(५३) 


अंगमद मुझ्च्छद्दिवचोभेदं त्रिलक्षणम्‌ । 

रूपाण्येकादरेतानि यक्ष्मा यैरुच्यते महाम्‌ ॥ 

अर्थात्‌ प्रतिद्याय ( सरेकमां जुकाम, ), खांसी 
स्वरभंग अरुचि, पसली का दद, मस्तक शळ,ज्वर, 
कंच्चौम॑ पीडा अंगो का टूटना, बारबार, वमन और 


मळलभेद प ग्यारह त्रिदोष लक्षण उपद्रव महायक्ष्मो 
क लक्षण ह॥ २१ । ९ ॥ 


[ इन ग्यारहरूपा में तीसरा ही रूप स्वरभंस हे 
अतः उपरोक्त वळा अंगचाला जीवन्त्यादिघृत जो 
राजयक्ष्मा के ११ ही रूपो का नाश करता वह 
स्वरभंग का नाश अवद्यसिद्ध हे । इसी प्रकार 
आगामी बलाद्यघृत भी स्वयं है यथा -- ] 

“बलां स्थिरां पुड्निपर्णी बहतीं सनिदिग्धिकाम 

एधयित्वा रसे तस्मिन्पयो गव्यं सनागरम्‌॥? १३॥ 
द्राक्षाखज्जरसर्पिः पिप्पल्या च शातं सह । 

सक्षोठ़ं ज्वरकासध्तं स्वय चेतत्प्रयोजयेत्‌॥? १४॥ 

अर्थात्‌ खिरेटी, शालपर्णी, पष्ठपर्णी, भटकडेया 
और कशेरी का क्वाथ, सोठ, दाख, खजर और पोपल 
( मघ ) का कटक, दूध ओर घी सबको शकत्र 
पाक करे ! यह बलाद्यघत सहत के साथ सेवन 
करन से ज्वर, खांसी ओर स्वरभंग नष्ट होते 

॥ ११३ -- ११३ ॥ | 

_ चरक संहिता चिकित्सास्थान अध्याय ८ 

राजयक्ष्माचिकित्लितम्‌ स्छोक २१, 
AY CO UN 


२२, 
११२, ११३. ११४ ॥ 
इस प्रकार सश्रत संहिता आरग चरक संहिता 
दोनो से स्फुटतया सिद्ध हे कि बला स्वरभेद 
नाशक, स्वयं हे अतः वाणी को रक्षक वाचस्पति 
हे जो ही वेद नें ऊपर कहा हे॥ इसी प्रकार 
वाचस्पतिः का अर्थ अन्य की वाणी वचन जो हमने 
सने हें उन वचनो उस वाणी को हमारे अंदर सर- 
क्षित रखनेवाला उसे भळने न देने वाला भी हे अतः 
वाचस्पति का अर्थ स्म्रतिवधक भी हे। जब सने 
वचन नहीं भलते तो श्रोता का ज्ञान बढता हे मेधा 
बढती है अतः वाचस्पति का अथ ज्ञान तथा मेधा बढाने 
वाला भी हे इस प्रकार वाचस्पतिः स्वय और स्मृति 
तथा मेधावधेक हे अब जब वेद बला का ही विशेषण 


घाचस्पति लिखता हे तो बला अवदय स्वयेही नहीं 
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(१४) 


रञ्च स्पति तथा मंधावद्धक भी अवश्य होगी । 
इसबात को वेद स्वयं वाचस्पति बलास ज्ञान तथा 


प्रार्थना तो ऊपर प्रथम मन्त्र म भी आचुको हे परन्तु 
ज्ञान तथा स्मृति दोनो की प्राथना उसी प्रथम सुक्त 
के शेष तीनो मन्त्रो में को गई हे यथा-- 
` ४ पुनरेहि वाचस्पते देवेन मनसा सह | 
बसोष्पते निरमयमय्येवास्त्‌ मयि श्रुतम्‌ ॥ २॥ 
इहे वाभि वितनभे आत्नी इव ज्यया । 
वाचस्पतिर्नियच्छत मय्येवास्तु मयि श्रूतम्‌ ॥ ३ ॥ 
उपहतो वाचस्पतिरूपास्मान वाचस्पतिवूहयताम्‌ । 
संश्रतेन गमेमहि मा श्रतेन विराधिषि ॥ ४ ॥ " 
अथे. का. १ स्‌ १ मं. २-४ ॥ 


अर्थात हे वाचस्पति बला ओषधि ! हम बारबार 
प्राप्त हो। हमें दिव्यमन से युक्त करा कर, हे निवास- 
योग्य उत्तम स्मृति मेधा सोस्वय्यं गुणांक रक्षक 
वसपति बला ] त हम सदेव विद्यानंद मरमण करा 
जिस से कि वाचस्पति आचायय आदि से सुना हुआ 
मेरा ज्ञान मुझमें ही स्थिर रहे मुझे कभी भी विस्मरण 

न हो जावे॥२॥ | 
धनष की डोर से जैसे धनुष के दोनों सिरे एक 
दूसरे के सम्मुख परस्पर विरुद्ध दिशा में भागने को 
कटिबद्ध हुए सबंध तने रहते. हं इसी प्रकार हे 
बला | यहा पर त मर शरार क अदर हा रह कर 
विशेष प्रकारसे मेरे अंगा मं फेल कर व्यापकर मेरे 
मन तथा इंद्रियो को दिव्य विद्युत्‌संपन्न ( 1:1८८- 
४170 ) करके तन दे और जेसे धनुषकी डोर 
धनष के सिरे को तनी इइ ( (11४71111) अवस्था 
में ही रोक रखती हें पैसेही त हे वाचस्पति 
बला ओषधि ! मेरे मन तथा इंद्रिय को तनी हुई 
अवस्था ( Electrified condition, ) में ही रोक 
रख जिस से कि मेरा सना हुआ ज्ञान तथा गुरूपदेश 
मझमे ही स्थिर रहे ओर मे उसे भल न जाऊं । 
अर्थात्‌ बछासे मन तथा इन्द्रियां विद्य॒तसम्पन्न 
_पुरुषार्थतत्पए तथा स्मृतिसम्पन्न होकर असीम 
` ज्ञान तथा कम का साधन बन जाती हे ॥३॥ रामी प्ये 
गृहि गृहिता, अर्थात्‌ समीप प्रहण फी हुई घाडस्पति बला 


बोरिक धमै । 


बिस्मति नाश की प्राथना करके द्रशाता है। ज्ञान की ' 


[ वषं ८ 


हमे भी समीप ही ग्रहण करेता कि हम श्रत से 
सयोग कर ओर श्रुत सं वियोग को न प्राप्त हाँ 
थात्‌ जब बळा को मनुष्य अपने खभीप करता 

है अर्थात्‌ चर्ण घृत आदि के रूप में खाता, तेळके 

रूप में शरीर पर मलता, अथवा नसवार के 
रूप मे संघता हे तो बळा भी उस मनुष्य के समीप 
हो कर उसे ग्रहण करती है अर्थात उस के अङ्ग 

प्रत्यङग में रोम रोम में नाडीनस में सर्वथा पण- 
तया व्याप जाती हे फैल जाति हे तब उसकी इन्द्रियो 
तथा मन में दिव्य शक्तियां उत्पन्न हो ज!ती हें तब वह 
श्रत से संगत होता हे अर्थात बहुत गरुओं के उपदेश 
वेदादि खनता है ओर उनको ग्रहण करता हे, धारण 
करता है और उससे वियुक्त नहीं होत। अतः उसका 
ज्ञान बढता हे और वह अपना पढा हुआ भूल नहीं 
जाता अर्थात्‌ सेवन की हुई बला पुरुष के शरीर 
इन्द्रियों तथा मन में सर्वथा व्याप कर उन्हे दिव्य 
शक्ति सम्पन्न (1010०५४1०६) कर देती है जिससे 
उसे दिव्य वागादीन्द्रियशक्तियां तथा दिव्य मन 
प्राप्त हो कर उसे मेधास्मति प्राप्त हो वेद ज्ञान श्रति 
प्राप्त हो जति हें ओर सवेथा उस के स्वाधीन हो 
रहते हे उस से वियुक्त नहीं होते ॥ ४ ॥ इस प्रकार 
वेदने वाचस्पति बला औषधिके विषय में बत- 
लाया कि इस से मन दिव्य ( £।८४।।१।९१ ) 
हो जाता हे और इन्द्रियां भी ज्यायुक्त तनी हुई 
धनुषके तने हुए ( £1०४४1: ) विद्युत्‌ से 
भरपूर हुए सिरों की न्यायीं दिव्य (101००७1. ) 


“हो जाती हैं तो उस पुरुष को दिव्य चक्षु श्रोत 
'घ्राण त्वचा जिह्वा आदि के द्वारा वेदश्षान प्राप्त 


होः उस के दिव्य मन द्वारा उस श्रत का ग्रहण 
तथा धारण हो जाता हे, मेधा प्राप्त हो जाती 
हे ओर स्मृति बलवती हो गई होने के कारण 
उसे वह ज्ञान भल नहीं जाता उसके पास ही 
रहता हें उस से वियक्त नहीं होता तो उस ज्ञान 
के बल से उस की दिव्य वाक ओजस्विनी तथा 
सस्वरा हो कर बार बार उसोश्रत का उपदेश 
अन्यां को कर के उसे अपने तथा अपने शिष्यौ 
में खुरक्षित रख कर उस से वियुक्त नहीं होती । 
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अंक १ ] 
बलाका यह वेदोक्त प्रभाव चरकाचाय्य ने भी 
अपनी छंहिता में वर्णन किया है जैसे कि -- 
आंवले के घत के वर्णन मे लिखा हे कि- 
“आशलकानां अतःपरं चतगणेन पयला वा बला 
तिबलाफषायेण ॥ अस्य चिवषे प्रयोगाद्‌ ...श्रुतमव 
तिष्ठते ॥४॥ ... प्रशस्तपृजासुखचित्तभाक्‌ च ...॥५॥ 
...स्वरोघनोघक्तनितानुकारी... ॥ ६ ॥ 
अर्थात्‌ आमले... ( लेकर ) तदनन्तर चौगुणे 
दूध था बला अतिबला के कषाय के साथ सितावर 
का कल्क मिला कर सिद्ध करे इस तरह एक 
एक क्रम ... करके इस का सो वा सहस्त्र वार पाक 
करके ... पात्र मे भर कर रख दे। ... इस औषध 
के तीन वर्ष तक सेवन करने से ......... सुनी हुई 
बातक्का विस्मरण नहीं होता ॥४॥.. .वह मनष्य प्रशाखा 
स्वस्थचित्त ओर सख का भाजन होता हे॥ ५॥ 
इनके सेवन करनेसे......गम्भीर स्वर होता है॥६॥' 
, सरक० चिकित्सित स्थान अध्या० १ पा० २ 
खं० ४-६ ॥ 
२ नागबला रसायन प्रकरण में लिखा है कि - 
“ घन्वनिकुशास्तीणे स्निग्धक्रष्णमधर मृत्तिके 
सवणवणमत्तिके वा व्यपगतविषदवापद- 
पवनसलिलाग्निदोषे कर्षणवद्मीकइमशान- 
चैत्योषररसवर्जिते देशे यथतुसुखपवनसाल- 
लादित्यसेविते जातामनिम्नेऽनुपहत।मनध्यूढा- ` 
मबालामजीणीं अधिगतवीर्यामशीर्णपुराण- 
पर्णामसञजातफलानि तपसि तपस्ये वा मासे 
शुचिः प्रयतः कृतदेवार्चनः स्वस्ति वाचयित्वा 
द्विजातीन्‌ स॒मुहुतें नागबलां मूलत उद्धरेत्‌ । 
तेषां सुप्रक्षालितानान्त्वक्‌पिण्डमाञ्रमात्रंअक्ष- 
मात्र वा इलक्ष्णापिष्टमालोह्य पयसा प्रातः 
प्रयोजयेत्‌ चूर्णीकृतानि वा पिबेत्‌ पयसा 
मधुखर्पिंभ्यां वा संयोज्य भक्षयेत्‌ । जीर्ण 
च क्षीरखपिंभ्यां शालिषष्टिकमइनीयात्‌ । 
सरंवत्सरप्रयोगादस्य चषशतमजरमायस्तिष्ठती- 
तिसमान पर्वणेति नागबलारसायनम्‌॥ ११॥ 
[ समानं पर्वेणति पर्वयोगफलश्रत्येतदपियक्त- 
मित्यर्थः ॥ ( सप्तमखण्डस्य चक्रपाणीदक्त- 
छृतटीकायामेतद्वत्तत ) ॥ | 


शेदिक ओपश्रि प्रकरण | 


७ ८००) // 


अर्थात्‌ माघ वा फाल्गुन के महिने में श्नानादिसे 
पवित्र होकर देवताओं का पुजन कर के ब्राह्मणों 
से स्वस्ति वाचन कराय के शभ महत मं 
ऐसी नाग बला को जडसे उखाड लावे जो धन्वन्‌ 
( ज्ञांगळ) देश के पेसे स्थान में उत्पन्न हुई हो जहां 
बहुतसी कुशा उत्पन्न हो जहां की मिट्टी चिकनी 
काली मधुर बा पीली हो जहां सेह जानवर न 
रहता हो जहां विषदोष, वातदोष, जलदोष वा 
अग्नि का उपद्रव न हो जहां खेती सांप की वांबी 
इमशान चेत्य ( बलिभूमि ) ओर ऊपर भूमि न हो 
जहां प्रत्येक तमे सखदायक हवा जल ओर धूप 
आती जाती हो जो निम्नस्थान में उत्पन्न हुईं हो जो 
अनपहुत हो अर्थात्‌ किसी कीडे ने न खाइ हो, जो 
अनध्य॒ढा हो अर्थात्‌ जिसपर ओर कोई पोदा आदि 
न उगा, हो जो न नवीन ओर न पुरानी ही हो, 
जो पूर्ण वीर्य हो, जिसके पत्ते पुराने वा गळे हुप 
न हो, जिस में फल न आया हो ऐसी नागबला की 
जडको खव धोकर पीस डाले इसम दो या चार तोळे 
द्र मिला कर प्रातःकाल पान करे अथवा फको 
लेकर ऊपर से घी ओर शहत मिला हुआ दूध 
पान करे इस औषध के पचने पर दूध और 
घी के साथ शाली चांबळ वा साठी चांवल का 
भात खाय एक बरस तक इस का सेवन करने 
से सो वर्षकी आय हो जाती हे इसके शेष गुण 
पर्वोक्त रसायन के सहश हें यह नागबला रसा- 
यन हें। ११ ॥ 

चाक० चिकित्सितस्थान अध्या० १पा० २ खं ११॥ 


[ पूर्वोक्त रखायनके गुण ऊपर लिखे जा चुके 
उसके सेवन से मनष्यप्रहांसा, स्वस्थचित्त ओर 
सुखका भाजन होता हे उसे सनी हुई बात का 
विस्मरण नहीं होता ओर उसका स्वर गम्भीर होता 
हें अतः नाग बला रसायन के सेवन से भी स्वस्थ 


` चित्त, स्मृति गम्भीर स्वर प्राप्त होते हैं ॥ ] 


“ बलातिबला 
षः्चयो दश... 


22205 पुननेवान्ताइचो- 

तेषां स्वरसा नागबलावत...॥१२॥ 
अर्थात बळा, अतिबला आदि पननेवान्त दश 

ओषधो का स्वरस नाग बला के सदुश पान करने 
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से नागबलाके समान गुणकारक होता हे [ अर्थात्‌ 
स्वस्थचित्त, स्मृति, गम्भीरस्वरकारक होता 
है ]॥ १२ ॥” 

४ चरक० चिकित्सितस्थान अध्या. १पा.२खं०१२॥ 

४ ब्राह्मसायन म॑ पांचो प्रकार के जो पंचमल 
डाले जाते हैं उन में से पननंवादि पञ्चमल में 
खरेटी ( बला ) की जड भी आ जाती हैं नाग- 
बला का चणे भी इस रसायन मं डाला जाता हं 
पश्चात्‌ सिद्ध हुए इस योग को एक हजार नाग 
बलो के रस की भावना देकर छाया में सुखाया 
जाता है। इस प्रकार इस ब्राह्म रसायन में भी 
बला, नागबला का बडा भाग हैं और इसके 
सेवनसे महात्मा मेधावी स्मृतिमान, श्रुतिधर ऋषियों 
के बलसे युक्त हो गये थे । ' 

यह चरक० चिकित्सित अध्या. १ पा० १ के. ४०, 
४२, ५७, तथा ५८ ख्छोंकों वा खंडो मे लिखा है ॥ 

५ च्यवन प्राश मं भी खरेटी (बला) डाली जाती 
हे इस के सेवन से स्वरभंग बिलकुल जाता रहता 
हे मेधा और स्मृति प्राप्त होती है यह उपरोक्त पाद्‌? 
के ६१ , ७० तथा ७२ स्छोकांमे लिखा हे । 

६ हरीतकी रसायन में भी पांचों पंचमलों का 
क्वाथ पडता हें अतः ऊपर लिखे अनसार इस मभी 
खरेटी ( बला ) पडती है और इससे इन्ट्रियबल 
प्राप्त होता हे यह खंड ७० म लिखा है ॥ 


७ आमलकायस रसायण में जो ब'हणीय गणोक्त 
औषधियां पडती हैं उन में बला भी हैं इस से रोग 
नष्ट होते हें ओर बुद्धिबळ ओर इन्द्रिययल बढता 
है ॥ यह उपरोक्त अध्या० १ के तृतीय पाद के खंड २ 
तथा शछोक ४ और ७ में लिखा है| 

८ इन्द्रोक्त रसायन म॑ इन्द्रायण आदि अनेक 
औषधी का ६ मास तक दूध के साथ सेवन किया 
जाता हें उन्ही मं नागबला भी गिनी गई हैं इसके 
सेवन से स्वर सम्पद मेधा तथा स्मृति प्राप्त होते 
हैं यह अध्या० ९ पाद ४ खंड ४ में लिखा हे॥ 

९ इन्द्रोक्त ब्राह्मसायन में जो बल्य गणोक्त दश 
औषधें पडती हैं उनमें बळा अतिवला दोनों 
आजाती है और उसमें जो बुदणीय गणोक्त दश 


चदेक घम 


| वचे ८ 


औषधे पडतो है उनमें भी बला आ जाती हे । इन 
बला अतिबला के अतिरिक्त इस रसायन में नाग- 
नळा भी डाली जाती हे यह रसायन सम्पण रोगा 
का नाश करती हें, सत्व, स्मृति, तथा बद्धिवद्धक हे 
स्वरवद्गेक और वचन को सिद्ध करने वाला हे 
यह उपरोक्त १ अध्याय के पाद ४क १२, १४, २३, 
१७ > 
तथा २४ सछोकांमे लिखा हे ॥ 


इस प्रकार चरकाचाय्यने ९ प्रयाग बला अति- 
बला नागबला के ऐसे दिये हे जिनसे सिद्ध हे कि 
जहां इनमें से कोई बला प्रयुक्त होती है वहींपर 
उत्तमस्वर, मेधा, स्मृति, बुद्धि की प्राप्ति होती है ॥ 

इसी प्रकार सुश्रुतन भी इसे स्वरभेद की औषध 
लिखा था ॥ 

अतः सिद्ध हुआ कि हमारा वाचस्पति को बला 
का विशेषण बनाकर उस वाचस्पति बला द्वारा ज्ञान 
स्मति वाक सिद्धि आदि की प्राष्ति लिखना सवथा 
ऋषि संमत हे अर्थात हमारा अथव वेद १ सक्त 
को बला औषधि परक लगाना सर्वथा ऋषि 
संमत हें॥ 

हमारे इस भाष्य से एक ओर लाभ स्वतः ही हो 
गया हे वह यह कि इससे अथर्व वेद का 
आरम्भ ही आयवंद परक सिद्ध हो गया हे और 
जो यह संशय हो सकता था कि जब दूसरा तीसरा 
सक्त आयवेंद परक हें ओर पहिला केवल विद्या- 
प्राप्ति निमित्त वाचस्पति से प्रार्थना हे तो दोनो की 
सगति केसी लग सकती हे उस संशय का भी यहां 
निवारण स्वतः हो गया क्यो कि हमारे भाष्यसे तो 
पहिला सुक्त भी आयुवेद परक ही हो गया अतः 
वह संशय समूळ नष्ट हो गया ॥ 

वाचस्पनिका अर्थ हम परमात्मा तथा वेदाचारर 
भी लेते हैं क्योंकि बला औषधी को सेवन करं 
वाला ब्रह्मचारी शिष्य वाचस्पति परमात्मासे जध 
ज्ञान स्मृति वाक्‌ सिद्धि आदिक लिये प्रार्थना करेगा 
आर श्रद्धा भक्ति पूवक वेदपारग आचाय्यं ध 
समीप पहुच उसके चरण पकड उससे भी गृही 
होगा अर्थात्‌ गुरु भी जब उस शिष्य को अपने 
समीप ग्रहण करेगा तभी उस शिष्यका बला सेबन 
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अंक १ ] वैदिक 


सफल होगा । 

यह सम्पूर्ण शिक्षा, कि बला औषधिके सेवन 
से, परमात्मा की उपासना से , तथा वेदपारग गुरु 
की श्रद्धापचक सेवाकर उस का प्रेमपात्र बननेसे 
विद्यार्थि का शान ब॒द्धि मेधा स्मृति आदि बढकर 
उसकी वाणी ओजस्विनी तथा सिद्ध होतो हे अन्य 
प्रकार से नहीं, अथव वेदके इस प्रथम वाचस्पति 
सूक्त से मिलती हे जो प्रत्येक विद्यार्थि को ग्रहण 
करनी चाहिये ॥ 

यह अथर वेदके पहिले सुक्त की व्याख्या पूर्ण हुई॥ 

यह बला प्रकरण समाप्त डुआ ॥ १॥ 


२ वच । 
अष्टम अध्याय में कमि वणन सविस्तर किया 
~ ~ ~ € 
गया है उनकी एक ही औषधि वच वहां पूणतया 
वर्णन की जा चुकी है अतः यह वच प्रकरण भी 
समाष्त हुआ ॥ २॥ 


३. ४: शर ( भद्रमुञ्ज ) , मुञ्ज । 


अगले दो सक्तो में मत्रदोष निराकरण के लिये 
शर और मुञ्ज औषधी का कथन किया गया हैं 
बार बार यही बात दर्शायी गइ हें कि शरका अमुक 
पिता बहुत जल बरसानेवाला हे इसी कारण 
इस ` शरसे मत्रस्थ जलवद्धि पाकर वेग से 
शब्द करता डुआ मत्र साराही एक बारगी 
बाहर आजाता हे और मृत्रबन्ध अर्थात्‌ मृत्राघात 
मत्रकुच्छ आदि सब दूर हो जाते हें वह अथवे वेद 
काण्ड १ सूक्त २, ३, निम्न लिखित हे यथा- 

“‹ चिद्भा शरस्य पितरं पजेन्यं भूरिधायसम्‌ । 

विझोष्वस्यं मातरं प॒थिवी भूरिवर्षसम्‌॥ १॥ 

ज्याके परिणो नमाइमानं तन्वं कृधि । 

बीड़ रीयोऽरातीरपद्वेषांस्या कथि ॥ २ ॥ 

वक्ष यद्‌ गावः परिषस्घजाना अनुस्फुर शरमच 

न्त्युभुम्‌ । शरुमस्मद्‌ यावय दिद्युमिन्त्र॥ ३ ॥। 

यथा द्यां च पृथिवीं चान्तस्तिष्ठति तेजनम्‌ । 

पबा रोगं चाख्नावं चान्तस्तिष्ठतु मुझ्ज इत्‌ ॥४॥ 

[सुक्त २] विद्मा शरस्य पितर पज्ञन्यं शतवृष्ण्यम्‌! 

षदे 


क आषाधि चिकित्सा | 


(१७) 


तेना त तन्वे ३ शंकरं पथिव्यां ते निषेचनं 
बहिष्टे अस्त बालिति ॥ १॥ विद्भा शरस्य 
पितर मिञं शतवृष्ण्यम्‌ । तेना ते तन्वे ३ 
शंकर प॒थिव्यां ते निषेचनं बहिष्टे अस्तु 
बालिति ।'२५॥ बिद्भा शरस्य पितरं वरुणं 
शतवृष्ण्यम्‌ । तेनाते० ॥३॥ विद्धा शरस्य 
पितरं चंद्रं शतवृष्ण्यम्‌० ॥ 3 ॥ विद्भा शतस्य 
पितरं सूर्य॑ शातव॒ष्ण्यम्‌० ॥ ५ ॥ यदान्त्रेषु 
गवीन्योर्यदेवस्तांवधि संश्रुतम्‌। पवा ते मत्र 
मच्यतां बहिर्बालिति सर्वकम्‌ ॥ ६॥ 

प्रते भिनक्धि मेहनम्‌ वत्र वेशन्त्या इव । 
एवा ते मूत्रं मुच्यतां बहिर्बालिति सर्वेकम्‌ ॥७॥ 
विषितं ते बस्तिबिलं सम॒द्रस्योदधेरिव । 
पचा ते मत्रं मच्यतां बहिर्बालिति सवंकम्‌।।८॥ 
यथेषका परापतदवसष्टाधि धन्वन: । एवा ते 
मत्रं मच्यतां बहिबालिति सवकम्‌ ॥९।। सक्त ३॥” 


इन मन्त्रौ में से सुक्त २ के पहिले मंत्र और सुक्त 
३ के पहिले पांच मन्त्रौ के पूर्वाधी का अर्थ हे कि 
हम सुनहरी रंग वाली पीली रेतीली जमीन को 
तो शर (भद्रमुञज) की जन्म दात्री उत्पादक माता 
समझते हें क्योकि उसी पीली रेतीली जमीन 
( भूमि ) में ही यह भद्रमुञ्ज शर उगता हे परन्त 
इस के पिता हम पांच मानते हे जिनमस मख्य पिता 
तो बहुत वनस्पति आदिको का धारक पालक पोषक 
बहुत पानी को तैकडौ धाराओं में बरसाने वाला 
बादल हे और गौण पिता सँकडौ जल धाराओं 
के वर्षाने वाले भित्र उदान ( ॥ं४१।०६९॥ ) 
और वरुण प्राण ( ०९५९९ ), संकडो पदार्थों पर 
शीतलता बरसाने वाला चंद्रमा और सेंकडो पदार्थों 
पर उष्णता, ज्योति आदि बरखाने वाला सय्ये 
हैं॥ २ १॥ ३। १-५ 


इस प्रकार वेद ने शर की उत्पत्ति के ६ सवो कारण 
वर्णन किये अर्थात्‌ पीली रेतीली जमीन, बहुत पानी 
बाला बादल उदान(11 7010901) ) , प्राण (ox ५९० ७) 
चन्द्रमा और सूय्य । इन छः के विना शार उत्पन्न 
नहीं हो सकता जहां यह कारण मिल जांय वहीं शर 
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HENS ८०.” 


कु 


ड्‌ 


(१८) 


उगता हे! प्रश्न हो सकता हे की शर की उत्पत्ति 
कथन में शर पुष्पके नर भाग को पिता और नारी भाग 
को माता क्यो नहीं कहा? उत्तार हे कि यह स्वतः 
सिद्ध हे इस के कथन की कोई आवझ्यकताही नहीं 
क्यो कि यह सब जानते हैं कि गेहूं से गेहं पुरुषसे पुरुष, 
आमसे आम ही पैदा होता हे अतः यह कहने की 
आवश्यकता ही नहीं थी कि शार की बीज से या पूर्घ- 
भूत शरमूल से ही शर उगता है हां विज्ञान पुस्तक 
के आरम्भ मे यह बतलाना अवश्य आवश्यक था कि 
दैवी कोन कोन पदार्थ शरादिकी उत्पत्ति में भाग लेते 
छै अतः वेदने यही बात इन सूक्तो में खोली हे कि 
वनस्पति मात्र की उत्पत्ति प्रथिवी बादल उदान प्राण 
चंद्र तथा सूर्य के अंश मिलने से होती है हां उस में 
शर को उत्पांत्त मे विशेष यह हे कि उसके लिये 
सुनहरी पीली रेतीली जमीन की आवश्यकता है 
अन्य अंश अन्य पतियोंकी न्यायी इसे भी आवझ्यक 
हैं इन्हीं अंशों में से किसी की न्यूनता तथा किसी 
के आधिक्य से विविध वनस्पतियां बनती हें ॥ 
सुक्त के उन्हीं मन्त्रा क उत्तराधे सबके समान 
है ऑर उनका अथे हे कि उस शार के द्वारा 
तेरे शरीरके लिये नीरोगता करता हं शान्ति 
ठण्ड पहुंचाता हूं ताकि निषेचन निःशेष मूत्र 
शाब्द करता हुआ बडे वेगपूर्वक तेरे शारीर से 
बाहर पृथिवी पर निकल पडे ॥ ३।१-५॥ 
इसका तात्पर्य है कि शरमूल चण उण्डे जलके साथ 
छेने से वा शरमूल को उण्डे जळमें घोट कर सरदाई 
बनाकर पीने से शरीर के अदर इतनी ठण्ड पहुंचती 
हैं कि गरमी आदि के कारण रुका हुआ मूत्र सारेका 
सारा ही शरीर से एकबारगी बाहर निकल आता 
है और बडे जोर से जमीन पर पडता हे ॥ 
यदि कोई प्रश्न करे कि यही बात बार बार 
पांचमन्त्रौ में क्यो दोहराई गई ? तो उत्तर है कि मृत्र- 
रोग लोगोंको बहुत अधिक होते हैं बहुत दुःख दायी 
होते हैं इस शरमूळ की सरदाईसे हट जाते हैं 
और यह शर साधारणतया बहुत आसानी स 
मिल जाता हे और बहुत सस्ता होता हे इस 


7 


आ आ कारण लोगो का इन भयङकर रोगो का अत्यन्त 
am 


ईः प्राप्य औषधिका निश्चय करवाने के लिये ही वेदने 


बादेक धम । 


[ वर्ष ८ 


इसी घात को पांच बार दोहराया कि लोगौ 
सुनो शरमलसे रुका हुआ मूञज सब बाहर निकल 
आता है मझम निश्चय करो और मारे मारे न फिरो 
बल्कि अपने रोग की इस से दूर कर लो । इस 
प्रकार वेद ने शर की उत्पत्ति तथा इस का बद्ध: 


मूत्रे को बहिनिषेचन काय्यं भी बडे बलपूर्वक इन 


२।१॥ तथा३।१-५॥ मंत्रों मे दरशाया जिससे मूत्र 
रोगी सख पावे॥ 
सक्त ३ के बाकी चार मन्त्रौ ६-९ में वेद कोई 

दृष्टान्त देता है और बतलाता हे कि मत्र कहां केस 
रुक जाता हैं ओर वहां से केसे उसे निकाला जाता हे 
इन मन्त्रोका अर्थ है कि-- 

जैसे आन्तो में मल रुक जाता हे उसी प्रकार दोनो 
मत्रशिर!ओं (1 "ESO! 3) मं तथा चस्ति (Urinary 
)|४१॥९४)) में मत्र झरझरकर एक हो जाता हे और 
जब बाहर नहीं निकलता तो उन्हीं मत्र शिराओं 
तथा बस्ति में रुका रहता हे वहीं से रोगीका सारा 
ही मत्र ( शरमलद्वारा ) बाहर छेडवाना निकल- 
चाना चाहिये ॥ ६ ॥ जेसे झील वा नहर के बन्ध को 
खोल कर उस में से पानी निकाल लिया जाता हे 
उसी प्रकार बद्भमूत्र के रुके हुए बस्तिसम्बद्ध 
लिङगमल अथवा लिंग नलिका वा छेद को वेद्य 
खोल देवे जिससे कि उसका साराही मूत्र वेग: 
पर्वेक बाहर निकल आवे ॥ ७॥ जलधारक समद्र 
के किनारे पर बन्ध च्छेद करने की न्यायी लिङ्ग 
का बस्तिगत छिद्र खोल दिया जाता हे जिससे कि 
सारा ही मत्र बाहर निकल जाता हे॥ ८॥ धनघसे 
छटा तीर जैसे दूर जा पडता हे वेसेही बद्धमूत्र रोगी 
का साराही मूत्र बडे वेगसे बंधी धाराके रूप में 
छटकर पृथिवी पर पडते समय शब्द करे ॥ ९ ॥ 

३।६-९॥ 
इन मन्त्रो में दरशाया गया हे कि जैसे आन्तौ में 

विष्ठा रुक जाती हे वैसे ही म्‌त्रशिराऔ तथा बस्ति 
मै मत्र कक जाता है कोमळ शरको लिङग में प्रवेश 
कराकर तथा शारमळ सरदाई पीनेसे लिङ्ग .का 

स्तिगतद्वार खल जाता हे जेसे समद्र का बन्ध- 
वा नदी नहर झील का बन्ध तोड डाला जाता हे तब 
जैसे कमान से छटा तीर बडी शीघ्रतासे सीधा दूर 


CCO, Gurukul Kangri Collection, Haridwar, Digitized by eGangotri 


अंक १ ] | 


तक जाकर फिर नीचे गिरता हे उसी प्रकार 
(बस्तिद्वार खुल जानेपर) सारे का सारा मूत्र बडी 
शोधता से दूर तक सीधी लंबी घार के रूपमें 
जाकर पथिवी पर बडे शब्द के साथ गिरता हे। 

यह भी चारों मंत्र शरकी वद्धमत्र रोगीका मत्र 
निकाल ने की शक्ति का वर्णन करते हें जिससे मत्र- 
रोगी व्याकुल न होकर शरप्रयोग कर रोगमुक्त हो 
सुखी होवे ॥ 


अब सूक्त २ के २-४ मन्त्र शेष रहे जिन में से 

> ८2१ ~ 
मन्त्र ७ कहता टे कि जेले तेजन, शार, भट्रमुञ्ज 
>> 


प॒थिवी पर उगकर ऊपर द्योः: की ओर बढ़ता हे 
और वहीं उनके बीच मे स्थिरमल होकर ठहरता हे 
इसी प्रकार रोग ओर प्रास्त्राच अर्थात्‌ अन्दर किसी 
अंग का टंट वा फट जाना ओर उसमे सेरुघिर, पीप 
( राद ५5७ ) आदिका निकल बहना इन दोनों के 
मध्यम मञ्ज अथवा शर जा ठहर ॥ 

इसका यह तात्पय्य हे कि जेसे द्योः के उपरोक्त 
छः पदार्थों से पिता के समान अंश ग्रहण करके ओर 
पथिवी मेजैसे माता मे उस प्रकार, दोनो दो 
पृथिवी को जोडता हुआ शर उनके अन्दर स्थित 
हे उसी प्रकार लिङगनालिका आदि म कहीं जखम 
होने और उस से रुधिर (1005) पीप आदि का स्राव 
होने को उस स्थान पर पहुंच वहाँ अन्दर ही ठहर 
वहांसे मत्रद्वारा ही बाहर न निकल कर मुञ्ज तथा 
भद्रमञ्ज ठीक कर देवे ॥ अर्थात्‌ जसे भद्रमुञ्ज 
बन्द मत्रको बाहर निकाल देता हे उसी प्रकार मुञ्ज 
भी ओर भद्रमञज भी लिङ्गगत जखम तथा रुधिर 
पीक (1079) का बहना बन्द करके लिगको बस्तिको 
तथा मत्रशिराओ को नीरोग कर देती हँ ॥ 


में ओर्षाध प्रकरण । 


( १९) 


सृक्त२के शिष्ट शिष्ट मंत्र धनुर्वेद संबंधि २।४॥ हैं वह 
यहां पर शर शाब्द्‌ के द्वितीय अर्थ को दिखलाने के 
लिये इस शर सूक्त में रकखें गये हैं और साथ ही 
एक ही सुक्त में आयुवेद तथा धनुर्वेद्परक मंत्री को 
रख कर वेदने दरशाया है कि धनुर्वेद भी मनुष्य को 
आयुर्वेद के साथ हो अवश्य सीखना चाहिये दोनों में 
से प्रत्येक दूसरे से अधिक उपयोगी है अतः प्रत्येक 
व्यक्ति को यह दोनों उपवेद सीखने चाहिये अथववेद्‌ 
मे आगे भी यह दोनो उपवेद साथ साथ ही त्रलत हैं 
ओर प्रायः इन दोनांस खारा अथर्व समाप्त हो जाता 
हे कारण कि यह सवेतोःश्रिकोपयोगी हैं इसी कारण 
अपने आरम्भ से ही अथवेबेद इन की ज्ञानप्राधि 
निमित्त स्मृति तथा मेघावद्धक उपाय प्रथम सूक्त से 
लिख झट पट अगले सूक्त अर्थात्‌ सूक्त २ से ही 
इन का मिला जला वर्णन करने लग गया । इसी प्रकार 
दर्भलक्त, खदिरारूढाइवत्थ सक्त मे आय॒वंद्‌ तथ 
धनुर्वेद दोनों को मिलाकर वर्णन किया गया हें 
घन॒वेद हमारा विषय नहीं हे इस कारण इन दोन 
मन्त्रा का अथ हम यहां नहों करते ताकि हम 
अनधिकार चेष्टादोष से दूषित न हो परन्तु हम 
आशा करते हैं कि परमात्मदेच किसी धनुवेदज्ञ का 
हमारे मध्यम उत्पन्न करेगे जो हमारे इस आथवण 
आयुर्वेद की न्यायीं आथर्वण धनुवेंद भी लिख कर 
हमें अथवे० सुक्त २ मं० २ वा. ३ सदृश अथदे० के 
सभी-धनुर्वेद शिक्षक मन्त्रो का वास्तविक अर्थ 
द्रशायगा। परमात्मा हमारी यह आशा शीघ्र 
पूरी करें ॥ 

यह मुञ्ज तथा शरप्रकरण समाप्त हुआ ॥ 
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वैदिक चर्म । 


धन्य आत्मा 
श्री ० स्वा० श्रद्धानंदजी महाराज धर्मवेदी- 


पर बलिदान हुए ! 


(>>>: 


श्री० स्वा० श्रद्धानदजी महाराज देहली मे कई 
दिनौसे रोग शय्यापर पडे थे । सब भारतवासी 
उनके आरोग्य के लिये ईशचितन कर रहे थे और 
भारतवासियोकी हार्दिक इच्छानुसार स्वामिजीको 
बहुत कुछ आरोग्य भी प्राप्त हुआ था, परंतु वे पूर्ववत्‌ 
पण रोगमुक्त नहीं हुए थे। इस प्रकार करीब 
रोगशय्यापर पड़े हुए श्री० स्वामि श्रद्धानंदजी 
को अब्दुल रशीद नामक एक मुसलमान ने 
गोली मार कर २३ दिसंबर १९२६ के दिन कतल 
कर दिया ! 

यह समाचार भारत में तथा विदेश में जब फेल 
गया तब सुनने वालों के हृदय दुःख तथा उद्वेग 
से फट गये। यह घटना इतनी हृदयविदारक 
है कि इसे सुन कर हरएक धर्मप्रेमी मनुष्य का 
हृदय विदीण होने विना रह नहीं सकता । 


जो वीर होते हैं उनको स्त्री बालक रोगी और 
वृद्ध ये पूज्य ही होते हें। वीरपुरुष इनपर कभी 
शस्त्र नहीं चलाते | श्री० स्वामिजी ७१ वर्ष की 
आयुपर होनेके कारण वद्ध थे और रोगी भी थे । 
इस लिये जिस ऋर मुसलमानने ऐसी अवस्था में 
उनपर गोली चलाई उसमें शौर्यं की तो क्या, परंतु 
मनुष्यत्व को भी कल्पना करना अशक्य बात हे। 

हिदुधमेका यह सौभाग्य हे कि ऐसे भीरु पापी 


अत्याचारी इस वेदिक धमम कभी उत्पन्न नहीं हुए 


इस समयतकके हिंदुजातीके इतिहास में एक भी पेसा 
उदाहरण नहीं हे कि जिसकी तुलना अब्दल रशीद 
के इस अमानष अत्याचार के साथ की जाय। यह 
इस्लाम धर्मका ही दुर्भाग्य हे कि उसमें इस प्रकारके 
अत्याचारी वारंवार उत्पन्न होते रहे हैं। मुसलमानों 
को उचित हे कि वे अपने धर्म का इस समय परी- 
क्षण करे ओर देखें कि इस प्रकारके सब सभ्य 
संसार की दष्टिसे अत्यंत घृणित कार्य करनेवाले 
अमानुष गुंड उनमें ही कयो उत्पन्न होते हैं । 


यदि मुसलमानोका यह ख्याल हे कि इस प्रकार 
के अत्याचार करनेसे उनके धर्मका अधिक प्रचार 
होगा तो वह गलत ख्याल है । इस प्रकारके अत्या- 
चारांके कारणही इस्ळामधर्मका गोरेव मिटता 
जाता हे और ये लोग जितने अधिक अत्याचार 
करेगे, उतना ही उनके धर्मका गौरव कम होगा । 


श्री० स्वा० श्रद्धानंदजी महाराज भारत वर्षमै 
प्रतिष्ठित थे और धर्मकार्य के लिये ही उन्होने 
अपने आपको समपैण किया था । उनकी मत्यसे जो 
चारो और खिलबिली मची हे डससे सिद्ध है 
कि उनके विषयमें जनतामे कितन! बडा आदर हे। 
ऐसे महान पुरुष की हत्या इस प्रकार अमानष 
रीतिसे करना नीच से नीच अवस्थाका ही द्योतक 
हे । 
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स्वा. श्रद्धानंदजी 


का बलिदान । 


\S\'५ ५० (३१) 


बहूत लोग बिस्तरेपर सडके वीमारीसे मरते हे 
और हरपक को मरना तो अवद्य ही हे, परंत धर्म 
वेदीपर बलिदान होकर मरना केवल स्वा० श्रद्धा- 
नंदजी जैसे पुण्यपुरुषीं कोही महाभाग्य से प्राप्त 
हो सकता हे । श्री० स्वामिजी बीमार तो थेही, यदि 
बीमारीसे मत्यको प्राक्त होते, तो वह मत्य उनके 
महत्त्व के लिये योग्य न होता । उनका जीवन जेसा 
उच्च था वेसा उनका मृत्य भी जनताके लिये आदरा 
ही हुआ हे। धार्मिक परुषोंकी मत्यभो पीछे चलनेवालौ 
के लिये आदशरूप होती हे । धर्मका कार्य करते 
हण ओर धमका कार्य करते रहनेके कारण जो मत्य॒ 
आती हे उससे अधिक उत्तम मत्य दनियाम कोई 
नहीं हैं भारतीय हिंदु ओर विशेष कर आये जनता 
इस मत्यसे बहुत बोध छे सकती हे। यह मृत्य भारत- 
वासियांको उनका आगेका मागे बता रही हे। ओर 
यदि भारतीय आर्य हिंदु इससे योग्य बोध लगे, तो 
भत्रिष्यमे उनका निःखंदेह विजय होगा। 

इस मत्यका संदेशा कोनसा हे ? हिंदुसंगठन 
करो, दलितोद्धार करो, अस्पश्यता निवारण करो, 
शुद्धि के कार्यको जोरसे करो, ओर राष्ट्रीयशिक्षाके 
लिये गुरुकुळशिक्षा स्थानस्थानपर शुरू करो । 

यही कार्य श्री० स्वामिजी कर रहे थे, येही उनके 
उदेश्य थे, इन्ही के कारण इनकी मृत्यु हुई और मृत्यु 
से भी यही संदेशा प्रकट हुआ हे । पाठको ! यह 
मत्यका संदेश देखो आर स्वामिजीक शरू किये हुए 
कार्य अधिक जोर से आगे बढाओ ओर जगत्‌ मं 
सिद्ध करो कि एक सच्चे आय प॒रुषके कतल होनेसे 
उसका कार्य अधरा नहीं रह सकता, परंतु सोगुणा 
अधिक बढ सकता है। यदि हिंदु जाति अथवा 
आर्यजाति यह सिद्ध कर सकेगी तो ही उनका 
भविष्य में जीवित रहना संभव है । 

मुसलमान लोग ईरान में गये और उन्होने वहां 
के लोगोको नामशेष किया । परंतु वेही मसलमान 
हिंदुस्थान में आकर हिंदुओंको नामशेष कर नहीं सके। 
हिदुऔको असहाय्य स्थितिम उनसे सातसा वष 
लढना पडा, और इस सात सो वर्ष के युद्धसे हिंदुओं 
ने अपना जीवित रहने का अधिकार सुरक्षित 


पं ० लेखरामजी की कतल से शद्रिका 


किया । हिंदु जाती का यह बल इस समयमें भी 
विद्यमान हे, इसलिये हमें पणे आशा है कि घे 
इस मृत्युको घटनासे बोध लेंगे और अपने उद्धार 
का मार्ग श्रेय से आक्रमण करेगे । 


आर्यौका धैर्यं सदासे प्रसिद्ध हे। वह श्रैय 
श्री० स्वामिजी के जीवन चरित्र मे पणतासे 
दिखाई देताहे । उनका संपूण जीवन धार्मिक श्रेयका 
जीवित स्त्रोत ही हे ओर इस कारण वह आय 
जनताका मार्ग दशक निःसंदेह बना रहेगा | 
ओर 
प्रचार का काय रुका नहीं, परंत बढ गया। उससे 
सो गणा अधिक वेगसे इस मत्यक्र कारण श्रम 
प्रचार का कायं चलेगा ओर यह मत्य स्वामिजी का 
यश अधिक उज्चल बनावेगा । 


परंतु मुखछमानों के ऊपर यह घातक अत्याचार 
बडे कलंक रूपसे चिरकाल रहेगा | किसी भी प्रकार 
इस पापका परिमाजन हो नही सकता जो समाज 
ऐसे अत्याचारी को उत्पन्न करता हे और धारण 
करता है उसको अंतःशुद्धिका प्रायश्चित्त अवश्य ही 
करना उचित है । यह अत्याचार ऐसा नोच हे और 
इतना घोर हे कि इसका समर्थन कोई भी मुसल- 
मान किसी सभ्य लोगो के सन्म॒ख कर ही नहीं 


- सकता । इस लिये इस वधने मसलमानोंका 


गोरव घटा दिया हे आर इस्लाम के प्रचार में 
चिरकाळ रहनेवाली बडी भारी वाधा डाळ दी हे । 
यदि इस मत्यसे मसलमान बोध लेंगे और अवनी 
अंतःशद्धि प्रायश्चित्त द्वारा स्वयं करेगे, तो ही उन 
क! यह कलंक धोया जाना संभव हे ।- 


भारतवर्ष मे हिंदुमुसलमानो का झगडा आज कई 
वर्षौ से चळ ही रहा हे। इस में किसका अपराध 
कितना हे इस विषय में यदि किसीको कोई शंका 
हो तो वह इस मृत्युको देख कर निश्चय कर सकता 
हे कि अत्याचार का भाग किस जातो की ओर 
अधिक है | हमारा विश्वास हे कि इस मत्यका 
विचार करने के पश्चात्‌ हिदुओक्के निदोष होने में 
किसी को भी शांका नहीं रह सकेगी । 
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[एकसय खाकामा 
पतितपरावतन, शुद्धि, संगठन, 

हरएक जाती का अधिकार है । इस लिये यदि श्री० 
स्वामिजी ये कार्यकर रहे थे ओर इन मार्गोसे 
हिदुजातीकी वे रक्षा कर रहे थे, तो बह उनका 
कार्य किसी प्रकार भी दूषणीय हो ही नहीं सकता। 
क्या मुसलमान अपना संगठन नहीं कर रहे हँ? 
कथा वे दूसरों को अपने धर्म में अपनी रीतिसे शुद्ध 
करके संमिलित नहीं करते ? फिर यह उनका 
आग्रह क्यों हे कि हिंदु अपना संगठन और शुद्धि न 
करे ? यदि अनेक जातियोने एक देश मे रहना 
है, तो समान अधिकारसे और परधर्म विषयक 
सहिष्णुतासे ही रहना चाहिये । मुसलमान हिंदुओं 
को अपने में लेते रहें और हिंदु उसको न रोके 


“> 


४० चित्रोके सहित शुद्ध गुजराती भाषान्तर 
“सस्त साहित्य वर्धक कार्यालय” भद्र अहमदाबाद 
. तथा कालवादेवी मुंबई द्वारा प्रकाशित हुआ है । 
_ म॒न्के केवळ६) हे । भाषांतर कर्ता-श्री. शास्त्री छोटा- 
छाल चंद्रशंकर मुंबई हैं। इनकी सरल तथा रस- 
2” गुजराती भाषासे यह ग्रंथ सुरम्य हुआ है। मूल 


वोदेक धम । ` 


यह हो ही नहीं सकता । यह हिदुओका अधिकार 
था और वह अधिकार श्री० स्वा० श्रद्धानंदजी 
जैसे तेजस्वी महापुरुषने अपने बलिदान से हिंदुओं 
को सिखा दिया हे, और ऐसा सिखा दिया 
है कि वे इस पाठको अब कभी भूल नहीं सकेंगे । 


धन्य 'हे श्री० स्वा० श्रद्धानदजी महाराज की कि 
जिन्होंने अपने जीवनम जनता को शिक्षा दी और 
अपने मृत्यु से भी चिरकाळ शिक्षा देते रहंगे। इस में 
क्या संदेह हे कि इनका आत्मा उस उच्च स्थानमें 
सीधा पहुंच गया होगा कि जहां धर्मचीरो के 
लिये प्रशास्त स्थान होता हे। परमेश्वर उनके आत्मा 
को शांति देवे । 
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१ गोस्वामी तुलसीदास कृत 


रामायण । 


तुळखीरामायण का यंह सरल अनुवाद है और 
केवळ भाषान्तर पढनेसे भी मूळग्रंथका रख प्राप्त 
होता है इतना प्रसाद इस में है । यह पुस्तक 
गुजराती लोगोंके लिये अत्यंत लाभकारी होगा। 
आशा है कि गुजराती जाननेवाले इससे लाभ' 
उठावे । 
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१ अक ] 


स्वाध्थाय मडलका कार्य । 


(२३) 


स्वाध्याय मेडल का काय 


6 माका 59) 


गुजराती भाषामें 
मासिक गुजरातीभाषा में 


“ वेदिक धर्म ” 
प्रकाशित करनेका प्रबंध किया जा रहा है और 
यदि सब अनुकूलता हो गई तो थोडे ही दिनो में 
गुजराती भाषा में वैदिक धर्म प्रकाशित होता 
रहेगा । 

गजरातीभांषा में बालक धर्मशिक्षा आदि कई 
पुस्तक इससे पूव प्रकाशित हो चके हं । “सये-- 
भेदन व्यायाम ” अति शीघ्र प्रकाशित होगा और 

आसन?” प्रकाशित करनेका भी प्रबंध हो चुका 
हे । 

बैदिक धर्म के कई लेख वारंवार गुजराती 
भाषाक पत्रों में प्रकाशित होते रहे हैं, इसी प्रकार 
गतांक का “ लंघन ” विषयक अनुभव का लेख 
गुजराती में उल्था होकर शीघ्र ही प्रकाशित 
होगा । 


कनडी भाषामं 


इसी प्रकार कनडी भाषा में सये भेदन व्यायाम 
और आसन पुस्तकों का मुद्रण करनेका काय 
शरू हुआ दे, तथा बंगळूर ( म्हेसूर ) में स्वाध्याय 
मंडल के वेदिक ग्रंथ कनडी भाषा में प्रकाशित 
करनेचाली मंडली स्थापित होकर अब क्रमशः ये 
पुस्तक वहाँ प्रकाशित होते रहंगे। ओर इस प्रकार 
उस प्रांत मे-वेदिक धम के प्रचार का बडा भारी 
साधन निर्माण हो जायगा | 


स्वाध्याय मंडल के पुस्तकोका प्रचार इस प्रकार 


कई भाषा मे हो रहा है यह देखकर उन दानी 


महाशया को संतोष होगा कि जिन्होंने इस मंडळ को 
इतना कार्य करके दिखाने योग्य आर्थिक सहायता 
दी और जो इस समय भी सहायता दे रहे हैं। 
कयो कि दानी महोदयोकी उदार सहायता के विना 
यह कार्य होना ही असंभव था । 


यज्ञकी पुस्तक । 


“ यज्ञ ” की पुस्तक का द्वितीय भाग सब छप 
चका हे उसकी जिल्द बन रही हे। दो सप्ताहके 
पश्चात्‌ ग्राहको के पास अवश्य रवाना होगा । पष्ठ 
सख्या १६० से अधिक हे ओर मृल्य केवल १ ) रू. 
रखा हे। 


आसनाका चिञ पट । 


“ आसनोके चित्र पट ” की बहुत ही मांग थी, 
क्यो कि आसनो का व्यायाम छेनेसे सहस्रो 
मनुष्योका स्वास्थ्य सुधर चुका हे, इस लिये आसन 
व्यायाम से स्वास्थ्य लाभ होनेके विषय में अब 
किसी को संदेह ही नहीं रहा है । अतः लोक 
सब आसनोके एक ही कागजपर छपे हुए चित्र- 
पट बहुत दिनो से मांग रहे थे। मांग बहुत होने 
के कारण पैसे चित्र पट अब मुद्रित किये हैं और 
ग्राहकौके पास रवाना भी हो गये हें। २०५३० 
इंच कागज पर सब आसन दिखाई दिये हें। यह 
चित्रपट कमरे में दिवार पर लगा कर उसके 
चित्रौ को देखकर आसन करने की बहुत सविधा 
अब होगई है । 


मूल्य केवल = ) तीन आने और डाक व्यय - ) 
पक आना है | 
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पोषक वर्ग 


स्वाध्याय मंडलके पोषकवग का चंदा केवल 
१०० ) सो रु. हे । जिन्होने पहिलेही पोषक वर्गका 
चदा दिया उनको इस समय तक ५६) रु. के 
पुस्तक मिल चुके हैं ओर इस वर्ष से करीब 
१६ ) रु. से अधिक मूल्यके पुस्तक प्रतिवर्ष 
मिलते जांयगे। अर्थात्‌ पोषक वर्गका चंदा इकट्ठा 
सो रु. एकवार देनेसे हर हालतम पाठको का 
लाभ हे ओर दो तीन सालों में उनका रुपया 
पुस्तक रूपसे वसूल हो जायगा ओर आगे उनको 
पुस्तक मिळती ही रहेगी । 


पोषक वगके विषय में पाठक पूछते हैं कि 
इस समय १०० ) रु. देनेसे पूव मुद्रित पुस्तक 
मिल सकती हैं वा नहीं। इस प्रश्न के उत्तर में 
निवेदन हे जिस दिन १०० ) रु. यहां जमा हो 
जांयगे उसके पश्चात्‌ जो जो पुस्तक मुद्रित होग 
वे सब उनको प्राप्त हो जांयगे। जो पाठक पोषक 
वर्गका चंदा देकर पर्ण ग्राहक बनेंगे, उनको पव 
मुद्रित पुस्तक फी सदी दख कमिशन काटकर दो 
जांयगी और उनके लिये डाकव्यय माफ हो 
जायगा । जो पाठक पोषक वर्गम अपना नाम 
दाखल करना चाहते हें वे इस सहुलियत से अवदय 
लाभ उठावे । 


इस समय महाभारत छप रहा है, इस एकही का 
ही अग्रिम मूल्य ६५) रु. हे, वेद छपना प्रारंभ 
हुए हे, रामायण आदि तथा मनुस्मृत्यादि प्रंथ 


Ca ८ 
वादेक धम | 


[ वर्ष ८ 


छपने है, ये सब ग्रथ पोषक वर्ग के सदस्याको 
भेटके रूपमें मिलेगे। अर्थात्‌ एकवार १०० ) रु. 
चंदा देनेसे चंदेकी अपेक्षा कई गुणा अधिक 
मूल्य के पुस्तक उनको मिल सकते हें । पाठक 


~ 


ba 
इसका विचार अवश्य कर । 


महाभारतका चंदा । 


महाभारत के सहुलियत के ५० ) रु. चदेका 
समय गत दिसंबर ३१ तारीखसे समाप्त टो चुका 
हे। इस जनवरी मासमें यदि कोई ग्राहक पूर्ण चंदा 
भेजना चाहे तो वह ५२ ) बावन €. भेजदें | केवल 
५० ।- रु. भेजनेसे पूर्ण चंदा समझा नहीं जायगा 
पीछेसे इस विषयम कोई विवांद सुना नहीं जायगा। 
५ ) रु, भेङनेसे भी उनका कमसे कम १३ ) रु. 
का लाभ होगा । आशा है कि पाठक इस सहूलियत 
से लाभ उड़ावेंगे। इस जनवरीके पश्चात्‌ यह 
सहुलियत भी रहेगी नहीं । 


वी. पी. वापस । 


कई ग्राहक वी. पी. मंगवाते है और वापस कर 
देते हैं । इस कारण गतवर्षमे करीब तीन चार सौ 
रु, का डाक व्यय का नुकसान उठाना पडा है। 
इसलिये अगले वर्षसे वी. पी. से. एस्तक भेजना 
बंद करनेका विचार हे। पाठक इसका अवश्य 
विचार कर । 


मंजी-- स्वाध्याय मंडळ । 


51 र CCO, Gurukul Kangri Collection, Haridwar, Digitized by eGangotri 


सोम | ४१ 


99399 5:2992929 22922222222222-2222-22:2 2222 9599: >>> EceeeseseseeeseeeeeeeeseeeeseeeecEe 


पत्थर आर सोम । 
पूवं लेखकी बातका अधिक स्पष्टीकरण के लिये निम्न लिखित मंत्र देखिये-- 
यच ब्रह्मा पवमान छन्दस्याँ वाच वदन । 
ग्राव्णा सोमे सहीयते सामेना55नन्द जनयन्‌ ० ॥. 
क्र ९।११३।३ 
“ (यत्र ) जहां ( सोमेन आनन्दं जनयन्‌) सोमके द्वारा आनंद उत्पन्न करनेवाला 
( सोमे ) सोमके अंदर (ग्राव्णा) पत्थरसे योग करने वाला ओर छदकी वाणी बोलनवाला 
( ब्रह्मा ) ज्ञानी ब्राह्मण ( महीयते ) महत्त्वको पहुंचाया जाता है । ” इसमें कहा हे कि 
पत्थरसे ही सोमसे आनंद कारक रस निकाला जाता है । पत्थर शिष्य हैं ओर उसका 
घर्षण गुरु के साथ होकर एकसे एक बढकर विद्या रूपी रस बाहर आता हे और वह 
आत्मिक आनंद उत्पन्न करता है, इसीके साथ इससे अगला निम्न लिखित मंत्र मी 
देखिये-- 


353385333333833333333322॥ 


~~~: 


तस्मिन्सा धेहि पवमानासृते लोके अक्षितः ॥ 
ऋ. ९। ११३।७ 

“ हे ( पवमान ) शुद्ध करनेवाले सोम ! जहां बहुत प्रकाश है ओर जिस लोकमें 
आनंद हे, उस अमर लोकमें रहनेवाला तूं उसमें मुझेमी रखो । ” 

यहां सोम मनुष्योको अमर लोक में पहुंचाता हे, यह बर्णन देखने योग्य हे । अमर 
लोकमें पहुंचानेवाला सत्यरूपसे ज्ञान ही है । परमात्मा परात्पर गुरु हे और हमारे 
ज्ञानी गुरु उससे नीचली पोडियोंपर हें । ये सब गुरु ज्ञानवृद्धि द्वारा मनुष्यको अमृतके 
लोकमें ले जानेका यत्न करते हें । जो मनुष्य स्वयं अपनी ज्ञानवृद्धि करने में परम 
पुरुषार्थ करते हैं, और इन गुरुओंके साथ एकचित्त करते हैं, उनका बेडा पार होता है, 
अन्य लोग भंवरमें पडकर गोते खाते रहते हैं । इम मंत्रसे पता लग सकता है कि, 
परात्पर शुरु परमात्मा शुरु होनेके कारण जिस कारण सोम हे, उसी कारण हमारे 
ज्ञानदाता शुरु भी अंशरूपसे सोम हें और उनके अंदर का ज्ञानरस ही इस ज्ञान यज्ञमे 


सोमरस हे । | 
सोम नाम सोमवल्लीका हे और उसके रस का भी सोमही नाम हे इन नामोंमें यह 1 
। 


1 
उ 
| 
| 
| 
i 
र 
| 
र 
। 
यत्न ज्योतिरजस्रं यस्मिल्लोक स्वार्हितम्‌ । १ 
| 
| 
र 
न 
त 
f 
| 
र 
| 


भेद नहीं है कि जो “ ज्ञानी और ज्ञान ” में होता है । गुण और गुणी एकही शब्दसे 
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पुकारे गये हैं, यही विशेषता अधिक सकषम दृष्टिसे पाठक देखें। ज्ञान ओर ज्ञानी, ज्ञान 
ओर ज्ञाता का भेद जिस अवस्थामें मिट जाता हे,उस चतुथ अवस्था का बाध करानेके 
लिये एकही नाम दोनों के लिये यहां आया हे । इतना विचार यहां मनम अवश्य 
रखना चाहिये । 

गुरु ओर उसका ज्ञान भिन्न हें, या अभिन्न ? ज्ञान अलग किया तो गुरुका गुरुत्व 
रहना भी संभव नहीं हे, इस लिये दोनोंकी एक रूपता माननी आवश्यक हे । सोमके 
ज्ञानी होनेकी अवस्थाम उस का रस भी सोम ही होता हे, इसका तात्पय इतना गूढ़ . 


~ 


4 

ः 

है । मनुष्य समाजमें ब्राह्मणोंका सोम होना इस प्रकार सिद्ध है | पाठक यहां ज्ञानियों | 

का सोम होना इस प्रकार यदि समझ गये होंगे,तो क्षत्रियोंका शोयवीय, वेश्योंका धन | 
ये सामाजिक सोम रस होनेमें उनको किसी प्रकार शंका नहीं हो सकती । तथा सामा- 

जिक या राष्ट्रीय नरयझमें ये सोम रस किस प्रकार जनताद्वारा पीये जाते हैं यह भी 

समझमें आना कठिन नहीं हे । क्षत्रिय वेश्‍योंकी बात तब समझमें आसकती है.जब द्रम | 

शूद्रोके सोम होने ओर उनके सोमरस के पीनेकी कल्पना देख और अनुभव कर | 
सकेंगे । पाठक आश्रय करेंगे कि शूद्र सोम किस प्रकार हो सकते हैं ओर उनसे निकला 

हुआ साम रस किस प्रकार राष्ट्राय महायज्ञमं सपूणे जनता पीती रहती हं ? इस 

गूढको उलझान निम्न प्रकार होती हे - १ 

; 

A 

NM 

11) 

| 

| 

| 
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कलावान सोम । 


सोमका नाम कलावान, कलानिधि संस्कृतमें प्रसिद्ध हे । सोमकी सोहल कलाएं हैं। 
प्रत्येक कलाके चार विभाग हॉकर कुल सोलह कलाकी ६४ कलाएं होती हैं । अथोत्‌ 
जो जो “कलावान्‌” किंवा हुनर से युक्त होता हैं वह कलावान होनेके कारण सोमही 
होता हे आर उसका सोमरस “कला ( हुनर )” ही हे। कलाकोश रुके काय सच्छूद्रोके 
हैं, इस विषयमे स्मृतिकारोंकी अभिन्न संमति है । इस लिये कलावान होनेके कारण 
शूद्र भी “सोम! हे आर उनका कला रूपी रस अथवा उनके रसकी कलाओंका उपभोग 
हरएक मनुष्य करता हैं, यह प्रतिदिन का प्रत्यक्ष विषय हे । हुनर की कलाके बिना 
मनुष्यका जीवनही रूखा बनेगा; इस लिये शूद्रोकी सोम शाक्तिका महत्त्व राष्ट्रीय 
 दृष्टिते बडा भारी है ओर सुखकी दृष्टिसे भी विशषता उसमें है । 


| यह सोम देवताकी विभूति देखनेसे पता लग जायगा कि चातुबेण्य जनोंमें 


` विभिन्न रूपॉसे सोम व्याप्त हे | मनुष्यके अंदर सोमकी कला देखना ही सोमदेवताका 
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श्रद्धा | 


अध्यात्म जानना हे | वेदिक अध्यात्म विद्या प्रत्यक वेदिक देवतास इसी प्रकार 


जानी जायगी ओर उसीसे वेदिक ज्ञान का गोरव ज्ञात होगा । प्रत्यक मनुष्यके अंदर 


संरक्षक ज्ञान के रूपसे इस प्रकार सोम है । परमात्मा सवरस होनेके कारण पूण सोम 
होनमें शंकाही नहीं है । व्यष्टि और समष्टिमे इस प्रकार सोमदेवताका स्वरूप हे । 
संरक्षक ज्ञान रूप सोम ( स-+ उमा ) मनुष्यकी अध्यात्म शक्तिरूप बनकर केसा 
रहा है यह हमने पूर्वे लेखमें देखा । आत्मा या जीवात्मा सत्स्वरूप, ओर चित्स्वरूप 
अर्थात्‌ ज्ञानस्वरूप सुप्रसिद्ध है और वह वेदादि संपूण शास्रोम वर्णित है । उसी ज्ञान 
स्वरूपका “ संरक्षक ज्ञान ” रूप सोम अपर पर्याय या द्वितीय नाम है, यह अब 
अधिक स्पष्ट करनकी आवश्यकता नहीं है। इसी अपनी ज्ञान शाक्त ओर अपनी सच्छ- 
क्ति या सचशक्ति पर श्रद्धा चाहिये । इस लिये यहां वेदकी “ श्रद्धा “ देवी सन्मुख 
ON 
आती हे -- 


नस कन" 4 


(4 श्रद्धा ” देवता के सक्त और मंत्र वेदर्मे हैं । श्रद्धाका महत्व ओर श्रद्धासे लाभ 
श्रद्धावान लोग ही जान सकते हें। मानवोर्मे जो कुछ वेभव, शोभा, बल, पराक्रम, 
ऐश्वये अथवा संक्षेपसे कहा जाय तो विभूतिमत्‌, श्रीमत्‌ ओर उर्जेत सत्त्व हे, वह 
श्रद्धा के कारण ही है | श्रद्धाहीन लोग प्राणहीन देहके समान हें | जगत्‌ में श्रद्धा 
हीन मनुष्य कुछ भी कार्य नहीं कर सकते । श्रद्धावानोंका ही जगत्‌ है । 


श्रद्धा सबसे प्रथम अपनेपर चाहिये और पश्चात्‌ अपनी शक्तिपर चाहिये । “में हूं 
और में काये या पुरुषाथे करके श्रेष्ठ बन सकता हूं ” इतनी श्रद्धा स्थिर हानस ही 
पश्चात्‌ परमात्मा पर श्रद्धा रखने और उससे योग या संयोग करनेका विषय उत्पन्न 


होता हे। जिसकी अपने पर तथा अपनी शक्तिपर श्रद्धा नहैं। होती, उसकी उन्नति कहीं 
भी संभव नहीं हे । | 
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४४ ; वैदिक अध्यात्मविद्या । 


s>2>>>>>>>>१2>>>>>>> €2 >>> >>> €€€€€€€€ €<<<€<<>>>> ७>>>>>>3 2 
अन्य देवताआंका अस्तित्व मनुष्यमें होता हे, या नहीं इस विषयमे संदेह हो सकता | 
है, उस प्रकार श्रद्धा का अस्तित्व मनुष्यमें होता है या नहीं, ऐसी शंका नहीं हो सकती 
क्योंकि श्रद्धा देवी मानमी काये क्षेत्रके साथ ही संबद्ध हे । हमने इससे पूत्र बताया है 
कि कई मनुष्य श्रद्धावान होते हैं ओर कई श्रद्धाहीन होते हैं। यह विषय थोडासा सक्षम 
हे इस लिये इसीको यहाँ अन्य रीतिसे कहना चाहिये । 


~ 


मान लीजिये कि हरएक मनुष्य श्रद्धावान ही होता है परन्तु कई लोक अपनी शक्ति 
मत्तापर सश्रद्ध होते हैं ओर कई लोक अपनी निबेलतापर श्रद्धा रखते हें! इस लिये 
जो अपनी शक्ति मत्तापर श्रद्धा रखते हैं वे अपनी शक्तिको बढ़ाते हुए उन्नत होते 
चले जाते हैं; परंतु जो अपनी निषेलताकी ही उपासना करते हें, वे उसी बातको वारं. 
बार दुहराते हुए बढ़ाते चले जाते हैं । श्रद्धा तो दोनोंमें है, परंतु एक बलपर श्रद्धा 
रखता हैं और उन्नत होता हे, ओर दसरा कमजोरीकी उपासना करता हुआ गिरता 
है । व्यवहारमें पहिलेको सश्रद्ध कहा जाता हे ओर दूसरेको अश्रद्ध कहा जाता है। 


A 
| : 
A 19 
१ १ 
| त्रि 
। 
| १ 
| 0 
क 
! : 
: : 
| 
| श्रद्धा एक बडी भारी शक्ति है | इसको जिसमें लगाओ वह कार्य द्विगुणित होता । 
७. ७ ~ ० ~ 
| चला जायगा । इसी कारण पूण पुरुष परशात्माके गुणोका ध्यान श्रद्धापूर्वक करनेके || 
8 लिये उपासना शाखन आज्ञा दी हे | क्‍यों कि परमात्मामै हरएक उच्च गुण की परम | 
{ सीमा मानी गई दै । इस परम सीमा का मनन श्रद्धासे करनेसे उपासक भी परम सीमा | 
{ तक पहुंचता हें । यदि कोई मनुष्य श्रद्धाकी अपनी शक्ति किसी व्यसनादि हीन कममें | 
र लगावे, तो उसकी गिरावट होनमें कुछभी शंका नहीं हो सकती । श्रद्धाका अपने अंदर | 
| अस्तित्व आर उसका अध्यात्म शक्तिसे संबंध तथा उसका अपनी गिरावट या ऊंचावट ; 
के साथ संबंध इस प्रकार है, यह विचार की आंखसे देखनेसेही पता लग सकता हे, | 
| कि श्रद्धा का महच्न कितना हें । इसी लिय श्रद्धाके विषयमे वेदमें कहा हे- | 


यथा दवा असुरेषु श्रद्धामुग्रेघु चक्रिरे । 
एवं भोजेषु यज्वखस्माकमुदित कृधि ॥ ३ ॥ 
क्र. १० । १५१ 
“ जिस प्रकार देवोन उग्र असुरोपर श्रद्धा की थी, उसी प्रकार यज्ञ करने वालों पर 
हम श्रद्धा करते हैं, इस लिये हमारा उदय कर | ” 
इसका तात्पर्य यह है कि, खयं देव देवी शक्तिसे युक्त होते हुए भी असुर भावोंपर 
श्रद्धा रखनेके कारण गिर जाते अर्थात्‌ अपने देवत्वसे पतित होते हैं । इस लिये अपने | 
प्र 
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आसुरी भावों पर श्रद्धा नहीं रखनी चाहिये, क्‍यों कि मनुष्योंकी गिरावट इसीसे होती 
हे । हरएक को अपने यजनीय गुर्णोपर अर्थात्‌ दैवी गुणॉपर श्रद्धा रखनी चाहिये, क्यों 
कि इस प्रकार देवी गुणांपर श्रद्धा रखनाही उदय का हेतु हो सकता हे । इस विषयमें 

^ हमने जो पहिले बताया हे वह इस मंत्र में पाठक देख सकत हैं । एक ही श्रद्धा असुर 

| भावांपर रखना गिराइका हेतु आर दवी भावॉपर रखन। भलाइका हेतु होता हे । यह 
| देवासुर संग्राम अपने अंदर हैं, अपने अंदर दिव्य ओर आसुरी गुण हैं । उनमेंसे आसुरी 

गुणोंको देवी गुर्णाके अनुकूल बनाकर श्रद्धासे दिव्य गुणाकरो अधिकाधिक प्रभाव शाली 
| बनाना चाहिये । यही भाव पूर्वोक्त मंत्रमे पाठक देख सकते हैं; ओर देखिये-- 

| 

| 


श्रद्धां देवा यजमाना वायुगोपा उपासते । 
श्रद्धां हृदय्ययाकूत्या श्रद्धया चिन्दते वसु ॥ ४॥ 


| “ ( वायुगोषाः ) प्राणवाबुके बलसे रक्षित अने हुए देव और यजमान श्रद्धाकी 
॥ उपासना करते हैं, यह श्रद्धा हृदयको आंतरिक भावनासे की जाती हे कयां कि श्रद्धासे 
^ ही सब प्रकारका धन प्राप्त हाता हे । i 
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^ प्राणक बलसे सुरक्षित होकर उन्नति चाहनेवाले पुरुष हृदयके अंदर से श्रद्धाकी # 
^ धारणा करते हुए हरएक प्रकारका धन ओर यश प्राप्त करते हैं। यहां बनावटी श्रद्धाका 
9 निषेध ओर स्वाभाविक हृदयकी श्रद्धाका महच्य प्रदर्शित किया हे । तथा श्रद्धाहीसे 
^ सब प्रकारका धन ओर यश प्राप्त होता हे यह बात इस मंत्रमें स्पष्टही कही है | इस 
प्रकार श्रद्धाका महत्त्व ऋग्वेदमें कहा हे. और “ मेधा” का महत्त्व अथववेद 
(कां. १६ । १०८ ) में कहा हे । देखिये- 
मेधासह प्रथमां त्रह्मण्वती ब्रह्मजूनाम्म्रषिष्टुलाम्‌ । 
प्रपीतां ब्रह्मचारिभिदेंवानामवस हुवे ॥ २ ॥ 
याँ मेघामुभवो विदुया मेधामसुरा विदुः । 
ऋषयो भद्रां मेघां यां विदुस्तां मय्यावेशायामसि ॥ ३ ॥ 
याँ ऋषयो भूतकूतो मेधां मेधाविनो बिदुः । 
तया मामद्य मेधयाऽग्ने मेधाविनं कुरू ॥ ४ ॥ 
| अथे. ६ । १०८ 
“ में ज्ञानसे युक्त, झानसे सेवित, क्रषियोसे प्रशंसित, सबसे प्रथम उपास्य ओर 
ब्रक्मचारियों द्वारा सेवित मेधाबुद्धिका देवोंके संरक्षणके लिये स्वीकार करता हूं । जिस 


२93>>>93>>>%७%७७७>>>%७%२>>>>>>>>>>>>>>>>>:>> 


3999 39339 >3७०>>>>>>>>>>>>%>>>>>>>>>>%>>>>>>>>%>> 


| 
| 
। 
4 
। 
| 
। 
| 
। 
| 


CCO, Gurukul Kangri MMMM 2००0 लय लि >> Haridwar, Digitized by eGangotri 


४६ 


चैदिक भध्यास्मविद्या । 
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| मेधाबुद्धिको उपासना ( ऋभवः ) कारीगर ओर ( अपुराः ) असुर भी जानते हैं और 
| जिस कल्याण कारिणी मेधाबुद्विकी श्रेष्ठता ऋषि जानते हैं वह मेरे अंदर स्थापित करते 
| हैं । बुद्धिमान ऋषि जिस मेधाबुद्धिको जानते हैं उससे मुझे बुद्धिमान करें । 

१ इस सूक्त में मेघाबुद्धिका वर्णन हे । श्रद्धा और मेधा ये दो देवताएं मनुष्य में रहकर 
^ मनुष्यकी उन्नतिका साधन करती हें इस विषय में हरएक मनुष्य बहुत कुछ जानता 
| हे इस लिय इस विषयमै अधिक लिखने को आवश्यकता नहा हे । अतः यह विषय 
| इसी खानपर समाप्त करके इसी श्रद्धासे उत्पन्न ज्ञान के साथ संबंध रखने वाली 
| ४ ब्रह्मणस्पति ” देवताका थोडासा विचार करेंगे-- 

| 

! 

| 

| 


. 
ब्रह्मणस्पति | 


ब्रह्मणस्पाते और बृहस्पति ये देवताएं करीब समानार्थक ही हैं। इन में ब्रह्मका पति 
होनेका भाव हे। यहां ब्रह्म शब्द ज्ञानवाचक है । अथोत्‌ ब्रह्मणस्पति का 


उतर गई होगी कि यह शब्द भी परमात्माके समान जीवात्म परक भी हो सकता हैं, 
क्योंकि इसमें चित्स्वरूपता के कारण ज्ञानरूपता है । ब्रह्म शब्दके विषयमें जो इससे पूर्व 
लिखा गया है वह पाठक यहां फिर देखें, तो उसका निश्चय होगा | कि यह शब्द भी 
जीवात्मपरक हो सकता है । 

ब्रह्मणस्पतिका संबंध वाणीक साथ मी वेदमंत्रोंमें वणेन किया हे । वाणीका प्रेरक 
होनेके कारण यह मानव देहमें वाणीका प्रेरक आत्माही हे | इस दृष्टिसे भी यह देवता 


| 
न | तात्पय ज्ञानपात या ज्ञानवान्‌ अथवा शाना ह | इस अथस हा यह बात पाठकाक सनम 
| 
| 
$ 
। 


| | रात प होनेमें शंका नहीं रहती क्रग्बेदम बृहस्पति ऋषि द्वारा देखे गये और वाणी 


§ 
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ब्रह्मणस्पति । 


अक्षण्वन्तः कणवचन्तः सखाया मनाजचष्खसमा बभूवुः ॥ 
० १०।७१।७ 
“4 आंखवाले और कानवाले सभी मनुष्य होते हैं । परंतु मनके वेगम वे सब एक जेसे 
नहीं होते। ” यह सब बृहस्पति स्कतका वर्णन मनुष्य परक ही है । इस संपूर्ण सकतमें 
मनुष्यक अंदर ज्ञानका महत्त्व कितना है, यही प्रारेमसे अंत तक बताया ह । ज्ञानसे 
मनुष्य उन्नत हाता है, ज्ञान न होनेसे अवनत होता हे, विद्वानकी सवत्र पूजा होता हे 
इत्यादि बातें सब मनुष्यमें ही घटनेवाली हैं, दखिये-- 
सक्तुमिव तितउना पुनन्तो यत्र धीरा मनसा वाचमक्रत | 
अचरा सखायः सख्यानि जानते भद्रैषां लक्ष्मीनिहिताविवाचि ॥ 
ऋ० १०।७१।२ 
“ छाननीसे आरा छाननेके समान ज्ञानी लोग मनसे शुद्ध वाणी ही बोलते हैं। यहां 
झानी ही झानके शुह्य जानते हें । उनके भाषणमें कल्याण कारक लक्ष्मी रहती हे । ” 
यह ज्ञानी पुरुष का वर्णन विचार की दष्टिसे देखने योग्य हे । बृहस्पतिस्रृक्त का यह 
मंत्र स्पष्ट बता रहा हे कि यह सकत ज्ञानी पुरुष तथा ज्ञानी पुरुष द्वारा प्रेरित हुई वाणी 
का वणेन कर रहा हैं | इस पूवापर संबंध देखनेसे इस सूक्तका प्रारंभका बृहस्पति शब्द 
जीवात्मपर ही मानना पडता हे, क्योंकि उसको संबोधित करके यह सूक्त कहा हे ऐ- 
सा माननेसे हा उस शब्दकी साथकता विशेष रीतिसे होती हे, देखिए वह प्रथम मंत्र 
बृहस्पते प्रथमं वाचो अग्रं यत्प्रयत नामधेयं दधानाः । 
यदेषां श्रेष्ठ यदारिप्रमासीत्प्रेणा तदेषां निहित गुहाविः ॥ 
ऋ० १० । ७० | १ 
“ हे ( बृहृस्पते ) वाणीके अथवा ज्ञाने प्रेरक आत्मन्‌ ! नाम रखते हुए सबसे 
प्रथम जो वाणीकी प्रेरणा करते रहे, उनके ( गुहा ) हृदयम जो श्रेष्ठ ओर.( अरिप्रं ) 
भला था वही ( आविः ) प्रकट हुआ अर्थात्‌ उनकी वाणीसे प्रकाशित हुआ । ” 


अर्थात्‌ मनुष्य सबसे प्रथम जो अपनी वाणीको प्रेरित करता हे, वह अपने अंदरके 


अच्छे भावोंको ही प्रकट करनेके हेतुसे प्रेरित करता हे। बाणीकी पहिली प्रेरणाका यही 
कारण है । इस लिये “ हे जीवात्मन्‌ ! तुम सदाही अपने हृदयकी अच्छी ओर भली 
भावनाको प्रेरित करनेके लिये ही अपनी वाणीको प्रेरित करो, ” यह उपदेश वेद इस 
मंत्रद्वारा हरएक जीवात्माको दे रहा है । यह उपदेश देनेका कारण यह हे कि बालपन 
के पश्चात्‌ जब मनुष्य बडे होते जाते हैं तब अपनी वाणीका प्रयोग कपटपडुतासे करते 
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।।।))। हताहत तास ति म डु 
४८ वेदिक अध्यारसविदया । 


रहते हैं ओर इस कारण मानवसंघोंमे झंगडे ओर फिसाद होते जाते हैं ये न होने 
पारवे और मानव संघोमे शांति रहे, इस लिये त्राणीकी पहिली प्रेरणा किस प्रकार हुई 
इस विषयमें जीवात्माको ज्ञान देकर सचित किया हे कि, सदा ही उत्तम भावनासे 
अपनी वाणीकी प्रेरणा करनी चाहिये | इस भाव को लेकर इस मंत्रपर जितना विचार 
किया जाय उतना अधिक बोध मिलता हैं । इस लिये यहाँका “ बृहस्पति ” शब्द 
विशेषकर जीवात्मा का सूचक ही है | अध्यात्म पक्षमें जीवात्माका बोध बृहस्पति शब्द 


1 


र. 


सेभी इसी प्रकार होता है । 


01) 

A 

0) 

| 

; 

क 

तप 

। 

A 

शी 

A 

त्री 

4 

| 

| ज्ञानपति, वाणीका प्रेरक जीवात्मा हे इस विषयमें इससे पूर्वे स्पष्ट कहाही हे । 

| वाणीका प्रेरक जीवात्मा हैं यह बात समझने के पश्चात्‌ सरस्वती- ( वाण )-का संबध 

| जीवात्माके साथ सिद्ध करनेके लिये अधिक प्रमाण हूढनेकी कोई आवश्यकता नहीं है 

| क्यों कि वाणीका अधिष्ठान आत्माही हे । आत्माकी मूल प्रेरणा होनेपर ही शब्द 
उत्पन्न हाता है । आत्मा वाक्स्रोत का मूल हे, बहांहीसे धाराप्रवाह वक्तृत्व चलता 

१ रहता हे, इस लिये “ सरस्वान्‌ ” आत्माका ही नाम हे, उसीका अन्य रूप स्रीलिंगमें 

| ४ सरस्वती ” है | “ परस्‌ ” का अर्थे है “ धाराप्रवाह । ” धाराप्रवाह वाला एक 

| आत्माही है | उसका रस हरएक हांद्रियमें अनुभव किया जा सकता हे ओर वाणी में 

| 


>: 


कळळळळळळ& कळी | 
॥ 
| 
| 
| 
1 
| 


उसका प्रवाह अधिक अनुभव में आता है | विचारी मनुष्य जब एकके पीछे दूसरा ॥ 
शब्द धाराप्रवाह के समान चलता हुआ देखता हे, तब आत्माकी अद्भुत शक्तिके वि | 
षयमे आश्रय चकित होता हं !!! | 

सरस्वती के मंत्र बेदमें अधिक संख्यामें नहीं हैं । क्योंकि इस विषयमें जो कुछ ; 
कहना हँ, वह वेदमंत्रोंने “ वाक्‌ ” देवताके मंत्रोंमें कहा है । पूर्वोक्त ब्रह्मणस्पति प्र- | 
करणमें बृहस्पति ठूक्तक मत्र उद्धत करते हुए वागीके विषयमें जो कहा हे,वह यहां पुनः 1 
देखने योग्य है । सरस्वती वाणी है, इस विषय में किसीको शंका नहीं हो सकती, ? 


। 


शि 


और वाणी मनुष्यकी अध्यात्म शक्ति ही हे, इस लिये सरस्वती तथा वाक्‌ आदि घेदिक 
देवता आके विषय में यहां अधिक लिखनेकी आवश्यकता नहीं हैं । | 
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१ छ 
शी ) | | i सी 
! वेवेद के विषयमे $ 
1 ८ i 
|. स्मरणीय कथन । 1. 
RE Rh डक छक डक कछ 


१ अथर्व वेदका महत्त्व । 
अथवेबेदका नाम “ब्रह्मवेद, अमृतवेद, आत्मवेद” आदि है, इससे यह आत्म- 
ज्ञानका वेद हे, यह स्पष्ट है । इसी लिये कहा है कि -- 
श्रेष्ठो ह वेदस्तपसो5धि जातो ब्रह्मज्ञानां हृदये संबभूव ॥ 
गोपथ ब्रा. १।९ 
एतद्ढे भूयिष्ठ ब्रह्म यद्‌ भृग्वगिरसः | येऽङ्गिरसः स रस | 
ये$थरवाणस्तः्वेषजम्‌ । यद्गेषजं तदस्रतम्‌ | यदस्तं तङ्कह्म ॥ 
गोपथ ब्रा, ३।४ 
चत्थारों वा इमे वेदा ऋग्वेदो यजुवदः सामवेदो ब्रह्मवेदः ॥ 
गोपथ ब्रा. २।१६ 
“( १ ) यह श्रेष्ठ वेद हे, ब्रह्मज्ञानियांके हृदयमें यह प्रासेद्ध रहता हे । ( २ ) भूगं- 
गिरस बडा ब्रह्म-ज्ञान हे, जो अंगिरस हे वही रस अर्थात्‌ सत्व हे, जो अथवा है वह 
भंषज ( दवा ) हे, जो भषज हे वह अमृत हे, वह ब्रह्म हैं। ( ३ ) ऋक यजु साम आर 
रह्म येही चार बेद हैं । 
अथव वेदको इस वचनमें “भेषज'”अथोत्‌ रोगदोष दूर करने वाली औषधि,“अमृत'” 
अर्थात मृत्युको दूर करनेका साधन तथा “ब्रह्म” बडा ज्ञान कहा है | ये तीन शब्द 
अथवेबेदका महत्त्व स्पष्ट रीतिसे व्यक्त कर रहे हें । ओर देखिय-- 
अथरवेमन्त्रसंप्राप्त्या सवेसिद्वि भेविष्याति ॥ 
अथवेपरिशिष्ट २।५ 
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। ७ अथववेदका स्वाध्याय । 


“अथर्व वेद्‌ मंत्रकी संप्राप्ति होनेसे सब पुरुषार्थ सिद्ध होंगे । ” यह अथव मंत्रोंका 
महत्त्व हे, इस वेदमें ( शांतिक कर्म ) शांति स्थापनके कमे, ( पौष्टिक कमे ) पुष्टि 
बलब्ाद्धे आदिकी सिद्दि के कम, ( राजकम ) राज्यशासन, समाजव्यवस्था आदि कमे 
के आदेश होनेक कारण यह वेद प्रजाहत की दृष्टिसे विशेष महत्त्व रखता हे । इस 


निवसत्यपि तद्राष्ट्रं वर्घते निरुपद्रवम्‌ ॥ है 
अथवेपरिशिष्ट, ४।६ 
“जिस राजाके राज्यमें अथववेद जाननेवाला विद्वान्‌ शांति स्थापनके कर्मपर निरत 
रहता है, वह राष्ट्र उपद्रवरहित होकर बढता जाता है । ” 


२ अथर्व शाखा । 


। 
| | 
; | 
A 
( 
| । 
| विषयमें देखिये-- 
| यस्य राज्ञो जनपदे अथवा झांतिपारगः | 
| | 
| । 
| | 
| 
शः 
| 
| १ पेप्पलाद, २ तोद्‌, ३ मोद, ४ शौनकीय, ५ जाजल, ६ जलद, ७ ब्रह्मवादं, | 
| ८ देवदश, ९ चारणबैद्य ये अथवके नो शाखामेंद हैं । इनमें इस समय पिप्पलाद 
| और शोनक ये दो संहितायें उपलब्ध हैं अन्य उपलब्ध नहीं हैं। इनमें थोडासा 
A 


! 
मंत्रपाठभेद ओर ख़कत क्रमभेद भी हे, अन्य व्यवस्था प्रायः समान हे । | 
.३ अथर्व के कर्म । | 

१ स्थालीपाक! -- अन्नसिद्वि । | 

२ मेधाजननम्‌ -- बुद्धिकी वृद्धि करनेका उपाय । | 

३ ब्रह्मचयेम - वीर्य रक्षण, ब्रह्मचयत्रत आदि । | 

४ ग्राम-नगर-दुग-राष्ट्र-वधेनम्‌ -- ग्राम, नगर, काले, राज्य आदि की | 

प्राप्ति ओर उनका संवधन । 

५ पुचपशुधनधान्यप्रजास्त्रीकारितुरगरथान्दोलिकादिसपत्साधकांनि-- | 
पुत्र, पशु, धन, धान्य, प्रजा, स्री, हाथी, घोडे, रथ, पालकी आदि ऐश्रयके | 
साधनोंकी सिद्धि करनेके उपाय । | 

! ६ सांमनस्यम्‌-- जनतामें ऐक्य, मिलाप, प्रेम, एकता आदिकी स्थापना के उपाय | | 
| ७ राजकमं -- राजाके लिये करने योग्य कर्म । | 
| ८ शत्रुत्रासनम्‌ - शत्रुको कष्ट पहुचानेका उपाय । | 
छछ £ 


~ 
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अथव वेदके विषयमें संस्मरणीय कथन । 
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सग्रामाविजयः -- युद्धमें विजय संपादन करना । 

शस्त्रनिवारणम्‌ -- शत्रुओके शस्त्रांका निवारण करना । 

परसेनामोहनोद्वेजनस्त भनोचाटनादीनि -- शत्रुसनामे मोह भ्रम उत्पन्न 
करना, उनमे उद्वेग-भय-उत्पन्न करना, उनकी हलचल को रोकना, उनको 
उखाह देना आदिका साधन । 

स्वसेनोत्साहपाररक्षणा भयाथानि -- अपनी सेनाका उत्साह बढाना, 
ओर उसको निर्भय करना । 

सग्राम जयपराजयपरीक्षा -- युद्धमे जय होगा या पराजय होगा इसका 
विचार। 

सनापत्यादिप्र धान पुरुषजयकमाणि -- सेनापति मंत्री आदि मुख्य 
ओहदेदारेंके विजयका उद्योग। 

परसेनासचरणम्‌- शत्रुकी सेनामें संचार करके गुप्त रीतिसे सब ज्ञान प्राप्त 


हा. PI 


करना आर वहांक अपन ऊपर आनवाल आनशाका दूर करना । 


. कात्रृत्सादितस्य राज्ञः पुनः स्वराष्ट्रप्रवेरानम्‌-- शञ्जुद्वारा उखडे गये 


अपने राजाको पुनः स्वराष्ट्रमें स्थापन करनेके उद्योग । 

पापक्षयकमे- पतनके साधनाको दूर करना 

गोसमृद्धिकृषिपुष्टिकराणि - गो बेल आदिकोंका संवधन और कृषिका 
पोषण करना । 

गुहसंपत्कराणि- घरकी शोभा बढानेके कमे । 

भैषज्यानि - रोग निवारक ओषधियां । 

गभादानादि कर्म -- ( सब संस्कार ) 


, सभाजयसाधनम्‌-- समभामें जय, विवादमं जय ओर कलह शांत करनेके 


उपाय । | 
वृष्टिसाधनमस्‌ -- योग्य समयपर वाष्टे करानेका उपाय । 
उत्थानकमं -- शत्रुपर चढाइ करना । 


, वाणिज्यलाभः -- क्रय विक्रय आदिमें लाभ | 
'ऋणविमोचनम्‌ -- ऋण उतारना । 


आभिचारानेवारणम्‌ -- अपना नाशसे बचाव करना । 
आभिचारः -- शत्रुके नाशका उपाय । 


मर 
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१२ अथवे वेदका स्वाध्याय । 
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१ २९ सस्त्ययनम्‌ -- सुखसे देशदेशांतरमें भ्रमण । A 
| ३० आयुष्यम्‌ -- दीष आयुष्य की प्राप्ति । 1 
| ३१ यज्ञयाग आदि । ; 
| इत्यादि अनेक विषय इस वेदमें आनेके कारण इसका अध्ययन विशेष क्ष्म दृष्टिसे ॥ 
$ करना आवशक है ! ये सब उपाय ओर कमे मनुष्यमात्रके अभ्युदय निःश्रेयसके साधक /£ 
| होनेके कारण मानव जातीके लिय लाभदायक हैं इसमें कोई संदेह नहीं हा सकता । | 
| परन्तु यहां विचार इतनाही है कि, ये सब विषय अधवेवेदके सरूक्तास हम किस रीतिसे १ 
१ जान ओर अनुभवमे ला सकते हैं । निःसंदेह यह महान्‌ ओर गंभीर तथा कष्टसे ज्ञान | 
$ होनयोग्य विषय हे । इस लिये यदि सुविज्ञ पाठक इसमें अपना सहयोग देंगे तोही इस ४ 
| गंभीर विषयका कुछ पता लग सकता हे, आर गुप्त विषय अधिक खुल सकताहे। क्यों | 
¦ कि किसी एक मनुष्यके प्रयत्नसे इस कठिन विषयकी उलझान होना प्रायः अशक्य ही ४ 

४ मनका संबंध । 


अथवेवेद द्वारा जो कमं किये जाते हैं वे मनकी एकाग्रतासे उत्पन्न इए सामर्थ्यसे 
ही किये जाते हैं, क्यों कि आत्मा मन बुद्धि चित्त अहंकार आदि अंतः्शक्तियोंसे ही 
अथवेवेद का विशेष संबंध हे, इस विषयमें देखिये-- 
मनसैव ब्रह्मा यज्ञस्यान्यतरं पक्ष संस्करोति ¦ 
गोपथ ब्रा० ३ । २ 


तद्वाचा त्रय्या विद्ययेक पक्षं संस्कुरुते । मनसैव ब्रह्मा संस्करोति॥ 
ऐतरेय ब्रा० ५ । ३३ 


| अथात्‌ “ ऋग्वेद यजुवंद आर सामवेद द्वारा वाणीपर संस्कार होकर एक भाग 
| सुसस्कृत होता हे ओर अथववेद द्वारा मनपर संस्कार होकर दूसरा भाग सुसंस्कृत 
| | होता है । ” अनुष्यमें वाणी और मन येही मुख्य दो पक्ष हैं । उन दोनों से ही मानवी . 
छन 1 उन्नतिके साधक अभ्युदय ।निःश्रेयस विषयक कमे होते हैं । 
। हैँ शर्रारक रोग दूर करना हो अथवा राष्ट्रका विजय संपादन करना हो, तो ये सब 


कमे मानसिक सामथ्यसे ही हो सकते हें । इसी लिये अथवेवेदने मन! शक्तिकी अभि- 
बृद्धि द्वारा उक्त कमे ओर विविध पुरुषार्थ सिद्ध करने के उपाय बताये हैं । 
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अं 


अथथेवेदके विषयमै संस्मरणीय कथन । १३ 
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| ` ५ शाँतिकर्म के विभाग । 


^ समाज तथा राष्ट्रमें शांति स्थापन करना अथवेवेद का मुख्य विषय है । वैमनस्य, 
१ शज्जुता, द्वेष आदि भावोंको दूर करके मित्रता, एक विचार, सुमनखिता आदिको वृद्धि 
करना अथवेवेदका साध्य है | इसी कायेकी सिद्धिके लिये अथवेवेदका शांति प्रकरण 


। इस प्रकरणमें कई प्रकारकी शांतियां हैं, जिनका थोडासा वणन यहाँ करना उचित 
१ भूचाल, विद्युत्पात आदिके भय निवारण करनेके लिये महाशान्ति । 

२ आयुष्य प्राप्ति ओर वाद्धिके लिय वेश्वदेवी शांति । 

३ अग्न्यादि भयकी निवृत्तिके लिये आग्नेयी शांति । 

४ रोगादि निवृत्तिके लिये भागवी शान्ति । 

५ ब्रह्ममचस - ज्ञानका तेज प्राप्त करनेके मागमे आनेवाने विभ दूर करनेके लिये 

ब्राह्मी शांति । 

६ राज्यलक्ष्मी ओर ब्रह्मवचेस प्राप्त करनेके लिये अथात क्षात्र ओर ब्राह्म तेज की 

वृद्धि करनेके लिये -बाहेस्पत्य शान्ति । 

७ प्रजा क्षय न हो और प्रजा पशु अन्न आदिकी प्राप्ति हो इसलिये प्राजा पत्या शान्ति। 

शुद्धि करनेके लिये सावित्री शान्ति । 

९ ज्ञान संपन्नताके लिये गायत्री शान्ति | 

१० धनादि ऐश्वय प्राप्ति करने, शत्रसे होनेवाला भय दूर करने ओर अपने शत्रुको 

उखाड देनेके लिय आंगिरसी शान्ति ! 

११ परचक्र दूर हो ओर अपने राष्ट्रका विजय हो तथा अपना बल, अपनी पुष्टि 

और अपना ऐश्वये बढे इस लिये एन्द्री शान्ति । 

१२ राज्यका विस्तार करनेके लिये माहेन्द्री शान्ति । 

१३ अपने धनका नाश न हो और अपना ऐश्वयै बढे इस लिये करनेकी कोत्रेरी 

शान्ति । 

१४ बिद्या तेज धन और आयु बढानेवाली आदित्या शान्ति । 

१५ अन्नकी विपुलता करनेवाली वेष्णवी शान्ति । 
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_ बातकी सिद्धता करनेके लिये ही है | इन सबका विचार केसा है और इनकी सिद्धि किस 
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१४ अथव्वेदका स्वाध्याय । 
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१६ वैभव प्राप्त करानेवाली तथा वास्तु संस्कार पूवक गृहादिकी शान्ति करनेवाली 
वास्तोष्पत्या शान्ति । 
१७ रोग और आपत्ति आदिके कष्टोंसे बचाने वाली रोद्री शांति । 
१८ विजय प्राप्त कराने वाली अपराजिता शान्ति । 
१९ मृत्युका भय दूर करनेवाली याम्या शांति । 
२० जलभय दूर करनेवाली वारुणी शांति । 
२१ वायुभय दूर करनेवाली वायव्या शांति । 
२२ कुलक्षय दूर करनेवाली ओर कुलड्वाद्धे करनेवाली संतती शांति । 
२३ वस््रादि भोग बढानेवाली तथा कारीगरीकी वृद्धि करनेवाली त्वाष्ट्री शांति । 
२४ बालकोंको हृष्ट पुष्ट करके उनको अपमृत्युसे बचाने के लिये कोमारी शान्ति । 
२५ दुगतिसे बचानेके लिये नऋती शान्ति । 
२६ बलवाद्रे करनेवाली मारुद्ठणी शान्ति । 

२६ घोडोंकी अभिवृद्धि करनेके लिये गांधर्वी शान्ति । 
२७ हाथियोंकी अभिवृद्धि करनेके लिय पारावती शान्ति । 
२८ भूमिके संबंधे। कष्ट दूर करनेके लिये पार्थिवी शांति । 
२९ सब भय दूर करनवाली अभया शान्ति । 


ये ओर इस प्रकारकी अनेक शान्तियां अथवे वेदसे सिद्ध होती हें । इनके नामोंका 
भी यदि विचार पाठक करेंगे, ता उनको पता लग जायगा कि मनुष्य जीवन सुख- 
मय करनेके लिये ही इनका उपयोग निःसंदेह हे । वेद मंत्रोंका मनन करके प्राचीन 
क्रषि मुनि अपनो उन्नति की विद्याए किस रीतिसे सिद्ध करते थे, इसकी कल्पना इन. 
शान्तियोंका विचार करनेसे हा सकती हे । कई शांतियोंके नामोंसे पता लग सकता है 
कि किस ऋषिकी खोजसे किस शांतिकमंक्री उत्पत्ति हुइ। यादि वादेक श्रम जीवित ओर 


जाग्रत रूपम फर अपन जावन म डालना ह ता पाठकाका मा इस्‌ टााष्टस वचार 
करना अत्यावश्यक ह । 


विविध इष्ट्यां, याग, क्तु, मेध आदिकी जो योजना वेदिक धर्ममे हे, वह उक्त 
रीतिसे की जा सकती हें इसका यथामति विचार आगे किया जायगा । परन्तु यहां निवे- 
दन है कि पाठकभी अपनी बुद्धियोको इस दृष्टिसे काममें लाबें और जो खोज होगी वह 
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अथधेषेद्दके विषयमै संस्मरणीय कथन | १५ 
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६ मन्त्रोके अनेक उद्देश्य । 

अथववेदेके थोडेसे मन्त्रोंसे इतने विविध कम किस प्रकार सिद्धे हो सकते हैं; यह शंका 
यहां उत्पन्न हों सेर्कती हे | इसके उत्तरमें निवेदन हे, कि वेदके मन्त्र ओर सूक्त “अनक 
मुख” होते हैं अर्थात्‌ एकही सरकत ओर एकही मंत्रमे अनेक उद्देश्योंकी सिद्धि होती हे । मंत्रका 
उत्तानाथ एक भाव बताता है, अदरका गूढ आशय कुछ विशेष उपदेश देता हे, व्यंग्य 
अथ, श्हेषाथे आदि अनेक रीतिसे अनेक उपदेश प्रकट होते हें । इस कारण एकही मंत्र 
आर एकही सकत अनेक विध उपदेश देते हैं, ओर इस ढंगसे अनेकानेक विद्याएं और 
अनेकानेक कमे वेदसे प्रकट होते हें और इन सबके द्वारा मनुष्यके ऐहिक ओर पारलौ- 
किक सुखबृद्धिके साधन सिद्ध होजाते हैं । 


७ सूक्तोंके गण । 
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अथवे वेदके सरकतो ओर मंत्रोंके कई गण हैं, जिनके नाम “ अभय गण, अपराजितं 


| गण, सांग्रामिक गण ” इस प्रकार अनेक हँ । प्रथम कांडमें अपराजित गणक सक्त 
f निम्न लिखित हैं -- a 
१ विद्या शरस्य पितर ० | ( १९ ) 
| २ मा नो विदन्‌ वि व्याधिनः।० ( १।१९ ) 
| ३ अदारसूद्धवतु देव ० । ( १२० ) 
४ खात्तिदा विशाँ पतिः १२१ ) 
र इसके पश्चात्‌ षष्ठ काण्डमें अपराजित गणके सक्त निम्नालिखित हैं -- 
f ५ अवमन्यु (६॥। ६५) 
र निहेस्तः दवु: ० (६ । ६६ ) 
७ परिवत्मानि ० (६। ६७) 
| ८ आभिभूयज्ञ। ० (६ । ९७) 
1 ९ इंद्रो जयाति ° (६। ९८ ) के 
1 १० आभे त्वेन्द्र ० (६। ९९) |. 
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कोनसा सर्त किस गणम हे, यह समझनेसे उसका अर्थ करना, उसके अर्थका मनन 
। और उससे बाध लेना, बडा सुगम हो सकता हे । तथा गणोंके मंत्रोंके अंदर 
परस्पर संबंध देखना भी सुगम हो जाता हे । इस लिये इस गणोंका बिचार वेद पढने 
के समय अवश्य ध्यानमें धरना चाहिये । हम आगे बतायेंगे कि कोनसा सरकत किस 
गणमें आता हे ओर उस का परस्पर संबंध किस पद्धातसे देखना होता हे । 


पूर्वोक्त शांतियोमे जिन जिन शान्तियोंका संबंध राज्यव्यवस्थास इं, उन शांतिक- 
माके साथ अपराजित गणके मंत्रोका संबंध हे, | इस एक बातसे पाठक बहुत कुछ 
बोध प्राप्त कर सकते हैं । एक एक गणके विषयमे हम खतंत्र निबंध लिखकर उसका 
अधिक विचार आगे करेंगे । उसका अनुसंधान पाठक करें इसीलिये यह बात यहां 
दशोयी है । | 

जब इन सब गणोंक/ विचार हो जायगा तभ हो वेद की विद्या ज्ञात हो सकती है, 
अन्यथा नहीं । यहां यह भी स्पष्ट कहना आवश्यक हे [के कई सरकत किसी गणके साथ 
संबन्ध नहीं रखते अर्थात्‌ वे खतंत्र हैं अथवा उनका संबंध गणस्रकतोके समान किसी 
अन्य स्रक्‍तोसे नहीं है। 

“ खतंत्र रकत ” ओर “ गणसकत ” इनका विचार करनेके समय खतंत्र सूक्तके 
मंत्रोका मनन खतंत्र रीतिसे करना चाहिये, और गणसूक्तोके मंत्रोका भनन संपूर्णगणों 
के संबंधका विचार करके ही करना चाहिये । 


८ अनुसंधान । 


पूव रखमं “ मेधाजनन “ अथात्‌ बुद्धिका संवधन करनेके मूलभूत नियम बताये 
हैं | गुरु, शिष्य तथा विद्यालय आदिका प्रबंध किस रीतिसे करना चाहिये, गुरु किस 
प्रकार पढावे, शिष्य किस ढंगसे पढे आर दोनों मिलकर राष्ट्रकी उन्नति किस रीतिसे 
करें इसका विचार पूवे स्थलमें किया गया | - 
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इसके पश्चात्‌ विद्याकी पढाई शुरू होती हे, जिसमें अपराजित गणका सक्त “विद्या 
शरस्य पितरं” यह हे | अथववेदमे यह द्वितीय सरक्त हे । तृतीय सूक्त भी इस वाक्यसे 
प्रारंभ होता हे | इन दोनों स्क्‍तोंका विचार अब करेंगे | -- 
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या | 
“केन ' उपनिषद्‌ | . 


क) | 
अक्क कलिलो कसको छ कसोछछेसि करको लक 


रर कक antes) 
| 


ळं 


| 
इस पुस्तकमें निन्म लिखित विषयोका विचार हुआ हे-- | 
| 


१ केन उपनिषद्‌ का मनन, 
२ उपनिषद्‌ ज्ञान का महत्त्व, 
३ उपनिषद का अर्थ, 

४ सांप्रदायिक झगडे, 


१७ पर्वत, पावती, रुद्र, सप्तक्षि और अस्घत 
१८ इंद्र कौन हे ? | 

९ उपनिषद्‌ का अर्थ और व्याख्या, | 
२० अथर्ववेदीय केन सूक्तका अर्थ और ब्याख्या 


५ “केन” शब्द्‌ का महत्त्व, २१ व्यष्टि समष्टी ओर परमेष्ठी, 
६ वेदान्त, २२ त्रिलोकी, कअ 
७ उपनिषदो मे शान का विकास, २३ अथर्वाका सिर, | 
विनू 
८ अग्नि शब्दका भाव, २४ ब्रह्मशानी की आयुष्य मर्यादा, | | 
९ उपनिषद्‌ के अंग, ` २५ ब्रह्म नगरी, अयोध्या, आठ चक्क, त्व 
क्र १० शांतिमंत्रोका विचार, २६ आत्मवान यज्ञ भि 
ति (, भ्र ठ | 
११ तीनो शांति मंत्रा में तत्त्व शान, २७ अपनी राजधानीमें ब्रह्मका प्रवेश, | 
१२ तीन शांतियोंका भाव, २८ देवी भागवतम देवी की कथा हि 
१३ ईश ओर केन उपनिषद, न 
४ हात | २९ वेदका वागांधभणी,सकक्‍त, इंद्र सक्‍त,वेकठसक्हर 
१४ “ यक्ष ” कोन हे ?, 
, अथर्व सुकत | 


१५ हेमबती- उमा, दे रि 
३० शाक्तमत, देव और देघशाको पकता, | १ 


~ ० 9 | 
१६ पार्वती कौन है! | ३१ वैदिक ज्ञान की श्रेष्ठता । 


इतने विषय इस पुस्तक में आगये हैं प 
हे इस लिये लिये 
पस्तक अवश्य पढने योग्य है । ये उपनिषदों का विचार करने वालों के लिये यह 


लस्य कवल १। ) रु. डाक व्यय) है। 


मजी-स्वाध्याय मंडल, औंध (जि, सातारा ) | 


_ Tern UT Digitized by eGangotri 


छा ह पल निवडीला जनरिक वी 
र ) 


विद्या । 


इस पुस्तक में निम्न लिखित विषय हैं- 


१ अग्नि शब्दका भाव, 
२ अग्निके पर्याय शब्द, | 
३ पहिला मानव अग्नि, 
३ वृषभ और धेनु, 

५ अंगिरा ऋषि, 
६ वेश्वानर अरिन, 
७ ब्राह्मण ओर क्षत्रिय, 
८ जनता का केन्द्र, 
९ सब धन संघका है, 
१० बुद्धिम पहिला अग्नि, 
११ मनुष्यम अग्नि, 
१२ मत्याँम अमर अग्नि, 
१३ वाणीमे अग्नि, 

_ १४ पुरोहित अग्नि, 

१५ शक्षित प्रदाता अग्नि, 


१६ हस्त-पाद-हीन गुह्य अग्नि 
१७ वृद्ध नागरिक, 
१८ मूकमे वाचाळ; 
१९ अनेको का प्रेरक एक देव, 
२० जीवनाग्नि, 
२१ अग्निकी दस बहिन, 
२२ देवोके साथ रहनेवाला 
२३ यज्ञका झडा, 
२४ गुहा निवासी अग्नि, 
२५ सात संख्याका गुह्य तत्त्व, 
२६ तनूनपात्‌ अग्नि, 
२७ यज्ञ पुरुष, यशशाला, मंदिर ( चित्र ), 
२८ परमाग्नि 

4 य 
२९ अग्नि सकत का अथे और व्याख्या । 


अग्नि, 


हर एक विषयको सिद्ध करने के लिये वेद के विपुल प्रमाण दिये हैं । इस पुस्तकके पढने से 


| त्स क > 
| चिद्या की बैदिक कल्पुना ठीक प्रकार हो सकती हे 


सूल्य १॥ ) रू. डाकव्यय 2 ) 


ड्घ 
ह 


२) 


० ७ 9 ब Pa हि 
झन्जी-स्वाध्याय मंडल , आधि. ( जि. सातारा ) 


अग्नि 


२ 
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प्रतिभाग का मूल्य ।7) पांच आने और डा. व्य. --)एकआण[। 
अत्यंत सुगम रीतिसे संस्कत भाषाका अध्ययन करनेकी अपूर्वं पद्धति । 


इस पद्धतिको विशेषता यह है- 


| 


` १पथम, दवितीय और तृतीय माग। | एकादश माग 
इन तीन भागोंमें संस्कृत भाषाके साथ 
साधारण परिचय करा दिया गया है। 


इस आगमे “सर्वनाम ” के रुप बताये हैं 


~ 1 ६ दादश भांग । ः | 
इस चतुर्थ भागम संधिविचार बताया है। ह विचार किया ह | 
३ पंचम ओर पठ भाग। ` तरहस अठारहवें भागतकके ह भांग | | 


इन दा भागाम संस्कृतके साथ विशेष इन छः भागों में क्रियापद विचार क्‌ 
परिचय कराया गया हँ । 


न पाठविधि बताई है । 
४ सप्तम से दशम भाग | 
इन चार भागोमे पुल्लिग स्त्रीलिंग और <उन्नाससे चाव[सवे भागतकके ६ भाग 


| लिंगी नोमोंके रूप बानानेकी इन छः भागोंमें वेदके साथ रि 
“विधि म ' 
थि बताई है ३। 


परिश्रमसे बडा लाभ हो सकर है 


जो लोग इस पद्धतिसे अध्ययन करेगे उन को अल्प प्‌ 


स्वाध्याय मंडल, औं (जि. सातारा) 


ection. Haridwar, Digitized by eGangotri 


खूल्य १) रु. डाकव्यथ । ) 


इस्द पुस्तक में निम्न लिखित विषयों का विचार इआ त 
प्राचीन संस्कृत निबंध; | ^ इद के यश विषयक विचार 
= | ( ळ० श्रा० प०चहमणिज्ञी ) 
१ पिछ-पद्ु-मीमांखा । लेख १ | ७ यज्ञका महत्त्व ( संपादकीय ) 
२ ” 29 १5 95 ल्‌ । ८ यज्ञका क्षेत्र 2 
जज रस ९ यज्ञ गढ 55 
३ छघ परोडाश भीसांखा। का गूढ तत्त्व 
$ १० ओषधियां का महामख ” 
~ | 290 ठा - 
भाषाके लेख | ११ चोदक यज्ञ रौर पशुहा 
MN 3३ 6 च ce ह ( छ० श्रा० प्‌ धमद्बजा ) 
३ दृश आर पाणयाख (ळे० ० पं० वुदधदेवजी)| १२ क्या वेदों में यज्ञा में पशुओका बलि करना 
५ अद्भत कुभार-खंभच ” १! लिखा हे? ( छे० श्री० पुरुषोत्तम लाळजी ) 
५ ८ > ~ > 
यशप्रेश माला को यह घथम पुस्तक हे । द्वितीय पुस्तक छपरही हे । व 
१ + (a र > ०३५ ~ 
सञा-स्वाघ्याय मडल, आध ( जि० सातारा ) 


So 


am उ = 

वादक उपब्श माला | 

जीवन शुद्ध और पवित्र करनेके लिये बारह उपदेश हैं । इस पुस्तकमें लिखे बारह उपदेश जो 
सज्जन अपनायंगे उनकी उन्नति निःसंदेह होगी। मूल्य ॥ ) आठ आने | डाकव्यय- ) एक आना। , 


मंत्री- स्वाध्याय मंडल, औंध ( जि. सातारा ) 


वैदिक धम के ग्रथ। 
- १ आगम-निबंध माला. 


घेद अनंत विद्याओका समुद्र है । इस बेद समुद्रका मंथन करनेसे अनेक “ ज्ञान. रत्न * 
_ प्राप्त होते हैं, उन रत्नों की यह माला हे । 


१ वैदिक-राज्य पद्धति | मू)- )| १० वेदिक धमकी विशेषता म.॥) 
२ मानवी आयुष्य । मू. । ) ११ तकसे वेदका अर्थ। म्‌.॥) 
३ वैदिक सभ्यता । ५.॥) २ वेदमें रोग जन्तु शात्र । म्‌ः=) 
४ वैदिक चिकित्सा शाख्र ।म.,) १२ बह्नचर्यका विश्न । म्‌. =) 
७ वेदिकस्वराज्यकी महिमा ।म.॥) ४ वेदमें लोहेके कारखाने म्‌.-) 
६ वेदिक सर्पविद्या । मू.॥)| 1५ वेदमें कृषिविद्या। मू.) 
७ मृत्युको दूर करनेका उपाय म्‌.॥)| १६ बैदिक जल विद्या प 
८ वेदमें चखा । म्‌.॥)| १७ आत्मशाक्तिका विकास मू.-) 
९ शिवसंकल्पका विजय । म॥). १८ वेदिक उपदेश माला म्‌." ) 


२ पम-शक्षार्क ग्रथ 


बालक और बलिकाओंकी पाठशालाओमे“ धर्म ” की पढाईके लिये तथा घरोंसें बाल- 
बच्चोंकी धार्मिक पढाईक ळिये ये ग्रंथ विशेष रीतिसे तेयार किये हें । 


(१ ) बालकों की धर्म शिक्षा 


प्रथम माग । प्रथम श्रेणीकी धर्म शिक्षा के लिये। मू-) 


(२ ) बालकीकी धर्म शिक्षा । 


द्वितीय माग । द्वितीय श्रेणीकी धर्म शिक्षा के लिये। म्‌.? ) दो आने। 


( ३) वैदिक-पाठमाला ! 
प्रथम पुस्तक । तृतीय श्रेणीकी धर्मशिक्षा के लिये। म्‌.= ) 


_ _CCO, Gurukul Kangri Collection, Haridwar, Digitized by eGangotri 
DA: २; 


३ स्वयंशिक्षक-माला । 


| 
का ठरि | | 
१ वेदका खयं-शिक्षक ॥ | ` २ वेदका खयं-शिक्षक || 


प्रथम भाग । मू. १॥ ) डेढ रु० । द्वितीय भाग | म० १॥ ) डेढ रू० । 


५ यांग साधन माला । 


६६ क > 

योग साधन ” का अनष्ठान करनेस बह्मच F 
| न्‌ रनेसे शारीरिक | पु य 
आरोग्य, इंद्वियोकी स्वाधीनता, मानसिक शक्तिका | 


। इस पुस्तकमे “ अथर्व वेदीय ब्रह्मचर्य सुक्त ” का | | 
उत्कर्ष, बुद्धिका विकास और आत्मिक बलर्क 
जु त्मक बलकी प्राप्ति चेवरण हे । ब्रह्मचर्य साधनके योगासन तथा वीर्य 


Da ९ ~ > TE 5s | 
होना सभव हे । इसलिये यह “ योग-साधन ” हर- | रक्षणं के अनुभव सिद्ध उपाय इस पुस्तक में दिये 


एक मनुष्यको करने योग्य है । है । यह पुस्तक “ सचित्र ” है। इसमें लिखे नियमों _ | | 
eo । के अनुसार आचरण करनेसे थोडेही दिनामें वीर्यस्थि 

१ सध्यापासना । होनेका अनुभव निःसन्देह होता हे । म्‌०१।)सवा रु. | 
न डिस सं नेकी | |i 
योग की दुष्टिसे संध्या कर प्रक्रिया इस ७योग साधन की तैयारी ॥ र 


स्तक में लिखी है । म० १॥ |. रे दु ०३ 
पु हे। मू० १॥ ) डेढ, रु० जो सज्जन योगाभ्याससे अपनी उन्नति करना 


{ यारी किस प्रकार करनी 
१ संध्याका अ | चाहते हे, उनको अपनी ते HE 
हि व Sr चाहिये, इस विषयकी सब बाते इस पुस्तकमे छिरी | 


( यह पुस्तक पूर्वोक्त “ संध्योपासना ” म॑ संमि- हे । म्‌. १. ) एक रू. । 
| 


1 


छित है, इस लिये “ संध्योपासना ” लेनेबांलो को ६ आसन । १... 
इसके लेनेकी आवश्यकता नहीं है!) म्‌॥)आठ आने। _ इसमें उपयोगी आसनौ का वर्णन चित्रोके समेत | i | 
त्रि  |दियाहे।म्‌.२)₹ ह! 

३ वैदिक पाण विद्या ॥ - ७ तुर्भे व्यायाम ॥ 


प्राणायाम करनेके “ मनकी || 
रनेक समय जिस पकार धाक ( सचित्र ) बलवधेक योगके व्यायाम । म्‌.) | | 
- भाषना ?रखनी चाहिये, उसका वणेन इस पुस्तकमं 


हे। म्‌. १) एक रु. । 


Te 


Fr कै? 5 28008 


च्य ५यज्ञवद का स्वाध्याय 


१ यजुर्वेद अ० ३० की व्याख्या। । २ यजुबेद अ. ३६ की व्याख्या 
“नरमेध? मनष्याकी उन्नति का सच्चा साधन।। “शांति-करण” । सच्ची शान्तिक 

_ ज्ैंदिक नरमेध कितना उपयोगी है, इस विषयका ज्ञान | 

हि (स पस्तकक पढनेसे हो सकता है। म०१)पक रुपया ७ समाज) टि जगतूम सच्चा पणात कसी 


हे यजुर्वेद अ ३२ की व्याख्या स्थापन का जा सकता ह, इस क वेदिक उपाय इस 


४ सर्व-मेघ' एक हेश्बर की उपासना। य. अ. २२ 1 
POC बे 
पक इश्व रकी स्पष्ट कल्पना बताई हे । म्‌. ॥) पुस्तक में देखिये । मूल्य ॥ ) 


६ उपानपद्‌ अन्ध माला 


तत्त्वज्ञान के भंडारम “उपनिषद्‌ ग्रंथ” अमूल्य केन उ पानिषद 


- ग्रंथ हैं। तत्तशान की अंतिम सीमा इन ग्रंथोम | इस पस्तकम केन उपनिषद्‌ का अर्थ और स्पष्टी 

पाठक अनुभव कर सकते हैं। जीवनके समय ये करण, अथवेवेदीय केन सुक्त का व्याख्या आर दवा 

_ ग्रंथ उच्च तत्त्वज्ञान के द्वारा सदाचार की शिक्षा भागवतकी कथाकी संगति बता दी हे । उसा, यक्ष 

हि आर मत्यक समय अमतमय “शांति. प्रदान आदि शाब्दोके अथे वेदिक प्रमाणो से निश्चित करके 
बताया हे, कि उनका स्थान आध्यात्मिक भूमिकाम 

करते है। हरपक मनुष्यके लिये इन ग्रथाका पठन,मनन कहां हे ओर उसकी प्राप्तिका उपाय क्या है । 

हु और अधिक विचार करनेकी अत्यंत आवश्यकता है! 


म्‌. १। ) रू 
७ देवता-परिचय-मन्थमाला 
 वैद्का मनन होना असंभव हे,इसलिये इस ग्रंथमाला ३३ SLI विचार म०=) 
| ४ दवता वचार मू०= ) 
| Ne ल 
| ५ वृदिकिअझ्चिविद्या म्‌०॥ ) 
| 


1 सच्चा उपायं 


"| 


9 कि ज्य 


नामांसेही पस्तका के विषयका बोध हो 


“अन्य देवता औका विचार और परिचय कराने 


| ऋग्वेदमें रुद्र दवता भू बाळे ग्रंथ तैयार हप हैं, शीघही मद्रित होगे । 
घ्राण बोय माला । शत एथ- बोधामृत । ५.) 
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१ 


N\A ए नत 
00 थर्‌ र 
वादक उपंढडश 
जीवन शद्ध और पवित्र करनेके लिए बारह उपदेशा हैं! इस प॒रतकमें लिखे वारह उपदेश जो सज्जन 


अपनायेंगे उनकी उन्नति निःसंदेह होगी । मव्य ॥ ) आठ आने | डोकव्यय - ) एक आना । 
मंत्री-स्वाध्याय मंडळ, ओंश्र ( जि. सातारा ) 
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देश देशान्तर का ज्ञान प्राप्त करने का = ग a 204 
अपूर्व साधन | यागमामासा 


विद्यार्थियों को परीक्षा पास करन का | 
सुगम उपाय | ल... 
> |. सपादक- श्रीमान्‌ कुवलयानंद जी 
= -| महाराज । या 
भगाल । केवल्यधाम आश्रममें योग शास्र की खोज हा रही | 
= | हे जिस खोजका परिणाम आश्वयेजनक सिद्धियोंमें 


८ | 
भुगोल विषयक हिन्दी .का एकमात्र - सचित्र | हुआ हे, उन आविष्कारोका प्रकाशन इस त्रेमासिक 


मासिकपत्र | पंजाब, संयुक्त प्रान्त, बिहार उडोसा, द्वारा हागा | प्रक अंकर्मे ८० प्रष्ठ ओर १६ चित्र 
मध्य प्रान्त ओर बरार के शिक्षा विभाग द्वारा दिये नाव] * 

स्वीकृत । | - पल 
` “गोळ ” से ज्योतिष, यात्रा, व्यवसाय, पशु बार्षिक चदा ७ ); दश 
बनस्पति अनसंधान आदि भगोल केसभी अंगों  प्यॅक अक २ ) रु. 
पर उच्च कोटि को मौलिक लेख प्रकाशित होते श्री, प्रबंधकता-योगमीमांसा कायालय,कुंजवन 


-१/ 
द्र 
A 
२५८. 
SS 
श्र 
|.) 


` हें। ( पिछले दो वर्षों के लेखों ओर लेखको की | पोष्ट लोणाबला, ( जि. पण). | 
सची मुफ्त मगाकर स्वयं देख लीजिये )। | - . ई | 
> | ७००9 ड 
| वार्षिक मूल्य ३) । स्या 
मैनेजर “ भूगोल " मेरठ | ु RES 
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अपूर्व 1 याग, 2 अवश्य 


ग्रंथ) १ पढि 


इस में निम्न लिखित विषया का विचार हुआ है - 


विद्वान लोगोक लिखे आदरणीय बडा ग्रंथ । महाभारत में मिलावट है वा नहीं ? 
महाभारतके पठनसे लाभ, महाभारतका महत्त्व, छः खूटियों वार! चळ, 
महाभारतके विषयमै लोकमान्य तिळक ओर! विघाह के समय राष्ट्रीयता का विय, 
 महात्मागांधीजीका मत, । । बकासुर को लीला, 

महाभारत सब शास्त्रोका सार प्रंथ है | एकताका पाठ, 


महाभारत की रचना करनेवाले भगवान वेदव्यास १ सप्राटूका बध ॥ 


मल्य केबल ॥ ) डा. व्य० = ) वी. पी. से Ws ) 
न द्वितीय भाग । 


इसमें निम्न लिखित बिषयका विचार हुआ हे---- 


देवळोक, त्रिविष्टप, देधयोमी, भूतजाती, पिशाच | देशब्यबस्था ( चित्र ), यज्ञ, ऋतभजी देव, मज्ज 
जाती, गंधव जाती, थक्षजाती, गणदेव, गणोकी | विरोधी राक्षस, यज्ञांसे देवीको उपस्थिति, व्यबन 
गणिका, गणदेवोक्रे भेद, विघाह की पांच पद्धतियां, ऋषि, बन्नका पारितो।पेक, देवभाग्रा, इंद्रका चनाव, ट 
। अप्सरा, असर स्त्रियां, गणराज, नाग लोक, प्राचीन | और उपेन्द्र, नारायण, भूतनाथ, यश्ञभाग के लिये यद्ध, 
। भारत बर्ष ( चित्र ); स्वर्गारोहण, स्वर्गधाम, प्राचीन इंद्रका वज, देघोके शस्त्रास्त्र, असरोंकी कारीगरी) २. 


IP 


इत्यादि अनेक विषय इसमे होनेल यह ग्रंथ महाभारतके.इतिहासपर बड़ा प्रकाश डालता है । 
मूल्य कंघल ॥ ) डाव्य.= ) बी. पी. से ॥> ) 
मंत्री-स्वाध्याय मंडल आंध, ( जि. सातारा ) 


मुद्रक तथा प्रकाशकः श्री. दा. सातवळेकर, भारतमुद्रणाछय्र । 
श्लाध्याय मंडळ, आध ( जि, सातारा') 
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| “१ मातभमिस सुखप्राति -२५ | ६ चित्रपरिचय ४० 
2२ कृपया ध्यान दोजिये र २६ ७ अधर्ववेदका स्वाध्याय १७ = ४० 
उ आयुध्मान्भव . २८ ' ८ विजय सुक्त १७ 
| ७ चतुर्विध पुरुषार्थका साधन ३० | ९ आरोग्य सूक्त २५ 
। ५ योग जिशासाकी कहानी . २३७ १० जल सक्त ३३ 
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¦ आसनोंका चित्रपट! ‡ 
Ri तता ति की \/ 
॥ नकल ९/ 
पे र १ 
५ आसनोके चित्रपट ” को बहुत हा ५/ 
॥ मांगथी, क्यों कि आसनो का व्यायाम लेनेसे १ 
१ सहस्र मनुप्यांका खारथ्य सुधर चुका है. इस ७ 
| ) लियै आसन व्यायाम से स्वास्थ्ये लाभ होनेके १॥ 
/ विषयमे अब किसीको संदेह ही नहीं रहा है ५ 
/ अतः लोग सब आसनोंके एक ही कागज पर ४ 
| ठप हुए चितपट बहुत दिनों से मांग रहे थे। + 
| ७ मांग बहुत होने के कारण वैसे चित्रपट अब - ४ 
| यु | ` डित किये हैं और गाहकों के पास स्वानामी $ 
[- ४ 0 टर क डि \ 
| ४४७ हो गये हैं। २०-३० इंच कागज पर सब ५ 
आसन दिखाई दिये हैं। यह चिशपट कमरे में ५ 
ग! - दिवार पर लगाकर उसके चिशॉको देख कर ॥ 
आसन करनेकी अहुत सुविधा अब होगई हे। ॥ 
| मल्य केवल ) तीन आने और डाक व्यक- ) एक आना हे । ` ५ ु 
स्वाध्याय मंडल १/ 
आध ( ज़ि- सातारा ) १ 9 ८ 
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श्रीमंत सरदार ञ्यंबक गणेश उफ 
नाना साहेब अ।पटे. देवास. 
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/ /॥॥ फरवरी 
११ /N 
/N धमे /( सन १९२७ 
4 /N 
/N > AN 
/\ /N 
PS सीसी सी सी आ 
वैदिक तत्त्वज्ञान प्रचारक मासिक पत्र । 
संपादक-- श्रीपाद दामोदर सातवळेकर . 
स्वाध्यायमंडळ, औंध ( जि. सातारा ) 
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मातृभूमिसे सुखफाफि । 


भूमे मार्तानिधोहि मा भदया सुप्रतिष्ठितम्‌ । 
संविदाना दिवा कवे श्रियां मा घोहि भूत्याम्र ॥ ६३ ॥ 


अथववेद १२। १ 


अर्थ - हे ( मातः भूमे ) मातृभूमि ! (मा ) मुझे ( भद्रया) कल्याण अवस्थासे 
( सु प्रतिष्ठितं ) युक्त ( निधेहि ) रख। हे ( कवे ) कव्यमयी मातुभूमि ! तू ( दिवा ) 
प्रकाशकेसाथ ( सं विदाना ) संबंध रखती हुई (मा ) मुझे ( श्रियां) संपत्ति और 
( भृत्यां ) ऐश्वर्य में ( घेहि ) धारण कर । 


भावार्थ -- जो मातृभूमिके भक्त कल्याणके मागेसे उन्नतिका साधन करते हैं, वे ज्ञान 
के प्रकाश से प्रकाशित होकर संपत्ति और ऐश्वर्यले परिपूर्ण होते हैं । इसलिये हरपक 
मनुष्य शान विज्ञान से युक्त हो कर मातृभूमिकी भक्ति करे और स्वयं -सेवक होकर 
मातुभूमिकी सेवा करे । 


BAS: वी 
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कृपया ध्यान दीजिये! 


(१) 
~ ७ ~~ 
श्रा० स्वा. श्रद्धानद्‌ स्मारक नाध | 
श्री० स्वा० श्रद्धानंदजीका स्मारक ऐसा हे कि 
जिसके लिये हर एक आय पुरुषको तथा वैदिक 
धर्मक हर एक ग्राहकको यथा शक्ति आर्थिक 
सहायता अवश्यही करना चाहिये। इस स्मारक के 
लिये धन देनेवाले महाशय अपना धन “श्री० मंत्री. 
श्रीमती आय प्रतिनिधि सभा पंजाब, गुरुदत्त भवन, 
लाहौर ” के पास सीधा भेज दें । 
(२) 


वैदिक यज्ञ संस्था | द्वितीय माग । ` 


वैदिक यज्ञ संस्था पुस्तक का द्वितीय भाग तैयार 
हुआ है ओर यह शास्त्राथ सहायता देने वाले 
प्राहकौके पास भेजा गया है । जो अन्य लोग 
चाहते हैं वे शीघ्र ही मंगा ले मल्य केवल १) रु 
रखा है डाकव्यय, “5 है । प्राहक इस बातका ध्यान 
अवश्य रखें कि इस पुस्तक के मंगवाने के समय 
भाग पहिला या दूसरा लिखना अत्यंत आवश्यक 


हे । 
CB) 
छत और अछ्त। 


छूत और अछूत के विषयमें विस्तृत प्रन्थ छप- 
कर तैयार है | प्रथम भाग छप चुका है और द्वितीय 
भाग छप रहा हे। इस पुस्तकम छूत अछूत के 
विषयमे हरएक पहलसे विचार किया हे। श्रुतिस्मति 
ब्राह्मण, इतिहास पुराण, तथा सूत्रग्नंथ आदि सभी 
ग्रंथोक प्रमाणास यह प्रंथ सुभषित है, इसलिये इस 
की उपयोगिता स्वयंसिद्ध है । 
छत अछतका प्रश्न इस समयक राष्ट्रीय महत्वका 
प्रश्न है। राष्ट्रीय सभामे तथा धर्म मंडला में इसकी 


वैदिक घम । 


[ वर्ष ८ 


म्य 


चर्चा हो रही हे ओर सबके सन्मख अछत निवारण 
करनंका विचार बडे जोरसे आ रहा हं । इस लिये 
इस सामयिक महत्वक प्रश्नका परिपूर्ण विचार करने 
वाला यह ग्रंथ इस समय के लिये अत्यंत उप 
योगी हे ओर जबतक पूर्ण रीतिसे अछतताका 
निवारण नहीं होता तबतक इसका अच्यंत महत्व हे। 

छत अछत ” पुस्तकके प्रथम भागका मूल्य १रु.) 
डा० व्य =) हैं । शीघ्र मगाइये। पुस्तक करीब १८० 
पृष्ठीकी है और सेकडो प्रमाण बचनोसे परिपूर्ण 
हे। 

€ 
पाषक वग । 

स्वाध्याय मंडल के पोषक वर्गका चंदा १०० )र. 
भेजने से फिर कोई चदा भेजनेकी जरूरत नहीं और 
स्वाध्याय मडळ द्वारा मुद्रित हुआ पुस्तक उनको 
मिल सकता है । इस प्रकार जिन सज्जनोने प्रारंभ 
म पोषक वर्गका चंदा दिया उनको इस मास तक 
करीब ६०) रु - के पुस्तक पहुंच चुके हें । इख लिये 
पोषक वर्गका चंदा एक वार देनेमें हर हालतमें 
प्राहकोका लाभ हें। गत दो मासमें निम्नलिखित 
सज्जनोने अपना नाम पोषक चगमें दाखळ किया 
हे- 

श्री. कमे देवीजी , नानकाना साहेब १००) 


~ (०.३५ SEC 
श्री. तापी बाईजी, मुबई १००) 
श्री. प्रागजी प्राणजीवनजी, मुबई १००) 
डा. साहब दयाळजी, अमृतसर १००) 


मे. ढोढाराम चडामणीजी, बेगमपुर १००) 

श्री. हरजोवनदाख भगवानदास, सूरत १००) 
[nee es. 
कल ६०० 


करतास पापक वगका चदा । 


कई लोगोने किइतोमें पोषक वर्गका चंदा देनेका 
` ~ 
वचन दिया ओर उस प्रकार ये सज्जन मासिक 
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अंक २ ] 


किइतो द्वारा चंदा भेज रहे हैं ॐ चंदा निम्न 
लिखित वसूल हुआ हे 
म. बावर।मजी, लाहोर ५० ) 
) अ. वि. देशपांडे, राळेगांच 


कुल ८०) 
जो इकट्ठा सो रू. नहा. भेज सकते, याद्‌ वे 
मासिक २५ ) भेजकर चार पांच मास म पोषक 
वर्गका चंदा पण करेगे तो उनका चंदा सुगमतास 
यहां पहुंच सकता है और जिस दिन उनका १०० ) 
चंदा पणे होगा उस दिनसे उनका नाम पाषक 
वर्ग में दाखल किया जायगा । पाठक इस सहू- 
लियतसे लाम उठावे । 
६ 
स्थिर सहायक वग । 
जो पर्चोकत प्रकार १०० ) रु. का दान नहीं दे 
सकते वे सौ रू. कर्जाके रूपमे दो वर्षौंक लिये 
दे सकते हैं और उनको प्रति वष १०) दस रु. के 
पुस्तक जो वे चाहेंगे मिल सकते हैं, इल वगम 
निन्म लिखित चंदा वसल हो चुका है 
म. गणपतरावजी गोरे, सक्कर 
५ बिहारीलालजी वासुदेव प्रसाद, 
जयपुर 


७०० ) 


१०० ) 
“6 ठा. रामस्वरूप सिंहजी, रखडा १०० ) 


आयुष्मान्‌ भव । 


अन्य सहायता । 


इस मासतक निम्न लिखित सहायता प्राप्त हो 


१०) 
वी. एस. मराठं, मुबई (मासिक) १०) 


१) 
EEE 


कुल २१ 
इस प्रकार चंदा इस समयतक प्राप्त हुआ हैं । 
इन महानुभावौ का हार्दिक धन्यवाद्‌ है। 
यदि पाठक पोषक वर्गके सौ ग्राहक बढायंगे तो 
स्वाध्याय मंडलका आर्थिक प्रश्न हमेशाके लिये हळ 
हो जायगा । क्या पाठक इसका विचार करेंगे ? 


महाभारत का पूर्ण चदा । 


फर्वरी सन १९२७ के अंत तक महाभारत का 
पुणचंदा केवल ५२) रु. है, आगे बढेगा। इसलिये जो 
पाठक इस सहुलियत से लाभ उठाना चाहते हैं वे 
लाभ उठाव । सहूलियतका चंदा किइतांसे नहीं 
लिया जाता, यह सब इकट्ठा ही यहां प्राप्त होना 
चाहिये । 


म. बलदेव नरोत्तमजी, सारंग 
म 


दह ज निवेदक , 
“ बलभद्रजी विद्यार्थी, दृहलों 3243 श्रीपाद दामोदर सातवळेकर. 
कुल do) स्वाध्याय मंडल, ओंध (जि. सातारा ) 
Ce 2060 आनक 


आयुष्मान्‌ भव । 


दीघोयु बनो ! 


सब लोग जानते हैं कि बहुत प्राचीन समय से 
यह प्रथा चली आई हे कि “ आयुष्मान्‌ भव ” का 
आशीर्वाद दें। इस आशीर्वाद का अथ हे कि 
दीर्घाय बनो ” । हम कह सकते हे कि जिस काल 
से यह आशीर्वाद शरू हुआ उसी समय से हमारे 
धर्म में यह दढ विश्वास रूढ हुआ कि ' दीघायु 
बनना ' मनुष्यों को प्रयत्नसाध्य हे। जो काम कोई 
® 


कर नहीं सकता उसे वही काम करने को कहना 
उचित नहीं । सज्जन और बडे लोग जब उपदेश 
करते हैं तब उस मनुष्य का ' अधिकार ' देखकर 
ही उपदेश करते हैं। इसीसे ' दीर्घायु बनो वा बनने 
की कोशिश करो ? यह आशीर्वाद अनादि काल से 
दिया जाता हे। इसका भाव ही यह हे कि दीर्घाय 
बनना वा न बनना मनुष्यं के आधीन हे ।द्खिए-- 
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शतं वर्षाणि जीवत्‌ ॥ 
साम मन्त्र ब्रा. १। २। १ 
शतं शरद्‌ आयुषो जीवस्व ॥ 
कौशीतकी ब्रा. उ. २। ११ 
शतं जीवेम शरदः सवेवीराः ॥ 
अथे वेद ३। १२। ६ 


इन चचनो में एक ही बात भिन्न भिन्न प्रकार से 
बतलाई गई है। इन वचनो का भाव है कि “ इस 
मनष्यलोक में आय के सौ वर्ष पणे होने तक जीना 
चाहिए ” । बडे बडे तत्वज्ञानी आचाय इन वचनां 
द्वारा वतमान समय के लोगो को उपदेश करते हैं 
कि दीर्घाय बनो । साथही वे यह भी कहते हें कि 
४ तह्मारी आय बढाना वा न बढाना तुझारे ही हात 
मे हे । ” यदि मनष्य नियम से चल तो उनको आयु 
अवश्य ही बढ़ेगी । यदि मन माना नियम - विरूद्ध 
बर्ताव करें तो आयु घटेगी । इस सत्य नियमको 
जानकर ही ऋषियों ने संसार को उपदेश किया कि 
- आय को वृद्धि करो ” | इस सम्बन्ध म अथव 
वेद की श्रति ध्यान देने योग्य हे-- 


आयुषायुष्कृतां जीवाऽऽयुष्मान्‌ जीव मा मृथाः॥ 
प्राणेनात्मन्बतां जीव मा मृत्योरुदगाद्‌ वदाम्‌ ॥ 
अथव वेद १९। २७। ८ 
( १ ) आयुको बढाने वाले के सदश आयु को 
बढाकर जीवित रहो । ( २ ) उत्तम आयु से युक्त 
हो कर जीवित रहो। (३ ) मरो मत, अकाल 
मृत्यु से न मरो । ( ४ ) जो प्राणशाक्ति आत्मशक्ति 
से यक्त है उससे जीवित रहो । ( ५ ) अकाल ही 


चय 
ha 


मे मत्य के आधीन न हो जाओ। 


> 


यह मन्त्र स्पष्ट और सबोध है । सनातन वेदिक 
सिद्धान्त हे कि “ स्वतः के प्रयत्न से दीर्घाय बनना 


- सम्भव हे ”। यही सिद्धान्त उपरोक्त मन्त्र से सिद्ध 


होता है। 
उपरोक्त मन्त्र का ' आयष्कृत्‌ ' शब्द मनन करने 


योग्य है । आय करनेवाले अर्थात अपने प्रयत्न से 


अपूनी आयु बढ़ाने वाळे जो सज्जन होते हैं उन्हे 
५ आयष्कृतू ' कहते हे । आयु को बढ़ाने वाले जिन 
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[ वर्षे ८ 


उत्तमोत्तम नियमों से अपनी आय बढ़ाते हैं, उन्ही 
नियमो पर चलकर दूसरे भी अपनी आयु बढा ले। 
उपरोक्त मन्त्र का यही प्रथम उपदेश हे और वह 
प्रथम ही कहा गया हे । 

उक्त मन्त्र का दूसरा उपदेश है अपनी आयु को 
उत्तम बनाकर जीवित रहना चाहिए। इसका आशय 
यह हे कि केवल जीवित रहना इष्ट नहीं, आवश्यक 
हे ' उच्च बनकर जीवित रहना । ' 


तीसरा उपदेश हे कि कोई भी अकाल में आने- 
वाली मृत्यु से न मरे | मनुष्य से जितना प्रयत्न हो 
सकता हे उतना उसे करना चाहिए, आहार विहार 
आदि बातोमें बहुत सावधानी रखना चाहिए और 
हर तरह की कोशिश कर अपमृत्यु के कब्जे में न 
जाना चाहिए । उपरोक्त मन्त्र में यही सावधान होने 
का उपदेश है । 

चोथा उपदेश यह हे कि जिस प्रकार आत्मशक्ति- 
युक्त लोग आत्मबल से जीवित रहते हैं उसी तरह 
हर एक मनुष्य आत्मिक शक्ति प्रबल करने का 
प्रयत्न कर अपनी आयु बढाचे । 

इसी प्रकार हर एक मनुष्य को चाहिए कि हरएक 
प्रयत्न कर अपनी आयु बढावे और कोई भी 
अपम॒त्यु का महमान न बने । 

उपरोक्त मन्त्र का यह पूणे भाव जब हम देखते 
हें तब हमें ज्ञात हो जाता हे कि सनातन वेदिक 
धर्मका सिद्धान्त क्या हे । 

आजकल हमारे धार्मिक लोग भी इस विषयमें 
असमझ में पडे हें । यह प्रथा खी हो गई हे कि 
यदि कोई अकाल में मर जाय तो लोग इसका दोष 
नसीब को देते हैं | किन्तु यह अधार्मिकता है। सच्चे 
धरम का सिद्धान्त है कि ' मनष्य अपने प्रयत्न से 
अपनी आय बढा सकता हे। ? ऋषि मनि यही बात 
कहते आये हैं और उन्होंने स्वतः के प्रयत्नो से 
अपनी आय बढाई भी थी । वे जो कछ बता रहे हैं 
वह उनका स्वतः का अनभव हे । यही अनभव हम 

भी कर सकते ह । हमारे सब व्यवहार, आहार, विहार 


, आदि उचित रीतिसे चलते हो तो हमारी आयु 


बढ़ सकती हे। जो बात प्रयत्नो से सिद्ध हो सकती 


अक २ | 


हे उसमें नसीब का कया संबंध? “ लोगो का प्रयत्न- 
वाद नष्ट हो जाने से देववादित्व बढता हे” इस 
नियम के अनुसार पहले के प्रयत्नवादि ऋषिमुनियों 
की संतान अब देववादि बन गई है। निःसंदेह 
यह बडे दुःख की बात है । प्रत्येक मनुष्य को स्मरण 
रखना चाहिए कि हमारे व्यक्तिगत तथा राष्ट्रीय 
ऱ्हास की जड इसी बात में हे । इसी संबंध का एक 
मंत्र और देखिए-- 

कस्ये मृजाना अतियंति रिप्रमायुदेधानाः एतरं 

नवीयः ॥ आप्यायमानाः प्रजया धनेनाध स्याम 

सुरभयो गृहेषु ॥ 
| अथर्ववेद १८। ३। १७ 

५ आत्मिक शक्ति के छन्ने से शद्ध होकर, नया 
दीर्घ आयष्य भांघ करते हुए वे अपनी कठिनाइयों 
को दूर करं । प्रजा ओर धनकी वृद्धि कर हम अपने 
अपने घरम सुगंध बन ।” 

इस मन्त्र में भी प्रति दिन नवीन आयु प्राप्त करने 
की कठपना हे। यह चात इससे अधिक स्पष्ट कर कहने 
की आवश्यकता नहीं कि प्रतिदिन आयु की वृद्धि के 
नियमा से चले तो हर रोज नवीन आयु प्राप्त होती 
'हे। जिस प्रकार प्रवीण व्यापारी उचित रीति से 
व्यापार कर हर रोज अपने धन की वृद्धि करता हे, 
उसी तरह आय रूप धन की वृद्धि भी की जा सकती हे। 

उक्त मन्त्र में चार उपाय बतलाए गए हें जिनसे 
ःरोज आयकी व॒द्धि हो सकती है । वाचक उनकी ओर 
"ध्यान देवे-- 

(१) आत्मिक शक्ति से अपनी शुद्धता करो 
:अर्थातं कायिक, वाचिक तथा मानसिक पवित्रता 
र्वो, ) प्रगति के माग म जो रुकावट आवे 
उन्हें दूर करो । (३) प्रजा तथा धन की वृद्धि 
व्करो । और ( ४ ) अपने मकान में सुगंध रूप बन- 

स्कर आनन्दसे रहो । 

इन चार उपायों से मनुष्य की आयु तथा सुखकी 
न्युद्धि होती है । शरीर, मन तथा वाचा की शुद्धि हो 
जावे तो आय अवश्य ही बढेगी। आत्मिक बळ 
न्ह जाने से भी मनष्य की आय बढ़ना स्वाभा- 
[विक हे । बिलकुल कमजोर मनुष्य भी आत्मिक बल 


आयुष्मान्‌ भव । 


(२९) 


के कारण बलवान्‌ मनुष्य से अधिक जीवित रहता 
हैं । प्रायः दुराचारी से धार्मिक मनुष्य दीर्घायधी 
होता हं । कुछ अपवादो को: छोड दें तो उपरोक्त 
नियम सर्वेत्र लाग होता हे । 

प्रगति के मागे में आने चाली रुकावटों को दूर 
करने से जो उन्नति होती हे, उससे साधारणतः देश 
के लोगो का उत्साह बढता हे। उत्साह बढने से 
आयु भी बढती हे । इसी लिए साधारणतः कह सकते 
ह कि जिस स्वतंत्र देश के लोगो मे पर्ण उत्साह 
रहता हे वहाँ के लोग पूर्णायषी होते हैं । तथा जिस 
परतन्त्र देश के लोग निरुत्साही होते हें, वा जिन 
लोगों को जरा भी उम्मोद्‌ नहीं होती उन गलामी 
वत्तिक लोगो में अरप आयु मनष्य उत्पन्न होते हैं । 
इस प्रकार विचार करने ले वाचको पर प्रकट होगा 
कि व्यक्तिगत, सामाजिक, तथा राजकीय अडचनो 
के दुर करने का आय की व॒द्विसे केसा निकट 
सम्बन्ध हे । 


प्रजा अर्थात संतत ओर धन की वद्धि करना 
आय बढाने का तोसरा उपाय हे। जिस घर में 
संतति ओर संपत्ति की कमी नहीं हे उसमें पेहिक 
सुख-साधन यथेच्छ हो सकते हें । इस प्रश्न कां 
विचार दूसरो तरह से भी हो सकता हे। किन्त 
यहा उसी कुटुम्ब का विचार कतेव्य हे जिसने निम्न 
लिखित तीन बातें साध लीं हैँ; अर्थात्‌ (१) 
शरीर, वाचा, और मन को पवित्र कर आत्मिक 
शक्ति बढा ली है, ( २ ) वेयक्तिक, सामाजिक तथा 
राजनेतिक अडचनें दूर की हैं; और ( ३) संतति 
तथा संपत्ति बढाई हे पंसेही लोग दोघे आय प्राप्त 
कर सकते हैं। यदि वाचक उक्त मन्त्र से ध्वनित 
होने वाले अथे पर विचार कर तो उन्हं बहुत लाभ 


~ ~ 
हा सकता ह । 


इसके एक और उपाय हैं वह है “ अपने घर 

में सगंध रूप होकर रहना”! दुगध रूप नहीं बनना। 
जहा कसतरी होती हे वहीं सब लोग आकर्षित 

होते हैं । इसी तरह जो मनुष्य सुगंध रूप बनता है, 
उसी की ओर सब लोग आकर्षित होते हैं। मनकी 
प्रसन्नता का यह उपाय है। जो मनुष्य ऐसा चतुर 
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किक 


वैदिक ध्म । 


(३० ) 


बनता हे कि उसके पॉसं सब लोग आते हैं और हर 
एक बात में उसको सलाह ले अपना लाभ साधत 
हैं, उसी की प्रशंसा होती हे । एस चतुर मनुष्य का 
मन प्रसन्न रहता हे और मनको प्रसन्नता का परि- 
णाम निःसंदेह दीर्घं आयुष्य प्राप्ति हे । 

कछ अपवाद छोड दिये जाय तो उपरोक्त चारों 

ज्र ७__ ६३ > 
उपाय निःसंदेह आयुष्यवधक हैं | जञा मनुष्य 
ब्रारौ उपाय करेगा उसकी आयु निःसंदेह बढगी । 
यह भी देखना होगा .कि आयु किन कारणो से 
घटती है । उक्त चार गुणों के विरुद्ध आचरण 
ही आयु का नाश करता हे देखिए 

(१) आत्मिक शक्ति का अभाव, काया, वांचा 
तथा मन की अपवित्रता. (२) मागे की अडचनो 
के कारण निराशा, (३) संपत्ति और संतति का 
नाश; (४) समाज में दुगंध रूप बनकर रहना, इन 
चार कारणों से आयु क्षीण होती है। 


— ० थत 


क की 
हर चतावध पुरुपाथ का साधन ! 


है। 


[ वर्ष ८ 


र मत ~ £ | 

ने पे जो देश परतन्त्र है उन 
राजनेतिक दृष्टि से जो देर त्याच नमे 
प्रायः ये चारौ ढुगुण पाये जाते हे ओर स्वतन्त्र देश 
; हि ते हैं। इतिहास देखने से 

में उक्त चारो गुण दिख पडते हे । इतिह हन से 
हो महाराष्ट्रमे जब तक मरठी का 

विदित होगा कि महाराष्ट्र ह ha 
स्वतन्त्र था राज्य तब तक वृद्ध मनुष्य दिखाई देते 
थे। किन्त अब दिन ब दिन - अल्पायु लोग 
ही उत्पन्न होते जाते हैं सम्पूर्ण इतिहास इसी बात. 
को सिद्ध करेगा। तब भी पराधीन लोगो को. 
i को २ 

निराश न होना चाहिए। क्योकि यह भी तो. 
एक रुकावट है इसे भी दूर करना आवश्यक 


अब तक जो विवेचन हुआ उससे आप को 
> ९ ०. 
विदित हुआ कि सनातन वेदिक धम की दृष्टि 


~ क ९ | 
से दीर्घ आयु प्राप्त करने के सम्बन्ध सें धर्म के | 
वचन क्या हें ॥ आप लोगों को चाहिए कि उनपर | 


विचार कर। 


5 


क्र 


बह्मचर्येण तपसा देवा मृत्युमुपाध्नत । 


१ आयोका राज्य ! 


बहुत प्राचीन कालमें सम्पूर्ण भारतवर्ष में आयौं 
काही साम्राज्य फेला हुआ था । थोडे ही समय में 
इस प्रचण्ड साम्राज्य का एक एक हिस्सा गिरता 
गया और उसके स्थाममें अर्ध-चन्द्र को धारण करने 
वाली मुसलमानो की सत्ता का खेल दृष्टि पथ में 
आने लगा | तत्पश्चात्‌ थोडे ही समय में मसलमानों 
` के दबावसे सिर ऊँचा उठाने वाली मराठो की सत्ता 


१ 


पट 
शव 
FT 
217 
| 


१०५ 


हमारे सामने आती हे । फिर वह नष्ट होकर उसके 
अनेक टुकडे देश में बिखरे हुए पडे हैं। यह करूण 
दृश्य देखकर हृदय व्याकुळ होता हैं । ऐसी 
व्याकुलता में जब हम किसी और रम्य एवं मनोहर 
दृश्य को;देखने के लिये आशातीत आंखो से चित्रपट 
की ओर नजर डालते हैं, तब हमें 'समाप्त” अक्षर 


नजर आते हैं और हम निराश हो जाते हैं। इस 


प्रकार की निराशा का अनुभव कई लोग कर भी 
चुके हैं। 0 
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२ वर्तमान अवस्था । 

किन्तु उसमे समाधान की बात केवळ इतनीही 

केन्तु द 0 
हमें इस विचारसे मजबूर 
1है कि पहले हमारी योग्यता क्या थी, हमारी 
वर्तमान स्थिति केसी है, पूर्वी ओर पश्चिमी सभ्यता 
के वर्तमान घोर संग्राम म हमारा हाल क्या होगा, 
वर्तमान समय में पाश्चिमात्य राष्ट्रवेमव के शिखरपर 
किस प्रकार पहुँच गये हे ओर हम लोग उनकी 
ओर छोटासा मं लिये किस प्रकार टकटकी लगाये 
हूँ इत्यादि । इस जिज्ञासा का फल यह हुआ है कि 
होग अपनी चुटियों को जानने का तथा उनका पूती 


~ 


करनेका यत्न करनेकी तैयारी कर रहर 


लोगों को जगानेवाले अखबार चलाना, थोडे खच 
दिक्षा देनेवाले स्कूल और कालेज निकालना, 
छोटे, बडे कारखाने खोलना, यूरप, अमरिका, जापान 
आदि देशामै विद्या सीखने के लिप विद्यार्थी 
भेजना, राष्ट्रीय लभा जैसी सभाओं का संचालन 
करना आदि काम इसी प्रवृत्ति के चिन्ह हैं । इस 
प्रकार हमारे देश के विचारशील और देशभक्त 
लोग देश-हित-साधन में मग्न हैं। परंतु खेद हे 
कि उनका ध्यान एक महत्व की बात पर उतना नहीं 
है, जितना आवश्यक हे । सोचो तो खहो कि अपने 
देशकी शिक्षित जनता निर्बल और अल्पायु क्यों है? 

इस विषय पर ध्यान देते हुए कोई दिखाई नहीं 
देता। यह विषय है हम लोगों की, विशेषतः शिक्षित 
लोगो की शारीरिक सम्पत्ति का ऱ्हास । हमारे देश 
के नेताओं के ध्यान में यह बात नहीं आई कि देश के 
सब तरह के आंदोलन सफलता पूर्वक पूरे करने मे 
जिस शक्ति की आवश्यकता हे, क्या वह शारीरिक 
शक्ति हम लोगो में है ? और अभी जो शक्ति हम 
लोगो मे विद्यमान हे, क्या बह कायम बनी रहेगी ? 
सच बात तो यह है कि स्वास्थ्य की बिलकुल पर्वाह 
न कर देशहित की दूसरी बातों में लग जाना वैसा 
ही हे जेसा जहाज की मजबति की ओर ध्यान 
ने देकर नाविकक।, औजार, भोजन की सामग्री 

) 


हि तो? २ 
चतुर्विध पुरुषाथ का साधन | 


(३१) 


आदि भरपूर लेकर जलयात्रा करना हे। या यह 
क उतनी ही मुखेता का है जितना एक मालीका 
बडे भारी बगीचे की तैयारी करना हे, जब कि 
उसके कुप का पानी खतम हो रहा हो । 
४ आगे केसा होगा 

हम लोग जापान में जाकर आले दर्ज को ओद्यो- 
गिक शिक्षा पाकर आए या इंग्लैण्ड मे जाकर 
सिविल सर्विस में या कूपले हिल कालेज में पहिले 
नम्वर से पास हुए या हिन्हुस्थान म॑ हमने बडे 
बड़े कारखाने शुय किये; किन्तु यदि हम लोगो का 
स्वास्थ्य हो ठीक न हो, हम लोगो के आयुष्य की 
रेखा ही मजबूत न हो, हम लोगों में उत्साह की कमी 
हो, तो इन बातों से क्या लाभ होगा ? और हमारे 
कारखाने या दूसरी दूसरी संस्थाएँ कितने दिन 
जीवित रह सकंगों ? हम लोग बड़े अभिमान से 
कहते हैं कि सो साल पहले तक हमारे पुरखा ७५ 
वर्ष की अवस्था में भी हट्टे - कट्टे रहते थे । किन्तु 
वर्तमान समय के शिक्षित लोग ४०।४५ साल में 
ही मर जाते हैं |! । 

पिछली पीढी की ४० वर्ष को स्त्री में जो ताकत 
रहती थी वह वर्तमान समय में २५ वषे के नौजवान 
तरुणी में भो नहीं दिखाई देती ! १५१६ साल को 

~ AS ~ ७३ SN 

अवस्थावाले बालक ऐसे दिखते ह जसे १०।१२ 
सालके हो । २५ वर्ष के नौ जवान युवकों में कोई 
अग्निमांद्य से पीडित दीखते हैं, कोई कफक्षय खे। 
ऐसी दशा में हम इस ओर ध्यान न देकर नित्य 
के काम में ऐसे भिडे हैं जैसा टमटम का घोडा ! यह 
केला भयानक व्यामोह है ? यूरोप के लोग शारीरिक 
स्वास्थ्य म॑ हम लोगो से कितने श्रेष्ठ है | हम लोगो 
की जो जवानी है वह उनका लडकपन है। हम 
लोगों की जो अधेड अवस्था हैं वह उनकी जवानी 
होती है और जिस समय हम लोग बूढ़े हो जाते 
हैं उस समय वे अधेड अवस्था में पहुंचते हैं । ५० 
वर्ष की अवस्थाम यहाँ मनुष्य बूढा और नौकरी 
के लिये अयोग्य माना जाता हैं; किन्तु यूरप म 
पचास वर्ष का मनुष्य मध्य उम्रका माना जाता है। 
उनका ध्यान व्यायाम की ओर हिन्दुस्थानियो 
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॥ ३२ ) | 


मच 


की दृष्टि से थोडी 
ता ओ ने एकदम 
चिल्लाना शुरू किया कि “नई पीढी नष्ट हो रही 
हे! और इस प्रकार लोगो को सचेत करना 


से अधिकरहते हुए भीस्वास्थ्य क 
ही कमी दिखने पर उनके न 


आरम्म कर दिया । खुद 


वेदिक भ्रम । 


(> 


सैण्डोने कहा है कि 
‘The १ ७ of this country is dying? और 
लोगो को सावधान करने के लिये तथा लोगो 
का ध्यान इस ओर आकर्षित करने के लिए वह 


हमेश उनसे इस बात को शिकायत करता रहा ' 
एक लेखक ने इंग्लेण्ड को (1 ०४४01 uf weak— 
| ९? कहा हे और गरीबों के स्वास्थ्य को 
सधारने की चर्चा को हैं इसी प्रकार एक समय 
टे ~ त ~ ~ 
इस बात की चर्चा हो पडी ओर वृत्त - पत्र 
तथा मासिक-पत्रौ तथा पत्रिकाओं में बहस 
२) LS ~ पे ~ 
हुई और अन्त में इसकी जाच करने के लिये 
तथा उपाय बताने के लिए एक उपसभा नियुक्त 
कियी गयी । अब हिंदुस्थान में देखिये । यहाँ दिन 
प्रतिदिन अखाड़े बंद हो रहे हैं और मदानी खेल 
ha ९९ र. ७ 
कम हो रहेहें ब्रह्मचर्य पालनादिके लिये लोगोका 


उत्सर > Ln 
[ह जसा बढ़ना चाहिए वैसा बढता नहा ह 


शरीर का उत्साह शक्ति और आयुष्य कम हो 
रहा है। ये बातें स्पष्ट दिख रही हें, तब भी हम 


कुछ नहीं करते । इसे क्या कहना चाहिये ? 


` शारीरिक शक्तियां का ऱ्हास स्पष्ट रीति से देखते 


ड्प अपन उसकी उपेक्षा करते हैं इससे मालम. 
होता है कि हम लोगों की बुद्धि पर कोई मोह का 


x ~ 
ग्य पडा हुआ हं जिसके कारण हम शारीरिक 
शा की गाग्यत > ~ 
तत म ॥ न नहा समझत । यदि क्षणभर 
चा ओर दृष्टि डाले तो विदित होगा 
कि हर समय में “जिसकी लाठी उसको भैंस! 


की कहावत चरिताथ होती हे । 


५ उपनिषद का उपदेश । 


बल वाव विशानाद्धयो-पि ह शातं विशानवंतामे को 


~ 


गनाकंपयते 4 ~ 

ह । स यदा बली भवत्यथोत्थाता 
म्ह बोद्धा भवति कर्ता भवति बढेन वे प॒थिवी 
' साःत...बळन देवमनुष्या...बलेन लोकस्तिष्ठति 


FRR _ ___ 


बलमपास्वेति ॥१॥ यो बल ब्रह्मे्युपास्ते यावद्‌ - 
बळस्य गतं तत्रास्य यथा काम चारो भवति ॥२॥ 
छांदोग्य उपनिषद्‌ ७८। १ -- २ 
“बल निःसंदेह शान से अधिक श्रेष्ठ है, देखो, 
सौ ज्ञानी मनष्योको अकेला बलिष्ठ मनुष्य कपा 
सकता हे । जब बली होता हे तब उठता हे...जानता 
हे, कार्य करता हे... बलसे पृथवी खडी हे. 
बलसे देव मनुष्यकार्य करते हैं, ...बलसे सब लोग 
ठहरे हैं, इस लिये बल की उपासना कर ॥ १॥ ज्ञो 
बल को ब्रह्म मानकर उपासना करता है उसकी 
गति उसके बलके अनुसार हो जाती हे॥२॥? 
जिस ओर अधिक बल हे फिर वह बल द्रव्य- 
बल होवे, बुद्धि बल होवे या शरीर-बळ होवे-- 
उस ओर विजय हे । तब स्पष्ट ही हे कि व्यवहार 


में इस प्रकार का अनुभव प्राप्त करते हुए बल की. 


उपेक्षा करना उचित नहीं । कोई कहेगा कि हम 
भारतवासियांके पास शारीर बल नहीं हे किन्त 
बुद्धिबळ हे, इस लिप हमें फिक्र करने की आव-- 
इयकता नहीं । क्‍यों कि हम दूसरों को बुद्धिबळ 
से जीत लेवेंगे । किन्तु यह उनकी भल है। अपने 
बुद्धिबल से मनुष्य ताकत और संख्या में अधिक 
रहने वालो को जोत सकता है सही, पर कब? जब 
दोनो दलों के बुद्धिबल में महत अन्तर हो। 
किन्तु, यदि बुद्धि मै अन्तर नहीं है तो बही राष्ट 
दूसरों पर अधिकार चलाता हे जिसमें शरीर बल 
है । हम जिन राष्ट्र से वर्तमान समय में स्पर्धा करनी 
हे वे राष्ट्र बुद्धिमे हमसे कम नहीं प्रतीत होते । और 
यदि हो भी तो बहुत थोडे अंश में । तब यदि हमारे 
शरीर में शक्ति नहीं है तो उन्हे बुद्धि, बल से जीतने 
की आशा करना फजूल है । साथही एक राष्ट दूसरे 
से शरीर चल में कमजोर रहते हुए भी जिस प्रकार 
के बुद्धि - बल से उसे जीतने की आशा करता है, 
उस मकार का बुद्धि-बल भी हम लोगो के पास 
(२७ यति ति अड केवल न्याय, 
चे न्ति सही नहा प्राप्त होता । इन शास्त्री 
के अध्ययन से जो बुद्धि-बल प्राप्त होता है उससे 
राष्ट्र के जीतने में सहायता नहीं होती 
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अंकर] 
६ बुद्धिबलकी घमंड । 


“ रोम ने ग्रील को. तलवार के बलसे जीत 
छिया किन्तु ग्रीसने अपने बुद्धिबळ से रोम को जीत 
लिया । इसी तरह यद्यपि इंग्लेण्डने हिन्दुस्थान के 
निवासियों के देह जीत छिये हैं तब भी आयौं ने 
अपनी बुद्धिमत्ता से यूरपीयनो की बुद्धिको जीत 
लिया है । ” इसी कारण हम लोगों को चाहिये कि 
हम न्याय, वेदान्त, वा भूगोल, इतिहास आदि 
विषयों का अध्ययन जारी रखे फिर शारीरिक बळ 


भलेही घटता रहे । 


ऊपर लिखे वाक्य के आधार पर उपयुक्त विचार 
का प्रचार करनेवाले को यह भी देखना होगा 
कि ऊपर के वाक्य में जो बृद्धि-जय बतलाया 
गया हे उसके कारण प्राचीन कालमे ग्रीक ग्रंथोको 
रोम में कुछ अधिक बिक्री होती होगी, या ग्रीक 
पण्डित का रोम में कुछ आदर होता होंगा, पर 
इतनेहीसे ग्रीक प्रजा को रोमन लोगों के सन्मुख 
सिर झुकाना पडता था या उन्हे रोमन लोगा को 
जोकर देना पडता था वह तो कम न हुआ । 
वर्तमान समय में इंग्ळैण्ड में या जमेनी में कुछ 
संस्कृत ग्रंथो की विक्री होती है या भगवद्गीताका 
युरोपमें आद्र बढ गया है, वेदकी प्रशंसा वे करने 
लगे हैं या कविवर रवीन्द्रनाथ जी को देखने के 
लिये उन देशों में हजारौ लोग इकट्ठे होते होगे! 
कम्तु इससे यह मतलब नहीं कि भारत वासियों के 
प्रत यूरप के निवासियों का आदर बढा है। इतना 
ही नहीं सांप्रतमे भारतवासी हर जगह अपमानित 
किये जाते हें । तब बतलाइये इस बुद्धिबळ पर क्या 
अपन अवलम्बित रह सकते हे? हरगिज नहीं। हम 
लोगो को चाहिये कि भिन्न भिन्न प्रकार के बुद्धि- 
बलके भेदो को भी जान ले । शिवाजी, राणा प्रताप’ 
रणजीतसिंग नेपोलियन ' फ्रेडिक दीग्रेट, आदि 
पुरुष बुद्धिमान थे, उसी तरह जगन्नाथ पण्डित, 
सायनाचार्य, आरिस्टाटळ, तथा अन्य कवि 
आदि पुरुष भी बुद्धि मान थे । किन्तु पहले प्रकार 

बृद्धिमानो के स्थान में दूसरे प्रकार के बुद्धिमानी 

३ 


शा... 
चतुर्विध पुरुषार्थका साधन | 


( ३३ ) 


को रख देने से क्या बनेगा ? कयो कि दोनों प्रकार 


LN 


के पुरुषो को बुद्धिका सामर्थ्य भिन्न हे | 
~ 
७ विजयका साधन । 

इस बुद्धि के बल को थोडी देर के लिये छोड 
दे और सामान्य रीतिसे देखे तो विदित होगा 
कि राष्ट्री की स्पर्धा में ( दूसरी बातों में विशेष 

अन्तर न होने पर ) उसी राष्ट्रको जीत होती है 
जिसकी भुजाओं में बळ हे, जिसमें शस्त्रौका वळ 
अधिक हे, जिसका सांधिकबळ प्रबल हे। यह बात 
नई नहीं हे । आजतक जो जो राष्ट्रीय युद्ध हुए उनमें 
( जैसे पानीपत, वाटलु आदि, में ) यही बात सिद्ध 
हुई है । लडाई में दाव--पंच रह जाते है और दो 
सिपाही एक दूसरे से लडने को भिड जाते हैं, तब 
ताकत ही काम देती है । 


यही तत्त्व ( दूसरी बातो में विशेष अन्तर 
न होने पर ) हर प्रकार के संग्राम में दिखाई 
देता हे । शरीर--बळ तथा पराक्रम का सम्बन्ध 
जानना हो तो आज्ञ दिनतक जो राष्ट्र शूरता के | 
लिये प्रसिद्ध हैं या जिन्हो ने शूरता से परदेशों 
को आधीन कर लिया है उनकी शारीरिक स्थिति 
देखना चाहिये सम्पत्तिमान्‌ तथा शारीरिक-ल्लाम्य ` 
वान्‌ राजपूत, रोमन, तथा ग्रीक लोगो का इतिहास 
इसी बात की गवाही देता हे । इससे स्पष्ट होता है 
कि शरीर-बल बहुत ही अधिक महत्व को बात 
हे। हमारे कहने का मतलब यह नहीं हे कि अकेले 
शरीर-बल से सब बातें साध्य हो जावेंगीं । किन्तु 
संसार में अपनी श्रेष्ठता कायम करने में जिन गुणों 
की आवश्यकता होती हे वे अधिकतर शरीर--बल 
के अनुगामी होते हैं । इसीलिये शरीर--बल का महत्व 
अधिक हैं । 


८ शरीरका महत्व । 


शारीरिक सम्पत्तिको तुच्छ समझकर उसको 
अवहेलना कर्नेवालो को स्मरण रखना चाहिये 
कि दुष्ट का सुष्ट, बेइमान से ईमानदार, दुव्येसनीसे 
निर्व्यसनी बनना बहुत अधिक अंशमे मनुष्यके 
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आधीन है; पर अंध को दृष्टि दिलाना, वृद्ध को तरुण 
बनाना, उस की ताकत के बाहर हे। कोई असाधारण 
व्यक्ति पचीस वर्ष की अवधि मै कायर तथा डरपाक 
मनष्यौ को श्र-वीर, तथा परवशता मै फसे हुए 
लोगों को स्वतन्त्र बना सकता है किन्तु जिन्होंने 
अपने शरीर की ओर बिलकुल ध्यान नहीं दिया 
और इसीसे जिनके फेफडे कमजोर होगये हैं या 
प्रगज सत्व-हीन हो गया है ऐसे लोगो को साक्षात्‌ 
धन्वन्तरी भी सिक्ख या ग्रखो के सदश बलवान 
तथा लडाक नहीं बना सकता । 
इस देश में धीवरसे वाल्मिकी ऋषि बन जाने के 
उदाहरण मिलते हैं, किन्तु पेसे उदाहरण नहीं 
मिळते जिनमे, लोगों क फेफड़े जन्म रे कम जोर 
ड, जिनके मस्तिष्क में जन्मसे काइ दोष हे, जिनके 
रक्ताशय आदि भीतरी अंग दुबल हो गये हैं, उनके 
वे दोष नष्ट होकर वे फिर से चंगे और तंदुरुस्त हो 
गयो हो | अधूडे वेदान्ती मनुष्य को बुद्धि और 
आत्मा को तुलना मै शरीर हीन भलेही मालूम होता 
हो, पर उन्हे स्मरण रखना होगा कि जो काम 
शरीर से होता हे वह और किसी से नहीं हो 
सकता । इसीलिये कहा हे कि ' शरीरमाद्यं खल 
ः धर्मसाधनम ।' शरीर ही सचमुच सच्चा धर्मका 
साधन है । दुष्ट कोरवो का सहार करने के लिये 
श्रीक्ष्णचन्द्रजी को भी अजुन जैसे, अस्त्र--विद्या-- 
विशारद देह की आवश्यकता हुई । इन बातों 
मैजो गूढ तत्त्व भरे हैं उनपर विचार करने से 
विदित होगा कि सर्व गुण" सम्पन्न देह की योग्यता 
कितनी भारी हे । जिस प्रकार गहस्थ- आश्रम 
हसरे आश्रमो से कम महत्व का मालम होता 
न जब विचार करनेपर पता चलता है कि 
है थः क ० a द 
इ ज ब सहारे से ही चलते 
। ग़हस्थ आश्रम को योग्यता 


- कितनी भारी है । मनुष्य के शरीर का हाल ऐसा 


ही है। नष्ट हुआ ज्ञान फिर प्राप्त -कर सकते हैं 
पर न्ट LS LN दर 
ग न हा स्वास्थ्य शायद्‌ हो कभी मिल सकता 
ज्ञ सृष्टिक नियम यदि न्याय अन्यायके सत्यः 

'€त्य क सच्चे दर्शक हैं ( और जिस प्रमाण में 


टिकी सजा कडी होगी उसी प्रमाण में अपराध 


च्चे दक धर्म | 


[ दषे ८ 


का महत्व यदि बडा होगा ) तो माननाही होगा 
कि बुद्धि की उपेक्षा से शरीर की उपेक्षा अधिक 
दोषपर्ण है । मनुष्य ज्ञान प्राप्त करने म केसा भी 
लापरवाह क्यौ न हो या, समय समय पर नीति के : 
नियमौ का उल्लंघन करनेवाला भी क्यों न हो, पर 
इन दोषों के कारण डसे ऐसी कडी सजा नहीं होती, 
जैसे, अकाल मृत्यु हो जाना या वंश क्षय होना । 


९ ईश्वरीय दण्ड । 

किन्तु यदि मनुष्य शरीरके साथ लापवाँहीसे पेश 
आता हो या स्वास्थ्य के नियमा के बिलकुल विप- 
रीत चलता हो, तो उसे सृष्टि के नियम के अनुसार 
देहदण उ मृत्य होगा । यहो नहों किन्तु वह निःसंतान 
हो जावेगा | यह बात सर्वत्र सिद्ध है कि जो पुरुष 
स्वास्थ्य की ओर बिलकुल ध्यान नहीं देते और बहुत 
अधिक मानसिक कष्ट करते हैं, उनके सन्तान होती 
ही नहीं, यदि हुई भी तो वह निर्बल होती है; और 
आगे की थोडी ही पिढियों बाद, वह कुटम्ब नष्ट 
हो जाता है । प्राचीन काल के बडे बडे वृद्धिमान लोग 
जिनका स्वास्थ्य ठीक नहीं था, तथा बर्तमान समय 
के प्रसिद्ध विद्वान इसी सिद्धान्त के उदाहरण हैं ।!! 
पाठक इसका अनुभव अपने प्रांतमें कर सकते हैं । 

सारांश यह कि मनुष्य देह सब पराक्रमो एवं 
पुरुषार्थो का साधन हे । किसी प्रसिद्ध योधा को 
पराक्रम दिखलाने का साधन उसका शास्त्र ही होता 
हे, उसी प्रकार आत्मा का साधन देह है। इस कळहमय 
संसार मे जिस किसी को विपक्षी पर विजय प्राप्त 
करनी हो, उसे इसशरीर रूपी साधनकी अत्यन्त 
आवश्यकता है-। उसे चाहिए कि वह इस शारीररूप 
शश्र का साफ ओर तेज बनाए रखे। अपनी इारीर- 


सम्पत्तिपर आगामी पीढियो की शरीर-सम्पत्ति 


निर्भर -है। यह्‌ { देह रूपी पूंजी अपने पूर्वजौ ने 
अपने हाथ में सांप दी है । यह अनमोल पंजी है । 
यदि इसे बढा न सकते हो तो हमें इतना अवश्य ही 
करना चाहिए कि वह जितनी है उतनी ही बनी रहे 
और अपना कतेव्य हे कि जिस दशामै अपने पूर्वजों 


म > अ ER एर र 
न उस अपने को सांपा हे उसी दशा में अपन उसे 


१४ 


अगला पीढ़ी को दे । जो बालक दरिद्री होते हैं वे आग . 


CCO, Gurukul Kangri Collection, Haridwar, Digitized by eGangotri 


क” 1 1. फिज्जिरिजिजिि 


अंक २ | 


चलकर धनवान हो जाते हैं, जो अज्ञानी होते हैं वे 
ज्ञान प्राप्तकर खकत ह; 1कन्त जा बाळक जन्मस पग 
होतंह + शरारस दुबल हात हव बहुधा आग भा 

ही रहते ह । इसीसे अपने स्वास्थ्य को 
और इसीका परिणाम स्वरूप अपनी सन्तान के 
स्वास्थ्य का उपक्षा करना महत्‌ पाप ह। वशापरम्परा 
से चला आया हुआ गांव या जागीर यदि कोइ 
मनष्य खो देव ओर अपनी सन्तान को भीख मांगना 
आवइ्यक कर देंगे, तो जिस प्रकार वह अपने 
आगामी वंशजो की गालियां खाता हे, उसी प्रकार 
अपने स्वास्थ्य का लापवाहा ख गमाकर ससार में 
निर्बल तथा अल्पायुषो प्रजा उत्पन्न करनेवाला बाप 
अपनी सन्तान के शाप के तथा महत्पातकी नाम के 
योग्य होगा । 


०७ "शा LC 
१० प्यान दाजिय । 


कै 


श्रेष्ठ जातियामे स्वास्थ्य का ऱ्हास हो रहाहे और 
हम लोग उसे चुप वेठे देख रहे हं। यह अदूर- 
द्विता का लक्षण है । अनेकानेक राष्ट्र उस मोक को 
ताक में बंडे इ । जब कि उन्ह इस दशपर झटपन 
मिलेगा । हम छोगो को ऐसे राष्ट्री से मुकाबला 
करना हे और हमारी सभ्यता का प्रचार उनमें करना 
है जो ज्ञान में तथा शारीर बळ में हमसे इस समय 
श्रेष्ठ है । इस संग्राम में यदि जीते जी विजय प्राप्त 
करनी हो तो हम लोगों को फिकर करनी चाहिये 
कि हमारा स्वास्थ्य, हमारी शरीर-सम्पत्ति कायम 
रहे और बढे । विश्व विद्यालय को एम्‌. ए; एम्‌. डा 
वा एल. एल. बी. को परीक्षाओं मे प्रथम श्रणाम 
प्रथम आनेवाळे किन्त ३० वा ४० वष को अवस्था म 
दस्मा या कलजे की बीमारी से मर जानेवाळ सेकडौ 
जीवो से देश को कछ भी लाम नहीं हैं। देश का लाभ 
हे उन लोगो से, उन पुरुषों से जो युनिवासटा म 
तीसरे दर्ज मे भले ही उत्तीण हुए हो या यनिवासटी 
का मंह भी जिन लोगों ने देखा नहीं है किन्तु 
एसे शय्योग-धन्धों में लगे हो, या ऐसे कारखान 
निकाल रहे हो जिनसे यरप के कारखानौ से मुका 
बिला कर सके या ८०, ९० वर्ष तक जीवित रह 

® 


चतुर्विध पुरुषाथ का साधन । 


(३५) 


कर स्वदेश के हित-साधन में कमर कस कर लगे 
हो । क्या हम लोगों को उस शरीर-सम्पत्ति के 
सम्बन्ध में अत्यन्त उदासीन होना उचित है 
जिसके अभाव के कारण हमारे विद्वान तथा नेता 
परुष अदपायषी हो रहे हैं और जिस दारीर-संपत्ति 
के प्राप्त करने सें यरपकी जातियां इतना समय 
आर इतना पेसा खच कर रही ह ९ 


९१ दूसरा का तंयारीया 

इंग्लेंड में मदानी खेलो के कितने ही अखाडे हे? 
वहा कसरत करने, खल खेलने, त रनो, कुइती लढभे 
आदि क कितने ख॒भीते हे? कितने हो लाग खेल 
देखने जाया करते हैं ? और वे केसी उत्सुकता से 
तथा कैसी दिलचस्पी से इन खेलौं को देखते हैं / 
अब हमारे देश में देखिये । पहले के समान अब 
अखाड़े नही, पहले के समान कुश्तियां हाती नहीं ! 
हमारे यवक गण कुछ तो पढाई क बोझ से किन्त 
अधिकतर व्यसनो के फंदे से तथा परीक्षा को वथ 
फिकर से दुबळे हो रहे हैं; हमार देश का क्षत्रिय 
वर्ग पश्चिमी सधारो के द्वारा सहज प्राप्त व्यसन! क 
आधीन होकर दुबल एवं स्वाभिमानरहित हो रह! 
हे? लोगो को पट्टा बनरी तथा निशाना मारन! 
तो पसंद हे ही नही, किन्तु घोड को सवारी भा 
उनकी शान के खिलाफ हो रहा हे !! इस दान दशा 


पर दृष्टिपात न कर परिस्थिति का बिलकुल विचार 


न कर देशका दिन-बःदिन दबेल तथा शक्ति- 
हीन होते चले जाना क्या हमारे लिए लॉछन नहीं 
हे। 

देश को उन्नति के लिये औद्योगिक शालाएँ, 
औद्योगिक परिषदे, राष्ट्रीय सभाएं आदि अनेक 
संस्थाएँ बन रही हें और उनमें लाखो रुपये खच हो 
रहे है । किन्तु केसा आश्चयं हे कि देश के लिये 
अतीव आवश्यक एवं प्रथम श्रेणीको बात पर हस 
लोगों का ध्यान ही नहीं है। नवीन कलाओं की 
उन्नति, कारखानो की वृद्धि, तथा राष्ट्रीय सभा के 
सरश सभा औं से भारतीयों में एकता होने की 
जितनी आवश्यकता देशको ह, उतेनीही या 
उससे कुछ मात्रा में अधिक ही आवश्यकत 
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इस बात को हे कि देश म हीनेवाळा शरीर-सम्पत्ति 
का ऱ्हास रोक दिया जाय, तथा भारतीय कारखाना 

के चालक तथा राष्ट्रीय सभाओं के अध्यक्ष तथा इन 
सभाओं में भिन्न भिन्न प्रस्ताव उपस्थित करनवाळं 
सज्जन जो दिनो दिन अल्पायुषी हो रहे हैं, 
दीर्घायुषी हो । 


१२ भयानक अवस्था । 


आज कल किसीभी व्यक्ति को देखिये, चाहे वह 
ब्राह्मण होवे या अब्राह्मण, धनवान होवे या गरीब, 
शिक्षित होवे या अपढ, वह लडके के स्वास्थ्य का 
जरा भी फिकर न करके इसी चिन्ता में पडा रहता 
हे कि वह लडका थोडे समय में अधिक कक्षाओकी 
पढाई किस प्रकार पूरी करे, या अधिक परीक्षा 
किस प्रकार पास कर लेवे | इस प्रकार विचार करने 
चालो में कई तो बेचारे इसमें होने वाले स्वास्थ्य 
के नाश को जानते ही नहीं और कई ऐसे मोह जाल 
में पडे हे कि स्वास्थ्य के नाश को जानकर भी उसका 
महत्व नहीं समझते। दूसरे जिनका अनुकरण करते 
हँ, उन्ही युरपीय लोगों का उदाहरण इसी बात में 
हमलोग बिलकुल भल जते हैं। यरपीय लोग पर्ण 
रीति से जानते हैं कि पराक्रम, शरीर -स्वास्थ्य और 
व्यायाम तथा मर्दों के खेला का कार्य कारण सम्बन्ध 
कया ह । इसी लिये वे क्रिकेट, फुटबाल, आदि 
खेला का महत्व बढाते हैं तथा कोशिश करते हैं 
कि लोगांकी चाह बढ़े । 


इस बात को ध्वनित करनेकेलिये कि उनकी शारी 
रिक सम्पत्ति एवं पराक्रम का कारण ये खेळ ही हैं, 
वे हमेश कहा करते हें, “जिस दिन इंग्लैण्ड के 
लोगों की इन खेलों की प्रीति घट जायगी, उसी दिनि 
से इंग्लेण्ड का ऱ्हास शरू हो जायगा। ” इसी तरह 
घे अच्छी तरह जानते हे कि लडको का रटरट कर 
किताब याद करना और शरीर की खराबी करना 
| हैं। यहा तक कि पक प्रंथकर्ताने बडे अभिमान 

क साथ लिखः हे , “ इंग्लैण्ड में ऐसे स्कूल अबतक 


तो नहीं दिखाई देते जहां के शिक्षक उस बालक को 


वेदिक धमे | 


[ वर्ष ८ 


नमना मानते हो जो व्यायाम की ओर ध्यान न डे 
कर छातीपर किताबें रखकर दिनर्रात रटा करता 
है।” परन्तु बडे दुःख कांबात हैं कि हम भारत- 


वासियों का बर्ताव इस उपदेश के बिलकुल . 


Gg SU OU i 
कां साम्राज्य तभौ तक रहेगा, जब तक हम शरीर 
सम्पत्ति में श्रेष्ठ है ।' 

त हम लोगो की शिक्षित समाज में शरीर 
संपत्ति का ऱ्हास होते दंखकर भी हम लोग उस 
ओर ध्यान ही नहीं देते । क्या यह बात योग्य हे? 
देश के लिये यह बात नुकसान कारक है कि लोगों 
का स्वास्थ्य बिगड कर वे कायर तथा कमकुवत 
होवें। हमार नेताओं का कतव्य है कि बे देखे 
कि लोग कमजोर तथा कायर तो नहीं हो रहे, 
और उपाय करें जिससे कि ये कमजोर न होवे। 
हमारे नेताओं ने इस कर्तव्य का पालन उचित 
रीतिसे नहीं किया हे । यदि हमारे नेताओं को यह 
प्रश्न पूछ। जाय कि क्या आपके पास वह हिम्मत 
है जिसको दो राष्ट्र के बीच के झगडे मै आव 
इयकता होती ह ओर जिसके बलपर अपना संर 
क्षण कर सकते है तथा इस हिम्मत की जड जो 
शरीर-सपत्ति हे क्या वह आपके पास है! जो शरीर 
सामथ्य आपके पास कुछ समय पहले था, क्या उत- 
ना हा अब भी है!” तो हम नहीं कह सकते उसका 
उत्तर वे उचित रीतिसे दे सकेंगे । जब तक इस 
पश्च का उत्तर वे योग्य रीतिसे नहीं दे सकते तब तक 
यह a कह सकते कि नेताओं ने अपना कर्तब्य 
Gea तथा पुराना लकीर के 

का उत्तर देने के लिये उत्तर- 
दाया ह। हम आशा करते हैं वे दोनों इस प्रश्न का 
उत्तर देने की कोशिश करेंगे । 

गुरुकुल विद्या प्रणाली, ब्रह्मचर्य पालन और 


तपका ११ 
जावन ” इनका अपने बलक साथ जा संबध 


हे देखिये और विचारीये कि सांप्रतकी दःस्थिति के 
साथ उसका क्या संबंध ह? 


धार्मिक लोग इसका विचार करे । 


Tr B ~— 
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योग जिज्ञासा की कहानी | 


(३७) 


$ योग जि जा £ |. 
गि जिज्ञासा का कहानी । & 
i (शः 


( लेखक- श्री. 


पं. अभय देव. शर्माजी विद्या अलंकार) 


( ८३ थे अंकसे ) 


५ छबी बीमारी । 


ह वो कहने की आवद्यकता नहीं कि पीछे कहे 
हुए सब यत्ना क-पढाई छुडाना, नाना आषध 1पळा- 
ना, भोजन बदलना, व्यायाम कराना आदि के-होने 
पर भी में दबला ही रहा ओर मेरा रोग नहीं गया। 
कब्ज की यह दशा थी कि कई वार सात सात दिन 
तक शौच नहों होता था और में प्रायः अनीमे द्वारा 
शोच किया करता था। अन्तिम दिनो में भख इतनी 
मारी गयी थी की सचमुच मझे यह ज्ञान नहीं रहा 
था कि भख क्या होती है, कयां कि घंटी बजती थी 
और अन्य लोग भोजन खाने जाते थे इसी लिये मैं 
भीकुछ खा लेता था। ऐसी अवस्थामे सप्तम श्रेणी के 
अन्त म मेरी को छबद्धता का परो तरह इलाज करने 
के लिये मुझे शाय्याशायी किया यया । कुछ महीने 
गुरुकुल मे पडा रहा, फिर लाहोर में प्रसिद्ध डाकटरों 
का इलाज होता रहा और अन्त में अब निराशा ही 
हा गयी ता मेरे पिताजी (जो कि अब हमीरपुर 
जिले में थे ) मुझे हमीरपुर ले गये यह सब कथा 
वे. ध. के पाठक जानते हैं। वहां अन्त में एक यूनानी 
हकाम के इलाज से में इतना अच्छा हुवा कि 
मुझे प्रतिदिन एक चार स्वयं शौच होने लगा और 
म चारपाइसे उठ खडा हुवा | एवं लग भग ९ 
महीने बाद मैं आषाढ में गुरुकुळ वापिस आया। 
कन्तु यहां आते ही मुझे फिर कब्ज हो गयी । यहां 

महान को छुट्टियां भी होनेवाळी थी अतः १०, १५ 
दिन बाद ही मुझे फिर हमीरपर भेज दिया गया 
जहां से कि में फिर ४ महीने लगाकर आया। आ 


कर अष्टम श्रेणी की परीक्षा उत्तीण कर नवम श्रेणी 
में हो गया । अब यह मात्र लिया गया कि मेरे लिये 
गुरुकुल का जलवाय अच्छा नहीं हे अत; अब से 
प्रातिवष मुझे २,३ महीने के लिये हमीरपुर भेज दिया 
जाने लगा। यह मेरा आठवे सालका संसिप्त इतिहास 
हे। य वामारा क ११ - १२ महीने कहां कसे 
बीते , क्या क्या कठिनाइयां आयो इत्यादि वर्णनो की 
यहां कुच्छ आवश्यकता नहीं दीखती । में इस 
बीमारी की केवल निम्न तीन बातो का उल्लेख 
आवश्यक समझता हू जो कि मेरी मनःप्रवत्ति को 
दिखाने वाली हैं। 


॥०३ > lS 


(१) बीमारी में मुझे जो कोई दवा दी जाती थी 


3 
> 


उसका गण आदि जाने विना मझे चेन नहीं आती 


थी । गुहकुल में तो एक सुयोग्य शिवराजजी 
कंपाउन्डर थे जो कि जब मेरी दवाई बदली जाती 
थी तो उसके गुण बतला देते थे और नया मिश्रण 
( मिकूश्चर ) बताते थे तो कभी कभी मेरे कहने 
पर मेंटिरिया मेडिका से पढ करभी उन ओषधों 
का गुण सुना देते थे डाक्टरखाहिब भी जब कभी 
झे देखने आते थे तो सेरे पास एक आध-सवाल 
पछने के लिये तेय्यार रहता था, जेसे पेट में 
गडगड क्यो होती हे? ' स॒ह्दे बनते कयां है ] ' । 
हमीरप॒र में प्रारंभ मे एक दो महीने मेरे चिकित्सक 
वहां के सिविल सजेन रहे थे जो कि एक चिरक्त- 
स्वभाव बंगाली सज्जन थे । पिता जी जब उनसे 
मिलने जाते थे तो मेरी एक प्रश्नावली भी साथ 
जाते थे जिसका कि वे कृपापवक उत्तर 

देते थे । में अब समझता हूं कि वे सिविलसजेन 
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कितने सज्जन होंगे जो कि मेरे प्रश्नों से तंग 
नहीं हो जाते थे ओर समझता हूं कि वे मन म 
सोचते होंगे कि यह केसा अजब मरीज है । यूनानी 
हकीमसाहिब तो रोज घर पर ही नब्ज देखने के लिये 
तशरीफ लाते थे उनसे तो उसी समय जी खोल 
कर बातें पछ लेता था। चारपाई पर मेरे तकिये के 
पास एक नोटबक और पेंसिल सदा रहती थी। 


(२ ) संध्या जबसे सीखी थी ( प्रथमश्रेणी से 

ही ) तभी से मैने संध्या म कभी नागा न्हा का। 
इस बीमारी में भी बैसे ही में दोनों समय चारपाई 
पर पड़े ५डे सदा संध्या करता रहा । कभी सिर दद 
या ऐसे ही किसी कष्ट के कारण उस समय न हो 
सके तो मध्यरात्र ( या दोप्रहर ) अथवा अगले 
दिन तक भी उसे प्रा करता था । “न होसके' इस- 
लिये कहा हे क्योकि मेरी संध्या मंत्रोच्चारणमात्र 
नहीं थी | यह अर्थ विचाररूप होती थी ऑर आज 
कल १-२ घंटे में पूरी होती थी । संध्या के अर्थ 
जब से बता ये गये थे तभी से संध्या अर्थ विचार 
के कारण लंबी होने लगी थी। संध्या में मंत्रोच्चा- 
रण तो में कभी कभी भल भी जाता था, किन्त संध्या 
का अथं जो कि आजकल दो घंटे की एक विचार 
शं खला के रूपमे था उसमे से दिन में दो बार 
गजर जाने पर मुझे बडी शान्ति ओर तृप्ति मिलती 
थी । डाक्टर लोग तो मेरी इस लंबी संध्यापर हंसा 
करते थे । कहते थे 'अच्छा, खाली पडे यही करो! 
पर यह में ही जानता हू कि यह मेरे लिये कितने 
सुख का साधन थी और संध्या के बाद मेरे मन 
नया जीवन पाकर केसा प्रफुल्लित होता था। 


( ३) तीसरी बात यह हे कि अब में देखता हुँ 
कि मेरा मन आत्मसंयमी होता जाता था । मुझे जो 
परहेज बताये जाते थे उन्हें बडी आसानी से कर 
रेता था | कब्ज होने के विचार से सब स्वादिष्ट 
चस्तुये खाना छोड दीं थी । दूसरी तरफ ऐलोपैथी 
की बुरे स्वाद की दवाइयां मजे से पीता था और 

शाकभाजी ( जो कि =) च प म ७" मुझे बुरी लगती 
थी आर कभी नहीं खाता था) अब कटोरा भर 


वेदिक धमं । 
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भर के खाने लगाथा और विचार खे य अच्छी 
भी लगने लगी थी (क्यो कि सुना था कि इन से 
कब्ज हटती है) चिकित्सक का कहना प्रा तरह | 
मानता था । डाक्टरोने कहा की चवा कर खाओ तो 
खब चवाने लगा, उन्होने घूमने को या कुछ ओर , 


करने को कहा तो ठीक वेसा ही करता था । एक 
बार में पिता जी के पास से चाचाजो क यहां इसी बी 
लिये गया कि वहां के प्रसिद्ध खरबूजे खाऊया 
(उन खरबूजों की स्तुति में श्छोक भी बना डाळे) । 
बड़ी प्रतीक्षा के बाद पहुंचे, किन्तु जब खास उन | 
खेतो पर जाने को तैय्यार हुवे तो वहां के एक 
वैद्य ने यह कह कर 'ये खरबूज न खांय हो अच्छा, 
हे, खाने से कुछ लाभ नहीं ' (मेरी समझ 
में हलके तोर पर मना किया। मने खरबजे 
खाने की इच्छा बिलकुल त्याग दी । लोगो ने मुझे 
फुललाया कि बेद्यजी ने ' हानि कुछ नहीं बतळायी| 
है इत्यादि और घोडेपर मुझे खेतों तक ले भी 
गये कि शायद वहां जाकर मेरी इच्छा हो आवेगी । 
किन्त वहां सबने खब आनन्द से खरबजे' 
खाये ओर म भो आनन्द से देखता आर बात 
करता रहा किन्तु खरबजा जरा भी चखा तक 


नहीं । इसी प्रकार कई वार बडे प्रलोभन होने पर 
भी मेने ध्वास्थ्यू के निय क नियम नहीं तोडे थे । हमीर! 
पुर में मुझे जीवहँछाक क लिये ताश का खेल ४५ 
सिखाया गया था ओर लगभग सालभर तक नित्य 
नियमपूर्वक बडे चावसे भोजन के बाद ताश खेला 
करता था | पर एक दिन जब जी में आया .... 
कि मुझे अब इस जीबहलाव की जरूरत नही 
हे और यह व्यसन हे तो उसीदिन से मेंने इस 
बडे प्रिय विषय को छोड दिया और फिर इसकी 
कभी इच्छा भी नहीं होती थी। उस समय के आत्म” 
संयम के ऐसे छोटे छोटे उदाहरण और कई 
कह सकता हूं। टे छोटे ही बडो के लिये 
माग बनाते है। 


i 


अंक २ ] 


जाय तो मेरा असंदिग्ध उत्तर हे कि यह नित्य 
संध्या करने सेजउस विचारश्टंखला मं से नित्य 
गजरने से- आता था और प्रतिदिन आता हुवा 


स्पष्ट दीखता था 
"की (RE 


नवम दशम श्रेणी। 


बीमारी से उठ नवम श्रेणी मै पहुंच कर अब 
मैं अपने आप को जांगता हुवा सा दीखता हूं। ऐसा 
मालम होता है कि अब से तीन साल तक ( विद्या 
लय के ये दो साल तथा महाविद्यालय का पहिला 
साळ ) में दुनिया में आंख खोल कर रहा हूं । अब 
में साथि ब्रझचारिओं से मिळता था, हंसता भी था। 
यद्यपि मत अब भौ निराश और शांकित रहता था, 
चिडचिडा भी वैखा ही था तो भी अब में समाज में 
रहना आवश्यक समझने लगा था और इच्छापूर्वक 
अर्थात्‌ कुछ यत्न से श्रेणी के विद्यार्थिऔ मेंमिलता 
था, सब बातो में शरीक होता था। नवम दशम 
श्रेणी ( डच्च विद्यालय ) को साहित्य संजीविनी 
सभा का डेढ साल तक ( मध्यनवम से दशम के 


अन्त तक ) में ही मंत्री रहा । लज्जालु था, बोलता 
कम था तो भी मेरी मंत्रित्व मे सभा का बडा शान: 


दार जन्मोत्सव मनाया गया । दशाममे में एक अपना 
निजी दैनिक अखबार भी निकालता था। और 
अधिकारी परीक्षा में जब आठ दिन रह गये थे तब 
मेने साहित्य संजीविनी की मासिक पत्रिका 'चन्द्रि- 
का! के दो अंको को संपादन कर समाप्त किया था। 
गंगा मै तेरा करता था। दशम में पक गतका 
फरीके शिक्षक गुरुकुल में आये तो गतका आदि 


' सीखने के लिये ( विद्यालय में) सबसे पहिले मैंने 
| ही अपना नाम लिखाया था । कुछ दिनों बाद अन्य 


भी कई संम्मिलित हुवे । 


श्रेणी के सब कामों में शरीक होता था । ' श्रेणी- 
भक्ति ' जिसका में गत प्रकरण में वर्णन कर चुका 
ह मुझ में खूब थी | नवम श्रेणी भर “ श्रेणीभक्ति ' 
, के सब कार्य खूब उत्साह से किये | इसीलिये दशम 
' के अन्त में मेरे इन गुरुकुलीय सार्वजनिक जीवन- 


योग जिज्ञासा की नची । 


_ तो “गणित लगता था तोभी महाविद्याळय( 


९९ ) 


विषयक विचारों में परिवर्तन आया । एक साल 
की क्रियात्मक ' श्रेणी भक्ति ' करके कई घटनाओं 
का अनुभवी होकर यह देखा कि असल में श्रेणि- 
भक्ति के स्थान पर ' कुलभक्ति ' घमं हे, अथवा 
( यो कहना चाहिये ) श्रेणीभक्ति गुरुकुलभक्ति के 
अनुसार होनी चाहिये | इसलिये दशम के दूसरे 
सत्र मे अनुचित कार्यों में सहायता न देने का 
आत्मिक बल ( 1101 0०३४९ ) भी मुझर्मे 
आगया था। तब से आम श्रेणी में ( सामान्य 
बहुमत वालो मे ) सदा मिले रहने की अपेक्षा 
अपने समान विचार वाले थोडे से साथिओ से 
अधिक मिलने जुळने लगा था। यह बात 
महाविद्यालयमें पहुंच कर और भी बढ गयी थी। 


बाह्य सार्वजनिक जीवन विषय में भी विचार 
बदले । दक्षिण अफ्रीका का सत्याग्रह का हाल सुना, - 
इसका इतिहास ( भवानीदयाल रचित ) भी पीछे 
से पढा तो बम वालों की देशभक्ति को जगह पर 


. सत्याग्रह की देशभक्ति अधिक अच्छी लगी । स्वा० 


सत्यदेव की अमेरिका संबन्धी पुस्तकं पढी । संसार 
के कई देशभक्ती ( मेजिनी आदि ) के जीवन- 
चरित्र तथा क्रान्ति के इतिहास पढे । अन्य साहित्य 
तथा पत्र पत्रिकाओं के बहुत लेख पढे। स्वा० 
विवेकानंद जी का ' कमे योग ' भी पढा जिसका 
कि मझपर बहुत असर हुवा । इस प्रकार यह सब 
पढ लिखकर और सोच विचार कर इन दो घर्षो 
मै मेने अगले जीवन के विषय में यह निश्चय किया 
कि मैं देशासे वामें लगूंगा । यही जीवन का उद्देश्य 
बनाया । इसी लिये यद्यपि मुझे सबसे प्रिय विषय 
College) 
में जाकर ' इतिहास अर्थ शास्त्र? विषय लेने 
का निश्चय किया। यह भी सोचा कि स्नातक 
होकर अपने गांव मे रहकर खेती करूगा और साबे- 
जनिक जीवन मे भाग लगा । तब तक मे यह बिल- 
कुल ख्याल तक न करता था कि कभी मेरा विचार 
[ग सीखने की तरफ भी हो सकेगा। अपना 
जीवनोद्देश्य प्राम में कृषि करते हुवे देशसेवा 
करन! स्थिर कर लिया था। 


(४०) 


पढाई के विषयो में से किस विषय मे मन को 
रुची होती है इससेभी मनकी प्रवृत्ति पता लगती है । 
अतः यह बतला दूं कि मुझे गणित और साहित्य 
ये दो विषय बहुत प्रिय थे । बहुतो को इन दो 
विषयौ का जोड विचित्र मालूम होगा, किन्तु मुझे 
गणित के प्रश्न हल करने में बडा ही आनन्द आता 
था और काव्य के रस का भी में कुछ रसिक था। 
इन विषयो को पढाई बंद होने पर भी स्वय 
देखा करता था । व्याकरण (जो कि बहुतौ को 
बडा कठिन लगता था ) मुझे आसान प्रतीत होब्रा 
था, इसमें कभी परिश्रम नहीं किया। रटना तो 
कभी किसी चीजका नहीं किया। दूसरी तरफ 
आलेख्य, भूगोल और इतिहास कभी कभी कठिन 
लगते थे, प्रिय तो नहीं थे । 
नवम और दशम श्रेणी में भी में तीन तीन महीने 
के लिये हमीरपुर भेजा गया था। हमीरपरसे 
जब में गुरुकुल आता था तो पीता जी के वियोगका 
दुःख होता था । और यह सोचकर और भी कष्ट 
होता था कि जब पिताजी का विलकुल वियोग 
( देहयात्राकी पूर्ति )हो जायगी तो कितना दुःख 
होगा । मोह वश एक बार उनको 'अ।य॒दाऽम्नेसि ' 
आदि एक दो आयुवधेक प्रार्थना के मंत्र लिखकर 
दे आया था कि आप ये प्रार्थना सदा किया करे । 
गुरुकुल आकर जब यह वियोग दुःख होता था तो 
मेरा मम चंचल हो इस विषयक मनन चिन्तन में 
सदा लगा रहता था! चिन्तन से जिन विचारो 
द्वारा मुझे कुछ शान्ति मिलती थी धीरे धीरे सोच 
कर पेसे ७, ८ विचार मेने एक कापी पर लिख 
लिये थे । तब प्रायः इन्हे पढ कर मन को संभाला 
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करता था । आंगे भी में प्रतिवर्ष घर जाता रहा । 
आगे आगे यह दुःख कम कभ ही होता गया । 


दशम में सब से पहिले स्वप्न दोष का अनुभव 
हुआ । शायद दो बार सोते हुये वीर्य स्राव हुआ। 
किन्तु दोनों बार कोई भी स्वप्न न आकर वैसेही 
चिना जाने स्राव हुआ। दशम तक मुझे ' काम वि- 
चार ' का कुछ भी पता न था । यह स्वप्न आकर 
हुवा करता है यह भी पीछे पता लगा । जब ऐसा 
दूसरी वार हुवा तो मैने आचार्य जी ( प्रधान जी) 
के पास जाकर बतलाया । उन्होंने बडे वात्सल्य से 
सांत्वना दी और कृपा करके मसानेकी इस कमजोरी 
को हाटने की एक दो विधियांबत बलायी । 

यहां विद्यालय का प्रकरण समाप्त करते हुवे 
अपने मन का एक स्वभाव ओर वर्णन कर दूं जो 
कि आज कल प्रकट हुआ था ओर आगे योग क्रियो 
ओ के संबध में काम आवेगा | मेरी यह आदत 
थी कि पढते हुए में अपने हाथ पेर की स्थिति 
न जानते हुवे ( [7::601150115]17 ) बदलता रहता 
थापर मेरा मन पढाई मे परी तरह होता था । 
हमारे एक बडे ही स॒योग्य अध्यापक थे उन्होने मझे. 
पीछे ( स्नातक होने पर ) बताया कि तुम जानते 
हो में किसी भी विद्यार्थी को ठीक बेठा न देखता था 
तो तुरंत उसे टोकता था-वेर बेंच से नीचे उतरत्राता 
थाया हाथों को निइचेष्ट रखने को कहता था 
किन्तु यद्यपि तुम भी अपने हाथ पैर ऊपर 
नीचे किया करते थे पर में यह जानता था कि 
तुम्हारा मन व्याख्यान सुनने में ही होता है अतः 
मेने तुम्हे कभी नहीं कुछ कहा । 
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चिञ परिचय । 


श्रीमंत सरदार ऽयंबकराव गणेश डफ नानासाहेब आपटे, देवास,जीका चित्र इस अंकमें दिया हे। इनकी 
. आयु ९६ वर्ष की होते हण भी ये हिमालय की यात्रा करने का उत्साह रखते हैं। इसी प्रकार हर एक वैदिक 
€ ~ € > 
 धर्मीको पूण आयु प्राप्त करके अपने में पूण उत्साह धारण करना चाहिये । “ आयुष्मान्‌ भव ? 
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“अपराजित गण” का यह प्रथम सूक्त हे जिसका क्रषि-“अथवी” है और देवता 


विद्या शरस्य पितरं पजेन्यं भूरिधायसम्‌ । 
विद्यो प्यस्य मातरं पृथियी भूरिचपसम्‌ ॥ १ ॥ 

ह्याके पारि णो नआाइमान तन्व कृषि । 

चीडुबरीधोऽरालीरप हेषाँस्या करावि ॥ २॥ 

रक्षं यद्गावः परिषस्वजाना अनुस्फुरं शरमचेन्त्युभुम्‌ । 

चारूस्चस्सद्यावय दिद्युभिन्द्र ॥ ३ ॥ 

यथा व्या च एृथिवीं चाऽन्तस्तिष्ठि लेजनम्‌ । 

एवा रोगं चा55स्त्राव चाऽन्तास्तिछलु सुध इत्‌ || ४ ॥ 

आर्थ -- ( शरस्य ) शर का, बाणका पिता ( भूरि-धायसं पर्जन्यं ) बहुत प्रकारसे 

धारण पोषण करनेवाला पजन्य है यह ( विद्य) हम जानते हैं | तथा ( अस्य ) इसकी 
माता ( भूरि-वपसं)बहुत ग्रकारकी कुशलताओसे युक्त एथिवी हे, यह हमें ( सुविद्य) 
उत्तम प्रकारसे पता हे । १ ॥ हे ( ज्याके ) माता ! ( नः ) हम सब पुत्रों को । (परि 
नम ) परिणत कर अथात्‌ हमारे ( तन्वं ) शरीरको ( अइ्मानं ) पत्थर जसा सुदृढ 
( क्राधि) कर । ( वौडुः ) बलवान बनकर ( अ-रातीः ) अदान के भावोंको तथा 
( दवेषांसि ) द्वेषोंको अर्थात्‌ सब शज्ञओंको ( वरीयः ) पूणे रीतिसे ( अप क्ृधि ) दूर 
कर ॥ २ ॥ ( यत्‌ ) जिस प्रकार ( वृक्ष ) वृक्षके साथ ( परिषखजानाः ) लिपटी हुई 
या बंधी हुई ( गावः ) गोएं अपने ( ऋश्चुं शरं ) तेजसी पुत्र शरको ( अनुस्फुर ) 
फूतीके साथ ( अचेन्ति ) चाहती हें, उसी प्रकार हे इन्द्र ! ( असत्‌ ) हमसे ( दिद्युं | 
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शरुं ) तेज पृत्र-बाणको ( यावय ) दूर बढा ॥ ३ ॥ जिस प्रकार ( द्यां ) द्युलोक आर 
पृथ्वाक ( अन्तः ) बाचमं { तजन ) तज ( तिष्ठाति ) हाता ह, ( एव ) इसी प्रकार ; 
यह ( मुञ्जः ) मुज (रागच आस्राव च ) राग आर स्राव के ( अतः ) बाचम (इत्‌ 
[तिष्ठतु ) निश्रयस रहे ॥ ४ ॥ 


¢ 
; 
१ 
क्रि 
ती 
| 
भावाथ--धारण पोषण उत्तम प्रकारसे करनेवाला पिता पजन्य है, कुशलतासे द 
अनक कमे करनवाला माता प्रथ्वा ह, इन दानास शर-सरकडा-पुत्र उत्पन्न हाता $ 
च & 
हें ॥ १ ॥ माता पुत्रक शरारपर एसा पारणाम कराव ।क जिसस वह बलवान बन कर ॥ 
शञ्ुआंका पूण रातस दूर करनम समथ हा सक ॥ २.॥ जिस प्रकार वृक्षक साथ १ 
बधा हुई गाव अपन बछडका वगस प्राप्त करना चाहता हे, उसी प्रकार हे इश्वर ! तंज १ 
शर हमसं आग बढ ॥ २ ॥ जिस प्रकार द्यलाक आर पृथ्वाके बाचम प्रकाश हाता ह, | 
उसा प्रकार राग आर स्राव-घाव-क बाचम शर ठहर || ४ !! | 
| 

ती 

१४) 

| 


यह भावाथ भी परिपूण नहीं हे क्योंकि इन मत्रोके हरएक वाक्यका आगे पीछेका 
संत्रंध देखकर जो भाव व्यक्त होता हे,बह जान कर ही मंत्रोंका सच्चा भावार्थ जानन! 


CN 


चाहय | वह भाव दुखने क लय आगका स्पष्टाकरण दाखय-- 
१ बेयाक्तिक विजय । 


इस सूक्त में पहिला वेयाक्तक विजय प्राप्त करनेके उपदेश निम्न प्रकार बताये हैं- 
१ उत्तम मातापितासे जन्म प्राप्त हो, (मत्र १) 
२ शरीर बलवान बनाया जाच, ( सत्र २) 
३ रोगादि झाञ्ुओंको दूर रखा जावे, मत्र २) 
४ शारीरमें फूती लाई जावे, (मंत्र ३) 
५ जगत्‌ में अपना तेज फैलाने का यत्न किया जावे, (मंत्र ४) 
६ शोधनो से रोगोंको दूर किया जावे, मंत्र ४ ) 
पाठक बिचारकी दष्टिसे मंत्रोंका विचार करेंगे, तो उनको उक्त छः भाव वेयक्तिक 
तिक साधक पूर्वोक्त चारों मंत्रोके अन्दर गुप्तरूपसे दिखाई देंगे। इनका विशेष विचार 
नके लिये यहां मंत्रोंके शब्दाथ ओर स्पष्टीकरण दिय ज्ञात हैं-- 
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२ पताक णुण-धम-कम । 
पूर्वा ७. Yee | > 6 > ~ स, 
वाकत सत्राम 1पताक गुणधम बतानवाल ये शब्द आय ह- "पता, पजेन्य, भू! 


> 
| धायस, वृक्ष, द्योः । ” इनके अर्था का बोध होने से पिताके गुण-धमे- कर्मोका बोध हो 
| सकता हे इसलिय इनका आशय देखिये-- 
१ पिता- (पाता) रक्षक, संभालने वाला । 

! २ पजन्यः-(पूति+जन्यः) पूति करने वाला, पूर्णता करने वाला। न्यूनताको 
| दूर करनेवाला । 
| ३ आरिधायस्-- ( भूरि )बहुत प्रकारसे (धायस्‌ ) धारण पोषण करनेवाला, 
f दाता, उदारचरित । 
१ ४ व्रक्षः--आधार, खयं धूप सह कर दूसरोंको छाया देनेवाला । 
| ५ दो ~ प्रकाश देनेवाला, अंधकारका नाश करनेवाला | 
| मुख्यतः ये पांच शब्द हैं जो उक्त मंत्रोंमें पिताके गुणधर्म कर्मोका प्रकाश कर रहे 
| हें | इनका आशय यह हे-“ पिता ऐसा हो कि जो अपने पुत्रादिकोका उत्तम पालन कर 

उनके अंदर जो जो न्यूनताए हों उनकी पूणेता करे अथात्‌ अपनी संतानको पूण 
| उच्च गुणोसि युक्त बनानेमें अपनी पराकाष्ठा करे, उनका हर प्रकारसे पोषण करे ओर उनको 
| हृष्ट पुष्ट तथा बलिष्ठ बनावे, वह स्वयं कष्ट सहन करके भी अपनी संतान की उन्नति करे, 
| तथा अपने पुत्रों और लडकियोको ज्ञान दे कर उन को उत्तम नागरिक बनाव । " 
र 
१ 


३ माताके गुणधर्मकर्म । 


माता, प्रथिवी, भूरिवर्पस्‌, ज्याका, गो ” ये पांच शब्द पूर्वोक्त मनत्रोमें माताके 
गुणधमकर्मोको प्रकट कर रहे हँ । इनका अथ देखिये-- 
१ साता -वालकाका हित करनेवाली, 
२ परथिवी - क्षमाशील, सहनशील, पुत्रोंकी उन्नातिके लिये आवश्यक कष्ट 
i सहन करनेवाली । 
a अूरिवपस्‌- (भूरि) बहुत ( वपस्‌ ) कुशलतास कम करनमें समथ, कम्म अत्यत कु- 
शल, सदा कमे करनमै दक्ष, परिवारकी उन्नतिके लिये उत्तम कमे करनेवाली । 
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४ ज्या, ज्याका - ( ज्या-जया ) जयका साधन करनेवाली, माता, एाथेवी,रस्सी, 
बलशालिनी । 
५ गौ-प्रगातिशील, दुग्धादिद्वारा पुत्रोकी पुष्टि करने वाली। किरण, खगे,रत्न, वाणी 
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सरखती, माता, जल, नेत्र, आकाश, खये आदिके शुभगुणोसे युक्‍त । 

माता के गुणधम इन शब्दों द्वारा व्यक्त हो रहे हें । अथात्‌ - “बालबच्चोंका हित 

करनेवाली क्षमाशील, पुत्रोंकी उन्नातिके लिये करने योग्य क्रर्माम सदा दक्ष रहने वाली, 

बहुतही कुशलतासे अपने कुटुंबकी उन्नति करनमें समथ, बलशालिनी, गाक समान 

दुग्धादिद्वारा बालकों की पुष्टि करनेवाली, किरणोंके समान प्रकाश करनेवाली, खगके 

समान सुखदायिनी,रलके समान घरकी शोभा बढानवाली,शु भ भाषण करने में चतुर, विदुषी) 

जलके समान शांति बढानेवाली, नेत्रके समान मार्ग दशानेवाली, आकाशके समान सबको 

आश्रय देनेवाली, ख्येके समान अज्ञानान्धकार दूर करनेवाली, माता होनी चाहिये। ” 

पिताके गुणधमेकमे पहिले बताये, और यहां माताके गुण धर्म बताये हैं। ये आदश 

माता पिता हैं, इनसे जो पुत्र पेदा होगा और पाला तथा बढाया जायगा, वह भी 
सच्चा वीर पुत्रही होगा तथा पुत्रीभी उसी प्रकार वीरा बनेगी इसमें क्या संदेह है ? 

४ पुञके गुणधर्म कर्म । | 

पूवोक्त मंत्रोमें पुत्रके गुणधरकमे बतानेवाले ये शब्द हैं-- “शरः, अश्मा-तजुः, बीडः ¦ 

क्रभुः, शरुः, दिलुः, तेजनं, मुञ्जः”; इनके अथे ये हैं - 

१ शरः-(श्रृणाति) जो शत्रुका नाश कर सकता हे । $ 

२ अउमा-तनुः - पत्थरके समान सुदृढ शरीरवाला | ; 

३ वीडुः -- बलिष्ठ, शूर । । 

४ ऋभुः - बुद्धिमान्‌, कुशल, कारीगर, तेजखी । | 

५ शरुः -- शत्रुका नाश करनेवाला । | 

६ दिद्युः - तेजखी । | 

७ तेजनः -- प्रकाशभान । । 

८ सुञ्जः - (मुंजाति माजेयति ) शुद्धता ओर पवित्रता करनेवाला । । 

पुत्र ऐसा हो कि जो- “ शत्रुका नाश करनेमें समथ हो, सुदृढांगवाला हे।, शूर, बुद्धि: | 

मान्‌, कुशल, कारीगर, तेजसी, यशखी, आर पवित्र आचारवाला हा । ' माता पिता ; 

1 उचित है, कि वे ऐसा यल करें कि पुत्रम ये गुणधम ओर कमे बढें और इन गुणोके १ 

द्वारा कुलका यश फल । | 

| 


यह बात स्पष्ट ही हे कि पूर्वोक्त गुणधर्म कर्मासे युक्त मातापिता होंगे तो उनके 
पुत्रों और पुत्रियॉमे ये गुण धम आसकते हैं । 
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५ एक अद्धत अळंकार । 


बाण . 


इस खक्षतप बाण, धनुष्य आर डाराक अलकारस एक महत्त्व पूण बातका प्रकाश 
किया ह | धडुष्यका सख्त भाग ।जसपर डारा चढाइ जाता ह वह पुरुषरूप समाय 
डोरी मातारूप हे आर पुत्र बाण रूप ह। [पताका बल आर माताका प्रणा इनस 
युक्त हाकर पुत्र ससार म फका जाता हे! वह ससारम जाकर अपन शज्जुआका नाश 
करक यशे का भागा हाता म अलकारक विचार पाठक करग ता उनका बडाहा 
बाध ग्राप्ते हा सकता ह । पुत्रका उन्नातम माता [पताका काय कितना हाता ह इसका 
ठाक कल्पना इस अलकार स पाठकाक मन म आ सकता ह । 
डाराके वना कवळ धनु जसा शञ्जुजाश करनम असमथ ह उसा प्रकार स्त्राक [वना 
पुरुष अस । तथा जस प्रकार धनुक [वना डारा काय करनम असमथ ह उसी 
रा तिस पुरुपक पवना खा असमथ हे। मता [पता का याम्य प्ररणा आर याग्य शशक्षा 
[रा [सद्ध बना पुत्रहा जगतूम यशस्व हाता ह यह अलकार गृहास्थयाकाबडाहा 
बाथप्रद हा सकता ह । 


पिताक सूचक '' पजन्य, वृक्ष ' आदि शब्द तथा माताक प्रचक पाथिवी” आदि 


शब्द उनका ऋतुगामिचव हकर ब्रह्मचारी हानकी सचना कर रहे हैं [ इस विषय 


स्वाध्याय मंडल द्वारा प्रकाशित “ ब्रह्मचय '” पुस्तकके अंदर अथववेदीय ब्रह्मचर्य 
सूकतकी व्याख्यामें पृथ्वी, पजन्य ओर बृक्षोंके ब्रह्मचयका प्रकरण अवऱ्य देखिये । ] 


६ कुटुम्बका विजय । 


व्याकतका उन्नात क वषयम पाहल बतायाहा ह क वयाक्तक [वजय का खूचनाए्‌ 
इस स्‌क्तम [कस रूपम ह | कुटुब या पारवार क [वजय का सबध पूवोक्त अलकार 
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२२ अथवंवेदका स्वाध्याय । 


कर्तव्य पालन करने ओर सुप्रजा निर्माण करनेसे ही प्राप्त होना है । | 
३ ८ च ५. प्र ~ 6 ~ 
( मत्र १ ) जिस प्रकार “ अनेक प्रकारसे पोषण करने वाला पजन्य पिता ऋतु- | 
| गामी होकर वर्षा क्रतुमें अपने जलरूपी बीयेका सिंचन उत्तम उपजाऊ भूमिमें करता है | 
| ओर शर रूपी विजयी संतानकी उत्पत्ति करता हैं, " तद्वत्‌ मावा पिता ऋतुगामी | 
; होकर वीर पुत्र उत्पन्न करें । | 
0 (मंत्र २)“ हे जयका साधन करनेवाली माता ! अपने पुत्रोंका शरीर पत्थर जेसा ; 
ती! A ~ ~ २५ = च 
| सुदृढ बना, जिससे पुत्र बलवान बनकर अपने शञ्जओंको दूर कर सके । ” | 
| (मंत्र र )- “ जिस प्रकार वृक्षके साथ बंधी हुई गोवें अपने तेज बछडेको 
a ~ ~ = ७. 0 ७ च A ~ ज ~ 
$ चाहती हें ” [ उसी प्रकार पिताऊ साथ रहती हुई माता भी अपने लिये तेजस्वी पुत्र 
| उत्पन्न करनेकी ही इच्छा करे । ] अथवा - “ ( वृक्ष) धनुष्यके साथ रहनेवाली 
॥ डोरी तेजस्वी ( शरं ) बाण ही वेगसे छोडती है । ” [ उसी प्रकार पतिकी उपासना 
ती ~ ह NA DN IN (११ [eS च 27003 क. व 
$ करनेवाला खरा तीर पुत्र उत्पन्न हानका हा अभिलाषा करे।] “ हे ( इन्द्र ) परमात्मन्‌ ! १ 
£ हमसे तेजस्वी ( शरुः ) बाण के समान «तेजस्वी पुत्र चले अथोत्‌ उत्पन्न हो। ” 
ती 
क्ष 


१०५ 


[ मातापिता परमात्माकी प्रार्थना ऐसी करें कि हे ईश्वर ! हमारा ऐसा पुत्र होवे कि जो 


दूर दूर जाकर जगतमें विजय प्राप्त करे । ] 


$ (संत्र ४) -- “ जिप्त प्रकार [पिता] झुलोक ओर[माता]पाथवीके मध्यमें विद्युत्‌ 
आदि तेजस्वी पदार्थे [ पुत्ररूपसे ] रहते हैं, ” [ उसी प्रकार माता पिता के मध्यमें 
तेजस्वी सुंदर बालक चमकता रहे । ] 
बीचमें रहता है ” अथोत्‌ उनको दूर करता हे उसी प्रकार [ यह पवित्रता करनेवाला 
पुत्र रोग ओर घावके मध्यमें रहता हुआ भी स्वयं अपना बचाव करे ओर कुलका भी 


| 
| 
| 
| 
उद्धार करे । | | 
| 
| 
| 
| 
| 


९६ > 


जैसा मुञ्ज शर रोग ओर स्त्रावक घाव के 


यह भाव पहिलेकी अपेक्षा आधिक विस्तृत है और इसमें स्पष्टीकरणके लिये पूर्वापर 
संबंध रखनेवाले अधिक वाक्य जोड दिये हैं,जिससे पाठकों को पता लग जायगा, कि यह 
दुक्त कुटुंबके विजयका उपदेश क्रिस ढंगसे दे रहा है । जातीके या राष्ट्रके विजयकी 
बुनियाद इस प्रकार कुटुंबकी सुस्थितिपर तथा सुप्रजानिमोणपर ही अवलंबित है । जो 
लोग राष्ट्रकी उन्नाति चाहते हैं, वे अपनी उन्नतिकी बुनियाद्‌ इस प्रकार कुडुंबमें रखें । 


A 

| 
द ३० ति 

र्व 

मड 


॥ ° ७. [aN ~ ~ 
३ § आदश कुटुंब व्यवस्था ही सब विजयका मुख्य साधन हे । 
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७ पूर्वापर सम्बन्ध । 


eceeceseesee>>>> 


पहिले खूक्त में विद्या पढ़ाने का उपदेश दिया है । इस द्वितीय सक्तसे पढाइका 
प्रारंभ हो रहा हे । विद्याका प्रारंभ बिलकुल साधारण बातसे ही किया गया हे। घास 
की उत्पात्ते का विषय हरएक स्थानके मनुष्य जानते हें । “मेघसे पानी गिरता है ओर 
प्रथ्वीसे घास उगता हे इस लिये घासका पिता मेघ और माता भूमि है ।” इतना ही 
विषय इस खकतके प्रारंभमें बताया है ! इतनी साधारण घटना का उपदेश करते हुए 
“'पिता-माता-पुत्र” रूपी कुटुंबकी उन्नातिकी शिक्षा किस ढंगसे वेदने बतायी हे यह 
पाठक यहां देख चुके हैं । 


2 
# 
# 
कि 
| 
। 
ह 
11) 
| 
घास के अंदर पुञ्ज या शर एक जातीका घास हे । यह सरकंडा स्वयं शत्रुका वध 
करनेमें समर्थ नहीं होता । क्‍यों कि कोमल रहता हे | परंतु जब उसके साथ कठिन 
लोहेका संयोग किया जाता हे ओर पीछे पर लगाये जाते हैं, तब बही कोमल सरकंडा | 
धनुष्यपर चढकर डोरीकी गति प्राप्त करके शत्रुका नाश करनेमें समथ होता हे । इसी | 
च ~ ~ 0 ०. ट्र 
प्रकार कोमल बालक गुरु गृहकी कठिन तपस्या करता हुआ ब्रह्मचय पालन रूपी कठि- | 
न वजसे युक्त होकर उन्नतिके नियमोंके पालनसे अपनी गतिको एक मागमें रखता 
हुआ अपने, कुटुंबके, जातीके, तथा राष्ट्रके शञ्ुआंको भगा देनेमें समथे होता है । | 
, 


पहिले सूक्तके तृतीय मंत्रमें धनुष्यकी उपमा देकर बताया हे कि “गुरु शिष्यरूपी 
धनुष्यकी दो कोटियां विद्यारूपी डोरीसे तनी हैं । ” प्रथम सरतमें यह अलंकार भिन्न 
उपदेश दे रहा हे और इस सूक्तका धनुष्यका दृष्टांत भिन्न उपदेश दे रहा हे । दृ्टांतमें 
एकदेशी बात को ही देखना होता हे,इस लिये एक ही दृष्टांतसे भिन्न उपदेश देना कोई 
दोष नहीं हे । प्रथम सक्तके दृष्टांत में भी दोरीका स्थान विद्या माता अर्थात्‌ सरस्वती 
देवीको दिया हे उसमें मातृत्वका साहञ्य हे । 


जंगलमें बृक्षके साथ बंधी हुईं गाय भी अपने बछडे का स्मरण करती रहती हे, 
गायका बछडेके ऊपर का प्रेम सबसे बढिया प्रेम हे । इस प्रकारका प्रेम अपने बालक 
के विषयमें माताके हृदयमें होना चाहिये | अपना बालक अति तेजस्वी हो, अति यश- | 
स्वी हो, यही भावना माता मनमें धारण करे और इस भावना क साथ यदि माता - 
अपने बालकको दूध पिलावेगी, तो उक्त गुण पुत्रमें निःसंदेह उतरंगे । इस विषयमे १ 
५) 
A 
® 
खि 


तृताय मत्र मनन करनक याग्य हृ । 
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२४ अथवे वेदका स्वाध्याय । 
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८ कुटुम्बका आदर्श । 


| चतुथे मंत्रमें आदश कुटुंबका नमूना सन्धुख रखा है । छुलोक पिता, भूमि माता 
| गर इनके बीच का तेजस्वी गोलक इनका पुत्र है । अपने घरमें भी यही आदशे होवे। 
$ आकाश आर पृथ्वीर्म जसा सूये होता ह उसी प्रकार पिता ओर माताके मध्यमें बालक 
| चमकता रहे । कितना उच्च आद हे! हरएक गृहस्थी इसका सरण रखें । 

1 आओफपिप्यो 

१ ९ आपाधप्रयाग । 
| मुज्ञ घास अपने रस आदिसे अनेक रोगों आर अनेक ख्लावों को दूर करता दे, क्यों 
कि मुञ्ज शोधक, शुद्धता तथा निमेलता करने वाला है ! इस लिये स्पष्ट हे कि यदि 
^ शोधकता ओर पवित्रता का गुण अपने अंदर बढाया जाय तो रोगादि दुर रह सकते 
| | हरएक के लिये यह सूचना अपनाने योग्य है । 

शे 

A 


ey 
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मुञ्जया शर आपाधका प्रयाग करक स्रावक राग तथा मूत्राघात आढ राज दू होते 
स वषय का धचक उपदश इस सूक्त के अत में ह । वद्य लाग इसका विचार करें । 
इस विषयम वादकधमक गत अकम विस्तृत लेख छपचुका हा ह। पाठक उसे देर A 


१० राष्ट्रका विजय । 
| व्याक्त, कुटंब, जात, दश तथा राष्ट्रक वजय के अभ्युदय क [नवमाका समानता 
हे । पाठक इस बातका अच्छा प्रकार जानते हा है । व्याक्तका कायक्षत्र छार आर 
राष्ट्रका स्वत ह, छाट पन आर वस्तृतपन का बात की छाडनसं दाना स्थानम [न- 


ह 
० 


A 

| 

| यमा की एकरूपताका अनुभव आसकता हे । 

| कुटुंबका ही विस्तृत रुपस राष्ट्र है एसा मान लें ओर पूव स्थानमै एक घर या एक परि- 
| 


शौ 


2१ “0 


वार क वषयप जा उपदश बताया है वहा विस्तत रूप स राष्ट्रम दखग छो पाठका 
1 राष्ट्राय उन्नातका वषय पूवाक्त रातस हा ज्ञात हा जायगा । 


घरम पिता शासक ह, राष्ट्रम राजा शासक हे । घरमें माता प्रबधकत्री हे, राष्ट्म 
प्रजाद्वारा चुनी हुई राष्ट्सभा प्रबंध कत्रीं हे । घरमें पुत्र वीर बनाया जाता हे ओर 
राष्ट्रमै बालचमुओमें वीरत। बढाई जाती हे | इत्यादि साम्य देख कर पाठक जान 


सकते हैं कि यह सरकत राष्टीय विजयका उपदेश किस ढंगसे देता है। पूर्वोक्त स्थानमें 
(९५४ (0 ५ 


विस्तारस देखनेसे इस क्षेत्रकी बात पाठकोको आतिस्पष्ट हो जायगी। इस भात्रकों ध्यान- 
में धारण करनेसे इस स्रकतका राष्ट्रीय भाव निम्न लिखित प्रकार होगा -- 
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आरोग्यसूक्त । 


“प्रजाका उत्तम धारण पोषण ओर पूर्णता करनेवाला राजा ही शूरका सच्चा पिता। 
ओर उसकी माता बहुत कर्मोकी प्रेरणा करनेवाली मातृभूमि ही है ॥ १ ॥ हे मातू 
भूमि ! हम सबके शरीर अति सुदृद हों, जिससे हम सब उत्तम बलवान बनकर 
अपने शडुओंको भगा देंगे ॥ २ ॥ जिस प्रकार गो अपने बछडे का हित सदा चाहती 
है, उसी प्रकार हे इश्वर! मातृभूमिके प्रेमसे बढे हुए वीर आगे बढ़ें ॥ ३॥ जिस प्रकार 
आकाश ओर भूमिके बीचमै तेजागालक देते हैं उसी प्रकार राजा और प्रजाके मध्यम 


[a > ~ 


वीर चमकते रहें । तथा वे पवित्रता करते इए रोगादि भयसे दूर हों ॥ ४ ॥ ” 


साधारणतः यह आशय अतिसंक्षेपसे है । पाठक इस प्रकार विचार करें और वेदके 
आशय को समझनेका यत्न करें । 


is 


शा छ 8124 2224 MMMM 2424 2421 .22 MAMMA 2421 2 21 2427 
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| आरोग्य सूक्त । 


| ome DIED (62 ४५-79 
2424 थ दर्ड FS 2 थक श्र तर ३ 


श्र 
1 ८४0 क्क 
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पूर्वे सरकतका अभ्यास करनेसे यह ज्ञान हुआ कि पजेन्य पिता है, पृथ्वी माता है 
और इनके पुत्र वृक्षवनस्पति आदि सब हैं | यहां शंका उत्पन्न होती है कि, क्या पजे- 
न्यके समान सूर्य, चंद्र, वायु आदि भी वृक्षवनस्पतियोंके लिये पिवृस्थानीय हैं वा 
नहीं, कया इनके न होते हुए, केवल अकेला एक ही पजेन्य तृणादि की उत्पत्ति करनेमें 
समर्थ हो सकता है? इसके उत्तरमें यह तृतीय सरक्त है -- 
[ ऋषि - अथर्वा । देवता- (मंत्रोंमे उक्त अनेक) देवताएँ ] 
' विद्या शरस्य पितरं पजन्यं दातवृष्ण्यम्‌ । तेना ते तन्वे 
हां करं एथिव्यां ते निषेचनम्बहिष्टे अस्तु बालिति ॥ १॥ 
विद्या शरस्य पितरं मित्र दातवृष्ण्यम्‌। तेना ते० ॥ २॥ 
विद्या शरस्य पितर वरुण दातवृष्ण्यम्‌ । तेना ते० ॥३॥ 
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विद्या शरस्थ पितरं चन्द्र शतबृष्ण्यम्‌ । तेना ले० ॥४ ॥ 
विद्या शरस्य पितर सूयं शतवबृष्ण्यत। तेना ते ॥ ५ ॥ | 
अर्थ -- ( विद्या ) हमें पता है कि शरके पिता ( शत-वृष्ण्यं ) सेंकडों बलोंसे युक्त | 
पजच्या मित्र वरुण, `ˆ चंद्र सूर्य (ये पांच) हैं ( तेन ) इन 
पांचेंके वीयसे ( ते तन्वे ) तरे शरीरके लिये में ( श॑ करं ) आरोग्य करूं । ( पृथिव्यां ) 
प्रथिवीके अंदर ( ते निषेचनम्‌ ) तेरा सिंचन होवे ओर सब दोष (ते ) तेरे शरीरसे | 
( बाल्‌ इति ) शीघ्रही ( बहिः अस्तु ) बाहर हो जावें । | 
भावाथ-- तृणादि मनुष्य पर्यंत सृष्टिकी माता भूमि हे ओर पिता पजेन्य, मित्र, | 
वरुण, चंद्र, स्य ये पांच हें। इनमें अनंत बल हैं । उनके बलोंका योग्य उपयोग करने 
से मनुष्यके शरीर में आरोग्य खिर रह सकता है, मनुष्यका जीवन दीध हो सकता हे | 
और उसके शरीरसे सब दोष बाहर हो जाते हैं । | 
आरोग्य का साधन | | 
पांच मत्रोंका मिलकर यह एकही गणमंत्र हे और इस में मनुष्यादि प्राणियों तथा | 
वृक्षवनस्पतियोंके आरोग्यके मुख्य साधन दिये हें। “ शर ' शब्द घास वाचक होता | 
हुआ भौ सामान्य अथसे यहां उपलक्षण हे ओर तृणसे लेकर मनुष्य तक सृष्टिका आशय | 
उसमें हे । विशेष अथम “ शर” सज्ञक वनस्पतिका गुणधम बताया जाता हे यह बात | 
भी स्पष्ट ही हैं । 
इन मंत्रोंमें “ पांच पिता ” कहे हैं। “ पिता ” शब्द “ पाता ” अथोत्‌ रक्षा, | 
संरक्षण करनेवाला इस अथेमे यहां प्रयुक्त हे। तृणादिसे लेकर मानव सृष्टि पर्यंत सब की | 
सुरक्षा करनका काये इनका ही हैं । ये पांचा सत्र सृष्टिकी रक्षा कर ही रहे हैं। देखिये । | 
१ पजन्य वृष्टिद्वारा जलसिंचन करके सबका रक्षण करता है । 
२ भित्र प्राणवायु है ओर इस वायुसे ही सब जीवित रहते हैं । | 
३ वरुण जलकी देवता है ओर वह जल सबका जीवन ही कहलाता है । | 
४ चंद्र ओषधीयॉका अधिराजा हे ओर ओषधियों खाकर ही मनुष्य पशुपक्षी जीवित | 
रहते हैं । 

५ सूर्य सबका जीवन दाता प्रसिद्ध ही है। सर्य न रहे तो सब जीवन नष्ट ही होगा। | 
इन पांचोंकी विविध शक्तितियां हमारे जीवनके लिये सहायक हो रहीं हैं, इसलिय | 
|| ये पांचों हमारे संरक्षक हैं ओर संरक्षक होने से ही हमारे पितृस्थानीयं हैं | इनसे आरोग्य | 

[५ 
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आरोग्यसूक्त । २७ 
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केस प्रकार प्राप्त किया ज! सकता हे ? यह प्रश्न बडा गहन ओर बड़ी अन्वेष्णाकी अपेक्षा 
रखता हे। परंतु संक्षेपस यहां इस विधिकी ख़चना की जाती हे, पाठक विचार करें ओर 
लाभ उठावें - 


99:292939 >>> 


पर्जन्यसे आरोग्य । 


पजन्य का शुद्ध जल जा खाता आंद मध्य नक्षत्रास प्राप्त कया जा सकता ह वह 


बडा आरोग्यप्रद हे । दिनके पूरे लंघन के समय यदि इसका पान किया जाय तो 
शरीरके सपूण दोष दुर हो जाते हैं आर पूण नीरांगता प्राप्त हा सकती हँ । वृष्टि जलके 
स्रानसे शरीरके शुष्क खुजली आदिका निवारण होता हे। अर्तारिक्षम शुद्र प्राण विराजमान 


हे वह वृष्टिके जलबिंदुऔके साथ भूमिपर आता है । इस लिये वृष्टिजलका खान आरोग्य 
6 > हे ६ 
वधक हे । 
~ 


मिञ ( प्राण ) वायुसे आरोग्य । 
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प्राणायाम से योग साधनमें आराग्य रक्षणका जो उपाय वर्णन किया है वह यहां 
अनुसधेय हे । दोनों नासिका रंध्र सत्रनेतिसि, भाख्रिकासे अथवा जल की नेतिसे 
स्वच्छ ओर मल राहित रखनेसे प्राणवायु अंदर जाता ओर उत्तम पवित्रता स्थापित 
करता है। खुली वायुमें सब कपडे उतार कर रहनेसे भी होनवाला वायुखान बडा 
आरोग्य वधक है | जो सदा वस्त्र रहित रहते हैं उनको रोग कम होते हैं इसका यही 
कारण है । वर्ञ्चीके बढनेसे भी रोग बढे हैं इसका कारण इतना ही हे कि वस्रोंके कारण 
प्राणवायुका संबध शरीरके साथ जेसा होना चाहिये वैसा नहीं होता ओर इस कारण 
आरोग्य न्यून होता है । 


वरुण ( जल ) देव से आरोग्य । 


® 
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वरुण मुख्यतः समुद्रका देव है । समुद्र के खारे पानीके खानसे संपूणण चमे दोष दूर 
होते हें, रुधिराभिसरण उत्तम होता हे, पाचन शक्ति बढती हे और अनेक प्रकारसे 
आरोग्य प्राप्त होता है । अन्य जल अर्थात तालाव, कूए, नदी आदिकोंके जलके स्नान 
से, उनमें उत्तम प्रकार तेरनेसे भी कई दोष -दूर हो जाते हैं । जल चिकित्साका यह 
विषय हे वह पाठक यहां अनुसंधान करके देखें । यह बडा ही विस्तृत विषय हे क्योंकि 
प्रायः सभी बीमारियां जलचिकित्सासे दूर हो सकती हैं । 
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२८ अथवेवेदका स्वाध्याय । 
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चन्द्र (सोम ) देवसे आरोग्य । 


क 
चद्र आषाधयाका राजा हे,इसका दूसरा नाम साम ह । सामाद आपाधयास आराग्य | 
प्राप्त करनका साधन चरकाद आचायान अपन वद्य ग्रथाम [लखा हा हृ | इसा साधनका 


0६9 


दूसरा नाम “वैद्यक” हे । 


90 

। 
NN १2५ | 
सूर्य देवसे आरोग्य । | 
सूये पवित्रता करनेवाला हे । सूयाकेरण स जावनका तत्त्व सवत्र फलता ह। स्ये |; 
करणांका खान नग शरारस करनस अथात्‌ पूपम अपना शरार तपानस आराग्य A 
f 

प्राप्त हाता हैं हयाकेरणांस [चाकत्सा करनका भा एक बडा भारा शास्त्र हं । | 


पचपाद पिता । 


A 

| 

| ये पांच देव अनेक प्रकारस मनुष्य, पशुपक्षी, वृक्ष, वनस्पति आदिकोंका आरोग्य 

साधन करते हैं वृक्षवनस्पति आर आरण्यक पशु उक्त पचपाद पितरो अथात्‌ पांचों 

| बाके साथ - पांचों पिताओक साथ - पांचों रक्षकोक साथ नित्य रहते हें इस लिये 

1 सदा आरोग्य सपन्न हात हैं नागारेक पशुपक्षी मनुष्यके कृत्रिम- बनावटी जीवनसे 

§ संबंधित होने के कारण रोगॉसे अधिक ग्रस्त होते हें । जगली लोग प्रायः सीदे सादे 
| रहने के कारण अधिक नीरोग होते हैं । परंतु नागरिक लोग कि जो सदा तंग मका- 
| नॉमें रहते हैं, सदा तंग बस्रोसे वेष्टित होते हैं और जल वायु तथा खये -प्रकाश आदि 


| 
| 
| 
A 
4 
| अपने आपका दूर रखत ह, अथात जा अपन पचापताआस हा वमुख रहत ह 
र | 
| 
की 
| 
शी 
॥ 
| 


ही अधिकसे अधिक रोगी होते हें ओर प्रति दन इन.तगास पाडत नागारक लागाम 
[ विविध रोग ब्रढरह हैं आर अस्वास्थ्यस ये ही सदा दुखा हात है । 


इस लिये वेद कहता हे कि प्न्य, मित्र ( प्राण ) वायु, जलदेव वरुण, चंद्र, खये 


व इन पांच देवाको अपना पिता अथात्‌ अपना संरक्षक जानो ओर -- 
तेना त तन्व छा करम्‌ । 
इन पांचों देवोंके विविध बलोंसे अपने शरीरका आरोग्य प्राप्त करो” अथवा “में 


उक्त देवोक्री शार्क्तयाँसे तेरे शरीर का आरोग्य करूं। ” आरोग्य इनसही प्राप्त हाना 
। आरोग्यका मुख्य ज्ञान इस मंत्रमं स्पष्टतया आगया हे । पाठक इनका विचार करें 


[र इस [नसगानयमाका पालन करके अपना आराग्य प्राप्त कर । 
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प्रथ्वाम जीवन । 
पृथ्वीमें प्राणिमात्रका सामान्यतः ओर मनुष्यका उच्च जीवन विशेषतः उक्त पांचों 


शक्तियोपर ही निभर है । मंत्रका “ निषेचन ” शब्द “ जीवनरूप जल ” का खूचक 
हे । इस लिये-- 
ते एथिव्यां निषेचनम्‌ । 
इस मंत्रभागका आशय “ तेरा पृथ्वी म जीवन ” पूर्वाक्त पांचों देवताओं के साथ 
संबंधित है यह स्पष्ट है। जो शरीर का आरोग्य, शरीरका कल्याण करनेवाले हैं वेही 
जीवन अथवा दीधे जीवन देने वाले निश्चयसे हैं । इनके द्वारा ही-- 


ते बालू इति बहिः अस्तु । 


ष्ट 
| | 
| ; 
| mM 
11) 
। 
| ! 
शर 
११ 
| A 
| 
1 ४ तेरे शरीरके दोष शीघ्र बाहर हो जांय । ” पूर्वोक्त पांचों देवोके योग्य संबंधस | 
| शरीरके सब दोष शरीरस बाहर हो जाते हैं | दाखेय ( १ ) वृष्टिजल पान पूवेक लंघन | 
। करनेसे सूत्र द्वारा शरीर दाष बाहर हो जात हैं, ( २ ) शुद्ध प्राणके अंदर जानेसे रक्त A 
शुद्धि हाती हे ओर उच्छवास द्वारा दोष दूर होते हें, ( ३ ) जल चिकित्सा द्वारा हर $ 
| एक अवयवके दोष दूर किये जा सकते हैं, ( ४ ) सोम आदिक ओषधियोंका ओषधि | 
| नाम इस लिये हैं कि वे शरीर के ( दोप-धी ) दोषोंकों धोती हैं, (५) छे किरण $ 
| पसीना लाने तथा अन्यान्य रीतियोसे शरीरके राग बीज दूर कर देते हैं । इस रीतिसे | 
[ पाठक अनुभव करें कि ये पांच देव किस प्रकार शरीरका (शं करं) कल्याण करते हैं। . 1 
आरोग्य देते हें, ( निषेचनं ) जीवन बढाते हैं. आर ( बहिः ) दोषोंको बाहर निकाल # 
| देते हैं। 1 
| “ शं ” शब्द “शांति ” का सूचक है । शरीरमें “ शांति, समता, सुख ” आदि ४ 
प स्थापन करना आरोग्यका भाव बता रहा है । ये देव “ शं” करनेवाले हैं, इसका 1 
£ तात्पर्य यही है कि,ये आरोग्य बढानेवाले हे । आरोग्य बढानेके कारण जीवन बढानेवाले | 
१ अर्थात्‌ दीघ जीवन करनेवाले हैं ओर सदा सवेदा दोषॉको शीघ्र बाहर करनेवाले हैं । | 
# पाठक इस मंत्रके मननसे अपने आरोग्य के मुख्य सिद्धान्तका ज्ञान स्पष्टतया प्राप्त 
| कर सकते हें । 1 
प इस प्रकार आरोग्य के मुख्य साधन का सामान्यतया उपदेश करके मूत्रदोष निवा- | 
| रण का विशेष उपाय बताते हैं-- 1 
सि 
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३० अथवे वेदका स्वाध्याय । 
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मूजदाष ।नवारण । 


यदान्त्रेषु गचीन्योयेद्‌ वस्तावधि संश्रुतम्‌ । 
एवा ते सूत्र सुच्यतां बहिबालिति सर्वकम्‌ ॥ ६ ॥ 
प्रते भिनाझि मेहनं वत्र वेशन्त्या इव। एवा ले० ॥ ७॥ 
विषितं त वस्तिबिलं समुद्रस्योदधारिव। एवा ते० ॥ ८ ॥ 
यथेषुका परापतदवस्टष्टाऽधि धन्वनः | एवा ले० ॥ ९ ॥ 
अथै-- ( यत्‌ ) जो ( आंत्रेषु ) आंतोंमें ( गवीन्योः ) मूत्र नाडियोंमें तथा जो 
( वस्तौ ) मूत्राशयमें मूत्र ( संश्रुत ) इकट्ठा हुआ है । वह तेरा मूत्र ( सर्वकं ) सबका 
सब एकदम बाहर ( मुच्यताम्‌ ) निकल जावे ॥ ६ ॥ ( वेशन्त्याः ) झील के पानीके 
( वत्र ) बंध को ( इव ) जिस प्रकार खोल देते हैं तद्वत्‌ तेरे ( मेहनं ) मूत्रद्वार को 
( प्रभिनाद्मि ) में खोल देता हूं ॥७॥ समुद्रक अथवा ( उद्धेः) बडे तालाव के जलके 
लिये मार्ग खुला करनेके समान तेरा ( वस्ति-बिल ) मूत्राशयका बिल मेन ( विषितं ) 
खोल दिया है“ ७।। जिस प्रकार धनुष्यसे छुटा हुआ (इपुका) बाण ( परा अपतत्‌ ) 
दूर जाता है, उस सकार तेरा सब मूत्र. शीघ्र बाहर निकल जावे ॥ ९ ॥ 
भावाथ तालाव आदिसे जिस प्रकार नहर निकाल देते हैं जिससे तालाव का पानी 
सुख पूवक बाहर जाता हे उसी प्रकार मूत्राशयसे मूत्र मूत्रनाडियों द्वारा मूत्रोद्रियसे 
बाहर निकल जावे । 
मूत्र खुली रीतिसे बाहर जाने से शरीरके बहुत दोष दूर हो जाते हैं । शरीरके सब 
विष मानो इस मूत्रमें इकडे होते हे ओर वे मूत्र बाहर जानेसे विषभी उसके साथ 
बाहर जति हैं ओर आरोग्य प्राप्त होता हे । इसीलिये किसी रोगी का मूत्र अंदर रुक 
जानेसे मूत्रक विष शरीरमँ फलते हैं आर रोगी शीघ्रही मर जाता है । इस कारण 
आरोग्य के लिये मृत्रका उत्सग नियम पूवक होना अत्यंत आवश्यक हे । यदि वह मूत्र 
मूत्राशयमें रुक जाय तो मूत्र नलिका को खाल कर मूत्रका माग खुला करना आवश्यक 
हे । इस काये के लिये शर या मुञ्ज औषधि का प्रयोग बडा सहायक है | वैद्य लोग 
इसका उपयोग करें। इस पर दूसरा उपाय मूत्रद्वार खोलनेका हे, इसके लिये लोह 
शलाका, वस्तिपत्र ( (७४६॥०४०/ केथेटर ) का प्रयोग करनेक्री सूचना इन मंत्रों 
1 उपमा ओसे मिलती हे । यह मूत्राशय यंत्र सोनेका, चांदीका या लोहेका बनाया 
जाता हे, यह बारीक नालिका आरंभमें गोल सी होती हे | आजकल यह रबर आदि 
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अन्यान्य पदाथाका भी बनावनाया ॥मलता ह। इस समय इसको हरएक डाक्टर 


के पास पाठक देख सकते हें । यह मूत्र इंद्रियसे मूत्राशय में योग्य रीतिसे डाला जाता 
DN ° क ~“ ® ~ 
है । यह वहां पहुंचनेसे अंदर रुका हुआ मूत्र इसके अंदर की नलीसे बाहर हो जाता हे 


योगी लोग इसकी सहायतासे वज्रोली अमराठी आदि क्रियाएं साध्य करत हैं, मूत्र- 
वारस कोसा दूध अथवा जल आदि अंदर मूत्राशयमें खींचने आर उसके द्वारा मूत्राशा 
यको शुद्ध करनेका सामथ्य अपनेमें बढाते हें। इसका अभ्यास बढानेसे न केवल मूत्रा 
शय पर प्रभुत्व प्राप्त हाता हे, परंतु संपूण वीये नाडियांके समेत संपूण वीयाशयपर भी 
प्रभुत्व प्राक्त हाता हे । ऊध्वरेता होनेकी सिद्धि इसी के योग्य अभ्याससे प्राप्त हाती हैं। 
योगी लोग इस अभ्यास को अतिगुप्त रखते हें ओर योग्य परीक्षा होनेके पश्चात्‌ ही यह 
अभ्यास शिष्यको सिखाया जाता हे । पूर्ण ब्रह्मचर्य रहना इसी अभ्यासस साध्य होता 
हे । गृहस्थ थमे पालन करते हुए भी पूर्ण ब्रह्मचये पालन होनेकी संभावना इस 
अम्याससे हो सकती है । 


जिस प्रकार तालाव या कूवेके अंदरसे पहिला जल निकालने से उसकी स्वच्छता 
हो सकती हे, आर शुद्ध नया जल उसमें आनेसे उसका अधिकसे अधिक लाभ हो 
कता हे, उसी प्रकार मूत्राशय का पूर्वोक्त प्रकार योगादि साधनसे बल बढ़ानेसे बडा 
ही आरोग्य प्राप्त हा सकता हे । 
सामान्य मनुष्योंके लिये मुञ्ज ओषथिके प्रयोगसे, अथवा मूत्राशयमें वस्ति यंत्रके 
प्रयोगसे लाभ होता हे । योगियांको वज्रोली आदि अभ्याससे मूत्रस्थानकी सब नस 
नाडी बलवती आर शुद्ध करनेसे आरोग्य प्राप्त होता हें । 


पवाप्र सम्बन्ध । 
द्वितीय सूक्त में आरोग्य साधनका विषय प्रारंभ किया था । उसी आरोग्य प्राप्तिका 


| विस्तृत नियम इस तृतीय सक्तके प्रथम पांच मंत्रोंके गणमें कहा हे । सबके आरोग्य 


का मानो यह मूलमंत्र ही है। हरएक अवस्थामे सुगमतया आरोग्यसाधन करनेका 
उपाय इस मंत्रगणमें वर्णन किया है । इस तृतीय खक्तके आतिम चार मंत्रोमे मूत्राशय 
दोष को दूर करनेका साधन बताया है । 

इस सूक्तका “'शत-वृष्ण्य शब्द अत्यंत महत्व पूर्ण है । “वृष्ण्य”” शब्द बल, वीरय, 
उत्साह, प्रजननसामथ्ये आदिका वाचक है । ये सेंकडों बल देनेवाले पूर्वोक्त पांचा देव हैं 
यह यहां इस सक्त से स्पष्ट हुआ है | वीर्यवर्धक अन्य उपायोका अवलंबन न करके पाठक 
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“ २ - अथवेवेदका स्वाध्याय । 
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यदि इन पांचोंको ही योग्य रीतिसे वतते रहेंगे तो उनको अनुपम लाभ हो सकता है । 
द्वितीय सक्तर्म “ भूरि- धायस ” शब्द हे जिसका अथ “ अनेक प्रकारसे धारण 
पोषण करनेवाला ” पूव स्थानमें दिया हे | यह भी पजन्य के साहचय के कारण इस 
सकतमें अनुवृत्तिस आता है ओर पांचों देवोका विशेषण बनता ह । पाठक इस शब्दको 
लेकर मंत्रोंका अथे देखे ओर बोध प्राप्त करें । 
 भूरि-धायस ” शब्द का “ शत-बुष्ण्य ” शब्दसे निकट संबंध है, मानो ये 
दोनो शब्द एक दूसरे के सहायक हैं | विशेष प्रकारस धारण पोषण करनेवाला ही 
सेंकडों वीर्याको देने वाला हे सकता हें | क्योंकि पुष्टिक साथ हो बलका संबंध है । 


इस प्रकार पूव सकतस इस सकतका सबंध दाखय । 


शारीर शासख्रका ज्ञान । 

इस सकतके मननसे पाठकोंने जान ही लिया होगा फि शारीर शास्त्र का ज्ञान अथवेविद्या 
के यथावत्‌ जाननेके लिये अत्यंत आवश्यक हे । मूत्राशयमें शलाकाका प्रयोग विना वहांके 
अवयर्वोके जाननेसे नहीं हो सकता । शारीरका न जाननेवाला मनुष्य योगसाधन भी 
नहीं कर सकता, तथा अथवेवेदका ज्ञान भी यथा योग्य रीतिसे प्राप्त नहीं कर सकता । 

यह अंगिरस ” का विषय हे, अथात्‌ अर्गोके रसोकाही यह अथवे शास्त्र हें । 
अथात्‌ जिसने अर्गोका ज्ञान नहीं प्राप्त किया हे, अगोंके अंद्रके जीवन रसोंका जिसको 
कुछभी ज्ञान नहीं हे वह अथवे विद्यासे बहुत लाभ प्राप्त नहीं कर सकता । 

डाक्टर लाग जिस प्रकार मुदाकी चीर फाड करके शरारांगोंका यथावत्‌ ज्ञान प्राप्त 
करते हैं उसी प्रकार योगियों आर अथवांगिरसविद्याके पढने वालांक्रो करना उचितहे। _ 

हमने यहां सोचा था कि इस खक्तम वर्णित शलाकाके प्रयोग के लिये आवश्यक अव- 
यर्वांका परिचय चित्रोंद्वारा किया जावे, परंतु इससे कई लोग अधिक भ्रममें भी पड 
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सक ह आर जा चत्राका ठाक प्रकार समझ नहा सकत व उलटाहे प्रयाग करके 


> 


| 
A 
A 
6) 
| 
| दाष क भागा हा सकत है | इस भय का सामन देख कर इस बातका चित्रांस स्पष्ट 
करनका विचार इस समय क [लय दूर कर [दया हे | आर हम यहा पाठकास नवेदन 
| ना चाहत ह [के व इस प्रयाग का ज्ञान सावज्ञ डाक्टरास हा प्राप्त कर तथा ऊपर 
1 द्य हुए याग प्राक्रयाका ज्ञान किसा उत्तम याग!क पास जाकर साख | क्याक अगरस 
| 
श्र 


चिकित्सामें इन बार्ताकी आवश्यकता हे । इनके विना केवल मंत्राथे पढनेसे अथवा 


शाब्दिक ज्ञान समझने मात्रस भा. उपयांग नहीं हा सकता । 
०>>>०६€€« 
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जल सूक्त । ३३ 
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पूर्व सूक्ते आरोग्य साधक जलका संक्षेपसे वणन किया हे इस लिये अब उसी 
जलका विशेष वर्णन क्रमसे आगेके तीन सक्तांमं करते हैं-- 
[४] 
( ऋषिः-- सिंधुद्वीपं! । देवता - आपः । ) 

अम्बयो यन्त्यध्वाभिजामयों अध्वरीयताम्‌ । 

पृश्चन्तीर्मधुना पयः ॥ १ ॥ 

असूया उप सूर्य याभिर्वा सूर्यः सह । 

ता नो हिन्वन्त्यध्वरम्‌ ॥ २ ॥ 

आपो देवीरूप हये यत्र गावः पिबन्ति नः | 

सिन्धुभ्यः कत्त्व हविः ॥ ३ ॥ 

अप्ख१न्तरमृतमप्सु भेषजम्‌ । अपामुतप्रशस्तिभि- 

रश्वा भवथ वाजिनो गावो भवथ वाजिनी: ॥ ४ ॥ 

अरथे- ( अध्वरीयतां ) यज्ञकतोओंके ( जामयः ) बहिनोंके समान और (अम्ब्यः) 

माताओंके समान जलकी नदियां ( अध्यभिः यन्ति ) अपने मार्गोसे जाती हें जो 
( मधुना ) मधु-शहदके साथ ( पयः ) दूध या जल ( पृश्चन्तीः ) मिलाती हैं ॥ १ ॥ 
(याः ) जो ( अमूः ) ये नदियां ( उप यें ) स्रयके सम्मुख होती हैं अथवा (याभिः ) 
जिनके साथ खरय होता है । वे हम सबका ( अध्वरं ) यज्ञ ( हिन्वान्ति ) सांग करती हैं 
॥ २ ॥ (यत्र ) जहां हमारी ( गावः ) गोवे पानी ( पिबन्ति ) पीती हैं उन ( देवीः 
आपः ) दिव्य जलोंकी ( उपह्वये ) में प्रशसा कहता हूं; { सिन्धुभ्यः ) नदियोंके लिये 
हवि करनेके कारण ॥ ३ ॥ ( अप्सु अन्तः ) जलमें अमृत हे, ( अप्सु भेषजं ) जलमें 
दवाई है । ( उत ) और ( अपां प्रशस्तिभिः ) जलके प्रशंसनीय गुण धमास ( अश्वाः 
वाजिनः ) घोडे बलवान ( भवथ ) होते और गोवें बल युक्त होती हे ॥ ४ ॥ 
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॥ ३४ अथवेवेदका स्वाध्याय । 


७ 
१ भावाथ जल उनके लिये माता ओर बहिनके समान हित कारक होता है जो | 
| उनका उत्तम उपयोग करना जानते हें । जलकी नदियां बह रही हैं, मानो वह दूधमें ; 
6 शहद मिला रही हैं । जो जल सर्य किरण से शुद्ध बनता हे अथवा जिसकी पवित्रता ९ 
| सूये करता हैं वह जल हमारा आरोग्य सिद्ध करे । जिन नदियोंमें हमारी गोवें जल 
| पीती हैं ओर जिनके लिये हवि बन।या जाता है उनके जलका गुणगान करना चाहिये॥ | 
| जलमें अमृत है, जलमें औषध है जलके शुभ गुण से घोडे बलवान बनते हैं और गोवें | 
| भी बलवती बनती हैं । 
] [५] | 
| ( ऋषिः-- सिन्धुद्वीपः । देवता - आपः। ) | 
१ आपो हि छा मयोभुवस्ता न ऊज दधातन । | 
महे रणाय चक्षसे ॥ १ ॥ 
A यो बः शिवतमो रसस्तस्थ भाजयतेह नः | 
| उशतीरिव मातरः ॥ २ ॥ | 
| तस्मा अर गमाम वो यस्य क्षयाय जिन्वथ । 
| आपो जनयथा च नः ॥ ३ ॥ कु | 
| इशाना वायाणां क्षयन्तीश्चषणीनाम्‌ । | 
| अपो याचामि भेषजम्‌ ॥ ४ ॥ 5 
| अथ --है ( आपः ) जलो 1 ( हि ) क्योंकि आप ( मयोभुवः ) सुख कारक ( थ ) | 
| हो इस लिये ( ताः ) सो तुम ( नः ऊर्जं ) हमारे बल के लिये तथा (महे रणाय चक्षसे) | 
| बड़ी रमणीयताके दर्शन के लिये हमें ( दधातन ) पुष्ट करो ॥ १॥ ( यः ) जो (वः) | 
| आपके अंदर ( शिवतमः रसः ) अत्यंत कल्याणकारी रस है ( तस्य ) उसका ( न: इह १ 
भाजयत ) हमें यहां भागी करो ( इव ) जेशी ( उशती! मातरः ) इच्छा करनेवाली $ 
| माताएं करती हैं ॥ २ ॥ हे जलो ! जिसके ( क्षयाय ) निवासके लिये आप (जिन्वथ) | 
| तृप्ति करते हो ( तस्मे ) उसके लिये हम ( व! अर गमाम ) आपको पूर्णतया प्राप्त £ 
! रंग । और आप ( नः ) हमें ( जनयथ ) बढाओ ॥ ३ ॥ ( वार्याणां ) इच्छा करने : 
योग्य सुखोंके ( ईशाना ) खामी इस लिये ( चर्षणीनां ) प्राणिमात्रके ( क्षयन्तीः ) 
| निवासके हेतु ऐस ( आपः ) जलों से ( भेषजं याचामि ) ओषधकी याचना करता हूं॥ | 
§ भावाथे-- जल सुख कारक है, उससे बल बढता है, रमणीयता प्राप्त होती है | 
1 ओर पुष्टि भी होती हे ॥ जिस प्रकार पुत्रको माताके दूधसे पुष्टिका भाग मिलता है,उसी | 
R 
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जलसूक्त । ३५ 
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| प्रकार जलके अदरके उत्तम सुख वधक रस हमें प्राप्त हों । जिसस प्राणि मात्रकी स्थित १ 

| [ती हे, वह रस हमें प्राप्त हो आर उससे हमारी वृद्धि होती रह ॥ जलसे इष्ट सुख | 

| प्राप्त होते हें आर प्राणि मात्रको स्थिति होती हें, उस जलसे हमे आषधरस प्राप्त ॥ 

होता रहे । १ 

| [६] | 

| [ ऋषि -सिंधुद्वीपः । देवता-आप; |] | 

$ का नो देवीरभिष्टय आपा भवन्तु पीतय । ; 
१ हां योरभिस्त्रचन्तु नः ॥ १ ॥ 

| अप्सु मे सोमो अब्रवीदन्तविश्वानि भेषजा । | 

| अग्नि च विश्वशंञुवम ॥ २ ॥ |: 

| आपः एणीत भेषजं वरूथं तन्वेश्मम । } 

ज्योक्च सूर्य हृरो॥ ३॥ 

का न आपो धन्वन्याः शमु सन्त्वन्‌प्याः। 6 

| हां नः खनित्रिमा आपः शमु याः कुम्भ आभूताः ` | 

| शिवा नः सन्तु वार्षिकी: ॥ ४ ॥ || 

| अथे- ( देवीः आपः ) दिव्य जल ( नः शं ) हमें सुख दे आर ( अभिष्टये ) इष्ट | 

# प्राप्ति के लिये तथा ( पीतये ) पीनेके लिय हा ओर हमपर शांतिका ( अभिस्रबन्तु ) १ 

॥ स्रोत चलावे ॥ १ ॥ ( मे ) मुझे ( सोम! अब्रवीत्‌ ) सोमने कहा कि ( अप्सु अन्तः) १ 

जलम ( विश्वानि भेषजा ) सब आषधियां हैं आर अभि ( विश्व-शं-भुवं ) सब | 

$ 

त 

9) 

$ 

| 

A 

A 

A 

त 

1 


> 


25 


क 
कल्याण करनेवाला हे ॥२॥ हे ( आपः ) जला 1 ( भेषजं प्रणीत ) आषध दो 
आर ( मम तन्वे ) मर शरारक लिये ( वरूथ ) सरक्षण द जिससं म सूयेका ( ज्याक्‌ 
| इशे ) दोधकाल तक दखू ॥ ३ ॥ ( नः ) हमार लिये ( धन्वन्या: आपः ) मरुदेशका 
| जल ( श ) सुख कारक हा ( अनूप्याः ) जलपूण प्रदशका जल सुख कारक हा; ( खान- 
| त्रिमाः ) खोदे हुए कूवे आदिका ज? सुख दायक हा, ( कुभ) घडे में भरा जल सुख- 
| दायक हो, ( वांषकाः ) वाष्ट्रिका जल सुखदायक होव ॥ ४ ॥ 

2 भावाथ-दिव्य जल हम पीनक [लये मिले आर वह हमारा सुख बढाव ॥ जलम f 
| सब आषध रहते हें आर अग्नि सुख बढान वाला है ॥ जलसे हमारा ।चाकत्सा हाव आर # 
$ शरीरका बचाव रोगांसे होकर हमारा दोघे आयु बन ॥ मरुदशका, जलमयदेशका,कूवका, 1 
१ वाटिका तथा घडोंमें भराहुआ जल हमारा सुख बढानेवाला होवे ॥ 1 
श्र हर 
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३६ अथवेवेदका स्वाध्यायं । 
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| येतीन सक्त जलका वर्णन कर रहे हैं । तीनों सक्त इक हैं इस लिये तीनोंका | 
| बिचार यहां इकठ्ठाही करेंगे । -- | 
| जल की भिन्नता । | 
| जल निम्न प्रकारका हे यह बात पूर्व सक्तोमे कही है -- | 
| १ देवीः ( दिव्याः ) आपः( ४1३ )- आकाशसे अर्थात्‌ मेघोंसे प्राप्त होनेबाला | 
| जल, इसी का नाम “वार्षिकी” भी हे । 
| २ वार्षिकी) आपः ) ६।४ ) -- वृष्टिसे प्राप्त होनेवाला जल । | 
३ सिंधुः ( ४३ ) - नदी तथा समुद्रसे प्राप्त होनेवाला जल । | 

| ४ अनूप्या! आपः ( ६।४ )-जलमय प्रदेशमै प्राप्त होनेवाला जल । ! 
| ५ धन्वन्याः आपः ( ६।४)-मरुदेश, रेतीले देशभ, अथवा थोडी वृष्टि होनेवाले 
| देशमें मिलने वाला जल । | 
६ खनित्रिमा: आप; ( ६। ४ )-खोदकर बनाये हुए कूए बावलीसे श्राप्तहोने | 

वाला जल । | 

वृष्टिसे प्राप्त होनेवाला जल भी रेतीलं स्थान, कीचडकी मिड्टीके स्थान आदिमें गिर- | 

नेसे भिन्न गुण धर्मासे युक्त हाता हे । जिस स्थानमे सालों साल कीचड बना रहता | 

§ » उसमें पडे हुए पानीकी अवस्था भिन्न होती हे आर रतीमे से प्राप्त हुए पानीके गुण | 
| धमे भिन्न हे । इसी कारण ये सब जल विभिन्न गुणधमसे युक्त हाता हे। जलका उप- $ 
£ योग आरोग्यके लिये करना हो, तो प्रथम सब से उत्तम शुद्ध आर पवित्र जल प्राप्त | 
1 करना आवश्यक हे । | 
j उक्त जल जो बाहर प्राप्त होता है वह घरमै लाकर घडो में रखने के कारण उसके ॥ 
| गुणधममें बदल होता हैं । अथात्‌ कूवेका ताजा पानी जो गुणधम रखता हे, वही घरमै १ 
A 

क 

1 18 
। | 


New 


लाकर ( कुभ आभ्रताः ६ | ४ ) घडम कहे दन रखनपर [भन्न गुणधमास युक्‍त हाना 


भव हैं । तथा प्रवाही नदीका पानी ओर कूवेके स्थिर एानीके गुणधमेभी भिन्न हा 
सकते हैं । 
इसी प्रकार एक ही जल विभिन्न स्थानम ओर विभिन्न परिस्थितिमें रहनेसे विभिन्न 
गुणधमासे युक्त होता है | यह दशोनेक्रे लिये निम्न लिखित मत्रमं कहा हैं -- 
असूया उप सूय याभवां सूयः सह ( ४ । २) 
वह जल जो पूर्यके सन्मुख रहता है, अथवा जिसके साथ खये रहता है । 
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जलसूक्त । ३७ 
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^ अथात्‌ खय किरणोंके साथ स्पशं करनेवाला जल भिन्न गुणधम वाला बनता है ओर 
£ सदा अंधेरे में रहनेके कारण जिस पर ख्य किरण नहीं गिरते उसके गुणधम भिन्न होते 
^ हैं। जिन कूवोंपर बृक्षादिकी हमेशा छाया होती हे और जिनपर नहीं होती उनके जलोंके 
| गुणधम भिन्न होते हें । तथा-- 

| अम्बयो यन्त्यध्वाभिः । (४।१) 

[ नदियां अपने मागेसे चलती हैं । ” इसमें जलमें गतिका वणन हे । यह गाते 
^ मान जल ओर स्थिर जल विभिन्न गुणधमाँसे युक्त होता है । स्थिर जलम कृमिकोटक 
£ तथा सडावट होना संभव है उस प्रकार गतिवाले जलमें नहीं । इसी प्रकार गतिकी 
| मंदता और तेजीके कारण भी जलके गुण घर्मोर्म भेद होते हैं । तथा- 

| 

! 

१ 


पृश्चन्तीमघुना पयः।(४।१) 
मधु अर्थात्‌ पुष्प पराग आदि से जल में मिलावट होती हें।” इससे भी पानीके 


० 


गुण धमे बदलते हें । नदा तालावक तटपर वृक्षाद हात हैं आर उस जलम वृक्षत्रनस्प- 


२० 


^ तियोसे फूल, फूलके पराग, पत्ते आदि गिरते हैं, जलमें सडते या मिलते हैं। यह कारण 
| है कि जिससे जलके गुणधम बदलते हें । तथा-- 
१9 


| 
| 
i 
र 
उ 
; 
| 
| 
| 
| 
यत्र गावः! पिबन्ति। ( ४ । ३ ) । 
| 
| 
{ 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
र 


~ 


A 
प 
| “ जिस जलाशय में गोवें पानी पीती हैं, ” जहां गोवे, मैसे आदि पशु जाते हैं, 
| जलपान करते हें । उस पानीकी अवस्था भी बदल जाती हे । 

जल लेनेके समय इन बातोंका विचार करना चाहिये । जो जलकी अवस्थाएं वणन 
| की हैं, उनमें सबसे उत्तम अवस्थावाला जल ही पीने आदि काय के लिय योग्य है । 
| हरएक अवस्थामे प्राप्त होनेवाला जल लाभदायक नहीं होगा । वेद ने ये सब जलकी 
£ अवस्थाएं बताकर स्पष्ट कर दिया हे कि जलमें भी उत्तम मध्यम अघम अवस्थाका 
| जल हो सकता है और यदि उत्तम आरोग्य प्राप्त करना हो तो उत्तमसे उत्तम पवित्र 
१ जल ही लेना चाहिये । पाठक इन अवस्थाओंका उत्तम विचार करें । 
| 
क्क 
| 
| 
| 


०७ २२, 
जलम आषध । 
जलका नाम हो “अमृत” हे अथात्‌ जीवन रूप रस हो जल हे यही बात मंत्र कहता हे -- 
अप्सु अम्ह्तम । (४ | ४ ) 
अप्सु भषजम्‌ । (४ | ४ ) 
“ जलमें अमृत है, जलमें औषध है । ” जल अमृतमय हे ओर ओषधिमय है । 
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३८ अथवे वेदका स्वाध्याय । 


0 8 

मरनेसे बचानेवाला अमृत कहलाता है ओर शरीरके दोषॉको धोकर शरीरकी निर्दोषता 

सिद्ध करनेवाला भेषज कहलाता है। जल इन गुणोंसे युक्त है। इसी लिये जलको कहा है- 
शिवतमः रसः । (९ । २) 

४ जल अत्यंत कल्याण करनेवाला रस हे ।” केवल “ शिवो रसः ” कहा नहीं 
हे, परंतु “ शिवतमो रसः ” कहा हे, इससे स्पष्ट है कि इससे अत्यंत कल्याण होना 
संभव हें । यही बात अन्य शब्दोंसेभी वेद स्पष्ट कर रहा है-- 

आपः मयोस्ुवः | (५ । १) 

“जल हित कारक हे ।” यहांका “मयस” शब्द “सुख, आनंद, समाधान, तृप्ति” 
आदि अथ का बोध कराता है | यदि जल पूर्ण आरोग्य साधक न होगा तो उससे आनंद 
बढना असंभव हे। इस लिये जल अमृतमय है यह स्पष्ट सिद्ध होता हे इसी लिये कहा है।- 

अप्सु विश्वानि भेषजा । ( ६।२ ) 

“ जलमें सब दवाइयां हें । ” जलमें केबल एकही रोग की ओषधि नहीं प्रत्युत 
सब प्रकारकी ओषधियां हैं । इसीलिये हरएक बीमारीका जलचिकित्सा से इलाज किया 
जा सकता है | योग्य वेद्य और पथ्यपालन करनेवाला रोगी होगा, तो आरोग्य निः- 
संदेह प्राप्त होगा इसलिये कहा हें - 

आपः पृणीत भषजम्‌ । (६। ३) 
अपो याचांमे भषजम्र । ( ८५। ४ ) 


* जल ओषध करता है । जलसे औषध मांगता हूं । ” अथीत्‌ जलसे चिकित्सा 
होती है | रोगों की निवाते जलचिकित्सासे हो सकती हैं | रोगोंके कारण शरीरमें 
चो विषमता होती है उसे दूर करना ओर शरीरके सप्त धातुओंमें समता स्थापित 
करना जल चिकित्सासे संभवनीय है । 


समता ओर विषमता । 


शरीरकी समता आरोग्य हे और विषमता रोग हे । समता स्थापन करनेकी सूच- 

ना वेदके “ शं, शांति ” आदि शब्द करते हैं ओर विषमता दूर करनेका भाव “ यो!” 

शब्द वेदे कर रहा है । दोनों मिल कर “ शं- योः ” शब्द बनता है । इसका संयु- 

कत तात्पये “ समताकी स्थापना और विषमताका दूर करना ” हें । इसलिये कहा हे- 
| हांयोरभि स्रवन्तु नः । (९। १) 

_ “ समता की स्थापना ओर विषमता को दूर करना हमारे लिये जलकी धाराएं करें।” 
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जैलसूक्त । 


किवा जलघाराएँ उक्त दोनों बार्ताका प्रवाह हमपर छोडें । जलसे उक्त दोनों त्रातेकी 
सिद्धता होती हे यह बात यहां सिद्ध ही हे | तथा -- 
हां नो देवीरभिष्टय आपः भवन्तु । (६।१) 
दिव्यं जल हमारे लिये शान्तिकारक हो” इसमें भी वही भाव हें। ( ख़. ६ म.४) 
यह मंत्र तो कई वार शान्ति या समता का उछख करता हें | समता को स्थापना आर 
विषमताका दूर करना, ये दो काये होनेसे ही उत्तम रक्षा हाती ह, इसी लिय मंत्रमे कहा हैं--- 
रूथ लन्च सम ॥ ( ६। ३ ) 
* मेरे शरीरका रक्षण ” जल से हो । “ वरूथ ” का अथे “ संरक्षक कवंच ” हे! 
जलका वणेन “ रक्षक कवच ” से किया हे अर्थात्‌ जल कवचके समान रक्षा करने 
वाला है | यह भाव स्पष्ट है । 


बलकी वृद्धि । 


उक्त प्रकार आराग्य प्राप्त हानक पश्चात्‌ शरारका बल बढानका प्रश्न आता ह । इस 
वषयमं मत्र कहता ह 


नः ऊजे दधातन | (५। १) 
“ हमे बलके लिये पुष्ट करो । ” अथात्‌ जलसे धारण पोषण होकर उत्तम प्रकार 
बले बढना भी संभव है । विषमता दूर होकर समता स्थापना होगई तो बल बढ सकता 
हे जलसे रमणोयता भी शरीरमें बढती है कि- 


मह रणाय चक्षसे | (५। १) 

“ बडी ( रंणाये ) रमणीयता के लिये ” जलका उपयोग हाता हे । जलसे शरोरका 
रमणीयता बढजाती है । शरीरकी बाह्य शुद्धि होकर जैसी बाह्य सुंदरता बढ जाती हे 
उसी प्रकार जल अतःशुद्धि करता हे इस लिय आराग्य बढान द्वारी शरारका सोंदये 
बढानेमें सहायक होता है । आरोग्य के साथ सुदरता का विशेष संबंध है । तात्पय यह 


जल मनुष्यकी यहां की सुस्थिति के लिये कारण होता हे, इस लिये कहा है 
क्षयाय जिन्वथ । ( ५ । ३ ) क्षयन्तीञ्चषणीनाम्‌। (५ । ४ ) 

“ निवास के लिये तृप्ति करते हो । प्राणियों के निवास का कारण है । ” इन मंत्रों 
का स्पष्ट कथन है कि जल मनुष्यादि प्राणियोंकी यहां सुस्थिति करनेका मुख्य हेतु द्दै। 
इसी लिये फहते हैं- ईशाना वार्याणाम्‌ । (५ । ४) 

“खीकारमे योग्य गुणीका अधिपति जल हैँ।” अर्थात्‌ प्राणियोंको जिन जिन बातोंकी 
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५ ० अथवेवेद्का. स्वाध्याय । 
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आवश्यकता हाता ह उनका आस्तत्व जलम ह, इसा कारण जल [नवासका हतुबनताह | 


| दीर्घ आयुष्यका साधन । 

॥ मनुष्यादि प्राणियोंके दीर्घ आयुका साधक जल हे यह बात इस मं भागमें देखिये 
| ज्योक्च सूय दुरो । (६। ३) 
१ “बहुत दिन तक सूर्यका दशन करूं । ” यह एक महाबरा है । इसका अर्थ है कि 
$ “मैं बहुत दी आयुतक जीवित रहूं ” अर्थात्‌ जलके योग्य उपयोगले दीर्घे आयु 
| प्राप्त करना संभव है । “ ज + ल ” बह है कि जो जन्मसे लेकर लय पर्यंत उपयोगी है । 
| प्रजनन शक्ति । 

! 
; 
| 


~ ^ ७२ 


| 
| 
| 
जल का नाम वीये है | इसकी सूचना निम्न मंत्र भागसे मिलती है- | 
आपो जनयथा चनः।(०।३) | 
“ जल हमें उत्पन्न करता है ।” अर्थात्‌ इसके कारण हममें किंवा प्राणियोसे प्रजनन | 
शाक्ते होती है । आरोग्य, बल, दीध आयुष्य, धातुओंकी समता आदिका प्रजनन शक्ति 
| के साथ निकट संबंध है, यह बात पाठक जान सकते है । इस लिये इस विषयपें यहां ; | 
[ आधिक लिखनेकी आवश्यकता नहीं है । इस प्रजनन शक्तिका नाम वाजीकरण है और | | 
ह इसका बर्णन मंत्रम निम्न प्रकार हुआ हे- | 
| अपासुत पछुस्तिमिरश्वा भवथ वाजिनो | 
गावा भवथ वाजना! ॥ (४।४) 
| _ “जलके प्रशस्त गुणोंसे अश्व ( पुरुष ) वाजी बनते हैं और गोवें( ख्रियं ) वाजिनी ; 
| बनती हैं । ” बाजी शब्द प्रजनन शक्तिसे युक्त होनेका भाव बता रहा है | अश्व और | 
| गो शब्द यहां पुरुष और खत्री जातीका बोध करते हैं । जलके प्रयोगसे वाजीकरण की ; 
सिद्धि इस प्रकार यहां कही है । तथा और देखिये- : 
| अम्बयो यन्त्यध्वभिर्जामयोऽध्वरीयताम्‌ । ( ४९) - 
1 “यज्ञकतीओंकी माताएं और बहिनें अपने मार्गोंसे जाती हैं । ” जो ख्नीयोंके लिये | 
1 चित मागे हे उसीसे जातीं हैं । अर्थात्‌ नियमानुकूल बर्ताव करती हुई प्रगति करती | 
| है | स्री पुरुष अपने योग्य नियमोंसे चलेंगे तोही उत्तम प्रजनन होना संभव हे, इस 
बातका सूचना यहां मिलती हें । | 
| इस रीतिस इन तीनों छक्तोंमें जलविषयक महत्त्व पूर्ण ज्ञानका उपदेश दिया है । | 
) [ अथवेवेद प्रथम कांडम प्रथम अनुवाक समाप्त । ] 
“€€€€€€€€€<€<€€€€€€€<<€<€€€<<€<<€€<<<€3>3> NPI ७७७७ >:9 >> DDI DIDI ७9930 
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> सपादक- श्रीमान्‌ क्ुवलयानेद जी 
= ` महाराज । | 

भगाल । केवल्यधाम आश्रममें योग शास्र की खोज हो रही | 

' हे जिसे खोजका परिणाम आश्चर्यजनक सिद्धियोंमें 
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'म्लुची मुफ्त मगाकर स्वयं देख लीजिये )। § र 
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छत और अछूत | 
| [ प्रथम भाग 


अत्यंत महत्त्वपूर्ण ग्रन्थ ! अत्यंत उपयोगी ` 
- इसमे निम्न लिखित बिषयो का विचार हुआ है- 
= ६ छत अछूत के सामान्य कारण, 
२ छुत अछूत किस कारण उत्पन्न हुई और 
किस प्रकार बढ़ी, 
_३ छत अछुत के विषयम पूर्व आचायाँका मत, 
३ वेद संत्रा का समत्ताका मननीय उपदेश, 
५ बेदमे बताए हुए उद्योग धंदे, 
६ वैदिक धर्मके अनुकूल शूद्रका लक्षण, 
७ गुणकमांनुसार वर्ण व्यवस्था, 
८ पक ही ब्रंशमं चार बरणी की उत्पत्ति, 
९ शृद्रोकी अछूत किस कारण आधुनिक है, 
१० श्रम॑सदकारोकी उदार आज्ञा, 
११ वेदिक कोलकी उदारता, 
१२ महाभारत और रामायण समयकी उदारता, 
१३ आधुनिक कालको संकुचित अवस्था | 
पृस्तकमे हरएक कथन श्रतिस्मृति, पुराण 
इतिहास, श्रर्मसत्र आदि के रमाणे सिद्ध किया 
हे । यह छत अछत का प्रश्न इस समथ अति 
का प्रश्न है और इख प्रश्नका विचार इस 
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आसनों का चित्रपट ! 


Ri) 


“ आसनांके चित्र पट” को बहुत ही मांग थी, कयो कि आसनौं 
का व्यायाम ळेनेसे सहस्रां मनुष्योका स्वास्थ्य सधर चुका है, 
इस लिये आसन व्यायाम से स्वास्थ्य लाभ होनेके विषयमे अब 


a 


किसीको सदेह ही नहीं रहा हे | अतः छोग सब आसनोंके एक 
ही कागज, पर छपे हुए चित्रपट बहत दिनोसे मांग रहे थे 
मांग बहुत होने के कारण घेसे चित्रपट अब मुद्रित किये है 
और ग्राहकोंक पास रवाना भी हो गये हें। २०-३०३च कागज पर 
सब आस॑न दिखाई दिये हैं | यह चित्र पट कमरे में दिवार पर 
लगाकर उसके चित्रको देख कर आसन करनेकी व्हत सुविधा 
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मात्‌ ह खर सु ट्र 
एफूमिखे सुखपरतफरि । 


स्योना पृथिवि भवानृक्षरा निवेशनी 
यच्छा नः शर्म सप्रथः ॥ 


क्र. १ । २२ । १५ 
हे ( पृथिवि ) मातृभूमि! हमारे लिये तू ( स्योना ) सुख बढानेवाली, ( अन ऋक्षरा ) 


कंटकरहित तथा ( निवेशनी ) हमारा निवास कराने वाली ( भव) हो । ओर (सप्रथः) 
कीर्तिके साथ ( शर्म ) सुख हम सबको ( यच्छ ) दो । 


YU 
>>> नक 


मातभमि अपने पत्रोको सुख देनेवाली, कंटकरहित स्थानसे युक्त अर्थात्‌ उत्तम उप- "| 
॥ जाऊ भमिसे फली और फली, तथा हम सब पुज्रोके निवासके लिये पर्याप्त और विस्तृत 


स्थान देनेवाली, तथा कीतिको बढाकर सुख देनेवाली होवे। 
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तर 
गुरुकुल की रजत जपन्ती । 

गुरुकुल कांगडी आर्योका राष्ट्रीय विद्यापीठ है 
और यही श्री० स्वा० श्रध्दानंदजी का जीवित और 
जाग्रत स्मारक हे । जिस परिश्रमसे ओर दिव्य प्रेम 
से श्री० स्वा० श्रध्दानंदजीने इस विद्यापीठका 
पालन पोषण किया है वह सब आर्य जानते ही हैं। 
इस विद्यापीठ की रजत जयन्ती इस मासम गुरुकुल 
भमिमं होगी। हरएक वेदिक धर्मीका आवश्यक 
कतंव्य हे कि वह अपने उत्साह से इस को सफल 
ओर सफल बनाने का यत्न करे, कयो कि यह उनकी 
ही रजत जयन्ती हे । 


AN 
२ श्रद्धानद स्मारक नाध । 

- इस निधिमें इरएक आर्य भाई और आयं बहिन 
को अपने धनका भाग अवश्य अपण करना चाहिये 
इस निधिमें घनक अपण करने के लिये अपील 
करनेकी आवश्यकता नहीं हे क्यों कि श्री० स्वामि- 
जीकी मृत्यु ही एक इतनी जोरकी चेतावनी हे कि 
उस से अधिक प्रभावशाली अपील हो नहीं सकता । 
अतः वेदिक धर्म के सब प्रेमियासे सचना हे कि वे 
अपना भाग अतिशीघ्र “श्रीमती आय प्र०सभा पंजाब, 
गुरुदत्त भवन, लाहोर” केना . भेज दे ।: 

~ . ७ 
३ बाइक यज्ञ सस्था । 

इस पुस्तक का दूसरा भाग यज्ञ की सहायता दे 
वाले महाशयोक नाम पूर्व पतंपर गत मास मेंद्दी 
भेजा था । परंत कइ पुस्तक पता ठीक न होनेसे 
वापस आगये हे। जिनका पहिला पता बदला हे 
वे कृपया अपने नये पतेसे सूचित कर ।.(मूल्य १) 


डा. व्य. =) 


ध्यान दीजिये । | 


रछ 669 0 ७262 66 


~ 
४ छत आर अछत। 

इस पुस्तक की मांग बढ रही है और द्वितीय 
भाग भी ग्राहक पढना चाहते हं । सचनाथ निवेदन 
हे कि द्वितीय भाग छपना प्रारंभ हआ हे, प्राय 
दो माोंमें छप जायगा । द्वितीय भाग इतना ही | 
बडा होगा। 

~ C 
% पाषक वग । 


| 
स्वाध्याय मंडल के पोषक वग का चंदा इकट्ठा १००) | 
| 


सो रु, देनेसे ग्राहको का अत्यंत लाभ हे, यह बात 

सब लोग आनते ही ह, इस लिये इस वगका चंदा 

आने लगा हे । गत मासमे यह चंदा प्राप्त हुआ है - | 
१ म. प्रभुदास दलाभाई, करमसद्‌ १०० ) 


२ " विष्णुचद्र सहगल, लोली ९७) 
३ ° प्रभुद्यालजी ७५ ) 
४ ” छ सिंहजी, मियागांव २५) 
५ ” बाबु रामजी, लाहौर २५ ) 
३२२ 


छोटे हिस्सोमे पोषक वर्ग का चंदा भेजनेवाछे 
प्रतिमास २५ ) रु. के हिसाब से भेज रहे हैं । 


स्थिर सहायक वर्ग । 


स्थिर सहायक बग में इस मास में निम्न लिखित 

चंदा प्राप्त हुआ हे- 
चरोतर प्रदेश आये समाज आनंद १३० ) 

इन सब दाताओंका हार्दिक धन्यवाद हे । यदि 
पोषक वग के ग्राहक सौ हो जांय तो कर्जासे स्वा- 
ध्याय मंडल की मुक्तता हो सकती हे। तथा ग्राहको 
को भी प्रतिवष कमसे कम१६) रु. के पुस्तक मिल 
सकते हें। आशा हे कि पाठक इस का विचार करेंगे । 


— भल 
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~ 


सि 


| (४३) 


स्वास्थ्य प्राप्ति । 


ह कक क क कक क क काय 


| 


ड शुभ मनोवात्तियाँसे स्वास्थ्यप्राति। | 


हक के ही हो. के के की 3 कभ” च 


४ यस्मान्न कृते किंचन कर्म कियते । 


संसार में जितनी क्रान्तियां होती हैं, उनका मूल 
कारण मनोवृत्ति में दीख पडता हे- 


४ मन एव मनुष्याणां कारणं बंधमोक्षयोः। " 


मन ही मनुष्यके बंधन या मुक्तिका कारण 
है । जिस मनुष्य की वृत्ति जितनी अधिक 
प्रबल होगी, उतना ही अधिक पुरुषार्थ वह 
करेगा । जिन मनुष्यो की मनोवृत्तियां निर्वळ हैं, 
वे बडे बडे पराक्रम कर ही नहीं सकते। राम, कृष्ण 
अजुन, राणाप्रताप, शिवाजी आदिकी भावनाएं 
तीव्रतम न होती-उनमें प्रबळतर श्रेष्ठ आकांक्षा न 
होती-तो कदापि सम्भव न था कि वे ऐसी भारी 
क्रान्तियाँकर डालते | परशुरामजीने२१ बार पृथ्वी 
पर विजय प्राप्त किया, या दुःशासन की छाती फोड- 
कर उसके हृदय का खून पीने की प्रतिज्ञा भीम ने 
की, इतना ही नहों घोर संग्राम कर उस प्रतिज्ञा को 


पूर्ण किया । ये बाते प्रबल भावनाओके ही परिणाम. 


हैं। इनके स्थान में धर्मराज होते, या संसार से उदा- 

हर ~ —C ~ ~ ~ 
सीन रहनेवाला कोई आधुनिक उदासी होता तो 
ऊपर लिखी घटनाएं न होतीं । 


सीझर के विषय में एक किचदन्ति हे कि जब 
उसने सिकन्दर की मति देखी तब उसके मन म॑ 
यह विचार आया कि इस पुरुष ने मेरे से छोटा 
उभ्रमे ही केसे केसे भारी पराक्रम किये? यह सोच 
सीझर का गला भर आया । इस किस्सा में जो गूढ 
है वह भी तीव्र मनोवत्ति को बतलाता हे | इससे 


यह स्पष्ट हे कि भीम, अजेन, शिवाजी आदिको के 
8 


तन्मे मनः शिवसंकल्पमस्तु ॥ 


यजु. अ. ३४।३ 


पराक्रमौ को सुनकर जिसका हृदय फूल उठेगा, 
डसीसे उसका का अनुकरण होगा। 
इस संसार में पेसे कई लोग नजर आते हैं जो 
बुद्धि रहते भी दुल मनोवृत्ति के कारण पीछे पडे 
हैं ऐसे लोग वे ही हें जिनमें महत्वाकांक्षा, स्पर्धा, 
आवेश आदि व॒त्तियो का अभाव हं | मनोवृत्ति 
एन्जिन की भाफ के समान हे। पन्जिन कितना ही 
अच्छा क्यो न हो, उसमें यदि भरपूर भाफ नहीं हे, 
तो वह अधिक काम कर नहीं सकता | यही हाल 
दबल मनोवत्ति के मनष्यका हे । जिन जिन लोगो 
ने आज तक राष्ट्र को जगाकर उससे बडे बडे काये 
कराये हँ, वे काय जनता की मनोव॒त्ति के बलपरही 
हष हैं। श्री शिवाजी, राणाप्रताप, रणजीतसिंग, गुरू- 
गोविदसिंग आदिके सद्दश शूर वीरोक शाब्दोमे वह 
अद्भत शक्ति थी जिससे हजारो--लाखो-- मनुष्यों के 
मन मे एक ही समय एक साथ पक ही-प्रेरणा उत्पन्न 
होती थी। यह क्यो? यह इसी लिये होता था कि इन 
विभतियाँ मे वह मानसिक बल था जो लोगो कि 
मनोवत्तियो को क्षब्ध कर देता था । इन परुष 
सिंहौ में यदि मनोवत्ति का जोर कम होता, तो 
उनकी क्तता का असर उनके समय के लोगो पर 
दसवें हिस्से मं भीन हआ होता। मनोव॒त्ति की 
महिमा ऐसी भारी हे। इसलिये वेदमे कहा हे-- 
भद्रं नो अपि वातय मनो दक्षमुत ऋतुम्‌॥ १ 
ऋ. १०। २५।१ 
“ हमारा मन शुभ भावनामय होवे क्यो कि वह 
( दक्षं ) बलवान और (क्रतुं) पुरुषार्थ करनेवाला, 
हे । सब पुरुषार्थं इसीपर निर्भर हैं। 
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धर्म का मुख्य उपयोग यही है कि उससे मनुष्य 
की श्रेष्ठ मनोवत्तियो का पोषण हो । उसी के द्वारा 
[गो की मनोवत्तियां जागत की जा सकती ह। 
जिस धर्म से लोगो की मनोवत्तिया जागत एवं 
विकसित नहीं होतीं, उस धर्म से राष्ट का उत्कषे 
होना कठिन है । यह अनुभव की बात हे कि जब 
धर्म के पुनर्जीवन से लोगो की मनोवृत्तिया जागृत 
होती है, तभी उनसे कुछ विलक्षण पराक्रम होता 
हे वा क्रान्ति होती है। 
फ्रान्स की राज्यक्रान्ति, अमेरिका का स्वातन्त्र्य, 
यूरप की धर्मक्रान्ति, हिन्दुस्थान में मराठी और 
सिक्खो का उदय आदि बातो का इतिहास यही 
बताता है कि कोई भी बडी क्रान्ति या कोई भी 
बडा कार्य तब तक नहीं होता जबतक लोगो की 
मनोवृत्तिया क्षुब्ध नहीं होतीं । 

ऊपर के विवेचन से कोई भी जान सकता है कि 
प्रबल मनोवत्ति ही सब प्रकारके पराक्रम का आव- 
इयक कारण हे । मनोवत्तियौ का मल-स्थान मस्तिष्क 
हे। बलवान मस्तिष्क बलवान शारीर ही में 
साधारणतः पाया जाता है । इससे सिद्ध होता हे 
कि प्रबल मनोवत्तिया ऐसे ही लोगो में पाई जा 
सकती हैं जित्रके शरीर प्रबल हें अर्थात्‌ जिनका 
स्वास्थ्य प्रथम श्रेणी का हे । 

शरीरमाद्यं खल धर्मसाधनम्‌ । 

“शरीर ही मख्य धर्म अर्थात्‌ चतर्विध परुषार्थका 
साधन हे । ” इस से स्पष्टतया यही अनमान कर 
सकते हैँ कि जिनकी यह इच्छा हो कि संसार में 
अपना अधिकार रहे तथा अपन बडे बडे पराक्रम 
करे, उन्हे चाहिये कि अपना स्वास्थ्य प्रथम श्रेणी का 
बनावे और योगादि साधन से आले दर्ज की शरीर 
संपति प्राप्त कर । 

यदि यह देखना हो कि शरीर का उत्साह और 
भनोवृत्तियो के बल का क्या सम्बन्ध हे तो मालम हो 
सकता हे, कि जिस समय उत्साह अधिक होता हे, 
तभी ( अर्थात्‌ युवावस्था में ) मनोवत्तियां प्रबल 

रहती हैं। जेसे जैसे वृढापा आन लगता है वैसे 
हो वैसे शरीर का उत्साह कम होता जाता हे और 


वोदिक धमे । 


[ वर्ष ८ 


मनोवृत्तियौ का बल भी घटता जाता है । इस बात | 
का पता, व्यवहार के उदाहरणा के दे खनेंसे, सरल- 
ता पूर्वक चल सकता हे । जब शारीर बलवान 
होता है, तभी मनोवृत्तियँ भी बल पकडे रहती हैं 
इतना ही नहीं उस समय वे उच्च श्रेणी की रहती 
हैं। उदारता, सरल मनस्कता, स्वाभिमान आदि 
गुण जितनी अधिक मात्रा मे यवावस्थामे नजर 
आते हैं, उतनी अधिक मात्रा में वे आगे चलकर : 
नजर नहीं आते । मित्र के लिये हर प्रकार के कष्ट . 
सहने की तैयारी यहां तक की मौका पडने पर प्राण 
भी जोखिम में डालने की तैयारी विपत्ति म॑ फंसे 
मनुष्य को अपने पास जो कुछ हो दे देने की तैयारी, | 
अपने सम्मान के आगे सब बात तुच्छ समझना 
आदि बाते २०वर्ष से ३०वर्ष की अवस्था तक नजर 
आती हें । उसके आगे वे इतनी तीवतासे नहीं 
नजर आतां । | 

विचार के कारण या संसार के कट अनभव के 
कारण अच्छे स्वभाव का मनष्य उतरती उमर में 
अधिक अच्छा होगा, पर ऐसे उदाहरण अपवाद 
स्वरूप है । सामान्य नियम यही हे कि जबानी की 
अपेक्षा बढापे म मनष्य अधिक अधिक स्वाथी 
बनता जाता हे । जवानी म मित्र, देश आदिके प्रति 
जो प्रेम रहता हे वह घढाप में खद -ब- खद स्त्री 
पत्रादिको पर स्थिर हो जाता हे। जो लोग बेशरमी | 
से रिश्वत लेते ह, क्षद्र लाभक लिये खनकर डालते 
हैं, स्व-देश-द्रोह , स्व-धम-द्रोह आदि नीचा- 
तिनीच मनोवृत्ति मे भँसकर पापकम करते हे, उन्हे 
चुन कर अलग निकाला जावे तो उसमे नव- यबक 
बहुत कम मिलेंगे | इससे हमारा यह मतलब नहीं कि 
नवयुवको के हृदयमे चुरे भाव रहते ही नहीं। वे ये ही 
नहीं इससे भी अधिक ढिठाई और साहस के काम 
मौके पर कर दंग; किन्तु वे काम नीच हेतु से न 
किये जवंगे, किसी उद्देश की पूर्ति के लिये या 
अविचार के कारण वे काम हांगे। 

पातको तथा अन्यायो में भी क्षुद्र तथा अक्षद्र 
भेद हैं। मनुष्य क्षद्र पातक जवानी की अपेक्षा 
बढापे में अधिक करता है । जवान मनुष्य किसी के 


नका 
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घर म॑ डाका डालेगा, दिन दहाडे भरी सडक पर 
किसी का खन कर डाळेगा; किन्त बालक को 
मिठाई के बहाने फुसळाकर ळे जाना ओर उसक 
सिर में पत्थर पटककर उसे मार डालना, जृतियां 
की ठोकरे खाते हुए. भी हँलकर अपने मालिक को 
खष करना, किसी मनष्य को भाई कहना किन्त 
उसका बिलकुल चोपट कर डालना आदि काम युवक 
से सहसा न बनेंगे । 

ऊपर लिखी बात का अनुभव तभी हो सकता हे 
जब कि इस चातपर विचार किया जाय कि लागांका 
ध्यान स्व-देश-हित वा परमार्थ को हलचल में 
किख अवस्थामै अधिक लगता हे और घन-दोलत, 
ऊपरी मान-सन्मान आदि बातो में कब लगता हे। 
प्रसिद्ध लेखक डीक्विन्सेने एक स्थान में 
कहा हे Youth is the 
moble imp ५15९४ अर्थात्‌ जवानी ही उच्च भाव- 
नाओ की उत्पत्ति का समय है । 

४ संसार के वीर पृरुषों का इतिहाल क्या हे नव 
यवकों का वर्णन हे । संसार की प्रायः प्रत्येक बडी 
बात नव युवकों द्वारा ही बनी है । आज दिन तक 
जो जो प्रसिद्ध एवं बडे बडे लोग इस संसार मेंडुए 
हैं उनका इतिहास पढने से यही ऊपर लिखी बात 
सिद्ध होगी महान्‌ पुरुष जो परोपकार के काम कर 
दिखाते हे उनकी जड़ तथा उनका निश्चय य॒वावस्था 
में ही हुआ करता हैं । यह योबनकी महिमा हे । 


जिस समय स्वास्थ्य अच्छसे अच्छा रहता हें 
उसी समय ऊंची से ऊंची मनोवृत्तियां उत्पन्न हुआ 
करती हैं । इतना ही नहीं किन्तु ज्यों ज्यों मनुष्य की 
अवस्था अधिक होती जाती है त्यों त्यों उदारता, 
स्वाभिमान, स्वार्थत्याग आदि श्रेष्ठ झनो वृत्तियो की 
मात्रा घटती जाती है । यदि यह देखना हो कि मनो- 
वत्ति की प्रखरता जागत रहने के लिये दृष्ट पुष्ट देह 
की तथा अच्छे से अच्छे स्वास्थ्य की केसी आवइ्य- 
कता होतोहे, तो किसी मस्त सांड को, भसे को या 
पष्ट घोडे की मनोव॒त्ति से अधमरे जानवर की मनो 
वत्ति की तुलना की जावे । मालिकका पयाइका शा 
सुनते ही कान खडे कर देना, क्रोध का वचन खुन 
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स्वास्थ्यप्रास्ति । (४५ )- 
हो बुरा लगना, लडाई के समय या दूसरे किसी 
घोर समय मे आवेश से तथा इंर्षा से काम करना 
आदि कई गुण जो हृष्ट, पष्ट तथा नोरोग घोड में 
दिखाई देते हँ, वे सब दिन भरम ढाई कोस चलने 
वाले आधमरे रट्ट म नहीं दिखेंगे । इसी तरह जो 
पंड, जो आवेश, जो तेजी मस्त भैस में या हृष्ट 
पृष्ठ सांडमे नजर आती हे, वह तेजी तथा एंठ बढे 
बेळ या भेसे में नहीं रहती । वेदादी शास्त्रोमें परषके 
विशषण “वृषभ, वाजी” आते हैं इसका यही कारण 
हे । इन बातो पर विचार करने से भी यही 
प्रतीत होता हे कि यद्यपि मनोव॒त्तिया का प्रत्यक्ष 
शारीर से सम्बन्ध नहो हे, तबभी उनके पूर्ण विकास 
के लिये तथा उन्हे पूर्णतया जागृत रखने के 
लिये शारीर स्वास्थ्यकी परम आवश्यकता होती हे। 
इंद्रिय - विज्ञान - शास्त्र के आधार पर भी यही 
सिद्ध होता है कि मनोवृत्ति तथा स्वास्थ्य का निकट 
सम्बन्ध हे । इस शास्त्रने सिद्ध कर दिया हे कि 
शरीर और मस्तिष्क का निकटतम सम्बन्ध है और 
इन में एक की वद्धि ओर पोषण उचित रीति से 
होने ही से दसरे को उद्धि ऑर घोषण हो सकता 
हे! “ तन चंगा तो मन चंगा ” की प्रसिद्ध कहावत 
बहतेरे लोग जानते हैं। सब लोग इस बात को 
मानते हैं कि स्नाय की वद्धि होने से मन और 
मस्तिष्क नीरोग तथा तेज रहते है ओर मस्तिष्क 
मनोवत्तियो का अधिष्ठान है । तब यह बात सिद्ध 
ही है कि मनोवत्तियां के प्रबळ एवं तेज रहने के 
लिये शरीर-स्वाश्थ्य की अत्यन्त आवश्यकता हे । 
मनोव॒त्तियो के सम्बन्ध मे इतने विस्तार सेविवे- 
चन करने का कारण यह कि आजतक हम लोगॉने 
मनोवृत्तियों की महत्ता को पहिचाना नहीं था। 
प्रबल मनोवृत्ति मनुष्य को आपत्ति में डाल देती है 
यह देख कई लोगों ने समझ लिया था कि प्रबळ 
मनोवृत्ति घातक है । इसीसे उन्होंने इन मनोवुत्तियौ 
को निबेळ करने के उपायो पर खूब विचार किया 
था । हमारे आधूनिक वेदान्त के निवृत्ति मागे का 
अन्तिम उद्देश जो कुछ हो, पर उसका प्रत्यक्ष परि- 
णाम यही होता है कि मनोवृत्तियां निबेल कर दी 


| 
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जाती हें । संसार से भांग कर दूर चले जानाँ ऑर 
वहां ( जहां मन की परीक्षा के मौके कम होते हें ) 
उपवास करके तथा शरोर को कष्ट देकर मनोवि- 
:कार तथा मस्तिष्क को निर्वळ करके मनको अपने 
:वश में करने का उपदेश वेसा ही कायरता का तथा 
नामदीका है, जैसे सिंह, व्याघ्र आदि को भूंखो रखकर 
मृतप्राय करके उन्हे अपने वश में कर लेना | इसका 
परिणाम श्रीकृष्णचंद्रजी के शब्दो से सुनिये- 
कर्मेन्द्रियाणि संयम्य य आस्ते मनसा स्मरन्‌। 
इन्द्रियार्थान्‌ विम्‌ढात्मा मिथ्याचारः स उच्यते॥ 
गीता, ३। 

ॐ छुमन्द्रियोको दबाकर विषयांका मनसे स्मरण 
करता हुआ जो रहता हे वह मिथ्याचार पापी हे।” 
बह अधोगतिको जाता है- 

:तथा- 

अशास्त्रविहित घोरं तप्यन्ते ये तपो जना; | 

द्‌ भाहकार संयुक्ताः कामरागबलान्विताः ॥५॥ 

कषेयन्तः शरीरस्थं भूतग्राममचेतसः । 

मां चेवान्तः शरीरस्थं तान्विद्वयासुरनिश्चयान्‌।६॥ 

गीता १७ 
४ अशास्त्रीय माग से जो घोर तप करते हैं, दंभ 
और घमंडसे प॒झ्त होकर कामादिसे यक्त होते हैं 
जो मख शरीरके सब अवथवोको तथा आत्माको 
भी कष्ट देते हैं वे असर बद्धिके हें।” येसदा 
अवनत ही होते रहेंगें। सच्ची उन्नतिका यह मार्ग 
नहीं। अशक्तता, नामदीं, वजदिली यह उन्नतिका 
रास्ता नही हे । 
यह तो हमारी निवृत्ति मार्ग के अवलम्बन की 
[दती ही थी जिसके कारण स्वयं श्रीकृष्ण भग- 
वानको अवतार छे अजन को गीता रूप उच्च कोटि 
क प्रबृत्ति- माग का अर्थात सच्चे वेदिक कमयोग 
का उपदेश करना पडा।तिसपर भी हम लोगों में से 
दुर्बळ निवृत्तिमागे नए न हो पाया |] अब भी हमारे 
परमाथ के अधिकांश उपदेशक शरीर एवं मनोवत्ति 
- को निदेळ बनाने क ही प्रयत्न में हैं। ऐसी दशा में 
हम लोगों द्वारा शरीर की तथा मनोवत्तियाँ की 
उपेक्षा न होगी तो और क्या होगा ? यदि हम 


वोदिक धर्म | 
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थ्रीक्रष्णजीका ही आद्शे अपने सन्मुख रखेंगे तोभी 
अच्छा होगा, परंतु कौन वेसा कर रहा हे ? 


हमारी मनोवृत्तिया निर्बल रहनेका तथा जीवन- 
संग्राम में हम लोगों की सामथ्ये-हीनता का पक 
ओर कारण है । यह कारण नया नहीं हे, बहुत प्रा- 
चीन काल से चला आया है। यहद कारण हे हमारी 
अधूरी शिक्षा प्रणाळो। यह पेसी शिक्षा है जिस 
में वद्धि का विकास अच्छी तरह होता है किन्तु 
दूसरी शक्तियों का विकास नहीं होने पाता। 
मस्तिष्क और शरीर के सम्बन्ध में यह नियम हे 
कि एक जन्ममें दोनों के विकासकी परम सीमा नि- 
श्चित रहती है। उनमें से एक भाग की विशेष { अर्था: 
त्‌ योग्य प्रमाण से अधिक ) वृद्धि हो तो दूसरे भाग 
की वृद्धि में कमी होती हे । जिस प्रकार किसी 
मनुष्य के खर्च के भिन्न भिन्न बातो में से किसी एक 
मे अंदाज से अधिक या कम खर्च हो जावे तो 
दूसरों में खच कम--बढ होना स्वाभाविक हे । 


यही हाल प्राणियों का हें। जो मनष्य केत्रल 
विद्या पढनेमे लगा रहता हे उसकी बद्धि विशाल 
होती हें किन्तु उसका शारीर निवळ रहता हे; जो 
मनुष्य केवल शारीरिक व्यायाम मे ही लगा रहता हे 
उसका शारीर तैयार हो जाता है पर बुद्धि का 
विकास नहीं होने पाता। जिसकी स्मरणशक्ति अति: 
उत्तम रहती हे, उसमें विचारशाक्ति कम रहती हे। 
जिसकी विचार-शक्ति तेज होती हे, उसकी स्मरण- 
शक्ति साधारणतः मही रहती हे।जो अंध हे, 
उसकी स्पशे-इन्द्रिय तीक्ष्ण होती हे। जो पंग हे उसके 
शरीरका ऊपरी भाग साधारणतः अधिक पष्ट रहता 
हें। जिस वक्षम पत्ती अधिक आती हे उसमें फल 
सामान्यतः कम आते हैं । 


इस प्रकार के कई उदाहरणा से तथा कई प्रत्यक्ष 
दीखने वाले प्रमाणों से हमारा कथन सिद्ध होता 
है । यही सिद्धान्त शरीर तथा मस्तिष्क की दद्धि 
के वारे म लाग्‌ हे । जब मस्तिष्क के सब भागो की 
वुद्धि उचित प्रमाण में होती हे तब मस्तिष्क के गण 
बढते हें; परन्तु जब मस्तिष्क के किसी पक भाग पर 
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ही विशेष बल पडता हे तब उस भाग की अनावश्यक 
ब॒द्धि होती हे तथा दूसरे भाग निवळ होते हे । व्यव- 
हार का अनभव हे कि जिलको वृद्धिपर अधिक 
बल पडे उसके मनो विकार एवं उसको मनोत्रृत्तियां 
कमजोर होगी । 
स्तिष्क के दो भाग होते हैं एक मनोव॒त्ति-मलक 
और दूसरा बुद्धि-मूलक । इनमें से एक की अधिक 
वद्धि होने से दसरा निवळ हो जाता हं । अथात्‌ 
मस्तिष्क की शक्ति का व्यय वद्धि के विकांस मे 
जितना वा जिनसे अधिक होग!, उतना ही मनोवृत्ति 
और मनोविकार का जोर कम हो जावेगा। | 
ब्राम्हणजातीके इतिहास ले विदित होता है कि 
वे ऐसे व्यवसाय नहीं करते थे जिनसे विशेष उग्र 
मनोवृत्तियां-जागृत एवं विकसित हो और शरीर 
सुदृढ एवं बलवान बने।वे अधिकांश समय मीमांसा, 
न्याय, व्याकरण आदि केवल बुद्धिकी वृद्धि करने: 
वाले विषयांके अध्ययनमें बिताते थे।इससे उनमे ऐसे 
गुणी की वृद्धि न हुई जिनकी सहायतासे मनुष्य 
दसरो को हराकर उनका स्वामी हो जाता हे। इस 
का परिणाम यह हुआ कि यद्यपि ब्राह्मण जाति 
बद्धिमे और जातियों से चढी चढी हे तब भो उसमें 
वे मनोवत्तिया; जिनके कारण ससार में अधिकार 
प्राप्त होता हे, कम मात्रा में हें। 
द्‌ खरी कई बातो से भी यही वात सिद्ध होती हे। 
हमारे साहित्य म मनोवत्ति के विकास की प॒स्तको 
- की अपेक्षा बृद्धि के वृद्धि की पुस्तक अधिक हैं । 
* अंग्रेज गलप लेखकों की पुस्तकों में प्रबल मनो- 
ृत्तिका जैखा चित्र खिंचा रहता है वैसा भारतीय 
लेखको की पुस्तकों में नहीं रहता! इसी प्रकार 
यदि अपने देश के वक्ताऔ को भी देखे तो मालूम 
होगा कि वे मनकी भावनाओं को उत्तेजित करने- 
घाले नहीं प्रतीत होते ! अंग्रेज सरकार का जबसे 
. राज हुआ हे तब से जो वक्ता भारत में हुए हैं उनमें 
ब्राइट, ब्राडळा आदि के समान सनसनी पेदा करने 
चाले वक्ता भी थोडे हो हैं। तब पिट, बर्क आदिको 
थे कहा तक पा सकगे? ऐसे ही वक्ता अपने देश में 
अधिक हुए हैं जिनकी वक्तुताका प्रवाह रबर टायर 


शान रि 
शुभ मनोवृत्तियोंसे स्वास्थ्य प्राप्ति । 


CS) 


चाळे तांगे के सदश विना घक्क के या विना दचके 


के चलता है । हम लोगो मे ऐस वक्ताओ की बडी 
भारी कमी हे जिनकी वक्तता से यह पता चले कि 


वक्ता क हृदय को खलबली तथा सनसनी भाषण 
के रूपमें बाहर निकल रही हो | ऊपर दी हुई बातों 
से तथा और भी कई वातां से यह विदित हो जाता 
है कि हम लोगों की मनोवृत्ति उतनी तीव नहीं हैं 
जितनी विजयक्े लिये चाहिये । 


आरंभ हीमें हम बता चुके हैं कि संसारम राज- 
कान्ति तथा उसके समान बडे बडे परिवर्तन गदा- 
शर शास्त्री, अरिस्टाटल या न्यटन जेसे वद्धि प्रधान 
लोगों द्वारा नहीं होते, बे. उन्ही लोगो द्वारा होते 
हैं जिनकी वृद्धिको बलवान मनो वृत्तियां की सहायता 
हो, जैसे शिवाजी, नेपोलियन आदि । आज दिन 
तक जो बडे बडे पुरुष हो गये हैं उनके यदि दो 


र] क > ~ >) 
वर्ग करें, एक बुद्धिमान्‌ (जैसे पाणिनो) और दूसरा 
ते त्ववान ( जेंसे शिवांजी ) तो विदित होगा 


कि जिनकी मनोवत्तिया प्रबळ हं ओर जिनके पास 
उत्तम से उत्तम शरीर सम्पत्ति रहतो हे वेही लोग 
बडे कत त्वशाली परुष होते हैं। परंतु जिनक पाख 
बृद्धि हें किन्त बलवान मनोव॒त्ति तथा बलवान शरीर 
नहों हे बे कते त्वशीळ मनुष्यो की सहायताके विना 
बड़े बडे परिचतन नहीं कर सकते । रामदासस्वामी 
ज़ी को छत्रपति शिवाजी महाराज जेसे बडी कते.त्व 
वाले पुरुष को सहायता न होती तो देश के उद्धार 
में या धम के उद्धार में इनके उपदेशा का अधिक 
उपयोग न होता । बुद्धि केवळ रास्ता चतलाने का 
काम करती हे किन्तु सम्पूण क्रियाओं की भ्ररणा 
का स्थान मन हे । नाना फडनवीस के समान वृद्धि 
मान मनष्य दसरे को अपनी वद्धि की करामात से 
अचम्भित भलेही कर देगा पर लोगोको अपने वश 
में कर लेना, अपने शब्दमात्र से जनता को झूलाना, 
सब लोगो के दिल में अभिमान, इर्ष्या आदि उत्पन्न 
कराकर सबको एकता से कोई 'काम करने मे लगा 
देना आदि काम उनसे या उनके समान केवळ बुद्धि 
प्रधान मनुष्यों से नहीं बन सकते | उसके लिये श्री 
शिवाजी, गुरुगोविद्‌ सिह आ।दिके सदश तेजस्वी, 


CCO, Gurukul Kangri Collection, Haridwar, Digitized by eGangotri 


। ४८ ) वेदिक धम | [ वर्ष ८ 


हिम्मतवार, तथा जोशीले लोगो की आवश्यकता 
होती है । “ आज अमुक काम करना है, जिस 
किसीको आना हो मेरे साथ चले । ” इतना कहते 
ही जिसके साथ हजारो मनुष्य ऐसे दौडते हैं, जेसे 
चुम्बक से लोहे के कण खिचते हो, ऐसे परुष सिंह 
शिवाजी तथा नेपोलियन ही हैं । वे दादाजी कोंड -- 
देव ( शिवाजी के शिक्षक एवं शाहजी के कारिदाह) 
या नाना! फडनवीस नहीं हैं। यह शक्ति प्रबल तथा 
जागृत मनोवत्ति और अति उत्तम शरीर के बल की 
अनुगामी है । जिन लोगोने अपनो मानसिक शक्ति 
से जन-समूहो मे खलबलो मचा दी है, या उन्हे कोई 
विशेष मार्ग पर चलना आवश्यक कर दिया हे, ऐसे 
पुरुषों मे शायद ही कोई हो जिसने अध्ययन कर 
के या और दूसरे किसी कारण से अपने आप को 
कमजोर बना लिया है जिसकी आंखों में चष्मा लगा 
है जिसकी पीठ में कूबड निकला हे, आंखें और 
गाल भीतर घुस गये हें। आजकलभी जिन लोगोंने 
अपनी मानसिक शक्ति से या अपनी कतृत से भारत 
वासियों के चित्त को कोइ खास मार्ग दिखला दिया 
हे या जिनका लोगों पर बड़ा भारी प्रभाव है ऐसे 
लोगोंको दे खें तो विदित होगा कि उनमें स्वाभिमान, 
ढाढस, कडा मनोनिग्रह, आदि गुण अधिक हैं। 


इस प्रकार यदि मनुष्यों के वुद्धिमान और क्रिया- 
वान ऐसे दों भेद मान लिये जावें और इस कसोटी- 
पर ब्राह्मणों को तथा पेसे लोगो को जिन्होंने अपनी 
शक्तियां केवल बुद्धि के विकास में फजूल खर्च नहीं 
कीं, तो विदित होगा कि ब्राह्मणों ने केवल 
उपदेश करने ही में अधिक नाम कमाया है। ओर 
ब्राह्मणों को छोडकर दूसरे लोगोंने ऐसी क्रियाओं 
में नाम कमाया हे जिनका संसार के जीवन संग्राम 
'में विचार की अपेक्षा कहीं अधिक उपयोग होता 
है । मंत्री, सचिव आदि केवळ वुद्धि के काम करने- 
वालो में ब्राह्मण ही अधिक रहे हें । परन्तु विचार 
की अपेक्षा क्रिया की आवइयकता अधिक रहने पर 
( जैसे राज्य कमाना, राजकाज चलाना, सेना का 
नेता बनना, व्यापार करना आदि ) ब्राह्मणों की 
अपेक्षा दूसरे लोगो नेही अधिक नाम कमाया है । 


यह हुआ पहले समय का हाळ । वर्तमान समय 
को देखे तब भी यही बात नजर आती हे। अब भी 
यही दीखता हे कि ब्राह्मणी ने शरीर की ओर बिल- 
कुल ध्यान न देकर केवल बुद्धिको ही अधिक कष्ट 
दिया है। इसका प्रत्यक्ष परिणाम यह हुआ है कि 
जहाँ अंकों की उलझन हो, जहाँ परीक्षा में अधिक 
से अधिक गुण लेकर ऊपर नंबर आना हो, वहाँ 
ब्राह्मणों की संख्या अंग्रेज, पारसी या मुसलमानों 
स अधिक होगी । इसस आगे चलकर वकालत, 
डाक्टरी, एंजीनीआ ८, ठेकेदारी, व्यापार, या किसी 
संस्था का संचालन आदि कामो में जहे अपना 
काम स्थिरता से, उत्साहसे, इर्ष्या से करने की 
आवश्यकता है, वहाँ ब्राह्मणो की कमी नजर आवेगी; 
क्योकि इनमें जिस शक्ति की आवश्यकता हे उसका 
ब्राह्मणों में अभाव है ! ये कारण दिन प्रति दिन बढते 


- जाते हैं इससे ऊपर दिया हुआ परिणाम पिछली 


पीढी की अपेक्षा आगामी पीढी में अधिक तीव्रतासे 
नजर आता है । पिछली पीढी के शिक्षित लोगो में 
जो उत्साह तथा परिश्रम दिखाई देता था वह बत- 
मान्‌ पीढीमें नहीं दीखता । किसी प्रकार की झंझट 
नहो, झगडा न हो शांतता से घरमे या दफ्तर में 
वेठ कर काम करे इसी प्रकार की इच्छा वर्तमान 
समय के शिक्षित समाज मं-- विशेषतः ब्राह्मणों में 
बढती जाती हे। यह दात शिक्षित समाज की मानसि- 


क एवं शारीरिक दुर्बलता का लक्षण हे। शांतता से 
दिन विताने की इच्छा होना बुरा नहीं है किन्तु इसकी 
भी कुछ सीमा है। जिस प्रकार की शांतता अब 
शिक्षित लोग चाहते हँ उसी प्रकार की शांतता 
यदि संपूर्ण जनता को प्यारी लगती तो श्री शिवाजी 
राणाप्रताप जैसे पुरुष उत्पन्न होना असभव था। 
इससे यह मतलब नहीं कि जिस किसी के मन में 
आवे दूसरे की गर्दनपर छुरी चलावे। हमारे कहने 
का मतलब यही हे कि हम में इतनी शक्ति तथा 
योग्यता अवश्य ही होनी चाहिये जिससे हम वते- 
मान जीवन संग्राम में विजय प्राप्तकर सके । दुःख 
की बात यही हें कि हममं उस योग्यता का अभाव 
हे। वर्तमान समय के शिक्षित जनो का वैराग्य तथा 


क 
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| अक ३] 
। , पारी देखकर मन को कष्ट होता हे। 
I कमजारा ३- द त 
कया कारण हैं ? मनुष्य की बुद्धि के सिवा 
| दूसरी ्रक्तियौ की वृद्धि न होने देने का यह परि 
है । 
णाम पूणे संसार में हम लोगो को जितनी 
पु की आवस्यकता है उससे भी अधिक आव 
इयकता प्रबल मनोवृत्ति की है 1 बुद्धि का काम 
र्ण दिखलाने या सलाह देने का है । किन्तु मनुष्य 
हे कार्य करानेका काम उसकी मनोवृत्तियां करती 
हैँ। जब बात ऐसी हे तब यही निश्चित है कि प्रब 
मनोवत्तिवाळे ही अधिक क्रियाशील होते हैं और 
वे ही जीवन संग्राम में ढता से लड़ेंगे । हम पहले 


ही कह चुके हैं कि मनोवृत्ति तथा बुद्धि का स्थान 


| मस्तिष्क हे; इनमें से किसी भी एक की वृद्धि प्रमाण 


से अधिक होने पर दूसरी कमजोर हो जाती है । 
इली तरह मस्तिष्क के बलवान होने के लिये पुष्ट 
और बलवान शरीर की आवश्यकता हे । तब स्पष्ट 
ही है कि मनोवृत्तियां जागृत तथा प्रबळ रहने के 


| लिये शरीरसंपत्ति की आवश्यकता है। अर्थात्‌ 


जीवनसंग्राम मै पीछे न पडे रहकर विजय प्राप्त 
करना ही हो तो हम अपने स्वास्थ्य की उपेक्षा नहीं 


| कर सकते। 


वर्तमान समय में भिन्न भिन्न राष्ट्रो मै प्रबल स्पर्धा 
जारी है और विजय उन्ही लोगो की होती है जो 


' केवल बुद्धिमे ही नहीं प्रत्युत कार्य करने में भी औरो 
कि ८ LS 
से अधिक बलवान्‌ हे । इसके विपरीत जो लोग 


शरीर तथा मन से दुर्बल हैं वे हार रहे हैं और पीछे 
पड रहे हे । आज हमें जिनसे - यूरपचासियोले- 


आुभद्ात्तियोसे स्वास्थ्य प्राप्ति । 


(२९) 


संग्राम करना हे वे हमारे अन्य प्रतिपक्षियौ से 
अधिक बलवान हैं। हमारा इतिहास हमें बतलाता है 
कि हम लोगो में उन गुणों की कमी जो विपक्ष से 
श्रेष्ठ बनाते हैँ। तो बतलाइये क्या अब भी हम 
लोग आंखे बंद कर चुपचाप बेठे रहे ? हमारी वते- 
मान स्थिति जिन कारणा से हुईं है उनमें से अपनी 


शारीरिक दुर्बलता एक भारी कारण हे। यदि यह 


बात जँचती हो तो हमारे नेताओं को चाहिये कि वे 
जनता का ध्यान शरीरकी उन्नति के लिये आकर्षित 
करे और उन्हे शरीर की उन्नति मे छगा दें । 

यहाँ हमारे प्राचीन इतिहासका यदि हम निरो-- 
क्षण करेंगे तो हमें पता लग जाथगा कि वेदसे महा - 
भारत तक जो “ अमर्षण वृत्ति” अर्थात्‌ अपमान 
सहन न करने की वृत्ति दिखाई देती है बह महा- 
भारतके पश्चात्‌ के पुस्तकों में नहीं दिखाई देती 
इसका परिणाम यह हुआ कि जो विजय आयको 
महाभारत काल तक प्राप्त हुआ वह आगे नहीं हुआ। 
इसी लिये ऋषि दयानंदने आयोको महाभारतसे 
पूर्वकाल में जानेका उपदेश किया, यही उनका 
“ ऋषित्व ” अर्थात्‌ द्रष्टा होनेका सबूत हे । जिस 
समय लोग यूरपको रोशनीसे चकित हो चुक थे 
डस समय इस “द्रष्टा ” ने कहा कि महाभारत के 
पूर्वकाल में चलो! उन्होने आयौंकी वृत्तिमें परिवर्तन 
करना चाहा था । जो इस बात को जानेंगे उनको ही 
उनके उपदेशका महत्व समझेगा । 

आशा है कि आरयोके वंशज इस उपदेशका महत्त्व 
समझकर अपनी मनोवृत्तिमें ही परिवर्तन उत्पन्न 
करेंगे और विजयके भागी होगे । 
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[ग जिज्ञासा का कहानी । 


जिज्ञासाका उदय । 

में महाविद्यालय का ब्रह्मचारी हो गया। 
गणित के बंगाली उपाध्यायजी के आग्रह होने पर 
भी मै ने गणित विषय न लिया और में इतिहास 
अर्थ शास्त्र! का विद्यार्थी बना । यद्यपि इस वर्ष गुरु 
कुळीय अखबार निकालना ओर सभाये चलाना तो 
मैं ने बिलकुल नहीं किया ( क्योकि इसका शौक 
मैं परा कर चका था और इसकी अपनेलिये कुछ 
आवश्यकता नहीं है यह जान चुका था ) में किसी 
भी सभा का सभासद तक नहीं बना;किन्तुअन्यलब 
प्रकार से पिछले दो वर्षौ की अपेक्षा भी इस एका- 
दृश श्रेणी में अधिक जागता रहा । गुरुकुलीय सावे 
जिनक जीवन के सब काये जोशसे करता रहा। 
छोटे बडे सब से खब परिचय प्रा करक रहा । 
गंगा में बहुत तेरा । गंगा के पार जाना तो तेरने 
दिनो से नित्य कम था; कभी कभी ऊपर एक दो 
मील से भी में एक मंडली में आता था । आस पास 
के जंगलों और पहाडोपर खुब फिरा । गुरुकुलीय 
जोवन जानने वालोको यह सुनकर अश्चर्यं होगा 
कि में दशम श्रेणी तक कभी चंडी पहाड पर भी 
“नहीं गया था।पर इस साल सब कसर निकाल ली, 
शायद ५, ६ वार चंडी पर गया। प्रति सप्ताह 
घूमने जाता था। डाक्टरजीके कथनसे कुस्ती लडने 
का व्यायाम भी करता था, दूसरी तरह अपनेको 
अपदु डेट” अखबार पढने वाला बनाया । शाम को 
हम्पताल के रोगियों में या घूमते हुवे बडे चावसे 
रोज के समाचार सुनाया करता था । लोकसेवा में 
आयुर्वेद काम आवेगा अतः आयुर्वेद पढना भी 
( डा. संगतरामजी से ) शुरु किया। एवं अन्य 
इधर उधर की व्यावहारिक बाते जानने में भी 


प्रन लगाता रहा, परंतु अपनी महाविद्यालय | 
की पढाई पर कुछभी ध्यान न दिया | इस वर्षे 


CPCI 
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महाविद्यालय में आने का आनन्द लेता रहा । इसी 
~ ४5 [$ Oe LoS Nad >> 79 
लिये वार्षिक परीक्षा में मुझे अंग्रेजी म दो कपांक 


दिये गये | यह सुन ने की बडी भारी लज्जा उठानी | 
पडी ( अपने लिये अनुत्तीण होना इतना भी भै 


असंभव समझता था । ) 


इस वषं के दूसरे सत्र से विद्यार्थीपन की एक 
मैत्रीका भी अनुभव कया । विद्यालय को नवम श्रेणी 
के एक विद्यार्थी में मेरा इतना अनुराग होगया था 
कि वह छुट्टी के दिन या किसी समय मिलता था. 
तो प्रसन्नता होती थी, नहीं मिलता था तो चिन्ता 
होती थी । में बहुत वार उसके स्मरण और प्रतीक्षा, 
मे रहंता था । अगले वर्ष जब में छुट्टिओं में हमीर 
प्र गया तो उसे चिट्ठी लिखने ओर उसका पत्र पाने 
में बडी प्रसन्नता रहती थी । इस मैत्री का प्रारंभ ऐसे 
हुवा था कि एक प्रतिष्ठित स्नातकजीने मुझे विद्या- 


लय के तीन चार उन्नति शील विद्यार्थिओ के नांम | 


बताये थे और आग्रह किया था कि इन्हें सहायता 
Nw st ८७५ ०३ च 

देते रहना । उन्हीं विद्यार्थिऔ में यह एक था । और 
उन दिनो विशेष प्रिय लगा था। यह विशेष अनराग 
मुझे विचार द्वारा कुछ ज्ञान देता हुआ दुसरे वर्ष 
( द्वादश ) के अंत तक समाप्त होगया था और 
तब से यह विद्यार्थी मेरे लिये अन्यो की तरह अतीव 


सामान्य रह गयां था | मे समझता हू कि इसीस 


मैने शायद यह अनुभव प्राप्त कर लिया है कि 
संसार में अनुराग या प्रेमासक्ति क्या वस्त हे और 
पहल अवश्य जान लिया हे कि परमात्मा ने प्रत्येक 


प्राणी में प्रेम किस पवित्र प्रयोजन के लिये किस | 


उच्च उद्देश्य के लिये रखा है। 
द्वादश श्रेणी में पहुंच कर मेरा तैरना, धमना, 
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त्य अखबार पढना आदि बंद होगया । इनसे भी 
> एक साळ में ही तृप्त हागया । नित्य अखबार पढने 
वे कुछ लाभ न देखा; आवश्यक समाचार मुझे पता 
लग जाते थे फिर जो कुछ स्वयं पढने योग्य होता 
था ऐसा ही कोई लेख आदि में स्वय पढ लेता था। 
अब मे रा मन गभार साहित्य पढने की तरफ आर 
अपनी पढाई की तरफ फिरा। अकेले बेठ कर विचार 

वैक खूब पढना तथा लिखना यह मेरी द्वादशा 


श्रेणी की विशेषता रही । 


आश्रम के शोर से पृथक पढने के लिये अब जो 
एक एकान्त स्थानकी इच्छा दुई तो मेरी नजर प्रधान 
जी के बंगले के पाख के एक पंचकुटी नामक स्थान 

1 तरफ गयी (जो कि खाली था) और मने 
सोचा कि इन पांच कुटिओ में से एक कुटी म पढने 
के लिये रहने की आज्ञां में प्रधानजी से प्राप्त करूगा| 
किन्त एक विद्यार्थी से खुना था कि प्रधानजी 
' एकान्त में रहनेके खिलाफ ह । उसने सुनाया था 


प्रधानजी ने एक एकान्त स्थान चाहने वाले को 
उत्तर दिया था क्या तुम चाहते हा कि कामक्रोध, 
लोभ आदि ही तम्हारे साथी रह जांय?' । इस 
लिये प्रधानजी से एकान्त कुटी मं रहनका आज्ञा 
मांगते हुवे मै डरा । किन्तु मन न माना ओर मन 
प्रधान जी से जा ही पच्छा । उन्होंने भी तुरंत आज्ञा 
बल्कि लिखित आज्ञा प्रदान कर दी । न जाने उस 
विद्यार्थी का कहना कहां तक सच था, किन्तु प्रधान 
जी ने मझे यह नहीं कहा कि एकान्त रहने द्वारा 
क्या तम कामक्रोध आदि ओ कोही अपना साथी 
रहने देना चाहते हो । बल्कि कुछ समय तक मुझे 

पेकान्तसेची' नाम से प॒कारते रहे। ' कहो एकान्त 
सेवी ? क्या हाळ हे ?' इस तरह मुझे देखकर 
कहा करते । उस समय मझे सचमुच यह समझ 
नहीं आता था कि अकेले में कामक्रोध आदि ही 
कसे साथी हो सकते हें ( 'उदासी' या ' आळस्य ' 
साथी हो सकते है यह तो समझता था ), यद्यपि 
अब ३० वर्ष की आय में मे इसका मतलब जान 
सकता हूं । इसलिये प्रधानजी ने ठीक ही मुझे 


पकान्तसेबन का अधिकारी समझा, यदि किसी 
® 


रोग जिज्ञासा की कहानी। 


(०१) 


और को न भी समझा हो । अस्तु । 


में दिनभर इस कुटी में रहता था और पढता था। 
जेम्स ऐलन की पुस्तके बडी अच्छी लगी । रवीन्द्र 
ठाकुर की गीताज्ञली, साधना तथा स्वदेश आदि 
पुस्तके बडे ध्यान से पढता था। इसी तरह मैंने 
सायंकाल के ( हाकी, फुटबाल आदि ) खेल से 
भी छुट्टी प्राप्त कर ली थी, क्योकि में स्वयं अपना 
व्यायाम सदा नियमपूर्वक शाम को भी कर लिया 
करता था । जाडो में सायंकाल में कुछ पहिले बडी 
गंगा पर एकान्त में जहां व्यायाम आदि करता था 
बहां रामतीथ जी की पुस्तक तथा वर्ड सवथ की 

छ कवितायें भी मननपर्वेक पढा करता था ओर 


- आनन्दित होता था । 


he 


इस प्रकार पाठक देंगे कि द्वादश श्रेणी में 
मुझ में परिवर्तन आ रहा था । असल में मेरा फिर 
सोनेका समय आने वाला था - नवम दशम और 
एकादश यह तीन साल मेरे संसार के लिये जागते 
रहने के बाद फिर त्रयोदश श्रेणी से मुझ पर एक 
लंबी राशि आने वाली थी जिसमें कि में संसार 
के लिये सोऊंगा और यह द्वादश श्रेणी 
का वर्ष इस दिन और रात को मिलाने वाला संध्या: 
काल था । इस बार का सोना बेशक वालकपनके 
( अष्टम श्रेणी तक के ) सोने से स्पष्टतया भिन्न 
प्रकार का सोना था । यह जानते हुवे सोना था! 
इस आंख मींचने का प्रारंभ इस प्रकार हुवा कि इस 
वर्ष के शायद अन्तिम दिनों में प्रतिदिन सवेरे 
उठने पर मन घबराता था। मन. मे यह प्रश्न उठते 
येकि में क्याहुं? संसार में क्यो आया हुं? 
संसार क्या हे? मै यह सब काम क्यो करता 
हूं? इसका उद्देश्य क्या है ?। कुछ समय 
तक तो ऐसा रहा कि प्रतिदिन दिनम गुरुकुल क 
नित्य के कर्तव्यचक्रमे (1१०५४९ में ) पड कर तो 
ये प्रश्न मैं भल जाता था । पर अगले दिन सोकः 
उठने पर फिर मेरा ऐसा ही हाल हाता था आर इन 
प्रश्नी के मारे कुछ समझ नहीं एडता था कि में क्‍या 
करूँं। किन्त आगे धीरें धीरे ये प्रश्न दिन में भी याद 
रहने लगे और मुझे दिन भर तंग करने लगे । 
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यह जो अब मुझ मे जिज्ञासा का उदय हुवा इस 
के प्रारंभक कारण अब तक लिखे गये इस मन क 
इतिहास मै विचारक पाठक ढूंढ सकते हैं । पीछे की 
सब बातें प्रायः इसी लिये लिखी हैं। जिज्ञासा का 
क्षेत्र धीरे धीरे तेय्यार हुवा था। और शायद इसका 
उत्तेजक कारण द्वादश श्रेणी का गंभीर अध्ययन 
और विचार हुवा | कई लोग जो यह समझते हैं कि 
ऐसे प्रश्न निर्बेलता और रोगी होने क कारण 
उठा करते हैं ( संसार में जो लोग खूब खाते पीते 
और आनन्द करते हैं उनके पास ये फजूल के प्रश्न 
फटकने तक नहीं पाते ), वहां में इतना कह दूं कि 
अब मेरा मन पहिले से निःसंदेह बलवान था और 
कब्ज का भी अब कष्ट नहीं था। एकादश में और 
द्वादशमे भी में दुनिया में बडे आतन्दसे रहा हुं । ए 
कादशमें एक दिन कुछ ज्वर हो जाने के अतिरिक्त 
में इन दोनों वर्ष मुझे कुछ रोग तक भी नहीं हुवा। 


< 


लाला बुरारी लालजी . 


जब इस प्रकार मेरा मन इन रहस्य विषयक प्रश्नौ 

की उलझन में विचारग्रस्त और चिन्तामग्न रहने 
लगा तो स्वभावतः मैंने हरएक बातको प्रारंभ से- 
मूळसे - विचारना शरू किया। इस जीवन का 
उद्देश्य क्या हे इस प्रश्न को यह उत्तर देकर शान्त 
किया कि ' मनुष्य जीवन का उद्देश्य पता लगाना ' 
ही अभी मेरा उद्देश्य है । हरएक बातको प्रारंभ से 
विचारना शुरू करने पर अपने और जगत के 
संबन्ध में सोचते हुवे संस्कारवश ' परमात्मा ' 
1 ध्यान बार बार आता था, अतः मेंने परमात्मा 
के विचारको भी एक वार दिलसे निकाल दिया- 
एकदिन शाम को पंचकुटी के उसी कमरे में खडे 
हाकर कहा “ जब परमात्मा अनभव नहीं होता तो 
उसे में क्यों याही माने हुवे हुं ॥ एवं उस सायंकाल 
से लेकर लगभग?,२दिन तक में नास्तिक भी रहा। 
पर इससे अधिक देर तक में ' परमात्मा ? को 
नहीं निकाले रख सका। न जाने क्या हुवा कि एक 
प्रबल आवेश को तरह कुछ पेखा विचार जोर 


चैदिक धमं । 


[ वर्षे 
। 
से आया ' और सब कुछ चाहें न हो पर परमात्मा 
तो सब के जड में हे, सब का प्राण है उसे ' नहीं। ' 
नहीं किया जा सकता ' । इस प्रकार मेरे मन है 
बडी बडी उलट पलट होने लगी। में कई श्रद्धेय 
उपाध्यौ की शरण भी पहुंचा। एकादश द्वादशा श्रेणी. 
मै वेद पढ कर वेदों के इश्वरीय होने में बिलकुल | 
श्रद्धा नहीं रही थी और में वेद के घटे को बिल | 
कुल व्यर्थ समझने लगा था! इस वेद विषय में तथा, 
सत्यज्ञान केले प्राप्त होवे इत्यादि विषयो पर मैंने, 
दो मान्य उपाध्यायों से भी गहराई में बात चीत की | 
उन्होंने भी गंभीरता से कई बाते समझाई किन्त 
मुझे कुछ विशेष संतोष नहीं हुवा । अन्त में कई | 


- महीने की हार्दिक उथळ प॒थल ओर अशान्ति के / 


बाद जिस व्यक्ति द्वारा मुझे शान्ति मिली ओर मेरी 
व्याकुलता हटी वह थे गुरुकुल के कार्यालय 
( दपतर ) के अध्यक्ष लाला मुरारी लालजी । 
यह एक विचित्र पुरुष थे। साधारणतया ये 
लोगों में बदनाम थे | इन से आम लोग डरते थे। 
परन्तु इनका यह रौद्र रूप ही ( जो कि दफतर में 
तथा प्रबन्ध संबन्धी अन्य कार्यों में प्रकट होता था) 
प्रायः लोगो को दीखता था। इन का सौम्य रूप 
बहुत कम लोगो को विदित था। इनका जीवन 
बडा ही नियमित था । वेसे तो गुरुकुल के कार्याल 
याध्यक्ष का काय ही बडे झंझट ओर झमेले का है 
चित्त को २४ घंटे विक्षिप्त रखने को पर्य्याष्त हैं। 
किन्तु लाला जी एक दो वष तक तो क्रियात्मक, 
तोर पर गुरुकुल के म॒ख्याधिष्ठाता का भी सब कार्य 
क्लक को कुरी ' पर बेठकर ही करते रहे थे | 
पर उत्तरदातृत्व क, व्यग्रता ओर चिन्ता के इस 


“सब काय को ठीक निबाहते हुवे भी उनकी प्रातः 


काल को स्थिर आसन से बैठकर एक घंटा संध्या 
तथा इसके उपरान्त एक दो घंटा स्वाध्याय, पवं 
सायंकाल भी पढना पंढाना, घमना और नौ बजे 
तक सोजाना किसी ने टळते नहीं देखा । केवल 
इतना हा नहा था । जहां चे गरुकळ के बाह्य संचा 
लन क स्तभ थे, बेस ही वे गरुकल की आन्तरिक 
उन्नति के भी स्तंभ थे; क्यो कि चपके चपके ब्रह्मच 
और सदाचार का जितना दुढ प्रचार ये विद्यार्थि 
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` भक ३ ] 
ह ह उना ग मे किली 
नहीं किया है | इनका विद्यार्थिओ से मि 
समय चार बजे दफपर की समाप्ति के बाद्‌ से आठ 
'बज्ञे तक के बीचम प्रायः होता था। उनसे मिलने 
वाळे लोग ही उनके जस बड साम्य रूप का जानते 
रो जो कोई उनसे समीपतासे मिळता था वह विना 
प्रभावित हुवे नहीं रहता था । मि. पीयसन ओर 
मि०फेप्ल ये दो योरोपियन उनके बडे भक्त हो गये थे। 
इनका अध्ययन बहुत था । पाश्चात्य विद्वानोके ग्रंथ 
इन्हौंनें बहुत पढे थे ही किन्तु संस्कृत न जानते हुवे 
भी उन्होंने अपने सत्र शास्त्रादिक भो ( बहुत कुछ 
अंग्रेजी द्वारा ) खूब भनन किये थे । यह सब कुछ 
पढ़कर उन्हाने एक सत्य ज्ञान वास्तव में उपलब्ध 
किया था । इस ज्ञान! का में उन्हें ऋषि कह सकता 
हुँ। उन्हे सर्वत्र यही दिखलायी देता था । आशा 
है उनके जीवन का यह संक्षिप्त वणन पाठको 
को लाभदायक हो सकेगा । इसी २४ धंटेके 
. परिमित समयमे इतना अधिक कार्य करनेका उनका 
सामर्थ्यं जिसका कि मूलमंत्र उनकी जीवन की निय 
मितता थी हमारे लिये ग्रहण करने को यही वस्तु 
बंहुत हे। कम से कम मेरे लिये बहुत है। में इसे 
अभी तक नहीं प्राप्त कर सका हूं । अस्तु । 


` मेरी उनके पाख पहुंच केसे हुई इसकी, कथा 
'इस प्रकार है लखनऊ की प्रसिद्ध कांग्रेस के 
आशाजनक समाचार सुनने के बाद मेरी इली कुटी 
मै बैठे हुवे कई साथिऔ में से एक ने यह प्रस्ताव 
किया कि हमें मिलकर देशसेवा के लिये तैय्यारी 
करनी चाहिये। बात चलते चलते यह विचार पक्का 
_होगया और हमने एक समिति बनायी जिसमें कि 
हम ६, ७ विद्यार्थी थे । हम में से तीन लाला मुरारी 
.छालजी के शिष्य थे ( जैसा क्रि मुझे पीछे पता 
लगा ) इस समिति में हमने एक तरफतो १०, १२ 
तपस्या के नियम बनाये जिनका उल्लंघन होने पर 
एक निश्चित प्रायश्चित्त करना होता था जो कि छुट्टी 
७ दिन शामको ( उस समय हम भोजन नहीं करते 
_ थे ) समिति की बैठक में बतलाना होता था 
और दूसरी तरफ एक विचार समितिय हम वेश- 


he 
योग जिज्ञासा की कहानी | 


(५३) 


खेवा की विधि के विषय में विचार विनिमय किया 
करते थे। इन तपस्या के नियमो से यद्यपि मुझे कोई 
विशेष छाभ नहीं हुवा ( क्योकि में इन्हं पहिले से 
पाळता था ओर जसा आगे लिखुगा दिनचर्या भी 
लिखा करता था), तो भी अन्य साथिओं को बडा 
लाभ हुवा बल्कि सब महाविद्यालय को छाभ हुवा 
और यह समिति देर तक चलती रही। किन्त जो 
यह विचारविनिपय की समिति थी इसमें हम प्रायः 
किसी भी निर्णय पर नहीं पहुंच सकते थे, इसका 
कारण यह था कि ये जो तीन लालाजी के शिष्य 
थे इनके विचार अन्या से मौलिक रूपमें भिन्न होते 
थे। अतः यह समिति शीघ्र बन्द हो गयी। पर मेरा यह 
एक लाभ कर गयो। मेरी प्रवृत्ति देख कर इन 
लालाजीक शिष्यों को इच्छा हुई कि मुझे लालाजी से 
परिचित करना चाहिये । ये लोग (बिशेषतया एक 
मेरे पास की कुटी में रहने वाला विद्यार्थी ) मुझसे 
लाला जी के विषय में बाते भी करने लगे । इधर 
मुझमे तो यह संसार रहस्य जानने की जिज्ञासा प्रबल 
हो चुकी थी जो मुझे चिन्तित रखती थी। अतः 
मेरी भी इच्छा हुई कि किसी तरह उनसे मिळूं और 
उनके विचारों से लाभ उठाऊं | इतने में जब में 
द्वादश से त्रयोदश में हुवा उसवर्ष जो नयी श्रेणी 


विद्यालय से आयीं उसमें के पक विद्याथी को लाला 


जी ने महाविद्यालय में जाने से पूर्व कुछ 
व्याख्यान देकर भेजा हे यह मुझे कहाँ से पता 
चला । मैं उस छोटे विद्यार्थी से ही उन व्याख्यानो 
को सनने को उद्यत होगया । यह पता लगने पर 
लालाजी ने स्वयं कहला भेजा कि में ही देव" 
शर्मा को वह बातें बतला दूंगा वह आज ४ बजे मेरे 
पास आवे। मैं उस दीन बडे आनन्द से चार बजे 
उपस्थित हुवा। पहिले दिन उन्होने उपयोगिता वाद 
(0४४५) पर व्याख्यान दिया। ऐले दख दिन तक 
दस व्याख्यान दिये । मै प्रतिदिन के व्याख्यान आ-- 
कर लिख लेता था। वे वहां नोट नहीं करने देते थे, 
केवल स्वयं कोई कोई शब्द पेंसिल से लिखकर 


समझाते जाते थे। में इन शब्दौ से ही सोच कर 


परा व्याख्यान लिख लेता था। मेरी इस दृत्तचित्तता 
~ 
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और लगन को दे खकर भी लालाजी 0 हुने 
इन सब व्याख्यानो से अन्त म पाय यह निक । 
कि एक विद्या ( 7८०००) है-अध्यात्मविद्या 
योगविद्या या यह Spi पडा जिसको के 
ज्ञानना चाहिये, जिसके विना जाने ( हम चाहे कि 
तने यत्न कर ले) शान्ति, निश्चिन्तता और सफलता 
नहीं मिल सकती । वह विद्या कहास मिले ? इस 
प्रश्न के उत्तर में उन्हींने एक दो दिन बाद जो कुछ 
प्राणविद्या का एक रहस्य वे जानते थे वह मुझे बत- 
लानी की कृपा की और कहा कि अभी इसे करा 
इस प्रकार योग की दिशा में वे मेरे पहिले गूर हुवे 
उनके व्याख्यानों से मेरे बहुत से विचारों में परि- 
वर्तन हुवा। सब से बडा परिवत्तेन यह हुवा कि सुझे 
अपने प्राचीन शास्त्रों में श्रद्धा होगयी। वेद मे भी 
भ्रद्धा हई । यह मैने समझ लिया कि इस समयजों 
हमने वेद के अर्थ पढे हैं इनसे अतिरिक्त इनके 
असली अर्थ कुछ और हैं ओर यह भी संकल्प हुवा 
कि आगे बड़ा होकर जब में इस अध्यात्म विद्या को 
जान लूंगा तो कभी मैं स्वयं वेद पढंगा और ठीक 
अर्थ जानूगा | लाला जी के सत्संग से ब्रह्मचय के 
विषयम भी बडे पक्क विचार हो गये। लालाजी से 
मिलने वाले प्रत्येक विद्यार्थी में प्रायः संपूर्ण 
आयु ब्रह्मचारी रहने का संकल्प अवश्य हुवा 
करता था। >> 


९ 
योगकी जिज्ञासा ओर गुरुकुल छोड़ने 
की इच्छा । 


इस प्रकार मेरी यह जिज्ञासा लालाजी की कृपा से 
योगजिज्ञासा के रूप में परिणत हो गयी। मेरे थे सब 
संशय योगद्वारा मिटेंगे और योग द्वारा मुझमें सत्य- 
शान का उदय होगा इसलिये योग ही सीखना 
चाहिये यह निश्चय किया और इसतरह इस संसार 
र्र 
में और बातों से पहिले सब यत्नौ और सब साधनों 
से अपने को योगी बनाने में लगने का निश्चय करके 
मेरा मन शान्त और स्वस्थ हुवा । दे शो द्रारऔर देश 


dv 


[ वषे , | 


सेवाका विचार अब दूर चला गया। जब तक मैस्वय | 
न सधर जाऊं,अपना उद्धार न कर लू तबतक देशका | 
उद्धार करनेमे में केसे साधन हो सकता हूं इस प्रकार 
मैं विचारने लगा और जब तक मैस्वयं अपनी सेवा | 
करके समर्थ नहीं हो जाता, योग्य नहीं हो जाता तब 
तक के लिये ( अर्थात्‌ न जाने कितने समय तक के 
लिये ) वह मेरा देशसेघा या समाजसवा का 
विचार स्थगित होगया । 


लाला जी ने जो मुझे एक प्राण का अभ्यास वत. 
लाया था वह में ने तभो प्रारंभ कर दिया था। किन्त | 
इसके करने से दो चार दिन में ही मुझे पता लगा 
कि मेरे शरी मं चामप्राण की तरफ बडी जरुरि हे || 


इसलिये अब में दिनरात इसे सुधारने में ही छग | 


गया ! त्रयोदश श्रेणी का पहिला सञ इसी यत्न मे 
शीघ्रता से गुजर गया और दो महीने की छुट्टियां 


'आगयी । हमीरपूर में रहता हुवा इन दो महीने 
भी में इसी प्राण सुधारने में बडे यत्न से लगा रहा। | 
किन्तु कुछ सफलता नहीं हुई इसलिये गुरुकुल | 


आकर के भी सात दिन के लिये पढाईसे छुट्टी ली 
पर जब देखा कि किखो तरह मेरा प्राण ही ठीक नहीं 
होता हे तो में ने सोचा कि अव पढाई छोडकर किसी 
योगी के पास चले जाना चाहिये इसीम॑ कल्याण 
हे। में योग की विद्या के सामने अब इस किताबी 
पढाई को सचमुच कुछ नहीं समझता था। अत; गुरु 
कुल को व्यर्थं पढाई छोड कर सर्वथा योग साधन में 
ळग जाने को में सोचने लगा | गुरुकुल के अधिका: 
रिओ से तो कहा ही, किन्तु पिताजी की आज्ञा लेनी 
आवश्यक हे यह सोच कर पिता जी को भी लिख 
दिया “आप 'डिग्री'का मोह न करें। यदि स्नातक की 
डिग्री से में वंचित रहूंगा तो इसमें कुछ भी हजी नहीं 
है । वास्तविक चीज तो योग्यता है 
व्यर्थ दो साळ और क्यों खोऊ”। परन्तु पिताजीने 
आज्ञा नहीं दी । उन्ही ने लिखा कि'जो कार्य शुर 
किया हे उसे पूरा कर लेना चाहिये । डेढ साल बाद 


स्नातक होकर फिर यह कार्य भी करना।' उस समय | 
ता मुझे यह पिताजी का उत्तर ठीक नहीं छगा था / 


र और असली | 
>>> १ ~ ७. ७ | 
योग्यता पाने के लिये ही में गुरुकुल छोडता हूं। यहाँ | 


1 
| 
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दुःखी हुवा था । किन्तु अब सोचता हूं कि 
। ही हुवा कि मैंने गुरुकुल नहीं छोडा । छोडने 

भी अधिक लाम नहीं होना था।जी कुछ 
हों सक्तां था वह प्रायः गुरुकुल म भी मुझे मिल 
उक्ता थां और वह मिळा। औरो और लालाजी ने 
भी मुझे यही समझाया था कि गरुकुल छोड़ने की 
आवश्यकता नहीं हैं । लालाजी ने ता पितांजी का 

पत्र आने पर मुझे कहा कि ` पिताजी ने तम्हं बहत 
ठीक उत्तर दिया हे! ओर डेढ साल बाद जिस 
दिन कि हम स्नातक पराक्षा का अन्तिम पर्चा देकर 
आये उसीलमय खायकाळ पचकुटा म मर स्थानपर 
आकर कहा “ आज मेरे लिये बडे आनन्द का दिन 


हे । मुझे आजतक डर लगा रहता था कि कहीं 


अच्छं 


` देवशर्मा भाग न जाय । आज निश्चित हुआ हूं। और 


भागजाने पर मेरा नाम तो लगना ही था कि मने 
इसे भगा दिया है ” | वास्तव म सब पज्यपरुषों के 
मना करने से ही में ने समझा था कि शायद जाने 
से मेरा भला नहीं होगा, नहीं तो बहुत संभव था 
कि में गुरुकुल से भाग ही जाता। अस्तु । 


इसके बाद मेरी इच्छा यह हुई कि मेरा 
ऐच्छिक विषय ' इतिहास अर्थ शास्त्र ' ऐसा हे कि 
इसमें पढना बहुत पडता है अतः यदि अब भी इसे 
बदलने की आज्ञा मिल सक तो म कम से कम इसक 
स्थान पर कोई बहुत आसान विषय ले लू जिसस 
कि कम पढना पडे और मझे अभ्यास के लिये 
बहुत समय मिल सके । कहाँ तो अभी एकादश 
द्वादश श्रेणी म मझे वेद ब्राह्मण आदि ही व्यर्थ से 
लगते थे और इस अपने ' इतिहास अर्थ शास्त्र' 
विषय को तो में बडा आवश्यक समझता था, पर 
अब सभी विषय मेरे लिये एक जेसे निरथेक होगये 
थे ( बल्कि वेद्‌ पढने की तो बडे होकर कभी इच्छा 
भो थी। ) सभी पढने को में एक सिरे से अपना 
समय खाना समझता था । अतः जिस विषय को 
मेने इतने शोक से ( कइओ की विमति होनेपर 
) लिया था उसे भी बदलने का मैंने प्रार्थना पत्र 
खा। यह स्वीकृत तो क्या होना थां। प्रो० बालकृष्ण- 
(जो उन दिनों कुछ समय के लिये आचाय 
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योगजिज्ञासाकी कहानी । 


(०५) 


भी थे ) समझा बुझा दिया ओर कहा कि तम 
बेशक इसम बहुत कम समय दो ओर आश्रम में 

पढने लिंखने का जो वे कभी कभी कार्य दिया करतें 
थे उसे भी मुझे न करने की अनमति दे दी । मैंने भी 
देख लिया कि अब डेढ साल शेष रह जाते पर एक 
नया विषय लेने से वास्तव में कुछ भी लाभ नहीं हैं। 


इस प्रकार में गुरुकुल में ही रहा और ' इतिहास 

राजनीतिका ही विद्यार्थी रहा किन्त क्रियात्मक तौर 
पर मेरा पढना लिखना सब बन्द होगया । मझे जब 
देखो म कोठरी बन्द किये पडा होता था । एकादश 
म तो मन महाविद्यालय का आनन्द लेने के 
लिये कम पढा था, पर द्वादश में खब पढने के बाद 
अब फिर मेरा पढना छट गया | अब मेरा अभ्यास 
के लिये पढना छटा । इन अन्तिम दो साल मैंने पढाई 
केघंटो के अतिरिक्त तो पढाई संबन्धी कुछ पढाही - 
नहीं, किन्त घंटा भो जब कभी कोइ खाला होता 
था तो बडा आनन्द होता था ओर में उठकर चुप- 
चाप अपनी कोठरी ही में बन्द हो जाता था। पीछे 
से मेने सना था कि कईओने मेरी इस कोठरा 
का नाम 'गुफा' रखा हुवा था। परीक्षा म जब 
लगभग एक महीना रह जाता था तब मे पढाइ को 
पुस्तके खोळत। था और थोडा थोडा अपने अभ्यास 
मे विइन न करते हुवे पढ़ता था । रात्रि को तो में 
अपनो आखाँ की स्वस्थता के लिये पहिले ही यथा 
शक्त कम पढता थां अर्थात्‌ परीक्षा प्रारंभ होने 
एक ही या दो दिन पहिले रात्रि को भी पढना शुरू 
करता था । त्रयोदश श्रेणी मे तो मने सोचा था 
कि सब विषयो की इकट्ठी तेयारी के बोझ के कारण 
मेरे अभ्यास में विघ्न कुछ भी न पडे इस लिये दो 
बड़े बड़े विषयो की परीक्षा सत्रपरीक्षा में न दूंगा 
और इनमें अनुत्तीणे समझा जाकर धीरे धीरे बहुत 
थोड़ा समय देते हुवे इन्हे तय्यार करके इनको परीक्षा 
उपसत्र परीक्षा में दूंगा ऐसा करने से मुझे उन दो 
विषयो में केवल ३३ ०० अंक ही मिळंगे इसको मुझे 
जरा भी परवाह न थी। परन्तु इन दो विषयों के 
उपध्याया के समझाने पर मुझे अपना यह विचार 
छोडना पडा। इसी तरह परीक्षा परिणाम सुनने 
की इच्छा मुझे बिलकुल नहीं होती थो, द्वादश का 


ङ ५६) 


तथा त्रयोदश चतुदश का परिणाम मै दु छ 
गया, न कभी पता लगाया। पढाई के घंटों मे उ 
और भोजनादि आवश्यक कायं करने क अतिरिक्त मे 
सदा कोटरी में ही रहता था । आवश्यक बात चीत 
करने या अन्य आवश्यक आपडे काय करनेक लिय 
मेरे पास भोजन के पश्चात्‌ का एक आद्य घंटा होता 
था. क्यो कि इस समय में अभ्यास नहीं कर सकता 
था। नहीं तो अन्य समय पर मुझे बात चीत के 
लिये भी फुरसत नहीं थी। अन्य समय में यदि 
मुझे कभी कोई ऐसा बाह्य काम करना पडता 
था तो में अन्दर अन्दर बडा दुःखी होता रहता 
कि मेरा समय नष्ट होरहा है। यदि कभी था सभा 
आदि में बेठना पडता था तो में अन्दर अन्दर 
दुःखी होता हुवा यत्न यह करता था कि मन को 
सभा की कार्यवाही से हटाकर उस समय को उस 
स्थान पर किये जाने योग्य किसी अपने अन्तरीय 
कार्य में लगा रख्‌। यहां तक कि स्नान दांतन आदि 
मभी मुझे समय व्यर्थ जाता प्रतीत होता था। पीछले 
वर्षो मे खूब तेरने वाला में अब गर्मियों में भी 
एक बार ( वह भी कम से कम समय लगाकर ) 
से अधिक तो कभी भी स्नान नहीं करता था। कभी 
कभी एकबार भी नहीं करता था । क्योंकि में अपने 
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Co 3 
वदिक धम ।. 


लिये इसकी आवश्यकता नहीं अनुभव करता था। 
स्नान के लिये बिलकुल मन ही नहीं होता था । योग 


की पुस्तकों में भी ऐसा ही पढा था । दांतन करना ' 


तो प्रायः छोड हौ दिया था। ( दाँत ठीक रखना । 


“र ५ 
कितना आवश्यक है यह अब पता लगा हे ) । यद्यपि 


पक > | 
हठयोग में दांतधावन का विधान हे, पर उस समय 


उस पर ध्यान नहीं गया । इस प्रकार कुटियाँ में बंद. 


हो अपनी संध्या आदि करने के अतिरिक्त यदि मै | 
कुछ स्वेच्छासे करता था तो वह शोच जाना,व्याया- 

> >> क्र ~ ७. 
म करना, भोजन खाना ओर नींद लेना केवल इन । 


चार कार्यों को ही आवश्यक समझ कर करता था। 
नहीं तो में अन्दर अपने अभ्यास, संध्या आदि अन्त- 
रीय कार्य ही दिनभर लगा रहता था । आजकल यह 
“शानो देवी वाली संध्या ही मै चार चार घंटे तक करता 
रहता था। राशिको स्वप्न भी ऐसे ही आते थे। या 


तो अपनी कोठरी में वही प्राण का अभ्यास करने | 


का सुपना आता था या आज इतनी संध्या रह 
गयी हे यह सुपना आता था और में संध्या करने 
लगता था । ऐसा बहुत बार हुवा हे कि मेने स्वप्न 
में पूरी पूरी संध्या की है। इस प्रकार गुरुकुल के 
अन्तिम दो वर्ष का जीवन मेरा उस कोठरी में 


ही 
बीता । 


सुस्वागतम्‌ । 


१सध्याप्रदीप । 

( छे०-म. नत्थनलाल,गवर्नमेर है,स्कल शिमळा। 
मू. १) पुस्तक में वैदिक संध्याके मंत्रोकी उत्तम 
व्याख्या है । पुस्तक अतिबोधप्रद हे । 

२ पितकमं मीमांसा । 

( छे० श्री० पं० हरिशंकर दीक्षित, नगीना,बिज- 
नौर यू. पी. म्‌.। = ) पितृकर्म विषयक संपूण 
शास्र प्रमाणो से मंडित होनेके कारण यह पुस्तक 
विशेष मनन करने योग्य है । ३ 

SAN COMMENTARY ON THE 
SHOPANISH AT. 
| ८ श्री० नारायण स्वामीजी महाराज के हिंदी 
ईशोपनिषद्‌ भाष्यका आंग्रेजी अनुवाद मू. । ) मल 


गी 
- 


पुस्तकम श्री० स्वामिजी महाराजने अपना अद्वितीय 


आध्यात्मिक रसास्वाद ओतप्रोत भरा था, वही रख | 


इससे अंग्रेजी पाठकों को मिल सकता है । 
४ श्रीमद्िरजानंददर्शन । 
® २ 
( छे०- श्री. सन्तलाल दाधिमथ वैद्यराज । प्र. 
सरस्वता सदन, लुधियाना और नारनोल. ) श्री. 


विरजानंद के विचारोका दर्शन इसमें पाठक ले 
सकते हैं । मू. ॥ = ) 


५ कलायुगी महन्ता प्र, दुर्गा साहित्यमंदिर, कनः 
खल. म्‌.- ) 

पके a 6 Samaj बनारस हिँदु युनिवर्सिटी पृस्तः 
क अग्रेजी में है और आये समाज के विषयमे पढने- 
योग्य बातें इसमे हैं। 
6—— = 


क 1 


उड नु सूक्त । 


,. ४>>>> 


>> छा 


४१ 
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| | अथववदका :खाध्याय । | १ 
| | घम अचार सूक्त। | | 
| a ->>-> LED 2 स्स्स स्या १ | 
हे : 
श्री ह 3 
| ( ऋषिः- चातनः । देवता- इन्द्रामी ) | 
| (७) | 
| स्तुवानमग्न आ वह यातुधानं किमीदिनम्‌ । 
| त्व ह दच जा हन्ता दस्यांव भवेथ ॥ १ ॥ 
| 5 आज्थस्थ परमेछिञ्जातवेदस्तनूचाशिन्‌ । | 
| आग्ने तौलस्य प्राशान यातुधानान्‌ वि लापय ॥ २ ॥ | 

: | वि लपन्तु यातुधाना अत्रिणो ये किमीदिनः | 
| अथेदमग्ने नो हविरिन्द्रश्च प्रति हयतम्‌ ॥ ३ ॥ | 
0 अश्निः पूव आरभतां प्रेन्द्री नुदतु बाहुमान्‌ । . 
| ब्रवीतु सवो यातुमानयमस्मीत्येत्य ॥ ४ ॥ | 
| पश्याम ते वीर्य जातवेदः प्र णो ब्रुहि यातुधानान्नचक्षः । 1 
| त्वया सर्वे परितप्ता! पुरस्तात्त आयन्तु प्रज्चवाणा उपेदस्‌ ॥५ ॥ | 
| आर भस्व जातवंदो5्स्माकाथाय जज्ञिषे । 3 

दूतो नो अग्ने भूत्वा यातुधानान्‌ वि लापय ॥ ६ !। 
| त्वमग्ने यातुधानानुपबद्धा इहा वह । 
| छट अथैषामिन्द्रो वज्रेणापि शीषाणि वृश्चतु ओ- ॥७॥ 
| अथ - हे अन्ने ! ( स्तुवानं ) स्तुति करनेवाले ( यातुधान किमीदिन ) घातक 


नंसनको प्राप्त हुआ तू (दस्योः) डाकूका (इन्ता) हनन या प्राप्ति करने वाला (बभूविथ) 


होता हे ॥ १ ॥ हे ( परमेछिन्‌ ) श्रेष्ठ थानमे रहनेवाले ( जातवदः ) ज्ञानको प्रास 
करनेवाले आर ( तनू-वशिन्‌ ) शरीरका सयम करनवाल अग्ने ! तू ( तालस्य आज्यस्य ) 
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| 
शत्रुओंको भी ( आ वह ) यहां लेआ ।( हि ) क्‍योंकि हे देव! (वान्द्तः त्व ) ॥ 
। 
| 


४२ अथवेवेदका स्वाध्याय । 
| 


99999999399>9>99999993>999 >999999999>>> eceeceeeeececeeeeseeecee eeeeeeeeL 
ताले हुए घी आदि का (प्राशान) भोजन कर आर ( यातुधानान्‌ ) दुष्टांको | 
( वि लापय ) विलाप करा ॥ २ ॥ ( ये ) जो (यातुधानाः) दृष्ट (अत्रिणः ) भटकनवाले | 
र (कमादेनः ) घातक हे, वे ( विलपन्तु ) पेलाप कर | ( अथ ) आर अब, हे | 
अग्ने ! ( इदं हविः ) यह हवि तू आर ( इन्द्रः च ) इन्द्र ( प्रतिहयेतम्‌ ) स्वीकार 
करो ॥ ३ ॥ ( पूरेः अग्निः आरभतां ) पहिला अग्नि आरंभ कर्‌,तथा पश्चात्‌ ( बाहुमान्‌ | 
न्द्रः प्र नुदतु ) बाहुबलवाला इन्द्र विशेष प्ररणा कर, जिस ( सवः यातुमान्‌ ) सब | 
दुष्ट लाग ( एत्य) आकर ( ब्रवीतु ) बाल, कि ( अयं असि इति) यह में हू ॥ ४॥ | 
हे ( जातवेदः ) ज्ञानी ! ( ते वीये पश्याम ) तेरा पराक्रम हम देखें। हे ( नृ-चक्षः ) 
मचुष्याक माग दशक ! ( यातुधानान्‌ ) दुष्टांका ( नः ) हमारा आदेश ( प्र ग्रहे ) | 
विशेष रूपस कह द्‌ । ( त्वया ) तुझसे ( पुरस्तात्‌ ) पाहेले ( पार तप्ताः ) तपे हुए ( त | । 
सव ) व सब ( इद ब्रुवाणाः) यह कहते हुए ( उप आयन्तु) हमारे पास आजावें ॥५॥ | 
है ( जातवदः) ज्ञाना! (आरभस्व ) आरंभ कर ( असाक--अथाय ) हमार प्रयाजनक लिये | 
तू ( जज्ञिष ) उत्पन्न हुआ हे । हे अग्न ! तू हमारा दूत बनकर यातुधानोको विलाप 
करा || ६९ ॥ हैं अग्र ! तू ( यातुधानान्‌ ) दुष्टाको ( उपबद्धान्‌ ) बांध हुए अथात्‌ | 
बांधकर ( इह आ वह ) यहाँ लेआ । (अथ) आर इन्द्र अपन वज़से ( एषां शीषाणि ) | 
इनक मस्तक ( उश्चतु ) काट डाल ॥ ७॥ | 
विचार पाहले करना चाहेय | इस सक्‍तक कई शब्द भ्रम उत्पन्न करनेवाले हैं, आर | 
जबतक उनका पनाश्चत ठीक अथ ध्यानम न आवेगा, तब तक इस सूकतका उपदेश 
समझमे नहीं आसकता । सबसे प्रथम “ अग्नि ” कान हे इसका निश्चय करना चाहिये- | 


अग्नि कोन हे? 


इस सूक्तमें आग्नेपद से किसका ग्रहण करना चाहिये, इसका निश्चय कराने वाले ये 

इस ख्रृक्तमै हें “जातवदः, परमेष्ठिन्‌, तनूवाशिन्‌, नृचक्षः, वन्दितः, दूतः 

अग्निः । ” इन शब्दोंका अथ देखकर अग्निका स्वरूप सबसे प्रथम हम देखेग- 

| 

१ जातवेद: ( जातं वेत्त ) जो बनी हुई सृष्टिको ठीक ठीक जानता हे। | 
( ज्ञात- वदः ) जिसने ज्ञान प्राप्त किया हे । अथात्‌ ज्ञानी सृष्टिविद्या आर आत्मविद्या 


का यथावत्‌ जाननबाला । 
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(| 
| 
| 
| 
| 
। 
| 
| 
| 


CEO, Gurukul Kangri Collection, Haridwar, Digitized by eGangotri 


धर्म-प्रचार-सूक्त । [0202 इ 


9) €€€€% >>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 9222 222२ ०२२२ €€€€€€€€ €€: १०८ €: €:€: € ६८८८ <<<<<<€ ८८:६८ ९८ ८६८८ ।?: 

२ परमेछिन्‌-- ( परमे पदे स्थाता ) परमपद में ठहरनेवाला अथीत्‌ समाधिकी र 
अंतिम अवस्थाको जो प्राप्त हे, आत्मानुभव जिसने प्राप्त किया हे,तुयी-चतुर्थे अवस्थाका 
अनुभत्र करनेवाला । 


३ तनूवशिन्‌ - ( तनू-वशिन्‌ ) अपने शरीर ओर इन्द्रियोको स्वाधीन करने वाला 
इन्द्रिय सयम आर मनोनिग्रह करनेवाला । आसनादि योगाभ्याससे जिसने अपनी 
कायासिद्धि की ह । यही मनुष्य “ परमे-ष्ठिन्‌ ” होना सभव है । 

४ नू-चक्षः-- चक्षस्‌ शब्द स्पष्ट शब्दांद्वारा उपदेश देन का भाव बता रहा 
हे । मनुष्योंको जो योग्य धर्म मार्गका उपदेश देता है । 


ज्ञानी उपदेशक । 


*. ७७५ 


ये चार शब्द अग्निके गुण धमे बता रहे हें । ये शब्द देखनेसे स्पष्ट होता हे, कि 
यहांका अग्ने “ धर्मोपदेशक पण्डित ” ही हे । सृष्टि विद्या जाननेवाला, अध्यात्म 
शास्नम प्रवीण, योगाभ्याससे शरीर, इन्द्रिय और मनको वशमें रखने वाला, समाधि 
की सिद्धि जिसको प्राप्त हे, वह ही ब्राह्मण पण्डित “ नृ-चक्षः ” अर्थात्‌ लोगोंको 
धर्मोपदेश करनेके लिये योग्य हे । उपदेशक बननेके पूवे उपदेशककी तयारी केसी 
होनी चाहिये, इसका बोध यहां प्राप्त हो सकता है । ऐसे उपदेशक हों, तो ही धर्मका 
ठीक प्रचार होना संभव हे । 


५ वन्दितः-- इस प्रकारके उपदेशकको ही सब लोग वन्दन कर सकते हैं । 
६ दूतः-- जो सन्देश पहुंचाता दै वह दूत होता हे । यह उपदेशक पण्डित घमेका 
सन्देश सब जनतातक पहुंचाता है इस लिये यह “ धमका दूत” है। दूत शब्दका दूसरा 
च 


अर्थ “ नौकर, भृत्य ” हे वह अर्थ यहां नहीं है । धर्मका सन्देश स्थान स्थानपर 
७ च च na 
पहुंचाने वाला यह दूत धमेका उपदे शक ही हे । 


७ देव!-- प्रकाशमान, तेजस्वी । 
“८ अग्निः— प्रकाश देकर अन्धकारका नाश करनेवाला, ज्ञानकी रोशनी बढाकर 
अज्ञानान्धकार का नाश करनेवाला | उष्णता (गर्मी) उत्पन्न करके हलचल करने वाला । 


ये सब शब्द योग्य उपदेशक का ही वणेन कर रहे हैं । इस प्रकार वेदमें “ अग्नि ” 
शब्द ज्ञानी उपदेशक ब्राह्मणका वाचक है। तथा “ इन्द्र ” शब्द क्षत्रियका वाचक हे । 
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४४ अथवेवेदका स्वाध्याय । 
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अद्य क्षात्रय । 


' ब्रह्म क्षत्रिय ” शब्द ब्राह्मण ओर क्षत्रिय का बोध करता है । वेदमें ये दो शब्द 
इकठे कई स्थानपर आगये हें | यही भाव “ अग्नि-इन्द्र ” ये दो शब्द वेदमें कई 
थानोपर व्यक्त कर रहे हैं। अग्नि शब्द ब्राह्मणका और इन्द्र शब्द क्षत्रियका वाचक 
| अग्नि शब्दका ब्राह्मण अथे हमने देखा, अब इन्द्र शब्दका अथे देखेंगे-- 


इन्द्र कोन है? 


“0५२ A 


खयं इन्द्र शब्द क्षत्रिय वाचक है, क्‍यों कि इसका अर्थ ही शत्रु नाशक है - 

१ इन्द्रः (इन्‌ + द्रः ) शञ्ुओंको छिन्न भिन्न करने वाला । 

२ बाहुमान्‌- बाहुवाला, भुजावाला, अर्थात्‌ बाहुबलके लिये सुप्रसिद्ध । हरएक 
नुष्य भुजावाला होता ही हे, परन्तु क्षत्रियको ही “ बाहुमान्‌ ” इस लिये कहा 

कि उसका कार्य ही बाहुबल का होता है । 


३ इन्द्रः वञ्रण शाषण बृश्चतु=-क्षात्रय तलवारसे शञ्जुआक सिर काटे । यह क्षत्रिय 
का काय इस खक्तक आतम मत्रम वणन किया है । युद्धम शज्आक सर काटनका 


१ 
$ 
| । 
§ काय तथा दुष्टाक [सर काटनका काय क्षात्रयाकाह। प्रासद्ध ह । 
| 
| 
१ 


इससे सिद्ध है, कि इस सूक्तम “ इन्द्र ” शब्द क्षत्रिय का माव सूचित करता हे । 
अग्नि शब्दसे ब्राह्मण उपदेशक और इन्द्र शब्दसे शासन का कार्य करनेवाले क्षत्रियका 
[घ लेकर इस ्रक्तका अर्थ देखना चाहिये । 


धर्मोपदेशका क्षेत्र । 


पाठक यह न समझें, कि साप्ताहिक या वाषिक जलसोंमें व्याख्यान देना ही धर्मोप- 
दशक का काय क्षेत्र हे | वहां ता धार्मिक लाग ही आत हैं । पहिलेसे जिनको प्रवृत्ति 
ममे होती हैं, वे ही धार्मिक लोग. जलसोंमें आते हैं; इस लिये ऐसे धार्मिकोंको धमा- 
पदेश देना धोये हुए कपड़े को फिर धोनके समान ही ह । वास्तव में मलिन कपड 
को ही धोकर खच्छ करना चाहिये, इसी तरह अधार्मिक वृत्तिके लोगों को ही धर्मो- 
पदेश द्वारा सुधारना चाहिये, यही सच्चा धम प्रचार है, यह बतानक लिये इस सूक्‍्तमे 
धमे प्रचार करने योग्य लोगाका वणन निम्न लिखित शब्दासे किया हें -- “ यातुधान, 


केमीदिन्‌, दस्यु, आत्रिन्‌ | " अब इनका आशय देखिये -- 
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१ यातु-- “यातु ” भटकनेवाले का नाम हे । जिसको घरदार कुछभी नहीं है ओर 


| ष्ट 
| जो वन्य पशुके समान इथर उधर भटकता रहता हे उसका नाम 6 यातु ३ हे । भटक- f 

त्रि 
| Nh 


नेका अर्थ बतानेवाला “या ” धातु इसमें है । 


५२४ 


2 
२ यातुमान्‌ - यातुमान्‌, यातुवान्‌, यातुमत्‌, शब्दका भाव “ यातुवाला ” हे 
अथोव जिसके पास बहुतसे यातु ( भटकनेवाले ) लोग होते हैं । अर्थात्‌ भटकने वालों 
के जमाव का मुखिया । 
३ यातुमावान- बहुतसे यातुमानों को अपने काबूम रखनेवाला | 


४ यातुधानः यातुआका धारण पाषण करनवाला, अथात्‌ भटकनवालाका अपन 
पास रखकर उनका पोषण करनेवाला । “ यातु धान्य भा इसा भावका वाचक ह्‌ । 


१ 1 
। | 
| | 
१ | 
| ; 
पाठकोंने जान लिया होगा, कि ये शब्द विशेष बातको व्यक्त कर रदे हें। जिसको 
| घरदार स्रीपुत्र आदि होते हैं, ओर जो कुटुंबमें रहता है, वह उतना उपद्रव देनवाला | 
| नहीं होता; जितना कि जिसका घरदार कुछभी न हो, ओर जो भटकने वाला होता हे । ? 
| यह सदा भूखा रहता हैं, किसी प्रकारका मनका समाधान उसको नहीं होता, इस लिये | 
| हरएक प्रकारका उपद्रव देनेके लिये वह तयार होता हें; इसी कारण “ यातु ” शब्द १ 
“ बुरी वृत्ति वाला ” इस अथमे प्रवृत्त होत ह। दुष्ट, डाकु, चोर, लुटर, बटमार आदि $ 
| इसी शब्दके अथे आगे जाकर बने हें । ये चोर डार्क जबतक अकेले अकेले रहत हैं, तब | 
| तक उनका नाम “ यातु ” हे, ऐसे दोचार डाकुओंको अपने वशमें रखकर डाका डा- | 
| लनेबाला “ यातु-मान्‌ , यातु-बान्‌ , यातुमत्‌ ” अथोत्‌ यातुवाला किंवा डाकुवाला कहा | 
जाता है । पहिले की अपेक्षा इससे समाजको अधिक कष्ट पहुंचते हैं । इस प्रकारके छोटे | 

| डाकुओंके अनेक संघोंको अपने आधीन रखने वाला “ यातु-मा वान्‌ ” अर्थात्‌ डाकु- 
| ओंकी कई जमातोको अपने आधीन रखनेवाला । यह पूर्वकी अपेक्षा अधिक कष्ट ग्रामों | 
| और प्रांतोको भी पहुंचा सकता है। इसीके नाम “ यातु-धान, यातु-धान्य ” हैं। पाठक 1 
| इससे जान सकते हैं, कि ये वेदिक शब्द जो कि वेदमें कई स्थानोंमें आते हैं, हीन ओर १ 
| दुष्ट लोगोंके वाचक हैं । अब आर देखिये -- | 
हि 
60 
; | 
। ई 
| ; 


७ अत्रिन्‌ - अत्री ( अतति ) सतत भटकता रहता है। यह शब्द भी पूरे शब्द 
का ही भाव बताता है। इसका दूसरा भाव ( अत्ति ) खानेवाला, सदा अपने भोगके 
लिये. दूसरोंका गला काटनेवाला । जो थोडेसे धनके लिये खून करते हैं, इस प्रकारके 
दुष्ट लोगोंका वाचक यह शब्द है । 
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४६ ; अथवेवेदुका स्वाध्याय। 


: 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
। 
| 


६ किमीदिन्‌ - ( किं इदानीं ) अब क्या खाँय, इस प्रकार की वृत्तिवाले भूखे 
किंबा पेटके लिये ही दूसरोंका घात पात करनेवाले दुष्ट लोग । 

७ दस्यु -- ( दसः उपक्षये ) घातपात करनेवाले, दूसरोंका नाश करनेवाले हर 
प्रकारके दुष्ट लोग । 

ये सब लोग समाजके सुखका नाश करते हैं, इनके कारण समाजके लागांको कष्ट 
होते हैं | ये ग्रामम आगये, तो ग्राममें चोरी, डकेती, खून, छटमार होती हे, स्री 
विषयक अत्याचार होते हैं, सज़नोंकों अनेक प्रकारके कष्ट होते हें। इसलिये इन लोगों- 
को धर्मोपदेश द्वारा सुधारना चाहिय, यह इस सूक्तका आदेश है | जो घरदारसे होन 
हैं, जो जंगलों ओर वनों में रहते हैं, जो चोरी डकैती आदि दुष्ट कमे करते हैं, उनको 
धर्मोपदेश द्वारा सुधारना चाहिये । अर्थात्‌ जो नागरिक हैं, जो पहिलेमे ही धर्मके प्रेमी 
हैं, उनमें धर्म की जागृति करनी योग्य हे; परंतु जिनके पास धर्म की आवाज नही 
पहुंची और जिनका जीवन क्रम ही धर्मबाह्य मागेसे सदा चलता रहता है, उनका 
सुधार करके ही उनको उत्तम नागरिक बनाना चाहिये | धर्मोपदेशक यह अपना 


काये क्षेत्र देखे । 


धर्मोपदेशक के गुण,शासन कार्य में नियुक्त क्षत्रिय के गुण, ओर जिन लोगोंमें धर्म 
प्रचारकी अत्यंत आवश्यकता हे उनके गुणकर्म हमने इस स्रक्तके आधारसे देखे। अब इन 
शब्दार्थाके प्रकाश में यह सूक्त देखना हे- 


दुष्टोका सुधार । 
प्रथम मंत्र-- “ हे धर्मोपदेशक ! तुम्हारी प्रशसा करनेवाले दुष्ट डके- 


तो को यहां ले आ, कयों कि तू वंदना प्राप्त करनेपर दस्युओंका नाशक 
>> 


होता हे” ॥! १ ॥ 

इस पहिले मंत्रमें दो विधान हैं - ( १ ) स्तुति करनेवाले डाकुको यहां ले आ, और 
( २ ) उनका नमस्कार प्राप्त करके उनका नाशक हा । इसका तात्पर्ये यह है- धर्मो- 
पदेशक ऐसे दुष्ट डाकु बटमार आदिकों में धर्मोपदेश करनेके लिये जावे,उनको सत्य धमका 
उपदेश करे, चोरी आदि पाप कमे हैं यह उनको ठीक प्रकार समझा दे, उन दुष्ट 
कमाँसे उनको बह निवृत्त करे, जब वे ठीक प्रकार जानेंगे कि चोरी आदि उनके व्यव- 
साय बुरे हैं, ओर मानत्रोंकी रक्षा करने वाला सत्य धमे भिन्न हे ओर वह सत्य धर्म 
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घमे-प्रचार-सूक्त । ७7 ८० 


४)>>>>-)>>>>>>>>%>>>>>>>>>>>>>>>>>>५%७€८<८€€€€€ ceeeeseeceeeeeeeseeeEecdE 

| इस धमापदंशकसे प्राप्त हो सकता है, तब वे इसके पास श्रद्धा भक्तिसे आवेंगे, इसकी 

| प्रशसा करगे आर इसके सामने सिर झुकायेंगे अथात्‌ इनको प्रणाम करेंगे । जब उनमें 
इतनी श्रद्धाभक्ति बढेगी, तब उनका डाकूपनका नाश या हनन स्वयं ही हो जायगा । 

| इस लिय मंत्र कहता ह कि “ धर्मोपदेशक दुष्ट मनुष्योंकी अपने उपदेशद्वारा अपनी 

| प्रशसा करनंवाले बनाकर अथात्‌ अपने अनुगामी बनाकर,अपन समाजमे ले आवे, और 

ः 


उनसे नमस्कार प्राप्त करके उनका घातक बन । ” 


जिनसे नमस्कार प्राप्त करना उनकाही घात करना ” प्रथम विचित्र सा प्रतीत 
होता हे, परन्तु अधार्मिक दुष्ट मनुष्यों के सुधार करनेवालेसे ऐसाही बनता ह । जब 
दुष्ट मनुष्य धार्मिक बन जाता हे, उस समय वह पहिल धमापद्शक के सामन अपना 
सिर झुकाता है ओर सिर झुकाते ही दुश्ट मनुष्य के रूपसे मर कर धार्मिक नवर्जावन 
प्राप्त करने द्वारा वह मानो नया ही मनुष्य बनता हें । यदि एक डाकु धमापदंश सुनकर 
धामिक बनगया, तो उसका सामाजिक दृष्टिस सत्य अथे यही हे कि एक डाकू मर गया 
ओर एक सच्चा धार्मिक मनुष्य नया पदा हुआ । अब दूसरा मंत्र देखिय- 


मित भोजन करो । 


लाय मत्र-- ' ह परम अछ अवस्थाम रहनवाल, शरार वराम रखने 
९ _ 
वाल ज्ञाना धमापददाक ! घा आउ पदाथ ताल कर अथात्‌ प्रमाणस 


| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| भक्षण कर । और दुष्टोंको रुलादो ” ॥ १२ ॥ 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
; 
| 


इस द्वितीय मंत्रमें दो आदेश हैं-( १ ) तोल कर घी आदि भोजन खा आर ( २) दुष्टों- 
को रुला । धर्मोपदेशकोंको ये दोनों बातें ध्यानमें धरनी चाहिये धर्मोपदेशक जिस समय 
बाहर प्रचार के लिये जाते हें उस समय भगत लोग उनको मेवा, मिठाई, घी, मक्खन, 
दूध आदि पदाथ आवश्यकतासे भी अधिक देते हैं। तथा जो नये धमेम प्रविष्ट 
होते हें, उनकी भक्तिकी तीव्रता अत्यधिक होने के कारण वे ऐसे उपदेशकों का अधिक 


ही आदर करते हें । इस समय बहुत संभव हे कि जिह्वाकी लालचमें आकर उपदेशक 


>> 


अधिक खाये, ओर जीगर की बिगाडके कारण बीमार पडे । इसलिये वेद ने उपदेश 
दिया, कि धर्मोपदेशकोंको तोलकर ही खाना चाहिये । ये उपदेशक सदा भ्रमण में 


NNN 


रहन क कारण तथा जळवायुक सदा पारवतन हॉनस इनका पाचक शाक्तम [बगाड 
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हाना सभव ह; अतः जतना पाचक शाक्त हाता ह, उसस भी कम ही खाना इनके 
उपदशक तालकर हा घा आ 


फो (क) (वू 


लिये योग्य हे । इस कारण वेद कहता हे, कि 
6 w ७ ~ ९ 
पदाथ खावें ” कभी अधिक न खावं । 


ंत्रमें दूसरी बात “ दुष्टोंको रुलाने ” की है । यदि उपदेशक प्रभाव शाली होगा 
ओर यदि उसके उपदेशसे श्रोताआऑंको अपने दुराचार का पता लगा तथा उन 
अंतःकरण में धम भावना जागृत हो गई तो उनके रो पडनेमें तथा अपने पूवे दुराचार- 
मय जीवन के विषयमें पूण पश्चात्ताप होनेमें कोइ सन्देहही नहीं हे । इस प्रकार द्वितीय 
मंत्रका भाव देखनेके पश्चात्‌ अब तीसरा मंत्र देखिये- 


; 
A 
9 
शी 
र 
| दुष्टजीवनका पश्चात्ताप । 
१ तृतीय मत्र- दुष्ट लोग रो पडे, और हे धर्मोपदेशाक ! तेरे लिये यह 
>> ~ oN [oN र 
| हमारा दान हे, क्षत्रिय भी इसका स्वीकार करे । ” ॥ ३ ॥ 
0 सन्ने धर्मोपदेशक के धर्मोपदेश सुनकर दुष्ट लोगॉको अपने दुराचारका पश्चात्ताप होवे 
॥ आरवे रोपडें। तथा जनता एसे धर्मोपदेशकोको तथा उनके सहायक क्षत्रियोंको भी यथा 
| शक्ति दान देती रहे | जनताकी धनादिकी सहायतासे ही धर्मोपदेशका काये चलता रहे । अब 
| चतुथ मंत्र देखिये- 
YO © को 
| धमापदशक काय चलाव । 
f 


6 AN ~ ७ = A २. 
चतुथ मन्त्र “ पाहिले ध्रमोपदेकाक अपना कारय प्रारंभ करे । पीछेसे 


क्षत्रिय उसकी सहायता करे। इसका परिणाम ऐसा हो कि सब दुष्ट . 


आकर ' म यहां हू ' एसा कहें। ” ॥ ४॥ 
धर्मोपदेशक देशदेशान्तरमें, जहां जहां वे पहुंच सक, वहाँ निडर होकर जाकर, अपना 


धमैप्रचार का कार्य जोरसे करते जांय । कठिन से कठिन परिस्थितिमें भी न डरते हुए वे 

अपना काये जोरसे चलावें। पीछेसे क्षत्रिय उनकी उचित सहायता करे। परन्तु ऐसा कभी न 

होवे कि धर्मोपदेशक पहिले ही क्षत्रियोंकी सहायता प्राप्त करके क्षात्रबलके जोरपर धमेप्रचार 

का कार्य चलावे, यह ठीक नहीं । इस लिये वेदका कहना है कि धर्मोपदेशक ब्राह्मण 
/। क्षात्र बल के भरोसेसे अपना धर्म प्रचारका कार्य न करें, प्रत्युत धमेप्रचारको अपना 
क्र 


| 
| 
| 
| 


| 
| 
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आवश्यक कतेव्य समझ कर ही अपना कतेव्य करता रहे । इस धर्म प्रचारका परिणाम 
ऐसा हो, कि सब दुष्ट दुराचारी मनुष्य अपना आचरण सुधारलें और खुले दिलसे 
उपदशकांके पास आकर कहें कि “ हम अत्र आपकी शरण आगये हें । ” यही धमे 
प्रचारका साध्य है । धर्म प्रचारसे दुराचारी डाकु सुधार जांय और अच्छे धार्मिक 
बनें, वे अपने पूर्व दुराचारका पश्चात्ताप करें, तथा जब पूर्वे दुराचारका उनको सरण 
आवे उस समय उनको रोना आवे। क्षत्रियके बल की अपेक्षा न करते हुए केवल ब्राह्मण 
ही अपनी धार्मिक ओर आत्मिक शक्तिसे यह कार्य करें | पीछेसे क्षत्रिय उनको मदत 
पहुंचावे । क्षत्रिय के जोरसे जो धर्म प्रचार होता है, वह सत्य नहीं है, परन्तु ब्राह्मण 
अपने सात्विक बृत्तिसे जो हृदय पलटा देता हे, वही सच्चा धर्मपरिवर्तन है । इस प्रकार 
चतुर्थ मंत्रका आशय देखने के पश्चात्‌ अब अगला मंत्र देखिये -- 


दुष्ठाकी पश्चात्तापसे शादी । 


पंचस संत्र “ हे ज्ञानी उपदेशक ! हम तुम्हारा पराक्रम देखेंगे। हे 
मनुष्योंको सन्माग बतानेवाले ! तुम दुष्टोंको हमारे धम का उपदेश करो। 
तुम्हारे प्रथत्नसे पश्चात्ताप को प्राप्त हुए सब दुष्ट लोग हमार पास आवें 
और वैसाही कहें । ” ॥ ५ ॥ 


> 


पूर्वोक्त प्रकारका सच्चा धर्मोपदेशक जिस समय धर्मोपदेश के लिये चलने लगता है, 
उस समय उसका गोरव कहते हुये लोग कहते हें कि “ हे उपदेशक ! अब तू उपदेश 
करनके लिये जा रहा हे, हम देखेंगे कि तुम अपन परिशुद्ध सदुपदेशसे कितने लोगोंके 
हृदयमें पलटा उत्पन्न करते हो ओर कितनो को सत्य धमेकी दीक्षा देते हो। इसीसे 
तुम्हारे पराक्रम का हमें पता लग जायगा । तुम जाओ, हम तुम्हारा गारव करते हैं । 
सत्यधमका संदेसा सब जनता तक पहुंचाओ । तेरे उपदेश की ज्ञानाभ्रिसे तपे हुए 
और पश्चात्तापको प्राप्त हुए लोग हमारे अंदर आवें और कहें कि हमने अब धर्मासृत 
पीया हैं । ओर अब हम आपके बन हैं । 

४ तप्त, संतप्त, परितप्त ” ये शब्द पश्चात्ताप के सूचक हैं । तप शब्द तपकर शुद्ध 


होनेका खचक हे । अग्नि तपाकर सोना चांदी, तांबा आदे धातुआंका शुद्ध करता ह 
अथांत्‌ उन मलाका दूर करता ह । इसा प्रकार यहाका अर्नि-जा ज्ञाना धमापदशक 


ह वह अपना ज्ञाना!ग्रम सब दुष्टाका तपाता ह आर अच्छा प्रकार उनक मलाका दूर 
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अथवेवेदका स्वाध्याय , 


| >>>>>>>>>>>ssecseecseeceee €eE6E€ EEE 
॥ करता हे । शुद्धिकी यही विधि हे । भोगके जीवनको छोडकर तपके जीवनमै आना हं 
१ धार्मिक बनना हे । इस दृष्टीसे इस मंत्रका “पारि-तप्ताः शब्द बडे भावका सूचक है । 
| अब छठे मंत्रका भावाथे देखिये-- 

| धर्मका दूत । 

A 
A 


\` षष्ठ मंत्र-हे ज्ञानी पुरुष ! अपना काय आरंभ कर | हमारे काथ के 
लिये ही तुम्हें आगे किया है | हे उपदेशक ! लू हमारा धार्मिक संदेश 
पहुंचाने वाला दूत बन कर दुष्टोंको पश्चात्तापसे रुला दे ६ ॥ 


र 


A 

A 

A 

a 

A 

र 

/ 

५ 

“८ घमे प्रचारका काये आरंभ करदा | विना डर देशदशांतरमें जा आर वहां सत्य धमेका 
£ प्रचार कर । यही हमारा काये हे आर इसी काय के लिये तुम्ह आगे भेजा जाता इ, 
¦ अथवा आगे रखा जाता है। हमारा धार्मेक संदेश जगतमें फेलाना है,इस संदेशको थान 
शीं 

| स्थानमे पहुचानेवाला दृतही तू है । अब जा आर धार्मिक सदेशका चारों दिशाओंमें 
| फला दा आर इस समय तक जो लोग अधार्मिक वृत्तिसे रहते हें, उनको अपन सद॒प 
; दशद्वारा शुद्ध करा आर उनको अपने पूवे दुराचारका पूर्ण पश्चात्ताप होने दो । उनके 
£ दिलाका एसा पलटा दा [के जिससे वे अपन पूवाचरण का सरण करके रोने लगें। इस 
त 

त 

त 
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प्रकार जगत्‌ का सुधार करनेक लिये थमापदशकाको भेजा जाता हे । " 


डाकुआको दण्ड । 


^ ~ 


इतना धर्मापदेश होकर भी जो सुधरंगे नहीँ आर अपना दुराचार जारी रखेंगे 
अथवा पूर्वोक्त प्रकारके श्रेष्ठ धर्मोपदेशकोंके पराकाष्ठाके प्रयल करनेपर भी जो अपना 


[ 
| 
; 
| 
( 
A | 
धर्म प्रचारक लिये बाहर जानेवाले उपदेशकको लोग कहते हैं कि -“अब तू अपना | 
| 
| 
| 
| 
| 
! 
| 
9 
4 


च 


ह 
दुष्ट आचरण नहीं छाडत आर जनताको चारी डकती आदिसे अत्यंत कष्ट देते ही | 
रहेंगे, उनको योग्य दण्ड देना ब्राह्मण का काय नहीं, वह काय क्षत्रियका है यह आशय ; 
अगल मत्रमं कहा हे | 
| सप्तम मन्त्र-- “ हे धर्मापदेशक ! तुम्हारे प्रयत्न करनेपर भी दुष्ट डाकु a 
| आदि अपने दुराचार छोडत नहीं उनको बांध कर यहां ला ओर पश्चात्‌ $ 
|| क्षात्रिय उनके सिर तलवारसे काटदे ” ॥ ७ ॥ | 
॥ उ 
4, 


श्रष्ठ घमापदेशक अपना धर्मोपदेशका प्रयत्न करे ओर दुष्टोको पवित्र धार्मिक बनाने- 
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घर्म-प्रचारः सुक्त । 


का यत्न कर । जा सदाचारी ब्रनग व अपनम सामालत हा जायग । परतु जा वारवार 
प्रयत्न करनपर भा अपना दुष्ट आचार जारा रखग उनका दण्ड दना आवश्यक हां 
हे | क्याक सब शासन सस्था समाज का शातक [ळय हा परतु दुष्टाका भा सुध 
रनका पूरा अवसर दना चाइय ! जब्र वारवार प्रयत्न करनपर भा व्‌ सुधरग नहा, ता 
क्षात्रय आग बढ आर अपना कठार दण्ड आग कर । क्षीत्रय उन अत्याचारा दुष्टाका 
बांधकर उनके सिर ही काटद्‌, इसस अन्याका भा यह उपदश।मल सकता ह, क हम 
भी धार्मिक बननेसे बच सकते हें, नहीं तो हमारी भी यही अवस्था बनेगी । 


बाह्मण ओर क्षाशियांके प्रयत्नका प्रमाण । 


इस खबतम ब्राह्मणक प्रयत्न क लय छः मत्र ह आर एकह मत्रम क्षात्रयका कठार 
दण्ड आग करनका साचत किया ह । इसस स्पष्ट हाक कमस कम छः गुणा प्रयत्न ब्रा 
झण अपन सदुपदशस कर, इतन प्रयत्नं करनपरभा याद व न सुधर, कमस कम छ: 
वार प्रयत्न करनपर भा न सुधर, छवार अवसर दनपर भ जा लाग दुष्टता नहा छाडत, 
उनपर हा क्षात्रयका वज् प्रहार हाना याग्य ह । क्याक [जनका जन्मस हा दुष्टता करन 
का अभ्यास होगा बे एक वारके उपदेशसे पलट जांयग अथवा सुधरंगे यह कठिन 
अथवा अशक्य हे । इस लिये भन्न ।भन्न उपार्यास उनका आधक अवसर दन चाहय। 
इतना करन पर भा जो नहीं सुंघरत उनका या ता बधन म डालना या 1शरच्छद्‌ 
करना चाइंय । 


ब्राह्मण भी हनन करता है ओर क्षत्रियमी करता हे परन्तु; दोनोंके हननों मं बडा 
भारी भेद हे । पहिले मन्त्र में ब्राह्मण की रीति बताइ हे आर सप्तम मन्त्रमं क्षत्रिय को 
पद्धति बतादी है। क्षेत्रिय की रीति यही हे कि तलवार लेकर दुष्टका गला काट डालना, 
अथवा दुष्टोंको कारागृहमें बान्धकर रखना । ब्राह्मण की रीति इससे भिन्न हे; ब्राह्मण 
उपदेश करता हे, उपदेश द्वारा श्रोताओंके दिलोंको पलटा देता है, उनका अनुगामी 
बना देता हे, उनके मनकी दुष्टता का नाश करता हे । दोनोंका उद्देश्य दुष्टॉको संख्या 
कम करने का ही होता हे, परन्तु ब्राह्मण दुष्टोंको सुधारनेका प्रयत्न करता हे, हृदय शुद्ध 
बनाता है और दुर्शेकी संख्या घटाता हे। ओर क्षत्रिय उनकी कतल करके उनको संख्या 
घटाता है । इसी लिये ब्राह्मण के प्रयत्न श्रेष्ठ ओर क्षत्रियक दूसरे दर्जक हैं । 


वेदमें जहां “ हनन, दहन, परिताप, विलाप ” आदि शब्द आत हैं वहां सवत्र 
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५२ अथवेवेदका स्वाध्याय । 
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एकसाही अथ लेना उचित नहीं । वे शब्द ब्राह्मण के लिये प्रयुक्त हुए हें वा क्षत्रिय 
के लिये हुए हें यह देखना चाहिये | हनन से शत्रुकी संख्या घटती है, ब्राह्मण, क्षत्रिय 
दोनों अपने अपने शस्त्रसे हनन करते हैं, परन्तु ऊपर बतायाही हे, कि ब्राह्मण विचार 
परिवतन द्वारा शत्रुका नाश करता हे आर क्षत्रिय शिरच्छेदादि द्वारा शत्रुको घटाता 
हे । इसी प्रकार “ बिलाप ” भी दो प्रकार का हैं । क्षत्रिय शत्रुकी कतल करता हे उस 
समय भी शत्रुके लोग विलाप करते हैं आर राते पीटते ही हें | उसी प्रकार ब्राह्मण 
धर्मोपदेश द्वारा जिस समय श्रोताओंके हृदयमें भक्तिभाव और धमेग्रेम उत्पन्न करने 
द्वारा कृत दुराचारका पश्चात्ताप उत्पन्न करता हे उस समय भी वे लोग रोते हें ओर 
आए बहाते हैं । इन दोनों आसू बहाने में बडा भारी भेद हे । जो इष्ट परिवतंन ब्राह्मण 
कर सकता हे वह क्षत्रिय कदापि नहीं कर सकता । यही बात “ परिताप, सन्ताप ” 
आदिके विषयमे समझनी चाहिये । 

इस बूक्तका अर्थ करनेवाले विद्वानोंने इस ब्रह्मक्षत्रिय प्रणालीके भेदको न समझने 
के कारण इन शब्दोंके अथाका बडा अनर्थ किया हे । इस लिये पाठक इस मेदको 
पहिल समझें आर पश्चात्‌ मन्त्रके उपदेश जाननेका यत्न करें । यह बात एकवार ठीक 
प्रकार समझमें आगइ, तो मन्त्रोंका आशय समझनेमें कोई कठिनता नहीं होती, परन्तु 
ब्राह्मणों और क्षत्रियोके क्रमशः कोमल और तीक्ष्ण मार्गोंका भेद यदि टीक प्रकार सम 
झम नहीं आया, तो अथेका अनथ प्रतीत होगा । इस लिये दुष्टोंकी संख्या ब्राह्मण किस 
प्रकार घटाता हे ओर क्षत्रिय किस प्रकार घटाता हे, इसी प्रकार ये दोनों शत्रु ओंको किस 
रातिसे रुलात हॅ, तपाते हैं ऑर जलाते हें, यह पाठक अपने बिचार से आर यहां बताये 
मागेसे ठीक समझे ओर ऐसे ब्रक्तॉका तात्पय जानें । 


2५५१७० pee १८० ४००- 
(८) 
( क्रपिः-- चातनः । देवता - अग्निः, बृहस्पति! ) 
इदं हविर्थातुधानान्‌ नदी फेनामिवा वहत्‌ । 


य इद स्त्री पुमानकारिह स स्तुवतां जनः ॥ १ ॥ 
() ~ २ ~ 0 

अयं स्तुवान आगमदिमं स्म प्रति हयल । 

बृहस्पते वश लब्ध्वाग्नीषोमा वि विध्यतम्‌ ॥ २॥ 
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धर्म-प्रचार-सूक्त । . ५३ 


Fg >>> >>> >>> >>> >>>>>>>>eeseeceeeseeeeeeceeeeeeeeeeEeEeeEe 
यातुधानस्य सामप जहि प्रजां नयस्व च | | 
नि स्तुवानस्थ पातय परमक्ष्युतावरम्‌ ॥ ३ ॥ 
यत्रेषामग्रे जनिमानि वेत्थ गुहा सतामत्रिणां जातवेदः । 
तास्त्वं ब्रह्मणा वाबुधानो जह्यषां शततहेमग्ने ॥ ४ ॥ 


अथे-- (नदी फेनं इव) नदी फेन को जेसी लाती हे उस प्रकार (इदं हविः) यह दान 
( यातुधानान्‌ आवहत्‌ ) दुष्टोको यहाँ लावे । ( यः पुमान्‌ ) जो पुरुष अथवा जो स्त्री 
( इद्‌ अकः ) यह पाप करती रही हें। (सः जनः) वह मनुष्य तेरी ( स्तुवतां ) प्रशंसा 
करे ॥ १ ॥ ( स्तुवानः अयं ) प्रशंसा करनेवाला यह डाकृ ( आगमत्‌ ) आया हे, (इमं) 
इसका ( स प्रति हयेत ) अवश्य स्वागत करो । हे ( बृहस्पते ) ज्ञानी उपदेशक ! इस 
को ( वशे लब्ध्वा ) वशमें रखकर, हे ( अग्निषोमो ) आग्ने और सोम ! ( वि विध्यतं ) 
इसका विशेष निरीक्षण करो ॥२॥ हे( सोमप) सोमपान करनेवाले ! (यातुधानस्य प्रजां) 
दुष्टकी सन्तान के प्रति ( जहवि) जा, पहुंच ओर (च नयस ) उन्हें लेजा अर्थात्‌ 
सन्मागसे चला । तथा ( स्तुवानस्य ) प्रशंसा-करनेवालेका ( परं उत अबरं ) श्रेष्ठ ओर 
कनिष्ठ ( अक्षि ) आंखें । ( नि पातय ) नीच कर दो ॥ ३ ॥ हे ( अग्ने जातवेदः ) 
तेजस्वी ज्ञानी पुरुष ! ( यत्र गुहा ) जहां कहां गुफामें ( एषां ) इन ( अत्रिणां सतां ) 
भटकनेवाले सञ्जनों के ( जनिमानि ) कुलां ओर संतानों को (वेत्थ ) नू जानता हे : 
( तान्‌ ब्रह्मणा वात्ृधानः ) उनको ज्ञानप बढाता हुआ ( एषां शततई जहि ) इनके 
संकडा कष्टोंका नाश कर ॥ ४ ॥ 


यह सूक्त भी पूर्व श्षक्त का ही उपदेश विशेष रीतिसे बताता है । दुष्ट लोगोंको किस 
रीतिसे सुधारना योग्य हे इसका विचार इस सरक्तमें देखने योग्य है । इस सूक्तमे ब्राह्मण 
उपदेशक का एक और विशेषण आगया हे वह “ बृहस्पतिः ” हे । इसका अर्थ ज्ञान- 
पति प्रसिद्ध है, बृहस्पति देवोंका गुरु ब्राह्मण ही है; इस लिये इस विषयमें शंका ही नहीं 
हे। “ सोम ” शब्द इसीका वाचक इस हक्त में हें । “सोमोऽसाकं ब्राह्मणानां राजा।”” 
ब्राह्मणोंका मुखिया सोम हे, उसी प्रकार बृहस्पति भी श्रेष्ठ ज्ञानी ब्राह्मण ही हे । पाठक 
इन शब्दोंको पूर्वोक्त खकतक ब्राह्मण वाचक शब्दोंके साथ मिलकर देखें ओर सबका 
मिलकर मनन करें, तो उनको पता लग जायगा कि धर्मोपदेशक ब्राह्मण किन गुणोंसे 
युक्त होना चाहिये । अब क्रमशः मन्त्रोंका आशय देखिये | 
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धर्मोपदेशका परिणाम । - 
प्रथम मन्च-- जिस प्रकार नदी फेन को लाती है, उस प्रकार यह दान ३ 
दुष्टोंको यहां ले आवे | उनमें से स्त्री या पुरुष जो काई इस प्रकारका पाप | 
करता है वही आदमी स्तुति करनेवाला बने । ” ॥ १ ॥ | 
वृष्टिजलस भरी हुई नदी जिस प्रकार अपने साथ फेनको लाती हे उसी प्रकार धपे | 
प्रचार के लिय अपेण किया हुआ यह हमारा दान दुष्ट लोगोंको यहाँ शीघ्र लावे। $ , 
अर्थात्‌ इस दानका विनियोग धर्मप्रचारमें हो कर उस धर्मप्रचारसे इतना प्रचारका. कार्य | 
होवे, कि जिससे सब दुष्टलोग अपनी दुष्टता छोडकर उत्तम नागारिक बननेके लिये 
हमारे पास आजावें। उनमें स्त्रियां हो या पुरुष हों, जो कोई उनमें पापाचरण करनेवाला |; 
हो, वह उपदेश सुनते ही धर्म भावसे प्रेरित होकर तथा धमेमें आनेके लियि उत्सुक | 
हाकर, धमकी प्रशसा करे आर अधमाचरण की निंदा कर | पाठक ध्यान रखें, कि हृदयके |; 
भाव परिवर्तित होनेका यह पहिला लक्षण हे । धमम प्रविष्ट होनेके पश्चात्‌ धमसंघके १ 
लोग उससे किस प्रकार आचरण करें इस विषयका उपदेश द्वितीय मंत्रमें देखिये 8 
| 


नवप्रविष्का आदर । 


द्वितीय मत्र-- “यह स्तति करता हुआ आगया है, इसका स्वागत करो। ' | 
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हे ज्ञानी पुरुष! उसको अपने वशर्म रख कर, ब्राह्मण और उनका खुखिया 
ये उस पर ध्यान रखें ॥ २॥ ” 


उपदेश श्रवण करके धर्मको ओर आकर्षित होकर धमकी प्रशंसा करता हुआ यह | 
आया हे | अर्थात्‌ जो पहिले अधार्मिक दुराचारी डाकु था उसका मन धमेकी ओर | 
झुका है ओर वह खुले दिलस कहता है कि धर्म मार्गसे जाना ही उत्तम है । धर्मकी | 

श्रेष्ठता वह जानने लगा है ओर अधर्भाचरणसे मनुष्यकी जो गिरावट होती हे वह उसके 
मनमें अब अच्छी प्रकार आगई है । उस गिरावटसे बचनेके कारण वह अब धमेसंघमै | 
प्रविष्ट होना चाहता है ओर उसी उद्देशसे वह धामेंक लोगोंके पास आगया है । | 
इस समय धार्मिक लाँगोको चाहिये कि वे उसका स्वागत करें, उसका स्वीकार आदर | 
पूर्वक करें अर्थात्‌ उसको अपनायें । बृहस्पति अर्थात्‌ जो ज्ञानी ब्राह्मण हो उसके पास | 
वह रहे, वह उनके कहे नियमोंके अनुसार चले, तथा अन्य समय उनपर निरीक्षण १ 
उपदेशक और ब्राह्मणोंका मुखिया करते रहें, ओर वारंवार उनको धर्मपथका बोध कराते | 
[| 
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घ मं-प्रच || र-सुक्त । 
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रहें । इस प्रकार उसकी योग्यता बढाई जाय ओर उसके धार्मिक भावका पोषण किया 
जाय । नहीं तो धमेसंघमे प्रविष्ट हुआ नव मानव सत्संगियोंकी उदासीनताके कारण 
उदासीन होकर चला जायगा और अधिक विरोधी बनेगा; इस लियर नवीन प्रविष्ट हुए 
मनुष्यको अपनानेक विषयमें सत्संगियोंपर यह बड। भारी बोझ हे । इस विषयमे वेदके 
चार आदेश ध्यानमें धरने योग्य हैं-- (१) यह नवीन प्रविष्ट हुआ है, (२) इसका 
गौरव करो, (३) प्रविष्ट होते ही ज्ञानी इसे नियममें चलानेकी शिक्षा दे ओर (४) अन्य 
विद्वान्‌ उसका निरीक्षण करें । 


vet 


इस मंत्रमें ' त्रिध्यतं” शब्द हे, उसका प्रासेद्ध अथ निशाना मारना हे, निशाना 
मारनेका तात्पर्यं उसपर वेधक दृष्टि रखना, उसकी विशेष निग्राणी करना है । उसका 
विशेष ख्याल रखना, उसका सदा भला करनेका यत्न करना । अस्तु । अब तीसरा 
मंत्र देखिये-- 
००३० ४७”. ७ 
दुष्ठाका सतानका सुधार । 


~ ° २५ २५ ~ ~, ~ २०७० १" अर 6 
` तृतीय सच हे सोमपान करनेवाले ! दुष्ट लोगोंका प्रजाको अथात्‌ 
=. ws ७९ ~ ~ QC ~ ~ 
उनके बालबच्चॉंको प्राप्त करो और उनको उत्तम मागसे चलाओ । जो 
तुम्हारी प्रशांसा करेगा उसकी दानां आंखें नीचे करो ॥ ३॥ '' 


सोम पान करनेवाला अर्थात्‌ यज्ञकतो ब्राह्मण यज्ञद्वारा धमे प्रचारका बडा काये 
करता है । दु्ोंका सुधार करनेके महत्व पूर्ण कायमै बिशेष महच्चकी बात यह है कि, 
धर्मकै प्रचारक आयुसे बडे वृद्ध आदमियाकी अपेक्षा नवयुवकोंके सुधारका आधिक यल 
करें । नवयुत्रकोंके संघ बनावे, उनका आचार सुधारे, उनकी रुचि सदाचार की ओर 
करें अथोत हरएक रीतिमे उनको धार्मिक बनानेका सबसे पहिले उद्योग करें । क्योंकि 
आयुसे बडे लोग अपने दुराचार में ही मस्त रहते हें अथवा उनको वही आचार प्रिय 
और लाभदायक प्रतीत होता है, अतः उस को पलटाना कठिन काय है । परंतु नबयु- 
वकोंके कोमल मन होते हें, उनमें उतने दृढ कुसंस्कार नहीं होते, इस लिये नव युवकों- 
का सुधार अति शीघ्र हो सकता हे | इसके अतिरिक्त यादि नव युवक सुधर गये, तो 
उनका आगेका वंशही एकदम सुधर जाता है | इसलिये नवयुवकोंको सुधारनेका प्रयत्न 
विशेष रीतिसे करना चाहिये । दुष्टोंक बालकोंको जमा करके उनको धमेनीति अथात 
घामेक आचार की शिक्षा देना चाहिये । उनमें जो तुम्हारे धमकी प्रशसा करेगा 
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५६ १ अथवेवेदका स्वाध्याय । 
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| घामक आचार जीवन म ढाले गये तो हो यह दृष्टि बनती ह अन्यथा नहीं । अस्तु इस 
: 

A 


उसकी आंख पहेले नीचे करो, अथात्‌ उनकी जो आंखे ऊंची होती हें वह नीची हो 
जांय । इसका आशय यह हे कि उनकी घमंडी दृष्टि दूर करके उनमें नम्र भाव युक्त 
दृष्टि स्थापित करो । अधार्मिक दुष्ट लोगोंकी आंखे लाल ओर मदोन्मत्त होती हैं, भौहें 
टेढी ओर चढी हुई होती हें, दूसरे मनुध्यकी जान लेना उसको एक सहज बात होती 
हे, यह टेढी दृष्टिका भाव है । नीची दृष्टिका आशय चालचलनकी नम्रता, श्रद्धा, 
भक्ति, आत्मपरीक्षा, आत्मसुधार आदि हे । (अक्षि निपातय) आंख नाचे करना, यह 
दृष्टिमे भेद है साधारण मनुष्यकी दृष्टि और प्रकार की होती है, चोरकी दृष्टि और 
होती है, साधुकी दृष्टि ओर होती हे तथा डाकूकी दृष्टि भी और होती हे । बालककी 
दृष्टि, तरुण ओर बृद्धोंकी दृष्टि में भेद हे । इस लिये वेदमें कहा कि उनकी दृष्टि नम्र करदो 
प्रकार तृतीय मंत्रका भाव देखनेके पश्चात्‌ चतुथ मंत्र का आशय अब देखिये-- 
०७ ००७ 
घराम प्रचार । 

चतुर्थ मंच-- “हे ज्ञानी उपदेशक ! जहां कहां गुफाओऔँमे इन अटकने 
वालॉमेंस किचित्‌ भले पुरुषोंके कुल या संतान होंगे, वहां पहुंच कर ज्ञान 
की उनमें बद्धे करते हुए, उनसे हानेवाले सेकडो कष्टोंको दूर करदो ॥ ४ ॥ ” 

चोर डाकु आदिओंके सुधारका विचार करते समय उनको संघोर्मे उपदेश करना यह 
साधारण ही बात हे, इससे अधिक परिणाम कारक बात यह है कि उनके परिवारोंमें 
जाकर वहां उनको धर्मोपदेश करना चाहिये । ऐसा करनेके समय उन दुष्ट लोगोम जो 
कुछ भी भले आदमी (सतां अत्रिणां) होंगे, उनके घरोंमें पहिले जाना चाहिये, क्याके 


घराम जाकर उनका, उनका ।स्रयाका तथा उनके बाल बच्चाका याग्य उपदंश दना 


चाहिये । उनकी उन्नति (ब्रह्मणा वावृधानः) ज्ञान द्वारा करनेका यत्न करना चाहिये, 


0 
री 
| 
र उनक दल ।काचत नरमस हानक कारण उनपर शांघ्र पारंणाम हाना सभव ह । इनक 
क 


bd 


A 


; 
f 
2 
| 


अर्थात्‌ उनको ज्ञान देना चाहिये। सच्चा धर्मज्ञान देनेसे ही इनका उद्धार हो सकता हे । 
एकवार धमेज्ञान में इनकी रुची बढ गयी, तो इनसे होने वाले सेंकडा कष्ट दूर हो जांयगे 


आर इनका मी कल्याण होगा | 
७७ च oN ~ र ९ ~ 
इस प्रकार इन दो स्क्तोंक़ा उपदेश विशष मनन करने योग्य हे । धम प्रचार करने 


वाले उपदेशक तथा उपदेशकोंको नियुक्त करनेवाले सञ्जन इन वेदिक आदेशोंका मनन 


करें ओर उचित बोध लेकर अपने आचरणमें लानेक़ा यत्न करें । 
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Fortin सा ~ 


वचःप्रासि सक्त । 


if 


rama 
>) 
ल 


श्छ छाखकरकोछछ कर छ रक करारको 


अ 


~ च ७ ~ ५ 0 
यह सूक्त “वर्चस्य गण” का प्रथम सूक्त हे। बचेस्य गण के सुक्तोमे “ तेज संवधन, 


3 | 
| | 
| | 
क्त 
| | 
१ बलवधेन, धनकी ग्राप्ति, शरीरकी पुष्टि, समाज या राष्ट्रमें संमान प्राप्ति” आदि अनेक 
^ विषय होते हैं। वचेस्यगणमें कई सक्त हें, उनका निर्देश आगे उसी उसी स्थानपर किया & 
| जायगा-- ८९) र 
| ( ऋषि--अथर्वा । देवता-वस्वादयो नानादेवताः | 
| अस्मिन्वसु बसवो धारयन्त्विन्द्रः पूषा वरुणो मित्रो अग्नि: । | 
| इममादित्या उत विश्वे च देवा उत्तरस्मिञ्ज्योतिषि धारयन्तु ॥१ ॥ | 
| अस्य देवाः प्रदिशि ज्योतिरस्तु सूर्या अग्नेरुत वा हिरण्यम्‌ । 
१ सपत्ना अस्मदधरे भवन्तूत्तमं नाकमघिरोहयेमम्‌ ॥ २॥ § 
| येनेन्द्राय समभरः पयांस्युत्तमेन ब्रह्मणा जातवेदः | | 
| तेन त्वमग्न इह वर्धेयेसं सजातानां ख्रैष्ठय आघेह्येनम्‌ ॥ ३ ॥ f 
| एषां यज्ञमुत वचो ददेऽह रायस्पोषसुत चित्तान्यग्न । र 
: सपत्ना अस्मदधरे भवन्तृत्तम नाकमघि रोहयेमम्‌ ॥ ४ ॥ 1 
| 


अथे-- ( अस्मिन्‌ ) इस पुरुषमें ( वसवः ) वसु देवता तथा इन्द्र, पूषा, वरुण, मित्र, 

अग्नि ये देव ( वसु ) धनका ( धारयन्तु ) धारण कर । आंदत्य और विश्व देव (इमं) 
इस पुरुषको ( उत्तरस्मिन्‌ ज्योतिषि ) अति उत्तम तेजम धारण कर ॥ १ ॥ हे (दवा!) | 
देवो ! ( अस्य ) इस पुरुषके ( प्रदिशि) आदेशमें ज्योति, खरय, अग्नि आर हिरण्य 

(अस्तु) होवे । (सपत्नाः) शत्रु (अस्मत्‌ अधरे ) हमारे नाच ( भवन्तु ) हो आर (इम ) 
इसको (उत्तमं नाकं ) उत्तम सुखमें ( अधि रोहय ) तुम चढाओ ॥ २॥ है (जातवेदः) 
ज्ञानी उपदेशक ! ( येन उत्तमेन ब्रह्मणा ) जिस उत्तम ज्ञानसे इन्द्र क लिये ( पयाँसि ) १ 
समभरः) दुग्धादे रस दिय जात हें (तेन) उस उत्तम ज्ञानसे, दै (अग्ने) तेजस्वी पुरुष ! § 
€ 
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6, 


अथवेवेदका स्वाध्याय । 


(इमं) इसको (इह) यहां (वर्धय) बढाओ और (एने) इसको (सजातानां श्रेष्ठय) अपनी जाती में 
श्रेष्ठ स्थानमें (आधेहि) स्थापित कर ॥ ३ ॥ हे (अग्ने) तेजस्वी पुरुष ! (एषां) इनके यज्ञ, 
(बचे) तेज, ( रायः पोषं) धनकी वृद्धि और चित्त आदिको (अहं आददे) में प्राप्त करता 


हं (सपत्नाः) शत्रु हमारे नीचेके स्थानमें रहेँ और ( इमं ) इस मनुष्यको उत्तम सुखम 


( अधिरोहृय ) पहुंचा दो ॥ ४ ॥ 
इस सूक्तका भावार्थ देखनेके पूवे सक््तके कई बातोंका स्पष्टीकरण करनेकी आवइय- 


\ .कता हे, अन्यथा खूक्तका भावाथे समझमें ही नहीं आवेगा । सबसे प्रथम खक्तमें वर्णित 


देवताआंका मनुष्यसे कया संबंध हे इसका ठीक ठीक ज्ञान होना आवश्यक है, इस 
लिय उसका विचार सबसे प्रथम करेंगे 


देवताओंका सम्बन्ध । 
जो ब्रह्मण्डमें है वह पिण्डम है, तथा जो पिण्डम है बह ब्रह्माण्डमें है अर्थात्‌ जो 


विश्वमं हे, उसका सब सत्त्व एक व्यक्तिमें हे और जो व्यक्तिमें हे उसका विस्तार 
सब विश्वमे है, इसका विशेष ज्ञान निम्नलिखित कोष्टकसे हो सकता है । 


व्यक्तिमें देवतांश समाजमें देवता विश्वमें देवता. 

निवासक शक्तियां समाज खितिकी आठ शक्तियां वसवः (अष्ट ) 
स्थूलशरीर मातृभूमि पृथ्वी 
रक्तादि धातु जल नदी नद आदि आप्‌ 
शरीरका तेज अग्नि विद्युत्‌ आदि तेजः ज्योतिः 
प्राण शुद्ध वायु वायुः 
कान स्थान आकाश! 
अन्नपान औषधि, वनस्पति धान्यादि सोमः 
प्रकाश प्रकाश अह 
इन्द्रिय गण साधारण जनता नक्षत्राणि, देवा! 

ज्ञान | ब्राह्मण, ज्ञानी मनुष्य ब्रह्मन्‌ 

क्षात्रतेज क्षत्रिय वीर इन्द्र; 


पुष्टि राष्ट्रपोषक अधिकारी पूषा 
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शांतभाव जलाधिकारी वरुणः 
मित्रभाव मित्र जन मित्रः 
वाणी ज्ञानी उपदेशक अग्निः 
खातत्र्य खतंत्र विचारके लोग आदित्या; 
नेत्र, दशन शक्ति दाशेनिक विद्वान्‌ स्यः 
सब दिव्य गुण स्र विद्वान, कारीगर विश्वे देवाः 
तेज धन हिरण्यं 
दुष्ट विचार शु सपत्नाः 
आनंद खाधीनता नाक ( स्वर्ग ) 
तेजी he उत्तमं ज्योतिः 
सुख 99 मध्यमं ” 
अधर्म ” 


“ब्रह्मचये'' पुस्तकें अंशावतार का वैदिक भाव वणेन किया है वह इस समय 
अवश्य पढिये । 


राष्ट्रमै किस रूपें हैं ओर जगत्‌ में किस रूपमे हें | खूयदेव जगत्‌म कहां हे यह सब 
जानते हैं, वही अंशरूपसे शरीरमें हे जिसको नेत्र या दशनशक्ति कहते हैं, राष्ट्रमै भी 
जो पुरुष विशेष विचार से राष्ट्रकी अवस्थाका विचार करते हैं वे दाशनिक पुरुष राष्ट्रके 
ये हें क्यों कि उनके दशाये मागेसे जाता हुआ राष्ट्र उत्तम अवस्थामें पहुंच सकता 
है । इसी प्रकार अन्यान्य देवताओंके त्रिषयमें देखना योग्य है । 


इस सूक्तमें प्रारंममें ही “अस्मिन्‌” पद है इसका अर्थ “ इस मनुष्यम्‌” ऐसा है । 
प्रश्न होता हे कि किस मनुष्य के उद्देश्यसे यह शब्द यहां आया है ? पूर्व दक्तके साथ 
इस सूक्तका संबंध देखनेसे स्पष्टता पूवेक पता लगता है कि इस शब्दका संबंध पूवे 
सक्तमें वर्णित “ नवप्रविष्ट शुद्ध हुए” मनुष्यके साथ ही है । जो मनुष्य मनकी वृत्ति 
बदलनेके कारण अपने धर्में प्रविष्ट हुआ है, उसकी सबसे अधिक उन्नति करनेकी 
इच्छा करना प्रत्येक मनुष्यका आवश्यक कतेव्य ही है । अपने धममें जो श्रेष्ठस श्रेष्ठ 
प्राप्तव्य हे, वह उसको शीघ्र प्राप्त हो, इस विषयकी इच्छा मनर्भ धारण करनी चाहिये, 
अथीत्‌ उसको विशेष तेज प्राप्त हो ऐसी इच्छा धरनी चाहिये । यद्याप इस दक्तका 
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पुवापर संबंध देखनेसे यह सूक्त नव प्रविष्ट की तेजवाद्धिके लिये है ऐसा प्रतीत होता है; 
तथापि हरएक मनुष्यकी तेज वृद्धिके सामान्य निर्देश भी इसमें हैं ओर इस दृष्टिस यह 
सामान्य सूक्त सब मनुष्योंके उपयोगी भी है | पाठक इसका दोनों प्रकारसे विचार करें। 


अब यहां पूर्वोक्त मंत्रोंका भावाथे दियाजाता हे ओर वह भावाथे देनेके समय व्य- 
क्तिम जो देवतांश हें उनको लेकर ही दिया जाता है । पाठक इसकी तुलना पूर्वोक्त 


कोश्कसे करें- 
उन्नतिका मूलमन्त्र । 


प्रथम मंत्र- “ इस मनुष्यमें जो निवासक शक्तियां हें तथा क्षात्र बल, 

षि, शांति, मित्रता तथा वाणी आदिकी शक्तियां हें, पे सब शाक्तियां 

इसमें धन्यता स्थापित करें । इसके स्वतंत्र विचार और इसकी सब इंद्रियां 
इसको उत्तम तेजमें धारण करें ॥ १ ॥” 


| 

| 

| 

; 

| 

| 

| 

| ` मनुष्यमें अथवा जगत्के हरएक पदाथम कुछ निवासक ( वसु ) शक्तियां हैं जिसके 
| कारण वह पदाथे या प्राणी अपनी अवस्था में रहते हैं। जिस समय निवासक वसु 
| शक्तियां बढती रहती हैं, उस समय षोषण होता है ओर घटती जाती हैं, उस समय 

क्षीणता हाती हु; तथा निवासक शक्तियोंके नाश होनेपर मृत्यु निश्चित हैं । इसी प्रकार 
, अन्यान्य शाक्तियांक बढने घटनेसे वे वे गुण बढते या घटते हैं । मनुष्यमें चसुशक्तियां 
1 आठ हैं ओर अन्य देवताओंस प्राप्त अन्य शक्तियां भी हें। इन शक्तियोके विकसित 
| रूपमे प्रकाशत होने से ही मनुष्य बसु अथात्‌ धन प्राप्त करता है ओर अपने आपको 
धन्य कर सकता हैं सारांश रूपसे उन्नतिका यही मूल मंत्र ह । (१) अपनी 

| निवासक वसु शक्तियोंका विकास करना, तथा ( २ ) अपने अंदर क्षात्रतेजकी “वृद्धि 
1 करना, ( ३ ) अपना पुष्टि करना, ( ४ ) अपने अदर समता शांति रखना, ( ५ ) मनमें 
! १ 

| 

| 

| 
| 


मित्र भाव बढाना आर हिंसक भाव कम करना, तथा ( ६) वाणाका शाक्त विकासेत 
करना । इन छः शक्तियाँके अढ जानेसे मनुष्य हरएक प्रकार का धन प्राप्त कर सकता 


० 


0 | 


> 


हे ओर उससे अपने आपको धन्य बना सकता हे। यहां का “वसु” शब्द धन वाचक हें. 


कै 


परंतु यह धन पेसाही केवल नहीं, परंतु यह वह धन हे, कि जिससे मनुष्य अपने आपको 
श्रेष्ठ पुरुषाँम धन्य मान सकता है । इस वसुमें सब निवासक शक्तियोंके विकाससे प्राप्त 
होनेवाली धन्यता आजाती है । ( १ ) “ निवासक शक्ति, (२) क्षात्रतेज, ( ३ ) पुष्टि, 
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कक्छेरु 
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वचचःप्राप्तिसूक्त । 


(४ ) समता, ) मित्रभाव ( ३ ) वक्तृत्व” इन छः गुणोंकी वृद्धि करनेकी खूचना 
इस प्रकार प्रथम मत्रक प्रथमाथे म दा हे आर दूसरे अध में कहा हे कि (७) इसके 
स्वतंत्र विचार आर ( ८ ) इसको इाद्रेय शाक्तयाँ इसको उत्तमोत्तम तेजस्वी स्थानमै 
पहुचार्थ । मनुष्यकं स्वतंत्र विचार ही मनुष्यको उठाते या गिराते हँ, उसी प्रकार 
इंद्रियां स्वाधीन रहीं ता ही वह सयमी मनुष्य श्रेष्ठ बनता हे अन्यथा इंद्रियाके आधीन 
बनकर दुव्येसनी बनाहुआ मनुष्य प्राताद्न हीन होता जाता हे । मनुष्यकी निःसदह 
उन्नाते करनका यह अष्टाविध साधन प्रथम मंत्रने ।देया ह। वह हरएक मनुष्यको देखन 


~ 


योग्य हे । अब दूसरा मंत्र देखिये-- 
विजयके लिये संयम । 


द्वितीय संच- “दे देवो! इस मनुष्यकी आज्ञामें तेजी, नेत्र, वाणी और 
धन रहे | हमारे काजु नीचे हो जांय ओर इसको सुखकी उत्तम अवस्था 
प्राप्त हो ॥ २॥ ° 


इस मंत्रभें “ ( अस्य प्रदिशि सूर्यः अस्तु ) इसकी आज्ञामें सूये रहे” यह वाक्य हे । 
पाठक जान सकते हैं कि किसी भी मनुष्यकी आज्ञार्म खये रह ही नहीं सकता, क्योंकि 
वह मनुष्यकी शक्तिस बाहर है; परन्तु सूर्यका अंश जो शरीरमें नेत्र स्थानमें रहा है और 
जिसको नेत्र इन्द्रिय कहते हैं वह तो संयमी पुरुषके आधीन रह सकता है । इससे पूर्व 
कोष्टककी बात सिद्ध होती हे कि व्यक्तिके विषयम विचार करनेके समय देवताओंके 
शरीर स्थानीय अंशही लेने चाहिये जेसा कि पहले मंत्र में किया है ओर इस मंत्रमें भी 
करना है । 

मनुष्यके अंदर बाह्य ज्योती का अंश तेजी, सूये का अंश नेत्र, अग्निका अंश वाणीके 
रूपमें रहा हे । इसी प्रकार अन्यान्य देवोंके अंश यहां रहे हैं, वे ही इंद्रिय शक्तियां हैं । 
मनुष्यकी फूर्ती, आंख और वाणी तथा उपलक्षणसे अन्य इंद्रियां भी मंनुष्यकी 
आज्ञामें रहें,अर्थात्‌ इंद्रेयां स्वतंत्र न बनें । तात्पर्य मनुष्य इंद्रिय-संग्रम ओर मनोनिग्रह 
करके अपनी शाक्तयोंको अपने आधीन रखे । अपने इंद्रियोंको अपने आधीन रखना 
आत्मविजय प्राप्त करना है । इस प्रक्रारका आत्मविजयी मनुष्य ही शञ्ुआऑंको दबा 
सकता ओर उत्तम सुख प्राप्त कर सकता है । यदि जगत्में विजय पाना है, शत्रुआको 
दाना हे, तथा उत्तम सुख कमाना हे, तो अपनी शक्तियॉको सबसे प्रथम स्वाधीन 


€ 666 €€€€2 €€:€:€ ८ €:8 ८८८९ €:३:९८९८ ८८५८६८९९ €९६८९€:€-६८९८ 88&6& 5929292 2222 22232222:92292522र ७७७३ 


CCO, Gurukul Kangri Collection, Haridwar, Digitized by eGangotri 


६१ 


; 


; 
| 
: 
( 


A 
A 

hf 

A 

श्र 

| 

क्ष 

क्री 

A 

ती 

१ (१) पहिले मंत्रके उपदेशानुसार आचरण करनेसे अपनी शक्तियांकी उन्नति की, 
A 


| ६२ अथवेवेदुका स्वाष्याय। 
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करना चाहिये, यह महत्त्वपूर्ण उपदेश यहां मिलता हे । अब तृतीय मंत्र देखिये-- 


ज्ञानसे जातिमें श्रेष्ठताकी प्राप्ति । 


होते हें, हे धमापदेशक ! उसी उत्तम ज्ञानसे यहां इस मनुष्य की वाद्धि 
कर ओर अपनी जातीमें इसे श्रेष्ठता प्राप्त हो ॥ ३॥ ” 
क्षत्रियको, इन्द्रको अथवा राजाको जिस ज्ञानसे उत्तम भोग प्राप्त होते हैं और जिस 
शो ~ च ७ च्छ ९ ~ ~ 
& ज्ञानसे वह सबसे श्रेष्ठ समझा जाता है, वह ज्ञान इस मनुष्यको प्राप्त हो ओर यह 
| मनुष्य भी वेसाही अपनी जातीमे अथवा अपने राष्ट्रे श्रेष्ठ बने । राष्ट्रके हरएक पुरुष- 


| 
| 

शौ 

वी 

® 

| तृतीय मंत्र “ जिस उत्तम ज्ञानसे क्षत्रियको उत्तमोत्तम रस प्राप्त 
व्र 

Mh 

[ 

क 

A 

A 

@ 


£ को श्रेष्ठ ज्ञान प्राप्त करनेके सब साधन खुले रहने चाहियें । वह मनुष्य नूतन प्रविष्ट 
& हो वा उसी जातीमें उत्पन्न हुआ हो | तथा हरएक मनुष्यमे यह महत्त्वाकांक्षा होनी 
| चाहिये कि में भी उस ज्ञानको प्राप्त करके वेसाही श्रेष्ठ बनूंगा, में अपनी जातीका 
नेता बनूंगा ओर अपने देशमे श्रेष्ठता प्राप्त करूंगा। यह मंत्रका आशय हरएकको नित्य 
सरणमें रखना उाचेत है | अब अगला मंत्र देखिये-- 


जनताकी भलाई करना । 


९ % ७ हर ® ८२ _*. क्र ० ~ 

चतुथं मंत्र-- “इन सबके चित्त में अपनी ओर खींचता हूं, और इनके 

टे ~ २१२५ ७ ~ + ७ ~ ~ 

धनकी व्राद्धि में करूंगा, तथा इनके सत्कमे में फेलाऊंगा । हमारे शखु नीचे 
दब जांय और इसको उत्तम सुखका स्थान प्राप्त हो ॥ ४॥ ” 


(२) दूसरे मंत्रके उपदेशानुसार अपने इंद्रिय संयम द्वारा आत्मविजय प्राप्त किया, (३) 

[सरे मंत्रके उपदेशानुसार अपने ज्ञानवृद्धि द्वारा प्रशस्त कमे करके अपनी जातीमें 

बहुमान प्राप्त किया, तब (४) इस चतुथ मंत्रमं वणित जनताको भलाई करनेके उत्तमो- 

त्तम कमे करने ओर कराने का योग्य अवसर प्राप्त हाता ह | पाठक यहां चार मंत्रॉमें 

वर्णित यह चार साीठियां देखें आर विचारें, तो पता लग जायगा कि यहां इस ब्क्तमें 

| वेदने थोडे शब्दोंमें मानवी उन्नतिका अत्यंत उत्तम उपदेश दिया है, जिसका पाठक 
a 
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Dor 
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९ 
जितना विचार करें उतना थोडा ही है । देखिये-- | 
A 

उन्नतिको चार सीहियां । 

प्रथम मन्त्र-- शरीरकी धारक शाक्तियों, इन्द्रियों आर अवयवा को | 


सब शक्तियों, तथा मनकी विचार शक्तियों का उत्तम विकास करा ॥ 
' अपनी दाक्तियोंका विकास ॥ ” 


द्वितीय मन्च-- अपने आधीन अपनी सब दाक्तियां रखो,सयम द्वारा 
आत्मविजय प्राप्त करके शजुको दूर करो और सुखी हो जाओ ॥ " शाक्त 
याका सयम । ” 


तृतीय सन्त्र ज्ञानकी वृडिद्वारा विविध रस प्राप्त करो, ओर अपनी 
घृद्धिद्वारा खजातीसे श्रष्ठ बनो । “ ज्ञानवृद्धिद्वारा स्वजातिमे समान ॥ 


चतुथ मन्च-- लोगोंके चित्त अपनी ओर आकर्षित करो, लोगोंके 
धनों की वृद्धि करो और उनके प्रशस्त कर्माको फेला दो । इससे झाजुआंको 
दूर करके सुखके स्थानसं विराजो ॥ “ जनताकी उन्नति के लिय प्रयत्न॥” 


ये चार मन्त्र चार महत्व पूणे आदेश दे रहे हैं ( १ ) खशक्ति-सवधन, (२ ) आत्म 
संयम, ( ३ ) ज्ञान के कारण स्वजातीमें श्रेष्ठत्व ओर (४ ) जनताकी मलाई के लिये 
प्रयत्न, ये संक्षेपसे चार आदेश हैं। इन चार मन्त्रोपर चार विस्तृत व्याख्यान हो सकते 
हैं इतना इनके उपदेशों का विस्तार और महत्व है । 


चतुर्थ मन्त्रमें  एपां ” शब्द है, यह “ इन सब लोगोंका ” यह भाव बता रद्दा 
है। इन सब लोगोंके चित में अपनी ओर खींचता हूं,इनके धनोंकी वृद्धि करनेके उपाय 
में करता हूं, इनके प्रशस्त कर्मोंको बढातां हूं, और इनके सब शज्ञुओंको नीचे दबाकर 
इन सबका सुख बढानेका प्रयत्न करता हूं । यह इस चतुथे मन्त्रका भाव अति स्पष्ट 
और सुगम है । पाठक इसका मनन करें और इस खूक्तको अपने आचरण में ढाल 

eeeeceeeeeceeeeeeeseesseesesecseEeEtN>> 99953 €- ००-२२२० EPI 


ः 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
3 
| 
: 


CCO, Gurukul Kangri Collection, Haridwar, Digitized by eGangotri 


६४ झथर्ववेदका स्वाध्याय । 


9222 2222 5222 5222 2222 2222 5222 :2२०२०€€८€€€€६€€€€€€£€€ €€€:€ €८€:€ £€-९९ € ८८ €€ 


वचेस्य गण के सूक्तके उत्तम उपदेशका अनुभव पाठकोंको यहाँ आया ही होगा | 
इसी प्रकार आगे भी कड सूक्त इस गणके आवेंगे। उस समय खचना दी जायगी । पाठक 
गणोंके अनुसार खक्कोक विचार करें ओर लाभ उठावें । 


इन सुक्तांका स्मरणीय उपदेश । 


oT 


१ तालस्य प्राशान - तोलकर खाओ । मित भोजन करो । 
२ प्रजां नयस्व - सन्तानको ठीक माग बताओ । 


३ ब्रह्मणा वाव्रृधान! - ज्ञानसे (बढने वाला तथा दूसरोंको) बढाने 
. वाला ( बनो ) 


। 
। | 
अ 
| | 
. 
त | 
| 
| 
४ उत्तरस्मिन्‌ i षि धारयन्तु - अधिक श्रेष्ठ तजम ( इसको ) धारणा | | 
| 
| 
। 
। 
| 
| 
| 


> 


. करें | 


५ अस्य प्रदिशि ज्योतिः सूयः आग्रि! उत हिरण्यं अस्तु - इसकी 
भाज्ञामे तेज द्यं आग्ने आर धन रहे, ( अथात्‌ ) इस ( मनुष्य) का 
आज्ञार्म जगत्‌ क पदाथ रहे ओर कभी मनुष्य उनको आज्ञाम जाकर पराधीन 
नबने। | 


७ उत्तमं नाकमधि रोहयैनम्‌ - इसे उत्तम स्थानमें चढाओ । 
८ सजातानां श्रैष्ठय आपेद्येनम्‌ - इसको अपनी जातीभे श्रेष्ठ बनाओ । 


n> EEE 


| 
| 
री 
A 
_ दै सपत्ना अस्मदधरे भवन्तु - शङ हमारे नीचे रहें । 
श्री 
| 
| 
| 
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जीवन शद्ध ओर पवित्र करनेके लिए बारह उपदेश हैं । इस पुस्तकमं लिखे बारह उपदेश जा सज्जन 
अपनायेंगे उनकी उन्नति निःसंदेह होगी । मृत्य ॥ ) आठ आने | डाकव्यय - ) एक आना । 
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देश देशान्तर का ज्ञान प्राप्त करने का 2 [NE 
उ साधन यागर्मामांसा 
विद्यार्थियों को परीक्षा पास करन का | ज्रेम्गाशिक पृः 
खगम उपाय 
छुगस डफ । संपादक श्रीमान्‌ कुवल्यानंद जी 
= Ae क महाराज | 
भगाल केवल्यधाम आश्रममें योग शास्र की खोज हो रही 
हे जिस खोजका परिणाम आश्चर्यजनक सिद्धियोंमें 
भूगोल विषयक हिन्दी का एकमात्र सचित्र हुआ हे, उन आविष्कारोंका प्रकाशन इस त्रैमारिक 
मासिकपत्र । पंजाब, संयुक्त प्रान्त, बिहार उडीसा, द्वारा हागा | प्रक अकर्मे ८० एष्ट और १६ चित्र 
मध्य प्रान्त ओर बरार के शिक्षा विभाग द्वारा दिया 
है तीज » मे ज्योतिष, यात्रा, व्यवसाय पा ताकाचा त्या ल्य १२ शिर. 
घनस्पति अनुसंधान आदि भगोल के सभी अंगो "वेक अक २:) रु 
पर उच्च कोटि के मोलिक लेख प्रकाशित होत | श्री. प्रबंधकता-योगमीमांसा कायालय,कुजनन; 


हें। ( पिछले दो वर्षों के लेखों ओर लछेखकाको| पोष्ट लोणावला, ( जि. पुर्णे,) 
सच्ची मुफ्त मगाकर स्वयं देख लीजिये )। | १. 
> Ey (5७५ 5 4 

बार्षिक मूल्य २) | श 


मंनजर  सगाछ ” मर्‌ठ। .. SNR SNR TS 


CCO, Gurukul Kangri Collection, Haridwar, Digitized by eGangotri | ५ 


छूत और अछूत । 


| 
: ad Me र 
= £ [प्रथम भाग] 
अत्यंत महत्त्वपूर्ण ग्रन्थ ! अत्यंत उपयोगी ! ® 
इसमें निम्न लिखित विषयों का विचार हुआ हे- $ ९ f 
१ छूत अछत के सामान्य कारण, i | 
हा ४! २ छत अछूत किस कारण उत्पन्न हुई ओर भं } 
किस प्रकार बढी, ९५ | 
३ छत अछूत के विषयमें पूर्व आचायोंका मत, ६) न 
\ ४ वेद्‌ मंत्रों का समताका मननीय उपदेश, ४! | 
५ बेदमें बताए हुए उद्योग धंदे, ९ ॥ 
॥। ६ बैदिक धर्मके अनुकूल शूद्॒का लक्षण, \ ; 
W ७ गुणकमांनुसार वर्ण व्यवस्थ, क", । 
४ _ ` ८ एक ही बंशम चार वर्णो की उत्पत्ति, ९१ | 
५ SE ९ शृद्रकी अछूत किस कारण आधुनिक है, - १॥/ न 
[ १० धर्मसूत्रकारोंकी उदार आज्ञा, ९ | 
र; ` ११ वैदिक कालकी उदारता, ९ 
॥/ १२ महाभारत और रामायण समयकी उदारता, र; न 
५ १३ आधुनिक कालको संकुचित अवस्था । ९॥/ न 
इस पुस्तकमे हरएक कथन श्रुतिस्मृति, पुराण \ 9 । 
Y इतिहास, धर्मसूत्र आदि के प्रमाणोसे सिद्ध किया १/ | 
गया है । यह छूत अछूत का प्रश्न इस लमय अति \ | 
5 | महत्त्वका प्रश्न है और इस प्रश्नका विचार इस Y ) क 
ड ` पुस्तक में पूर्णतया किया है । \ 
स Y पृष्ट संख्या १८० मूल्य केबल? रु. डाकव्यय । (५ | 
नही हो... अतिशीघ्र भंगबोईपे । ... । छ 
ह स्का शु ॥ वे .... द्वितीय भाग छप रहा हे अगले मासमे तेयर । 
र RR त i ER RR | 
रि शी | ल 


कि ७०७ कल. 


क--श्रा, दा. सांतवळकर, भारतमद्रणाल्य । 
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आसनों का चित्रपट ! 


र) 


“आसनोक चित्र पट”' की बहत ही मांग थो, क्यों कि आसनो 
का व्यायाम लेनेखे सहस्रों मनुष्योका स्त्रास्थ्य सुधर चुका हे, इस 


EF? SEECcEErer २ ८८८ ६६6७ ८६६४ 


५ 


लिये आसन व्याया मसे स्वास्थ्य लाभ होनेक बिषयमें अब. किसा" ७ 
को संदेह ही नही रहा हे । अत; लोग सब आसनोंक एक ही ४ 
कागज पर छपे हण चित्रपट बहुत दिनोंस भांग रहे थे। मांग ४ 
वहत होने क्र कारण वेले चित्रपट अब मुद्रित किये है ओर ग्राह 2 
कोक पास रबाना भी हो गये है | २०-३८ इंच कागज पर सब डु 
आसन दिखाई दिया है यह चित्रपट कमरे में दिवार पर छगाक ! 
र उसके चित्रोको देख कर आसन करनेकी बहुत सुप्रिया अत्र & 
हो गई है । ४ 
मल्य केवल< ) तीन आणे और डाक व्यय” ) पक आना हैं । || 
स्वाध्याय मंडल $ 

ओघ ( जि. सातारा ) ५ 

७ ० ५ 
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a 
ङत्तम कर ॥ 


नयसीद्वति द्विषः कृणोष्युक्थशंसिनः । 
नाभिः सुवीर उच्यसे ॥ 
ऋ० ६।४५।६ 


“ तू ( द्विषः ) द्वेष करने वालोको ( इत्‌ उ ) निश्चयसे ( अतिनयसि ) दूर करता 
है और सब को ( उक्थ-शंसिनः ) प्रशंसा करनेवाले ( कृणोषि ) बनाता है, इस लिये 
( नृभिः ) सब मनुष्य तुझे ( सुबीरः ) उत्तम वीर ( उच्यसे ) कहते हें । ” 

उत्तम वीर बह है कि जो शत्रुऔको दूर भगाता हे । अपनी जाती मे शांति स्थिर 
रखता हे, अपने ढे शको निर्भय करता हे ओर सब जनताको उत्तम भावोसे युक्त करता 
हे । सब लोगौको उचित है कि वे उत्तम वीरोकी ही प्रशंसा करं, उनका सत्कार | 
` और उनके अनुगामी बनें । 
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(छे० -श्री. पं० अभय देवशमाजी विद्यालंकार ) 


१० मनन । 


पाठक यह जानना चाहगे कि इतने समय तक 
कोठरी के अन्द्र पडा पड। में क्या कियां करता थां 
और संध्या में ४, ४ घंटे केसे लग जाते थे। में जो 
कुछ यह अन्तरीय कार्ये करता था उसे में एक शब्द 
मे मनन ' या “ एकान्त चिचार' या 'आत्मविचार' 
कहा करता हूं । समझाने के लिये में इस मनन व 
विचार को दो भागो में बांट सकता हूं । एक तो में 
अपनी त्रुटियो को दूर करने ( अथवा गुण धारण 
करने) के विषय में मनन व विचार करता था और 
दूसरा श्ञानप्राप्ति के लिये मनन व विचार करता 
था । में क्रमशः इन्हें स्पष्ट करता हूं । 


( १ ) अपनी त्रुटियां दूर करने विषयक मननो 
मेस (क) सबसे अधिक समय तो में उसी 
अपने प्राण की खराबी के निवारणाथं प्राण की गति 
पर ध्यान लगाने में व्यय करता था। इतनी देर तक 
प्राण पर मन को एकाग्र तो नहीं कर सकता था 
किन्त मेने विचारते विचारते कुछ भावनायं 
बना लीं थी उन्हीं भावनाओं में रहते हुवे प्राण पर 
ध्यान रखता थ!; (ख) कुछ समय ब्रह्मचय पर तथा 
अपने शारीर फी स्वस्थता पर भी ( भावना द्वारा 


ही.) ध्यान किया करता था; (ग ) एवं अपने, 


अन्द्र की ( स्वभावकी ) जो त्रुटियां ( दोष ) 
जान लेता था उन्हे भी दूर करने के लिये अपनी 
दिनचर्या पुस्तक ( दिनचर्या लिखने के विषय में में 
आगे इसी प्रकरण म कुछ विस्तार से लिखूगा ) मे 
लिख लेता था और इनकी जांच पडताल संध्या में 


ही करता था कि ये त्रुटियां कहां तक हट रद्दी हैं । 


जिस दिन इन त्रुटियों के कारण कुछ ( दोष ) 
घटित हो जाता था उसदिन की संध्या म॑ तो यह 
विचार ( मनन ) बहुत समय ले लेता था; ( घ)) 
एक अपना यहू नियम कर रखा था कि दिन भर मे 
मैं यदि किसी को भी पीडित या दुःखग्रस्त देखता 
था या किसी के बडे रोगादि कष्ट मे होने की बात 
सुनता था तो संध्यामे एक स्थान था जब कि में 
इनके लिये दोनों समय प्राथना करता था । यह भी 
में आत्मविशुद्धि के लिये करता था और इसमे भी 
दोनों समय १०, १० या १५, १५ मिनट लग जाते 
| 
एवं यह मनन ४ प्रकार का होगया। इस अपनी 
ञुटियो के दूरीकरणार्थ ( या गुण धारणाथे ) किये 
जाने वाले मनन के संबन्ध मे में पाठको का ध्यान 
इस बातकी तरफ खींचना चाहता हूं कि इसमें मुझे 
भावनात्मक मनन से बडा लाभ होता था । उदाहर- 
णार्थे, ब्रह्मचर्य के लिये में दीपक की भावना करता 
था कि “ वीयरूपी तेल. सब ऊपर मस्तिष्क में चढ 
रहा हे ओर ज्ञानरूपी प्रकाश बन रहा हैं, ” या 
शिवकी भावना कि “तीसर। नेत्र खोलते ही 'काम' 
भस्म होगया है।” [“ तब शिव तीसर नयन 
उघारा, देखत काम भयेड जलि छारा' या “तावत्स 
वहिभवनेत्रजन्मा भस्मावशेषं _ मदनं चकार।' 
यह बोलते हुवे । ] “मे प्रेम का सये हूं चारौ तरफ 
सब लोगों में मेरी प्रेम की किरणे फेल रही हैं - 
कोई शत्रु नहीँ ” ऐसी भावना करना । विराद्‌ पुरुष 
की भावना करना । शरीर को “ सघैथा रोगरहिते, 
पूर्ण स्वस्थ ” भावना करना | ऐसा भावित करना 
भै आनन्दमय, आनन्द से पूण भरा हुवा, इतना 


/ 
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परिपूर्ण कि जो मेरे समीप मे आत्रे उसका भी दुःख 
ताप मिटने लगे! मेरा अनुभव है कि ऐसी भावनायें 


यदि क्षणभर भी किन्तु पूरी तीव्रता से अर्थात्‌ 


अपने को कल्पना में वही चित्रित करके, बिलकुल 
बही बनकर को जा सके तो भी बडा लाभ होता है। 
' एकवार भी संस्कार पड जाने पर फिर चह भावना 
जल्दी और आसानी से होने लगती हे । अपनी 
प्राणणति संबन्धो तथा अपने जीवनोद्देश्य सबन्ध्री 
और भी कई बडी अच्छी भावनाय में करता था 
जिनके कि उल्लेखन की ( अन्या के लिये अनुप योगी 
होने से ) आवश्यकता नहीं । आशा है पाठक उपरि 
लिखित ' भावना ' शब्द का भाव तो समझ गये 
होगे । इस कथन का उद्देश्य यह हे कि जिन लोगों 
के मना में कल्पना शक्ति हे उन्हें इसे व्यर्थ नहीं 
खोना चाहिये वे भावनाओं द्वारा अपना बडा लाभ 
कर सकते हैं । अस्तु । 


( २ ) दूसरा शानप्राप्ति के लिये किया जाने 
वाला मेरा मनन प्रायः सब संध्या में होता था।वे 
जो संसार का रहस्य जानने विषयक प्रश्न मुझमे 
उठे थे उनका विचार स्वभावतः सध्यामें ( जब कि 
मैं परमात्मा से अपना सबन्ध जोडने या देखने 
बैठता था ) होने लगता था । चित्त में जो संशय 
आते थे उन्हे विचार हारा दूर करता हुवा और 
इस नये विचार से जो ओर उलझने पेदा होती थी 
उन्हें भी सलझाता जाता हुवा में अपनी संध्या पूरी 
करता था । इसीलिये मुझे सध्या मे कभी कभी चार 
घंटे तक हो जाते थे | तीन घंटे तो सामान्य बात 
थी । संध्या में जहां अपने, जगत्‌ ओर परमात्मा के 
संबन्ध में जो शांका उठती थी में वहीं उसे विचारने 
लग जाता था और जब तक चित्त संतुष्ट नहीं 
होता था तब तक आगे नहीं चलता था । मेरा मन 
गडबडी में, संशाय मे जरा भी रहना नहीं अङगी- 
कार करता था, वेचेन हो मनन करता चला जाता 
था | मतलब यह कि बद्धि को - इष्टि को - साफ 
निर्मल रखना, बद्धि के सामने जो ( क्लेश या 
अशान आदि की ) रुकावट या पर्दा आवे उसे 
विचार कर, .- वार बार चिन्तन करके हटाना यही 


योग जिज्ञासाकी कहानी | 


(५९ ) 


मेरा मनन था | इसीलिये संध्या के बाद मै नित्य 
बडा ही आनन्दित होकर ( बिलकुल निश्चिन्त 
निर्वाध होकर ) उठता था | शंकाय रोज नये नये 
रूप में उठती थी और रोज उनको हल कर लेने 
द्वारा मुझे संध्याका अवणनीय आनन्द मिळता था । 
मुझे सचमुच भोजन की तरह नित्य नया शान व 
प्रकाश मिळता अनुभव होता था और ( जेखा कि 
मे अभी लिखूगा ) कभी कभी विशेष ज्ञान देखकर 
संध्या क बाद में इसे अपनी एक दिनचर्या पुस्तक? 
में लिखभी लिया करता था । ' मनन्‌ ? इस शाब्द 
को मुख्यतया में संध्या को इस मनन के लिये ही 
प्रयुक्त करता हुं । (ख) एक मेरा यह भी नियम था 
कि दिन में मुझे जो कोई कष्ट या दुःख होता था तो 
उसे लेकर मैं अपने इसी एकान्त विचार के समय 
में उसके कारण को खूब सोचा करता था । इतना 
सोचता था कि तत्त्व जान लेने पर यह कष्ट फिर 
कभी मुझे दुःखित न कर सके । 


एवं यह दूसरा मनन द्विविध था। यही दोनों 
प्रकार का ( त्रुटि दूर करने के लिये तथा ज्ञानप्राप्ति 
के लिये ) मनन व विचारही मेरा आजकल का 
सब योगाभ्यास था दोनों मिलाकर ये ही छे मनन, 
भावनाय व विचार मेरे ' अन्तरीय कार्य ' थे जिन्हें 
कि में दिनभर उस कोठरी में करता रहता था और 
मग्न रहता था । इनसे मुझे बडा ही लाभ हुवा हे । 
में तो चाहता कि इसी तरह प्रत्येक पाठक इस 
मननविधि को स्वीकार कर बडा सुख पासके । 
अस्तु । 

प्रकरण को समाप्त करते हुवे में एक और बात 
बतलाना उपयोगी समझता हृ । दोनो प्रकार के 
मनन में मुझे दिनचर्या लिखने से बडा लाभ हुवा 
हे। जब से आचार्य जी के उपदेश में दिनचर्या 
की बात सुनी थी तभी से में अपनी 
समझ के अनुसार दिनचर्या लिखने लगा था। 
इसमें धीरे धीरे :विकास होता गया । विद्यालय 
में मै केवल त्रुटियां सधारने की दिनचर्या लिखता 
था । दशम में मेने धारणे के लिये १० गण दिनचर्या 
मे लिखे दुवे थे। उनमे से ( १) सीधा कमर 
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न झुकाकर ) बेउना ( २) सबको नमस्ते 
( अभिवादन ) करने का अभ्यास करना (३) दूसरे 
दया कहेंगे इस डरसे ठीक कार्य करनेसे न 
डरना, ये तीन स्मरण भी हें । इनमें से तीसरी 
बात तो बहुत देर तक चलती रही थी । एकादश मे 
आकर दिनचर्या में अपने विचार भी लिखने लगा 
था । यह वर्ष सन १९१५ के कुंभसे प्रारंभ हुवा था। 
इस दिनचर्या में ( १ ) प्रारंभ में ४, ५ खाने त्रुटिओं 
की हाजिरी के बनाकर.(आजकल की त्रुटिया ठीक 
. स्मरण नहीं आती । सदा प्रसन्न रहना और संकोच 
न करना ये दा बाते उत्तम शायद थीं ) ( २ )इसके 
नीचे उस दिन की कोई घटनाय या दुश्य देखकर 
जो विचार मन में डढते थे उन्हं लिखता था तथा 
(३ ) कभी यदि किसी और का या किसी पस्तक 
आदि का भी कोई अच्छा विचार सना या पराए 
किया होता था तो उसे भी वहीं लिख लेता शा। 


द्वादश में विचार गंभीर होने लगे थे और में इन्हे 
विस्तार से लिखा करता था। किन्त अब त्रयोदश में 


“आकर इन तीनो कार्योक लिये जदा दिनचर्या पस्तकं 


घना लीं थी। (१) त्रुटि सधारने (या गण 
धारण करने) की कापी में मैंने त्रयोंदशके प्रारंभ में 
निम्न पांच बाते लिख रखी थी (क ) निर्भयता नि: 
धडकता (ख) सत्य और निर्मलमस्तिष्कता (ग) 
एकाग्रता (घ ) आत्मस्वरूप और परमात्मा को 
यथाशक्ति दिन भर स्मरण रखना ( ङ ) परार्थ में 
अपने को मलजाना या निस्वार्थता । इनमें आगे 


कुछ परिवत्तन भी हुवे थे । चतुदेश में आकर तो 
मैं यमो ओर नियमो को ही अपने जीवन में लाने 
का यत्न किया करता था। इस के लिये नित्य एक 
एक यम नियम पर संध्या में देर तक विचार किया 
करता था । यहां यह स्मरेण आये विना नहीं रहता 
कि इन वर्षी में गुरूकुल के पक श्रद्धेय उपाध्याय 
श्रीमान्प० सेवारामजी हमें गुणी और उच्च चरित्र- 
घान बननेके लिए सदा प्रेरणा करते थे और इसके 
लिय सामिग्री उपस्थित करते रहते थे । मुझे तो 
उनके वचनो से; उन की बतलायीं बातो से बडा 
लाभ हुवा था । अस्तु । उधर हमारी उसे समिति 
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वेदिक धर्म । 
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से निर्धारित जो तपस्या के नियम थे उनका पालन 
लिखने के लिये एक जदा ही दिनचर्या थी। (२) 
दूसरी दिनचर्या अर्थात अपने विचार लिखने की 
दिनचर्या इस समय मेरे लिये बडी मल्यवांन वस्त 
थी, क्या कि इसमें में आजकल की संध्या के मनन 
से निकलनेवाले विचार लिखा करता थ॥ एकादश 
द्वादश में तो बाह्य घटनाओं द्वारा उठे अपने 
विचार लिखता था किन्तु अब के ये विचार वे 
ज्ञान! विचार थे जो कि मझे अन्दर से प्रकाश की 
तरह मिलते थे । मै इन्हें इतना कीमती समझता 
था कि कहा करता था कि यदि कही मेर स्थान 
पर आग छग जांय तो म सब से पहिले अपनी इस 
कोपी को बचाने का यत्न करूंगा और वेश्चक 
मेरा सब कुछ जल जांय। द्वादश श्रेणी की दिनचर्या 
भी मैंने अन्य सब पुरानी दिनचर्या ओं की तरह 
प्रायः थोडेसे पृष्ट कामके समझ रख छोडे हैं, फाड 
डाली हे, किन्तु यह अब तक संभाल कर रखी है। 
इसमें स्नातक होने के दो साल बांद तक के विचार 
छिखे इवे हें। ये विचार पढकर मझे आज: भी:बड। 
चैतन्य और जीवन मिळता है। ( ३) इसी तरह 
अच्छे अच्छे व्याख्यानो के ' नोट’ करने तथा अच्छी 
पुस्तकों का सारांश लिखने की लेख पुस्तके (नोट 
बुक, अब जुदा हो गयी थीं । एकवार स्फूर्सिदाथक 
और उठानेवाले 1157111117 वाक्यो के लिये तथा 
ऐसे ही अपने प्रिय भजनो के लिये भी पक कापी 
बनायी थी । इस सब लिखने का अभिप्राय यह है 
कि पाठक भी यदि. पेली तीनों प्रकार को (या 
स्वभावतः जितने प्रकार को दिनचर्याओ की उन्हे 
आवश्यकता हो ) दिनचर्यापुस्तंकां को लिखा करेगे 


.तो उन्हं ( १ ) आत्मनिरीक्षण करने मे ( २ ) अपने 


मनन को स्थिर तथा पुष्ट करने मे और( ३.) बाहर 
सेज्ञान संग्रह करने में बडी सहायता मिलेगी |! 


११ इस समय के कुछ अनुभव 
यहां में अपने इन मनन के दिनो के तीन अनभव 


भी अवश्य लेखत्रद्ध करना चाहता हूं । ये तीनी पर: 
स्पर संबद्ध हैं,इन्‍्हे पक भी कहा जा सकता हे; किन्त 
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में सुगमता के लिये इन्हें तीन करके ही लिखू गा । 

(१) ज्ञान को प्रकट करने में वाणी असमर्थ है- 
एक तो मैंने यह अनुभव किया कि मन के (बुद्धिके) 
संवेदन को, ज्ञान को (अनभव को) वाणी ( भाषा) 
- प्रकट करने मे कितनी असमथ हे । निम्नलिखित 
प्रकार की बात इन मननके दिना में मेने कई बार 
देखी । मान लीजिये कि आज मझे संध्या म कोइ 
अनुभव हुआ और वह मेंने लिख लिया । कई अनु- 
भव होकर हृदय से उतर भी जाया करते थे ओर 
कुछ देर बाद फिर होते थे। यह उपयुक्त अनुभव 
भी ऐसे ही उतर गया ओर कुछ दिनो बाद फिर 
आया । इसे कागज पर लिख कर जब में यह देखने 
लगता था कि यह तो पहिले भी अनभव हो चका 
हे देखू इसे कहीं कापी म लिख तो नहीं चुका हूं, 
तो यह प्रायः उन्हीं शब्दों में मुझे लिखा मिलता था 
किन्तु इन पहिले लिखे शब्दों को पढ कर में इन 
बीच के दिनो में इस वास्तविक अनुभव को नहीं 
प्राप्त किया करता ( कर सकता ) था यह बात उस 
दुबारा अनभव प्राप्ति के दिन में स्पष्ट देखता था। 
आशा है में अपना भाव स्पष्ट कर सका हूं। 


(२ ) सब ज्ञान अपने अन्दर से मिलता है-ज्ञान 
कहीं बाहर से नहीं आता, सब ज्ञान अपने अन्दर 
ही हे, सब के हृदय में सब ज्ञान देते हुवे ज्ञानस्वरूप 
( परमात्मा ) बस रहे हैं यह बात इन दिनो मेमेने 
परी तरह अनभव की ।“स पवेषामपि गुरुः कालेना 
नवच्छेदात।' इस योगसत्रके इस आशयको कि हृदः 
यस्थ परमात्मा ही अउळ में प्रत्येक का गुरु हे मेन 
करी तरह प्रत्यक्ष कर लिया । मझे जो कछ मिला हे 
वह सब अपने ही विचार से, मननसे अर्थात्‌ अपने 
ही अन्दर से मिला हे । अपनी जिज्ञासा दुसरा 

को बतला कर पछने से मुझे कुछ प्राप्त नहीं हुवा, 
उनकी बतलायी पस्तकं पढने से भी मेरे प्रश्न हल 
नहीं हूचे; किन्त अन्त मे स्वयं सोचते सोचते ही 
कभी एकदम प्रश्न हल हो जाते गये । ' योगः स्वय- 
मेव गुरुः ' यह वाक्य मेंने सवेथा सत्य देखा । इस 
बाक्य के अर्थ का उस समय मेंने जहां तक अमुभव 
किया था उसमें तो इस वाक्य के ' योग ' शब्द का 


योग जिज्ञासाकी कहानी । 


(६१) 


अथे ` मनन, विचार ' इतना ही पर्य्याप्त रहा। मैने 
देखा कि विचार करते चले जाओ, एक विचारही 
उससे अगले विचार तक हमें पहुंचाता जाता है, 
अगला मार्ग दिलाता जाता हे।बाहर जानकी कहीं 
जरूरत नहीं । 


बिना आत्मानुभव हुवे दूसरे के देने से ही शान 
केसे मिल सकता हे यह में अब समझ ही नहीं 
सकता । अनुभव प्राप्त होने पर में अपने अनुभव 
ज्ञान को बेशक उन्हीं दाब्दौ में प्रकट करूं जो कि 
पुस्तक में लिखे थे या कोई व्याख्याता बोलते थे 
किन्त प॒स्तक और व्याख्याता के उन्ही शब्दों से 
मझे वह ज्ञान पहिले न होता था। यह क्या ?। 
उदाहरणाथे ' सदा सत्य बोलना चाहिये ' यह बडा 
प्रसिद्ध वाक्य है, सैकडी पस्तको में लिखा हे और 
सदा बोल। जाता हे, किन्त इसी बांतको- इस सत्य 
को, इस ज्ञान को-मेंने कभी कभी ऐसा साक्षात अन 
भव किया हे कि उसे में कुछ वर्णन नहीं कर सकता 
था, केवल यह देखता था और कह. सकता था. कि 
मझे आज पक नया ज्ञान साक्षात्‌ हुवा हे कि सदा सत्य 
ही बोलना चाहिये । इस स्वात्मानभव को कोई बाहर 
से केसे करा सकता हे. यह ता जब अन्दर से हृदय 
तैय्यार होगा तभी स्वय ,होगा। किसीने कितना 
सुन्दर और सत्य वचन कहा हे कि- 


पानी पियावत क्या फिरे, घर घरघर सायर वारि। 

तषावंत जो होयगा पीवेगा झक मारि ॥ 

जिसे जिज्ञासा लगी हे- क्षानतषा लगी हे उसकी 
तषाशान्ति के लिये अन्दर सब प्रबन्ध हुवा रखा 
हे। बल्कि अन्दर ही हे, बाहर उसकी प्यास कोई 
नहीं बच्चा सकता । बाहर के लोग जो प्यास 
बझाते दीखते हे वे तो केवल ठीक समय आजाने के 
कारण हमारे अन्दर क ही पानी को दिखलाने के 
साधन हो जाते हैं। इसलिये इसका यह मतलब नहीं 
कि उपदेश नहीं देने चाहिये या उपदेश नहीं सनने 
चाहिये । उपदेश देना इसलिये चाहिये कि किसी 
पात्र में ( जिशाख में) बीज अंकुरित हो जाय, 
किन्तु वह अन्दर का बोज अंकुरित होवेगा वहीं 
जहां कि उस बीज के लिये हदय क्षेत्र तेय्यार किया 
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(६२ ) वादिक ध 


होगा । एवं उपदेश सुनते इसलिये चाहिये कि इन 
से पडने वाले संस्कारों की चोट से कभी हृदय 
कपाट खुल जांय, किन्तु हदयकपाट खुलेंगे उसी 
क्षण जब कि कपारो के सामने की अन्तिम बाधा 
वह निकाल चुका होगा। सब बात अंदर की तैय्यारी 
की हे। तैय्यारी न होने से हमारे सँकडा ९९उपदेश 
सनने (और ख॒नांने) व्यथे जाते हें। हृदय जब एक 
ज्ञान के लिये पूरा परिपक्व होजाता हे तब तो 
किसी गंत्रार के एक शब्द से या पुस्तक क एक वाक्य 
से, जरा से इशारे से वह स्वयमेव फूट जाता है 
और अन्दर से शान-फल निकल आता है। यह 
“एक बडा भारी सत्य है कि सब ज्ञान अन्दर ही हे 
और यह हमारी अन्तःकरण की स्थिति के (जिज्ञा- 
सा के ) अनुसार अन्द्र से निकलता आता हे । 
सब शान स्वात्मानुभव से मिलता हे और यह 
स्वात्मानुभव अन्दर से ही होता हे । 


` (५३) अगला ज्ञान हृदय की अवस्थानुसार 
भिन्न भिन्न मिळंता हे- तीसरी बात यह देखी कि 
"मेरी एक जिज्ञासा जिस शान से शान्त 
हुई दूसरे पुरुष की वही जिज्ञासा उस 
ज्ञान से (उस उत्तर से) नहीं मिटी इस का कारण 
है मनुंष्यो की हृदय की ` अवस्था का भिन्न भिन्न 
स्थान तक पहुंचा होना । केवल दो पुरुषों की हृद- 
याचस्था.भिन्न नहीं होती, किन्तु एक ही पुरुष की 
हृदयावस्था आगे आगे भिन्न होती जाती हें बदलती 
जाती है । इसलिये. मेने यह भी खूब देखा कि आज 
मेरा एक प्रश्न एक उत्तर पाकर हल हो जाता हें 
किन्त उस उत्तर के होते हुवे भी वह प्रश्न कुछ 
समय बाद फिर उठता हे और तब वह एक और 
उत्तर पाकर शान्त होता हे । वास्तव म जिज्ञासा 
के प्रश्न तो.थोडे से ही हैं, संसार क्या हे, में क्या 
हु, संसार म दुःख कयो हे इत्यादि । किन्तु येही प्रश्न 
ज्ञबतक कि.वास्तव में पूणता! नहीं मिलजाती तब 
तक नानारूपो में हमार सामने आते जाते हैं! मनष्य 
बीच बीच मे बहुत वार समझता हे कि मुझे कुछ 


- संशय नहीं रहा, मेरे सब प्रश्न हल होगये; किन्तु 


उसे. अगला और उच्च ज्ञान देनेके लिये किसी 


[ वष ८ 


समय उस के सन्मुख इन्ही प्रश्नी में से कोई प्रश्न 
फिर एक भिन्नरूप में आखडा होता है। इन्हीं 
अनुभवो के कारण मुझ से जब कोई रहस्य का प्रश्न 
पूछता हे तो म उसे यही कहता हूं कि स्वयं सोचो, 
खब सोचो, घबराओ नहीं, तम्हारे अपने सोचने 
से ही तम्हं ठीक उत्तर मिलेगा ! । अपने अनभव 
से कुछ उत्तर देता भी हूं तो यह आशा कदापि 
नहां करता कि मेरे उत्तर से अवश्य उसे शान्ति 
होगी । अवश्य शान्ति देने वाला परा ठीक उत्तर 
तो वहो दे सकता हे जो कि उसकी उल समय की 
हृदयावस्था को पूरी तरह जानता है और वह तो 
अन्त में हृदयान्तर्यांमी परमात्मा ही हे अर्थात अपने 
सोचने स ही शान्ति मिलती हे । इसी कारण से मझे 
यह बतलाने से भी कुछ लाभ नहीं दीखता कि मेरी 
पक जिज्ञासा का मुझे कया उत्तर मिला । 

वेद में जो बहुत जगह केवल प्रश्न ही किये हैं 
और उनका कुछ उत्तर नहीं दिया गया हे इसका 
कारण मुझे यही समझ मे आता हे कि सष 
की हृदयांवस्था भिन्न होने से उस प्रश्न का सब के 
लिये एक उत्तर नहीं दिया जा सकता । उसका 
एक उत्तर यही समझना चाहिये कि ' इस प्रश्न को 
हल करो,' स्वयं उत्तर जानो । वास्तव मं जिज्ञासा 
ही मुख्य वस्तु है, जब जिज्ञासा पैदा हो गयी फिर 
ज्ञान तो अंदर तेय्यार ही हे। इस लिये केवल प्रश्न 
ही करके जिज्ञासा उत्पन्न कर दी जाती हे, सामने 
एक प्रश्न रख दिया जाता हे कि इसे स्वयं हल करो 
इसी की आवश्यकता हे । = 


(१२) 
मनन का फल 


इस मनन के अभ्यास द्वारा धीरे धीरे मेरे मन 
और शरीर का अब तक कितना भारी परिवतन- 
कायापलट-होगया था और होता जा रहा था तथा 
मेरा आत्मा कितना निर्मल निकलता आता था 
इसका कुछ दिग्दशन कराने का अब अवसर आगया 
है । सचमुच पहिले की अपेक्षा अब में बिलकुल 
दुल गया था, मानो मेरा काया कप होगया था 
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या मै दूसरी योनि में पहुंच गया था । अपने परि- 
वर्सित मन, शरीर और आत्मा का में नीचे क्रमश; 
कुछ वर्णन करता हूं । 


{१ ) मेरा मन अब निराश की जगह अत्यधिक 
आशावादी होगया था । किसी भी घटना से अन्द्र 
निराशा नहीं होती थी । सब काम ठीक हो जांयगे 
ऐसी आशा बडी जल्दी हो जाती थी । इन दिनो में 
आशापणंता मे अति करता था ( यह मझे आगे 
पता लगेगा ) | संसार में जो कुछ होता हे और 
होगा वह सब कल्याण के लिये ही हे इस बात में 
मेरी दिनो दिनौ श्रद्धा बढ़ती जाती थी। संसार 
आनन्दमय की रचना दीखता था । सब लोगो में 
आत्मा दिखायी देता था अतएव सब अच्छे लगते 
थे! लोगो से में बेशक अब भी जुदा पहिले से मी 
अधिक जदा- रहता था, पर यह लोगों से डर 
कर या घणा करके नहीं किन्तु यह सोचता हुवा 
कि मै इस तरह अपने को संसार में काम आने के 
योग्य बना रहा हं, अपने आपको जुदा रखता था । 
सेवा का ध्यान मुझे रहता था । मन का चिडचिडा- 
पन न जाने कहां चला गया था। दूसरे से खिजना 
दूसरे से मन में ऋद होना स्वभाव के विपरीत 
हो गया था ! मेरी शाकाइीलता जिज्ञासता में बदल 
गयी और तीव अनुभव करने के स्थभावने मुझे 
भावक ( भावनाप्रधान प्रकतिवाला ) बना दिया । 
मनन करते करते मेरा मन इन दो तीन वर्षौ में इतना 
पलट गया। में जो कुछ कहना चाहता हूं उसे प्री 
तरह तो वही समझ सकता हे जिसने मेरे अंत:करण 
में घुस कर इसकी ये दोनों अवस्थायें देखी हो, पर 
यहां तो समझाने के लिये मै केवल लिख ही सकता 
हूं । अस्तु । 

(२) मेरा शरीर भी परिवर्तित हुवा था। मन 
के परिवर्तन के साथ यह स्वभाविक था । कब्ज कां 
कष्ट तो एकादश द्वादश में ही जाता रहा था, 
पर कब्ज जाती रही नहीं कहीं जा सकती थी। 
किन्तु बतदेश में पहुंच कर आसन और प्राणायाम 
खे तथा अन्य प्राकृतिक साधनों से शोच का भी 
सबाल हल होगया था। महाविद्यालय के चारों 


अगछे प्रकरण 


(९३) 


सालो में पहिले साल पक दिन ज्वर हुवा था तथा 
फिर चोथे साल इलेष्मज्वर ( इन्फलणेन्जा,) की 
बोमारी के दिनो में रोगिऔ की सेवा करते हुवे भी 
( अपने शारीरिक और मानसिक नियमों के छट 


जाने से ) कुछ ज्वर होगया था, इसके अतिरिक्त 
इन चारों साली में कोई रोग नहीं हुवा। शायद 
सिर का द्दे भी कभी नहीं हुवा । अब में ' डाक्टर 
जी का विद्यार्थो’ न रह कर प्राकृतिक चिकित्सा का 
पक्षपाती होगया था और औषध जरा भी प्रयोग 
नहीं करता था । चार साल पहिले मैं इतनी दवा 
खानेवाला था कि एक समय मझे भोजन से 
१५ मिनट पहिले सोड! बाई काब. भोजन खाते 


खते मध्य म एक दवा और भोजन के अन्त 
म एक खडट्टी खट्टो दवा पिलाई जाती थी, पर अब 
औषध से यहां तक घृणा हो गयी थी कि मलेरिया 
के दिनो में जो सब को कुनीन की गोलियां खिलायी 


जातीं थी उनके खाने म भी मुझे ऐतराज था । 


द्वादश या त्रयोदशा में एकवार डाक्तर साहिबने यह 
भी कह डाला कि यदि तुम कुनीन नहीं खाओगे 


तो जरूर ब॒खार आजायगा, तो भी मेने नहीं खायी। 
बुखार आना कोई जरूरी तो था ही नहीं, नहीं 
आया । प्राकृतचिकित्सामे एक वार मेने ६ महीने 
तक जलचिकित्सा की ओर उनके सिद्धान्तानसार 
घी नमक मसाला से सवथा रहित सादा भोजन 
खाता रहा। ' उपवास चिकित्सा ' पस्तक पढ़कर 
एकवार ७ दिन का उपवास भी किया। दो या चार 


दिन का उपवास तो काई वार किया था। इन 
दोनो चिकित्साओं से भी कुछ समय के लिये काफी 
बडा लाभ हुवा । परन्तु पूरा और स्थिर लाभ तो 
आसनो और प्राणायाम से हुवा जिसका कि प्रसंग 
आवेगा | इस प्रकार मेरे पुराने 
सब शारीरिक कष्ट अब हट गये थे। अब केवल 


एक तो वीयेरक्षा की चिन्ता रहती थी, क्योकि 


स्वप्नदोष होते थे। महाविद्यालय में आकर 
कामविचार क्या हाता हे इस का एक 


अनुभव हुवा था और इन चार सालों में तीन 
या चार वार एक स्वप्न आकर [ बालो का खजाना 
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( ६४ ) 


संबन्धी विचारः का ही अब तक मुझ पर कामजनक 
प्रमाव होता था । चारो वार ऐसा ही स्वप्न आया |] 
भी स्राव हुवा, नहीं ता अब भी सदा विना 
किसी स्वष्नके ही ( कभी उस समय पता लग 


। ज्ञाताथा और कभी कभी प्रातःजाग करही पता 


लगता था ) स्वप्नदोष होता था। इस वीयरक्षाक 
साथ तथा उस प्राण की त्रुटि को सुधारने के साथ 
अंदर की लडाई के बेशक अब भी लगी रही किन्तु 
शरीर म॑ किसी रोग ( जिसे संसार ' रोग! कहता 
है) का कष्ट नहीं हवा और ये दो बातें भी विना 
औषध के मनन से, विचार से, इच्छाशक्ति से ठीक 
हो ज्ांयगी यह आशा समायी रहती थी अतः सदा 
उत्साह ही रहता था । 


(३ ) मेरे आत्मा पर मनन का जो प्रभाव हुवा 
डसे वर्णन करना असंभव है | इस मनन से कभी 
अन्दर इतना सुख होता था कि वास्तव मे में उसे 
सह नहीं सकता था । एक दो बार में आनन्द में रुद्‌ 
नोन्मुख भी हुवा हू कि ' हे भगवन तने मझे इतना 
आनन्द क्यो दिया हे, यह आनन्द ओरोको भी 
दे... बस इस विषय मे इतना कहना ही पर्य्याप्त हे। 

इस प्रकार जिज्ञासा द्वारा मेने तो ' मनन”? नामक 
ही पक अनमोल वस्त प्राप्त की हे जिसने मेरा 
उद्धार किया हे । इसी के कारण में समझता हं-- 
अभिमान रखता हूं कि मेरे पास कछ चीज है। इस 
लिये और भी जो कोई अपना स्वभाव तक बदलना 
चाहता हे उस मेरा यही कहना हे कि खब मनन करो, 


बादिक धम | 


[ खै ८ 


विचारो ।! इस योग से ही स्वभाव बदल सकता है। 
मनुष्य में जैसी वत्तियां उठती हैं वह वेसा ही कर्म 
करता हे, उससे वैसा ही संस्कार पडता हे और वह 

फिर और अधिक वेसी ही वृत्ति को पैदा करता हेःइस 
प्रकार.इस चक्र में जो जिधर बह रहा हे वह. उधर 
ही दुर दूर जाता जा रहा हे ओर उस स्वभाव. में 
और पक्का होता जाता है। स्वभाव को दूसरी तरफ 
प्रवृत्त कराने के लिये वत्तिधारा को दूसरी तरफ 
बहाना आवश्यक है और इसके लिये एक तरफ- 


चित्तवृत्ति का निरोध ( अर्थात्‌ योग ) करके ही. 


दूसरी तरफ धारा बहायी जा सकती है । इसलिये 
मे.कहता हूं कि योग ही स्वभाव बदलने का 
एकमात्र उपाय हे । मैं मनन 


इसे ही में प 
कहता हं- मनन में एक तरफ से रोकना और 
दूसरी तरफ बहाना ये दोनो कायं होते हैं । इसलिये 
मेंने यह योगजिज्ञासा की कहानी सुनाते हुवे गुरु- 
कुल के अपने ब्रह्मचारिओंकों कहा था कि यदि 
में इतनी सेवा करने मे सफल हो सक कि त॒म में 
से १० ब्रह्मचारिओं को ही मननशील बना खक,तो 
में ,समझगा कि मेने १० हजार छात्रो को पढ़ाने 
जितना काम किया हे ओर मझे इतने कार्य का ही 
पुण्य होगा। मनन इतनीही महत्व की वस्त हे। मनन 
शील बनाने का अर्थ हे ' मनष्य बनाना; कयां कि 


मननमें ही मनुष्य का मनष्यत्व हे। इसलिये 
मननशील बनानेका अथ हे “ मनुष्य ' 
बनाना ॥ 


शि १>>>>>>>>>>>> > चु 
१ 

॥१ मु क ५ 

| स्वाध्यायान्मा प्रमदः। ग! | 

: A स्वाध्याय करनेमें प्रमाद न कर । $ 
उमा €:€€€:€:६८:€८ <<< >>>>>><€<<९/ 
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sai natin 


अक ५] 


शारीरिक बछके साथ सहुणोंका विकास । 


( ६५) 


चतुर्विध पुरुषार्थं का साधन । 


शारीरिक बलक साथ सद्गुणोंका विकास ! 


(३) 


बलं बलवतामस्मि। भ. गीता. ७। ११ 
आत्मनो बलम्‌। छां. ड. ७। २६ । १ 
बळंसत्यादोगीयः। बृ. उ. ५1४ । १४ 
जैसा कि पछले लेख में बतलाया हे, बलवान 
शरीरका प्रबल मनोवत्तियाँ के साथ निकट सम्बन्ध 
है, इतना. ही नहीं कई उत्तमोत्तम गणो कॉ और 
बलघान शारीर का भी निकट सम्बन्ध हे । 


च 
१ पारुष. 


-पहले हम यह बतला देना चाहते हें कि स्वास्थ्य 
'से सम्बन्ध रखनेवाला सामान्य गुण कोन हे? इस 
माण को हम पुरुषत्व कहंगे । मान के लिये, सत्य के 
लिये वा धम के लिये कठिन कष्ट सहने पडे, या 
प्राणी पर भी बीती तब भी इन बातो की पर्वाह न 
व्करना, इच्छित वस्तु के प्राप्त करने में आपत्तियो 
स्की पर्वाह न कर प्रयत्न में लगे रहना, अपने स्वा- 
मित्व, श्रेष्ठत्व, अथवा स्वातरूय की रक्षा के लिये 
प्राण भी त्यागने को तत्पर रहना, इत्यादि गुण 
परुषत्व में आते हें । यह पोरुष मनुष्यम स्वाभाविक 
है इसलिये कहा है-- 
` ` पौरुषं नष ॥ भ. गीता. ७ । ८ 

मनष्य में पौरुष या पुरुषत्व है । पुरुषत्व हे इसी 
स्लिये इसको पुरुष कहते हे । पुरुषत्व से हीन मनुष्य 
पुरुष कहने योग्य नहों हे । 

ऊपर दिये हुए गुण शरीर में तभी रह सकते हैं 
ज्ञाय उसमें कष्ट सहने की ताकत हो और कष्ट सहने 
की ताकत तभी आसकती हे जब स्वास्थ्य अच्छा 
हौ और शरीर बलवान हो। इससे यह प्रतीत होता 
है कि पुरुषत्व खुडढ शरीर का अनुगामी है। जो 
स्नायु कसे हुए न होने के कारण कष्ट नहीं सह सकते 


थे अपकार का प्रतिकार करने का मौका आनेपर 
२ 


स्फुरण कैसे पावेंगे? इसका प्रत्यक्ष उदाहरण देखना 
हो तो रजपत,मराठे, प्रविये या पंजाबियाँसे बनिया 
की तुलना करो। धम का अभिमान, कुल का 
अभिमान, मानी पन तथा श्रेष्ठ मनोवत्ति पहल वग 
के लोगों में अधिक दिखाई देती हे । साधारणतः 
हम कह सकते हैं कि शौय, साहस, स्वाभिमान 
आदि गुणों के लिये जो लोग प्रसिद्ध हैं वे ही औरों 
की अपेक्षा शरीर-बल मे श्रेष्ठ हें। तीव्र जिज्ञासा से 
प्रेरणा पाकर उत्तर भ्रुव के हिममय प्रदेश में, या 
जहां परदेशी मनुष्य को कष्ट देकर मार डालते हैं 
पेसे तिब्बतादि देशों में जाने का साहस करना, 
नाइल नदीका उद्गमस्थान ढूंढ निकालने के हेतु 
आफ्रिका के पहाडी में यात्रा करना, मुखलमानके 
भेषमें मक्का देख आना आदि साहस के काम 
करने ताले लोग भारत की अपेक्षा इस समय यूरप 
में अधिक मिळते हैं । 


ऋषियांका साहस । 


परंत प्राचीन समय में देखिये ऋषिलोग हिमा- 
लय की चोटियाँ की खोजम केसे साहस करते थे 
तथा दक्षिण भारत मे सबसे पूव आश्रम स्थापन 
करनेवाला अगस्त्य ऋषिही था । तिब्बत की उत्तर 
सरहद तक ऋषियों के आश्रम थे और भारत वर्ष 
मै कोई ऐसा सुंदर स्थान खाली नहीं हे कि जिसके 
साथ ऋषियौका संबंध न हुआ हो। भयानक गुहाप, 
उच्चतम दुर्गम गिरिशिखर. महान अरण्य, आदि 
कठिन स्थानौ मे अपने आश्रम स्थापन करके 
वहां से दिव्य शान का प्रवाह चलाना ऋषियों के 
दिव्य पुरुषार्थ से हीं होता था। इसका एक मात्र 
कारण यह था कि थे अपना स्वास्थ्य योगादि 
साधनो छै सिद्ध करक परम पुरुषार्था बनतेथे । 
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(६६) 


जिनका स्वास्थ्य अच्छा नहीं हे, जिन्हे यह इच्छा 
ही नहीं होती कि कोई भी काम करना चाहिये, उन 
मनुष्यो से ऐसे साहस के तथा पुरुषत्व के काम नहीं 
बन सकते । अफजलखां से मिलते समय, . शाइस्ता 
खा क महल म प्रघेश करते समय, शिवाजी 
महाराजने जो साहस प्रकट किया उस निबेल 
मनुष्य कदापि न बता सकता । यदि इसमें किसी 
को शक हो, यदि कोई समझता हो कि ऐसा साहस 
एक निबेल मनुष्य भी कर सकता हे. तो उसे चाहिये 
कि वह उन लोगों की तुलना जिन लोगोने रटन्त 
विद्या म॑ अपने स्वास्थ्य की आहुति दे दी हो अन्यान्य 
लोगो से करें।तब ऊपर के कथन की प्रतीति होगी। 
इसी लिये कहा हे कि 


३ बल । 


बलं चाव विशानाद्भयः । 
छां. ड. ७। ८। १ 


विशानसे बल बढकर हें। यह बात अनुभव 

की भो हे,। जिन राष्ट्री की दिन प्रति दिन 
उन्नति हो रही हे उनसे उन राष्री की तलना जिनकी 
अवनति हो रही है करे, तो यही बात सिद्ध होगी । 
यूरपकी जातियां आज सारे संसार में फेली हुईं हैं। 
उनका प्रभाव समस्त जगत पर हे। उनके उत्कर्ष का एक 
बलवान कारण है उनका सदृढ शरीर और उसका 
अनुगामी पुरुषत्व । हम लोगो और उनमें आज 
महत्‌ अंतर दिखता है । इसका कारण भी ऊपर की 
बात में मिलेगा । उनका तो यह हाल हे कि अपने 
उद्योग की वद्धि क लिये वे आज अमेरिका, कल 
आस्ट्रेलिया, परसा चीन इस प्रकार नये नये देश 
पर कब्जा कर रहे ह; आर हमारा हाल यह हे कि 
हमारा देश बहुत बडा हे इससे हम लोग सेकडो 
वर्षी से मुसलमान, फ्रेंच, पोटेगीज, अंग्रेज आदि 
लोगों को बुला रहे हें; इंग्ळेण्ड के प्यरिटन सम्प्र: 
दायी स्वतन्त्रता के लिये चार, पांच हजार मील 
दूर अमेरिका में चले गये । अपनी स्वतंत्रता की 
रक्षा के लिये कुटुम्बियों के साथ परदेश को जाने- 
बाळे या हथेळीपर प्राण ले लडाई लडने वाले बोअर 


वैदिक धमं | 


[ बषे ८ 


लोगो मै और अकाल के कारण प्राण निकलने 
लगने पर भी अपने घरम ही प्राणत्याग करनेवाले 
हम हिन्दुओं में भारी अन्तर हे । कयो कि हमारे 
शरीर में कष्ट सहने की शक्ति ही नहीं है । इसी लिये 
श्री० स्वामिजी महाराजने कहा था कि तप का जीवन 


- व्यतीत करना चाहिये। तपसे ही कष्ट सहनेकी 


शक्ति आ सकती है । उपनिषद्‌ में कहा है- 


४ तपका महत्व | 


तपसा खपत्नान्प्रणुदामारातीः । 
महानारा० डप० २२।१ 


बलेन तपः। महाना० उ० २३ । १ 


“तपसे शत्रओका पराजय किया जाता है। बल 
से तप हो सकता हे । ” तात्पर्य बल से तप और 
तपसे शात्रनाशा होकर विजय ओर यश प्राप्त 
होता है। अर्थात जो बलहीन हैं वह किसी 
प्रकार भी उन्नत नहीं हो सकता है। 


स्वास्थ्य से जिस दूसरे गुण का पोषण होता है 
वह है धीरज। जिनकी मनोवत्तियां उथली नहीं रहता, 
वा चंचल नहीं पर गहरी रहती हैं उन्ही में यह गुण 
रहता है । वाय की झकोर से पत्तियां छोटी छोटी 
डगाले या छोटे छोटे पोघे हिल जाते हैं परन्तु बडे 
वक्ष की पींड नहीं हिलती । इसी प्रकार क्षुद्र कारण 
से निर्बल मनुष्य की मनोवत्ति क्षुब्ध होती है सबल 
की नहीं, जिनकी मनोवृत्तियां यथार्थ में गरी है 
और प्रबळ हैं उनको वृत्तियां क्षुद्र कारण से क्षुष्ध 
नहीं होती । जिनको जरा जराखी बात में क्रोध आ 
जाता है उनका क्रोध गहरा नहीं रहता, वह तुरन्त 
ही निकल जाता है | इसके विपरीत जिन लोगो को 
विशेष कारण से ही क्रोध आता हे उनका क्रोध जल्द 
शान्त नहीं होता। पहले बतलाया ही गया है कि 
मनोवृत्ति प्रबल होने के लिये बलवान शरीर की 
आवझ्यकता होती हे । तब यह सिद्ध ही हे कि 
जिसका शरीर बलवान तथ सुदढ है उसी में साधार 
रण बातों से फिर दे चाहे प्रतिकूल हौ वा अनुकूल, 
मनोवृत्ति में फरक न होना, सकट आने पर विना 
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छाबराहट के प्रयत्न करते रहना, फल प्राप्त होने के 
ह्लिये अति उत्सक न होकर धीरज से तथा शांतता 
से कोशिश करना आदि बातें पाई जावेंगी और 
जिनका स्वास्थ्य ठीक नहीं हे, जिनका शरीर निबेल 
है उनमें इसके विपरीत गुण दिखेंगे अर्थात किसी 
क्वात का स्वीकार एकदम कर लेना, एकबार स्वीकृत 
की हुई बात को तुरंत ही छोड देना, जरासी बात 
में क्रोधित होना या हँस देना, क्षद्र लाभ से या क्षद्र 
ब्वात में सफलता प्राप्त होने से फूल जाना, थोडे 
से नुकसान से या जराखी असफलता से धीरज छूट 
जाना, किसी बात की थुन सवार होनेपर उसके 
पीछे अधिक आवश्यक बातों को भूल जाना आदि। 
श्व हम लोगो की ओर देखिए 


५ अंध अनुकरण । 


- अंग्रेजो का राज हो कर पूरे सौ वर्ष भी न हुए 
इतने में हम लोगो ने उनका कितना अनुकरण किया 
हि) यही'अनकरण विचार से किया जाता तो कुछ 
कहना ही न पडता; किन्तु रंज इसी लिये होता हे 

| कि हमारा यह अंश अनकरण हम लोगो की मान-- 
|पिक दुबेलता को जाहिर करता हे । किसी बात को 
डे उत्साह से शरू करना और थोडे ही समय 
'पश्चात उसमे शिथिल हो जाना; क्रिकेट के खेल के 
१समय अपने पक्ष के खिलाडी ने एकाद गंद ऊँची 
'डडाई तो उसके लिये ऐसी जोर से तालिया बज्ञाना 
|कि कान के पदे फट जावें और विपक्षं के खिलाडी 
'ने जरासी गलती की तो उसके लिये उसकी हँसी 
'इडाना, सार्वजनिक काम म प्रारंभ में बडा उत्साह 
| द्खलाना किन्तु थोडे ही समय में उदासीन होना 
"आदि हमारे कार्यों से हम लोगो के मन की दुबेलता 
सिद्ध होती है । अन्न, कपडा व्यायाम उद्योग आदि 
निस्थकी बातो मे भी जो नियमितता तथा स्थिरता 
आवश्यक हे उसका सोवां अंशा भी हम लोगो में 
नहीं है। हम लोगो में देखे तो कोई कोई उपोषण में 
(तनी अधिकता करते हैं कि तबियत बिगड जाती हे 
और कोई कोई आधसेर घी एकही दिन में खाकर 

' इसे हजम करने के लिये गुडसी को गोदमें ले बेठते 


a 


& &२ 
शारीरिक बछके साथ सह्नुर्णोका विकास | 


(६७) 


हैं। दूसरी दूसरी बातो मे भी यही बात नजर आतो है 
विद्यार्थियों में कोई केवल पढाई में मशगुल हैं; कोई 
वळ खेल मे मस्त हँ; अन्य लोग भी कोई कंबल 
रुपया कमाने में भिडे ह ओर कोइ केवल चेन उडाने में 
लगे हैं; कोई ससार के कोडे ही हो गये हे और कोई 
संसार को विषतुल्य मान कर बदन मेबभूत लगाकर 
साथ बन गये हे! यहां गीताका उपदेश देखिये-- 


६ नियम पालन । 


नात्यक्षतस्त योगो ऽ स्ति न चेकान्तमनश्चतः 
न चाति स्वध्नशीलम्य जाग्रतो नेव चाजन ॥ 
भ. गीता 


“अधिक खाने वाले, बिलकुल न खानेवाले, अति 
सोनेवाले या बिलकुल जागनेवाले उद्योगमे सिद्धि 
नहीं प्राप्त कर सकते। ” यह हमारे धर्मकी शिक्षा 
हे, परंतु उसके विरुद्ध आचरण ही सब कर रहे हे। 

इस प्रकार हम लोगों मं एक छोर तक दोडने 
की बरी आदत रोम रोम में घुस गई हे। हम लोगों 
में व्यायाम, खान पान, चेन आदि बाते उचित प्रमाण 
में नहीं हैं, यूरपीयनो म इन बातो को उचित प्रमाण 
में रखने का बडा गण है । प्रखाओसे चली आई 
प्रथा इसका पक कारण है किन्तु उथली तथा दुबल 
मनोव्तियां ( जो दुबेल शरीर से उत्पन्न होने वाले 
दोष हैं) इसका दूसरा और बलवान कारण हे। 
स्थिरता तथा नियमितता बलवान तथा खुर॒ढ शरीर 
के साथ चलाने वाले गुण हैं। यदि. इसमें आशंका 
हो तो नीरोग तथा बलवान मनुष्य की स्थिति पर 
विचार किया जाय । उससे विदित होगा कि जरा-- 
सी बात पर से चिड जाना, क्रोधित हो जाना, या 
ऐसे खाना जैसे आठ दिनका भूखा हो, या किसी 
भी बात में एकाएक एक छोर से दूसरे छोर को 
जाना आदि बातें उल मनुष्य से कदापि न हागीं। 
मौका बडने पर शाक्तित्रान मनुष्य भी रात रात भर 
जागता है और इसके बाद चौबीस घण्टे खोता हे, 
या किसी दिन उपासे रहकर भी काम करता रहता 
है और कोई होड लगावे तो बहुतसी मिठाई खा 
जाता है; किन्तु इन बातो से नियमितता के ऊपर के 
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कथन को झूट कहना ठीक न होगा | क्यो कि 
नीरोग और बलवान मनष्य ये बातें मौका आनेपर 
ही करतो हे और वह उन्हे सह सकता हे । इस 
प्रकार बर्ताव करने का उसका स्वभाव नहीं है। 
यदि यह देखा जाय कि कमजोर मनष्य नियमौ का 
उल्लंघन कितना करत! है और बलवान कितना 
करता हे, तो विदित होगा कि कमजोर मनुष्य 
अधिक .उल्लंघन करता हे । जो लोग बिलकुलही कम 
जोर होते हैं उनमे अनियमितता विशेष रहती है । 
नीरोग बालकों की अपेक्षा रोगी बालक अधिक 
चिड चिडा उतावला तथा अधीर रहता है। इससे 
भी ऊपर लिखी बात समझमें आजावेगी। 

हिंदुओं को कोई चिढावे तो उन्हे क्रोध आता हे 
पर बह तुरन्त ही शान्त हो जाता हैं देशी कपडा, 
गोरक्षा, धर्म- जागृति, इतिहास संशोधन आदि बडे 
बडे और संदा के महत्व के कार्य हौ, क्रिकेट 
आदि खेल हो, जलसा, वार्षिकोत्सव आदि कार्य 
हो, दुबल लोगो का चित्त यदि प्रयत्न से उस ओर 
खींचा हो तो उनकी मनोवृत्तियां उमड उठती हैं, 


परन्त जितने जल्द ऐसी संस्थाओं की वद्धि होती . 


हे उतने ही जल्द वे नष्ट हो जाती हैं यह चंचलता 
मानसिक दुर्बलता से होती हे और यह मानसिक 
दुबेलता शरीर की दुर्बलता का फल हे। वीर लोगो 
का हाल इसके विपरीत है। वे धीमे और मनकी 
बात को जाहिर न करने वाले होते हें। इस की जड 
हे दढ निश्चय, मन की स्थिरता, आदि अनमोल 
गुण | इसी लिये उनमें यदि कोई हलचल शुरू हो 
जावे तो वह जल्द शांत नहीं होती। वे कोई भी नई 
बात करने को जदद तैयार नहीं होते । पर एकबार 
आरंभ कर देनेपर उसे प्राण जाने तक नहीं 
छोडते । 
८ 
संस्थाओंकी आयु। 
यही कारण हे कि यरप में छोटे से छोटे क्लबसे 
लगाकर पार्लियामेंट तक जो छोटी बडी सस्थाएँ 
हैं वे सब बडी धमधाम से लगातार कई वर्षों तक 
चली हें!किन्तु अपने देशम सौ दोसौ वर्षौकी बात तो 
बहुत दूर हे, पचास बर्ष तर्क अच्छी तरह से चली 


घेदिक घमे। 


[.वपै ८ | 


हुई संस्थाएं भौ बहुत ही कम मिलेंगी । पेसौ 
संस्थाएँ यदि हाँ भी तो उनके विषयमै यही दिखेगा 
कि उनके आरंभ में जो उत्साह तथा उन्नति दिखाई 
देती थी वह २०।२५ वर्ष तक ही रह सकी । जिस 
प्रकार हमारा शरीर दुबल हे और जिस प्रकार 
हमारी जिन्दगी थोडी है, उसी प्रकार हमारी 
संस्थाएं कमजोर ओर अल्पाय होती हैं। पेसा होना 
स्वाभाविक ही है । क्योकि आयष्य स्वाथ्यपर निर्भर 
हे। इसी लिये जो लोग चिरकाळ तक जीते हैं 
और जिनका स्वास्थ्य उत्तम से उत्तम रहता है 
उनकी चलाई हुई संस्थाएं भी उन्नति - शील तथा 
चिरजीवी होगीं। किसी मनुष्यने एक अखबार चला- 
यां या एक कम्पनी शुरू की और वह ४०1४५ वर्ष 
की उमर में ही इस संसार से चल बसा तो उसे 
अपने चलाये हुए उद्योग की उन्नति करने के लिये 
समय कितना मिलेगा? परंतु जो लोग ८० । ९०वर्ष 
तक जीवित रहते हैं। उनके प्रारम्भ के २५ वर्ष 
लडकपन और जवानी में बीत जाते हैं इखसे उन 
वर्षों को छोड भी < तो भी उन्हें उद्योग करने मे जोः 
समय मिलता हे वहं हम लोगो से दगना तो अवश्य 
ही रहता हे। ऐसी हालत में उनकी संस्थाका 
चिरंजीव होना योग्यही हे । इस प्रकार मनष्य की 
आयुसे और उसकी चलाई संस्थाओं की आयसे 
कुछ सम्बन्ध अचझ्य ही जान पडता हे.। 


८ आनंदी स्वभाव । 


स्वास्थ्य पर निर्भर रहनेवाले दूसरे गुण हैं खुब्ष 
मिजाज ओर क्षर मत्सर का अभांव। इसके विपरीत; 
गण हें बिगडा - दिल, मत्सर, और क्षद्र तथाः 
अमुख्य बाता में मन लगाना । भ्यान पूर्वक देखने? 
से विदित होगा ये विपरीत गुण: उन्ही लोगो. में 
अधिक मात्रामें पाये जाते हैं जिनका शारीर निबेळः 
है। यदिः शरीर नीरोग तथा बलवान न होगा तों! 
मन आनन्दित और उदार रहने की सम्भावना नहीं: 
हे। जिसके बदन में ताकत कम है उसमें निःस्पृह लह. 
निडरपन, धीरज, साहस. आदि गुण कमह्दी- रहेंगे: 
क्यो कि इस कमजोर मनुष्य को बलवान सें“ अपनी: 
रक्षा करने के लिये झूट, चापळूली, आदि डपायोसे; 


+ 
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काम लेना आवश्यक हो जाता हैं इस बात के 
लिय स्त्रियों का उदाहरण बिलकुल ठीक होगा । 

स्त्रियां स्वभावही से पुरुषों की अपेक्षा निर्बेल होती 
हैं । इससे उनमें पुरषो के बरावर क्रजता, मत्सर 
का अभाव आदि बातें होना सम्भव नहीं हे । प्रत्यक्ष 
पुरुषी मे भो जो निबेल हें उनमें सबल की अपेक्षा 
चापलसी, मत्सर, कुटिलता आदि अवगुण अधिक 
रहते हैं; तब स्त्रियों की बात ही क्या ? सस्थाएँ 
भी न चलने का कारण उनके संचालको के मत्सर 

कुटिलता, उत्साहका अभाव आदि मानसिक दोष 
हें और इन दोषों का होना संचालकको के निवेल 
शरीर का परिणाम है। नोरोग, तथा हट्टे कट्टे मनुष्य 
साधारणतः आनन्दी व॒त्तिके, मत्सर-रहित तथा 
उत्साही रहते हे उनके सन मे क्षुद्र विचार शायद 
ही कभी आते हैं । जराखी बात में वे विगडतं नहो 

आपत्ति आने पर वे किकतव्यमूढभी नहा होते। 
अशक्त मनुष्य की स्थिति इसके बिलकुल विरुद्ध 
होती हे । बहुधा वह खुश-मिजाज नहीं रहता। 
उसका मन खेदा दूसरों के विषयमे शंकित रहता 
हे। उसके पहिचान का कोई व्यक्ति यदि सहजही में 
उससे न बोला तो उसे लगता हे कि ' इसके मनम 
मेरे विषयम कुछ बुरा भाव उत्पन्न हुआ तभी तो 
वंह मंझस नहीं बोला ' । उसकी स्त्री से यदि कोइ 
जरा अधिक दिल खोलकर बोला तो उसके दिलमं 
अनेकानेक तरंग उठे .ही। उसे लोगो के प्रति 
मत्सर भी मालम होता हे। 


५ धधे की उन्नते । 


मालम होता है कि धन्धे की उन्नति और स्वास्थ्य 
का भी कुछ सम्बन्ध अवश्य हे। जिस धन्धे में 
हिम्मत तथा पराक्रम की आवश्यकता होती हे उस 
स्वतन्त्र व्यवसायम, जेसे बकालत, डाक्टरी, व्यापार, 
ठेकेदारी आदि, छन्ही लोगो को उन्नति होती हे जो 
शरीर से बलवान -हें। इन व्यवसाया मे उन्नति 


करनेचाले लोगो में ऐसे शायद ही मिलेंगे जिनका 


४७ 


मस्तिष्क बलवान नहीं है या जिनके मज्जातन्तु 
बिगड गये हैं। कमरे में बेठकर किताबों के पत्रे 


ति Co ५. कै? > 
शारीरिक बेर के साथ सद्गुणों का विकास | 
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टरकाना और छपे हुए खानौ को प्रा करना इस 
काम को छोडकर दूसरे किसी भी काम मं विना 
शरीर बल के मनष्य की बढती नहीं हो सकती। 
यदि हेम हर एक व्यवसाय का प्रसिद्ध व्यक्ति देखे 
तो इस कथन की सत्यता प्रतीत होंगी। सब 
प्रसिद्ध व्यापारो, वकील, डाक्टर, ठेकेदार गवई 
आदि लोगो को देखें तो विदित होगा कि वे 
सामान्य मनुष्य से अधिक तन्दुरुस्त हें। शारीर 
में बल न. होने से जिनमे उत्साह; धीरज, 


साहस आदि गुण नहीं हैं, या कम हैं; ऐसे लोगो 
को देखना हो तो आजकलके बी. ए. तथा एल 
एल्‌ बी. को देखिये। यदि व्यवसाय में असफल हुए 
लोगों को देखे तबभो उनमें अधिकांश लोग निर्दैल 
ही मिळंगे। यदि इस दृष्टि से न देखें कि बलवान 
शरीर से किन किन गुणो का पोषण होता हे और 
केवलं साधारण दृष्टिसे इस विषय को सोचे तो 
भी विदित होगा कि बलवान शरीर और कत त्व- 
शक्ति म कुछ सम्बन्ध अवश्य हे। आजतक संसार 
में जो बडे कतृ त्व-वान लोग हुए हैं उनकी शरोर- 
स्थिति का हाल इसी बात को बतळावेगा । प्राचीन 
काल के उदाहरणो को छोड दें और केवल वर्तमान 
समय के कर्मवीरौ के उदाहरण ल तब भी यही सिद्ध 
होगा । श्रीदादाभाई नौरोजी, न्यायमूर्ति महादेव 
गोविद रानडे, श्री. विष्णू शास्त्री चिपलनकर, खर 
फिरोज शाह मेहता और लोकमान्य तिलक, धो. 
स्वा० श्रद्धानंदजी, ला. लाजपतराय आदि लोग 
देशभंक्त और कर्मवीरो के नाते प्रसिद्ध हैं । इन 
सबका स्वास्थ्य साधारण मनुष्यसे श्रेष्ठ दर्जे 
का थां। 


१० विजय और स्वास्थ्य । 


तात्पर्य संसार में विज्ञय प्राप्त करने का प्रथम 
मुख्य खाधन श्रेष्ठ देजे का स्वास्थ्य हे । यह नहीं 
कि यद्ध में ही विज्ञय होना या हार जाना शरीर के 
बलपर निर्भर हे, किन्तु भिन्न भिन्न देशोके व्यापारी 
और कारखाने वालो क झगडी में भी हार जीत इसी 
बात पर तिभेर है। . 


के ४४५ ५ 
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. शरीर का स्वास्थ्य और कई अच्छे अच्छे गुणो 
का सम्बन्ध ऊपर बताया गया है । वह केवल अन्‌ 
मान-गम्य ही नहीं किन्त उसे प्रत्यक्ष अनभव का भा 
आधार है । मर्दानी खेलौ का जिन्हे विशेष शोक है 
.उनका स्वास्थ्य अच्छा रहता हे; उन्ही मंबुद्धि 
चतुराई, लोकप्रियता आदि गुणी की मात्रा बढी 
चढी रहती है । कडे परिश्रम के खेलो का शोक ओर 
ऊपर बतलाये हुए गुणो का ऐसा निकट सम्बस्ध 
है कि यदि वे नीरोग बालक जिन्हे ऐसे खेलों का 
शौक नहीं है और ऐसे बालक जिन्हे खेला का शोक 
है और जो नीरोग हैं, इन दोनो की तुलना 
कर तो विदित होगा किऊपर लिखे गुण दूसरे 
प्रकार के बालकों मे अधिक प्रमाण में नजर आवेगे। 


` यदि हम चाहते हैं कि लोगो पर हमारा प्रभांव 
हों, ओर लोग हमारी बात माने, तो हमारा शरीर 
भव्य होना चाहिये। हर एक मनुष्य अपने निजो अनु 
भव से जान सकता हे कि दुबले पतले शरीरवाले 
मंनष्य के प्रति एकाएक आदर उत्पन्न नहीं होता। 
-कभो कभी साहब हिन्दु का अपमान करते हैं इसका 
कारण कुछ अशम यह भी है कि हमारा शरीर दुबला 


पतला है और हमारी आकृति छोटी है। ऐसा 
कभी नहीं सना जाता कि .पठान या राजपूतो को 
खाहबने ठोकर मार दी । यदि कोई कहे कि पठान 
लोग हिन्दस्थान में बहुत थोडे. है और जो 
हैं चे बहुधा साहबकी नोकरी ही नहीं करते । इसी 
लिये उन्हे ठोकर मारने के उदाहरण कम मिलते 
हैं। किन्त यह कथन यथार्थ नहीं है । मानो कि ये 
लोग थोडे हैं । परन्त जिस प्रकार हम हज़ारों बार 
सनते हैं कि सोल्जर लोग गांव में घसे और गांव 
वालों से उन्होंने मारपीट की उसी प्रकार रोहिलो 
या पठानो की टिल उडानेका एक भी उदाहरण 
हमे क्यो नहीं सुनाई देता ? वाचक अपनेही मनमें 
विचार कर कि ठिनगा चीनी या ब्रह्मी मनुष्य मिले 
उसके 
ऊंचा पूरा,हृष्ट पुष्ट मनुष्य मिले तो उसके प्रति केसा 
उठता है । भव्य शरीर के ताकतवर मनुष्य का 


. अपमान करन की, वा एकाएक उसकी हंसी उडॉमे 


` वेदिक धर्म | 


कितना आदर उत्पन्न होता है ओर . 


[वर्ष ८ 


को किसी की हिम्मत नहीं होती । रोजीना व्यवहार 
मे इसके कई उदाहरण मिल सकते हैं । 

हम लोगों को याद रखना चाहिये कि राजकीय 
हक केवल मह की बकबक से, अखबारों में लम्बे 
लम्बे लेख' लिखने से, लम्बी और नटखडश अभि 
नवयक्त वक्‍त॒ता से नहीं मिलते । संहार का नियम 
है कि यदि किसी वस्तुपर एक मनुष्य का कब्जा 
है ओर दूसरा उसे लेना चाहता है। यदि दूसरे 
मनुष्य में उस वस्तु को पाने के लिये लडने भिडने 
की ताकत न होगी तो उसे वस्तु कभी मिल नहीं 
सकती । हम चाहिये कि हम सरकार को सिद्ध 
करके बतला दे कि जो हक हम मांग रहे हें उनके 
मांगने तथा उनकी रक्षा के लिये दम योग्य हैं। 
जिन लोगो की यह सामथ्य नहीं कि दिये हुए हको 
का अच्छा उपयोग करें उन्हे हक देनेसे कछ भो 
लाभ नहीं हे । यही अंग्रेज सरकार तथा अन्यान्य 
राष्टी का सिद्धान्त हे । इसी लिये हम लोगों को. 
चाहिये कि हम लोग अपने को सरढ बना लें और 
पुरुषार्थ प्राप्त कर जिससे कि हम हक मांगने के 
लिये योग्य हो जांय । 

“ राज्य प्राप्त कर उसका रक्षण करते मे जिन 
गुणों की आवश्यकता है वे मर्दोंके गुण -हैं.। जो 
लोग अपना मत बन्दुक या संगीनौ के बल भी 
मौका पडने पर सिद्धकर सकते हैं वे ही यथार्थ मे 
राजकीय हक पाने के योग्य हैं। ” 


११ योग साधनसे वजदेह । 


तात्पर्य शारीरिक बलके साथ राष्ट्रीय सदगणों 


का निवास होता है। इसलिये वैयक्तिक औरं 


राष्ट्रीय उन्नति चाहनेवाले लोग अपने बलकी 
उन्नति करने का यत्न अवश्य. करे । योग दर्शन 
पाठक खोलकर देखेंगे तो उनको ये सत्र दिखाई 
दंग” ) 9 
बलेष हस्तिबलादीनि ॥ २४ ॥ 
रूपलावण्यबल वज्रलं हननत्वादीनि 


कायसंपत्‌ ॥ ३६॥ | नग 
योगदर्शन बि. पा. 
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“लोमे हाथीका बल, सुरूप, लावण्य, बळ, वज्र 
देह आदि शरीर संपत्ति हे। ” यह सब योगसे प्राप्त 
होता हे। अगस्ति ऋषिने आतापीवातापी राक्षखका 
नाश किया था वह शारीरिक बलसे ही किया था 
और बहूं बल उसने योगाभ्याससे ही प्राप्त किया था। 

यदि पाठक आसनोंधे स्वास्थ्य तथा सूर्यभेदन 
से बल प्राप्त करेंगे और प्रबल परुषार्थके भागी होगे 


ह ?« 5 १९६०१० 


तोही वैदिक धर्म उनमे प्रकाशित हो सकता है।. 
कथा कि वेदिक धर्म महावीरौका धर्म हे,. भीरुओक 
लिये यह नहीं हे । इसी लिये धर्मके दश लक्षणो में 
धेयं ” की गिनती हुइ हे । 
इसलिये पाठक बलम श्रमका . आविभांव देख 


और अपना बल बढानेका यत्न करके पूणे यशक : 


भागी बने। 
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तप | र 


( ले०-श्री० उदयभानुजी ) 


“शरद ऋतु मे चन्द्र-प्रहण का दिवस था । 
हजारो यात्री देश के कोने कोने से हरिद्वार में गङ्गा 
के तट पर स्नान करने आथे थे। जन-संघ को 
विशालता; उनका उत्कट धेय, अदम्य साहस को 
देखकर दर्शक लोग दडःग हो जाते थे परन्त्‌ लोटने 
पर पुनः वही पुरानी प्रथा देखकर मुख से सहसा 
निकल पडता था ' मानों लोग जीवन ओर बुद्धि 
को गंगा मे बहा आये हैं * । 


में एक ओर खडा हुआ भारत-जननी का ध्यान 
कर रहा था कि मुझे एक परिचित आवाज यह 
कहते हुवे सुनाई दी कि तप करो ' ' तप करो! । 
थोडी देर हुई ही थी कि वह अविवेक-- अबोध 
विनाशक ऋषि दयानन्द यह सन्देश सुनाता हुआ 


दिखाई दिया । 


ऋषि पर मेरी श्रद्धा थी और भक्ति भी; किन्न मै 
यह श्रवण कर बडे असमंजस में पड गया । मैंने 
विनीत भाव से उस वेदिक साहित्य के चलते फिरते 
, विश्व कोषेक चरण कमलो में अपना मस्तक नमाया 
और कातर स्वर से पूछने लगा कि ' हे भगवन्‌ ! 
हमारे तप से, हमारे दान से उस चन्द्रमा का ग्रहण 
कैसे दूर हो सकता हे। में आपके इन मार्मिक वचनो 
के गढ रहस्य को नहीं समझ सकता 


ऋषि-वर मुस्कराये और कहने लगे “ हे वत्स ! 
मखे मनष्य देखते हुवे भी नहीं देखते, सुनते हुवे 


भी नहीं सनते । आज चन्द्रमा पर ग्रहण हे; बह तो 
क्षणभर रहेगा और नष्ट हो जायगा पर तुम्हारी . 


आत्मा और तम्हारी माता पर जो अजान और 
दासता का ग्रहण ( क्रमशः ) हजारो वर्षो से लग 
रहा है उसको दूर करो। उसक लिए प्रयत्न करो, 
तप करी, तप करो ” 


महा- शिव- रीत्र का शुभागमन हो चुका 
हे। हम वेदिक धरमियो के लिप वह उपदेश 
की रात्रि हे, वह बोध की रात्रिहे, वह तप 
की रात्रि हे। ऋषिने उस रात्रि 'बाध' को प्राप्त 


किया और न केवल अपने ही जीवन को उन्नत. 


बनाया किन्त सारे भारतवर्ष के जीवन को पलट 
दिया। अतएव हम सब लोगो का यह परम कतव्य 
हे कि हम ऋषि के जीवन से कुछ शिक्षा ग्रहण करे 
उसका मनन करें और उसे क्रिया रूप में परिणत 
कर अपने भाची जीवन को उन्नत बनावं | 


ऋषि का यथार्थ गौरव तपस्वी के रूपमे हे, उन्हो 


ने अपने कत्तव्य के लिए वेदो के प्रचार के लिप- 
अपने आदर्श के लिप, सदैव दुःख का आलिंगन 
किया, सदेव तप का. अनुसरण किया । भारत की. 
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मतप्राय जातियो में जीबन का संचार करनेवाला 
यदि कोइ सजीवन हे-ऋषि के जीवनम प्रत्येक समय 


झंलकनेवाला यदि कोई सिद्धान्त है तो वह यही 


गुरुमंत्र हे 'तप' । 
हमारे प्रत्येक ग्रन्थ मे इस तप की महिमा गाई 
गई है; पद्‌ पद्‌ पर इस का उपदेश दिया गया है । 
देखिए महर्षि व्यास क्या कहते हैं- 
ना$तप्ततपसो लोके प्राप्नवन्ति महा सखम्‌। ' 
हे यघिष्ठिर | इस लोक में तप न करनेवाले मनष्य 
महा-सुख को नहीं प्राप्त करते । 
'तपसो हि परं नास्ति तपसा विन्दते महत । 
नाऽसाध्यं तपसः किंचिदिति बुध्यस्व भारत ॥ 


( महा. भारत. वन पे ) - 


हे भारत! तप से श्रेष्ठ इस संसार में कुछ भी नहीं 
है, तपसे महान फल प्राप्त होता हे । 
हे युधिष्ठिर .तप से सब कुछ साध्य हो जाता हे, 
तप करनेवाले को कठिन कुछ भी नहीं रहता ऐसा 
तू जान! 
. तपः स्वाध्यायेश्वर प्रणिधानानि क्रियायोगः । 
या. द्‌ १ 
पातंजलि-मुनि कहते हैं कि कर्म-योग का मुरू 
और प्रथम अंग तप हे। 
तस्यै तपो दमः कर्मेप्रति प्रतंष्ठा वे दाः सर्वाङ्गानि 
'“सत्यंमायतनम ॥ 
के उ: ७.८. 
उस ब्रह्म की प्राप्ति केलिए तप, दम और कम 


मुख्य साधन हैं. इन्ही तीनो में चारो वेद और छहाँ- 


अङ्गो के मूल की भी प्रतिष्ठा हे! ` 
“ तपाँसि सर्वाणि च यद्‌ वदन्ति ' 
क. उ. २. १५. 
तप भी उसी ब्रह्मका कथन करते हैं। 
सकशा,सत्यकाम आदिदऋषि-पत्र वेद वेदाङगो 
को पढकर जिशासु भावसे अपनी आध्यात्मिक प्यास 


बुझाने के लिए भगवान्‌ पिप्पलाद ऋषि के पास 


जाते हें । उन जिशासुओ से वह ऋषि स्पष्ट कहंता 
हें “भूय एव तपसा ब्रह्मचर्यण श्रद्धाया सवत्सरं संव- 
_त्स्यथ,” कि तुम ब्रह्मचर्यं और श्रद्धासे तप करते हुये 


वैदिक धमे । 


[व ष ८ 


एक वर्ष मेरे पास रहो, उसके उपरान्त यदि तुम 
को योग्य समझंगा तो सब स्पष्ट ले वर्णन कर दूंगा। 

आगे चलकर वही ऋषि कडते हैं ' प्रजाकामो मै 
प्रजापतिः स तपोऽतप्यत’ ( प्र०ड० ) प्रजाकी कामना 
वाला बह प्रजापति प्रथम तप करता हे ( और उस 
तप के पश्चात्‌ इल सृष्टि की उत्पत्ति हुई है )। 
भगवान कृष्ण चन्द्र ने गीता में कहाँ हे: | 

यद्यदाचरति भ्रेष्ठस्तत्तदेवेतरो जनः । 
स यत्प्रमाणं कुरुते लोकस्तदनुवतेते॥ 

संसार में बहुतसे लोग ऐसे हैं जो स्वयं कुछ- 
विचार नहीं करते किन्त्‌ श्रेष्ठ पुरुषौ का अनुकरणही 
करते हैं । 

दशन और वेदौ में प्रायः आत्मा ओर परमात्मा 
के नाम एक ही हैं परन्तु उनमें परमात्मा की शक्ति 
अधिक मानी गई हे। अतः सिद्ध हे कि आत्मा 
भी परमात्मा काही अनुकरण करेगा क्योंकि वह 
परमात्मा आत्मा से श्रेष्ट हें। इसी कारण भगवान्‌ 
पिप्पलाद ऋषि ने यह सिद्धान्त स्पष्ट कर दिया हे 
कि प्रत्येक मनष्य को सफलता के लिए तप करना 
चाहिए ओर यही कारण था कि उन्होने-उन ऋषि- 
पुत्रो को प्रथम तप-का ही उपदेश किया । इसी सि- 
द्वान्त को आगे चलकर मण्डकोपनिषद्‌ में बतलाया 
हे कि ' तपसा चीयते ब्रह्म ' तप के द्वारा ब्रह्म नाम 
आत्मा बढती हे उसकी शक्तियां का विकास होता 
है। फिर वही मुण्डकोपनिषद्‌ कहता हे- 


'सत्येन लभ्यस्तपसा हाष आत्मा ।' 
३. १.५. 
निञ्चयसे वह ब्रह्म सत्य से और तपसे प्राप्त होने 
योग्य है । 
प्रजापतिरकामयत प्रजायेय भयान्त्स्यामिति 
स ततोऽतप्यत । कर 
| ऐतरेय ब्राह्मंण ५. ५. ३२ 
अर्थात्‌ प्रजापति परमात्माने कामना की कि में 
प्रजा उत्पन्न कर बहुरुप, अनेक और प्रसिद्ध हो 
जाऊं । इस कारण उसने तप किया । उद्धत वाक्य 
के अन्तिम शब्द तेत्तिरीयोपनिषद्‌ में भी आये हैं- 
शतपथ में लिखा है कि- 
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RR EI जिरी सय तै ले सगातसिसिँका याक कता वँता तह तप का सती बेच ता 


क कक ४ 


रि गत । डक्का- 

| | प्रजञापतिर्वा इदेमंग्र आसीत्‌ एक एव सोऽका 

 प्रजायेयेति खोऽश्राम्यत्ल तपोऽतप्यत । 
११.५.२. १. 

ति अकेला था, उसने कामना की 


प्रारंभ में प्रजापति 5 ७ 
है प्रज्ञा उत्पन्न करूं । इस कारण उसने तप 
2 


। किया 7 श्रम किया | 
गोपथ ब्राह्मण 
|... तदभ्यश्राम्यत्तदभ्यतपत्‌ समतपत्‌ । 
। प्रज्ञाकी कामना करनेवाले उस ब्रहान श्रम किया, 
ये तप किया । 

| न आवश्यक हे, उसी से हमारी उन्नति 
हो सकती है इस सिद्धान्त को पुष्टि में इतने प्रमाण 
पर्याप्त है। अब तपका फळ देखिए - 

भगवान्‌ कृष्णजी कहते हे कि- 
। यक्ष दान तपः कमे न त्याउ्यं कार्यमेव तत्‌ । 
|, यङ्गो दानं तपश्चैव पावनानि मनीषिणाम्‌ ॥ 
गीता. १८. ५. 
। यक्ष, ज्ञान और तपका त्याग कभी नहीं करना 
! चाहिए, इनसे मनुष्य ( के चित्त और आत्मा ) की 
' शुद्धि होती है । 
' तस्यास्तपसा पारमीष्सितव्यम्‌ । 

निरुक्त १३. १३. 


| मयत स्थ 


| 
| 


) 


इस पर भाष्य करते हुवे श्री. प्रो. चन्द्रमणिज्ञी 

| स्वकीय ` वेदार्थं दीपक › में लिखते हैं - 
| “ऊह के प्रसंग से आचाय ने ' सेयं विद्या ' 
आदि में तर्क का वर्णन किया है कि यह तक विद्या 
| बहुश्चुतता, मनन और बुद्धि इन तीनो से ज्ञातव्य 
' है। और तपके द्वारा उस तक-विद्याका पार पाने 
| की इच्छा रखनी चाहिए । विना तपके उपयुक्त 
तीनो साधनों के होने पर भी यह तके विद्या हम 
| अभीष्ट स्थानपर नहीं पहुंचा सकती । इसलिए 
अपनी यत्किचित आय चाहने वाले अतपस्वी 
मनुष्य को इस तर्क-शास्त्र का अभ्यास कभी नहीं 
करना चाहिएः। यदि अतपस्वी मनुष्य इस तर्क- 
शास्त्र से काम लेगा तो उलटा वह अनेक दुःखो का 
भागी बनकर शीघ्र मृत्यु का ग्रास हो जावेगा। इस 


>. 


ए श्रुति) मति और बुद्धि, इन तीनो साधनों से 
बै 


तप | 


(९०) 


क्त तपस्वी विद्वान को चाहिए कि वह तर्क-शास्त्र 
से सहायता छेता हुआ मन्त्रौ में मंत्रशेषो और 
सूक्तरोषो आदियो को प्रकरण शान के लिए देखे) ” . 
प्रोफेसर महोदय के तप विषयक विचार हम आयो 
के लिए विशेष मननीय हैं। में आशा करता हूं कि 
प्रत्येक भद्र पुरुष आपके इन वचनो को अपनाने का 
प्रयत्न करे । 

महर्षि पातञ्जलि लिखते हैं '-- 

` कार्यन्द्रियसिद्धिरशुद्धिक्षयात्तपसः! 
यो. द्‌. २-४३ 

'तपसे अशुद्धि ( मन और आत्मा की मलीनता) 
दूर होकर शरीर और इन्द्रियों की सिद्धि होती हे / 
इसी भाव को प्रदर्शित करते हुवे उसी दशन में 

अन्यत्र भी कहा हुआ है '.. 'तपस्‌ समाधिज्ञाः 
सिद्धयः, कि तप से सिद्धि प्राप्त होती हे । 

अब प्रश्न यह हो सकता. है कि वह तप क्या हे 
और उसे क्रियात्मक रूप मे केसे परिणत किया जा 
सकता हे । निःसंदेह यह प्रश्न विशेष कठिन हे । 
किली भी घमग्रन्थ में इस का पूर्ण स्वरूप प्रकट नहीं हे! 
में नहीं कह सकता इस विषयके वर्णन कर ने में 
मुझे कहां सफलता मिलेगी । किन्तु जहां तक मुझ 
से हो सका हे मैने आषं ग्रन्थो के आधार पर ही 
इसकी व्याख्या की हे। मै चाहता हं कि वेदिक -धमे 
के विद्वान इस विषय में खोज करे और जनता के 
सम्मुख तप की विस्तृत और यथार्थे व्याख्या रखं । 

सफलता प्राप्त करना मनुष्य का जन्मसिद्ध 
अधिकार है । जिन साधनों द्वारा मनुष्य इस योग्य 
बनता है उसे तप कहते हैं। भिन्न भिन्न मनुष्यो के 
आदर्श भिन्न भिन्न होते हैं। (यद्यपि यह कोई स्वतंत्र 


सिद्धान्त नहीं है) अतः उनके साधन भी भिन्न भिन्न 


होंगे । इसी कारण सब मनुष्यो के तप भी एक नहीं 


हो सकते। क्यो कि यह कहा जा चुका हे कि तप 


एक साधन है। यही कारण हैं कि.भिन्न भिन्न ऋषियों 
ने भिन्न भिन्न तप बताये है । यथा. 
न तपस्तप हत्याहुब्रह्मचर्य तपोत्तमम्‌ । 
ऊर्ध्वरेता भवेद्यस्तु स देवो न तु मानुषः॥ 
म. भा. अनु. प. 
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क क कह, 


(००) 


_ ~ 
तप, तप ऐसा मत कहो, ब्रह्मचये ही श्रेष्ठ तप हे। 
जो ऊर्ध्वरेता होता है वह निश्चय से देव है, मनुष्य 
नहीं । 
यहां ब्रह्मचर्यं को ही श्रेष्ठतम बताया 


का वणेन करते हुवे वेद कहता है 

` ब्रहमचयेण तपसा देवा मृत्युमुपाष्तत _ 
अथव. . 
ब्रह्मचर्य रुपी तप से देवता लोग मृत्यु को 


[तत ह। 
आग चलकर वहा बद कहता ह 
‹ प्रमेण लोकांस्तएसा। पिपर्ति 


ब्रह्मचारी परिश्रमरूपी तप से लोगो को सन्तुष्ट 
करता हे। 
ब्रह्मचयंण तपसा राजा राष्ट विरक्षति । 


आचायों ब्रह्मचयेण ब्रह्मचारिणमिच्छते ॥ 
अ. ११-५-१७ 


ब्रह्मचर्थरूपी तपसे राजा राष्ट्रको रक्षा करता 
हे । और ब्रह्मचर्यरूपी तप से ही आचार्य ब्रह्मचारि 
की इच्छा करता हें । 

मन्वादिक ऋषियों ने भी ब्रह्चयको हा श्रेष्ठ तप 


बताया हैं । 
प्रत्येक कोयं की सफलता कमपर निर्भर ह ओर 


कर्म मनष्य की शक्ति पर निर्भर हे | जो मनुष्य शक्ति 
से हीन हें वे कुछ भी कर्म नहीं कर सकते | वह शक्ति 
ब्रह्मचर्यं द्वारा ही प्राक्त हो सकती ह | इसी कारण 
कहा हे 

' नाव्यमात्मा बलहीनेन लभ्यः’ 


हे। इसी तप 


मु. उ. ३-२-४ 

घलहीन पुरुष उस आत्मा को प्राप्त नहीं कर 
सक्त | नवीन वेदान्त की असफलता का मख्य 
कारण यही है कि उसम ब्रह्मचर्यादि तप का विधान 
नहीं हे । अतः सिद्ध होता हे कि सब तपो मे ब्रह्म- 
चयं ही श्रेष्ठ हे । 

पाठक गण यह न सम्रग्मल कि ब्रह्मचर्य ही केवल 
तप हे क्योकि तप.की व्याख्या जो की जा चुकी हे 
वह यह हे कि तप मनुष्य को सफलता के योग्य 
बनाता है। ब्रह्मचर्य से मनुष्य की शक्ति बढ सकती 
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बैदिक धमे । 


है किन्तु शक्ति के सद्‌-व्यय के लिए शानकी बड़ी 
भारी आवश्यकता है; अतएव जिन सांधनो द्वारा 
प्रनष्यको शान की प्राप्ति हो सकता ह वह भी तप 


ही हे। यथा- 

ऋतं तपः सत्यं तपः श्रुत तपः शान्त तपा दम 
स्तपः शपस्तपो दानं तपो थश्षस्तपो भूभुवः सुच 
बेह्येतदुपास्वेतत्तपः ॥ ते. आ. १००८, 

( ऋतं ) अटल नियमों का पाळना,( सत्य ) मन 
वचन और कमकी एकता केवली कामना, (श्रुतं 
स्वाध्याय, ( शान्तं ) चित्त की प्रसन्नता, ( दम) (६ 
मनकी वत्तियौ का निरोध, एकाग्रता; ( शमः ) इन्द्रिय 
को नियमित करना; ( दानं ) दीनो को सहायता | 
(यक्ष ) आत्म- कल्याण के कमं, { भूः ) स्वाभि. | र 
मान, ( भुवः) मनन करना, (सुवः) मन को / 
प्रसन्न और शिव संकटप युक्त बनाना (ब्रहम) 
अपनी आत्मा के समीप बेठकर शक्ति प्राप्त करना 
तथा श्रेष्ठ ब्रह्म को उपासना करना ये सब तप हैं । 

'तपश्च स्वाध्यःयप्रबचने च 
तै. आ. 
स्वाध्याय और उपदेश ये सब तप हैं। 
भगवान्‌ कृष्णचन्द्रजी इली तप का वर्णन करते 
हुवे लिखते हैं - 
देवद्विजगुरुप्राशपूजनं शोचमाजेअम । 
ब्रह्मचर्यमहिंसा च शारीरं तप उच्यते ॥ रि 
देव अर्थात्‌ विद्वान, द्विज,गरु जनौ की पजा, मन | गो 
ओर शरीर की पवित्रता, सरलता, ब्रह्मचर्य और | 
अहिसा इसे शारीरिक तप कहते हैँ । 
अनुद्वेगकरं वाक्यं सत्य प्रियहितं च यथत|॥ 
स्वाध्यायाभ्यालनं चेव वाङ्मयं तप उच्यते | 
किसा भी मनुष्यको कष्ट नहीं देना, हितकारक, | 
प्रिय और सत्य भाषण और स्वाष्याय ये वाचिक तप |) 
कहाते हें । . 

मनः प्रसादः सौम्यत्वं मौनंमात्मविनिग्रहः। 

भावसंशुद्विरित्येतत्तपो मानसमुच्यते ॥ .| 

चित्तकी प्रसन्नता, सौम्यता, मनन, विषयौ से 
विरक्तता,और भावों की शुद्धता - मानसिक त॑ 
कद्दाता हे । अपूर्ण ¦ 


A यै 


७1९ 


शो क (५५) 
अंक 9 
। गुरुकूलकांगडी-रजतजयन्ती का 
महोत्सव!!! 

छ 
गुरुकुलको स्थापना । सालो में इस संस्थाने प्रशंसायोग्य कार्य करके 
जिस समय महात्मा गांधीजीके असहकार का दिखाया भी हे। इस लिये हम कह सकते है कि 


| उत्म भी नहीं हुआ था, उस समय महात्मा मुन्शी 
| । के द्वारा कांगडी गरुकुल की स्थापना हो कर 
) तरकारी शिक्षणालयों के साथ असहकार करनेका 
` क्या प्रारंभ हो चुका था। गुरूकुल द्वारा राष्ट्रीय 
शिक्षाका पवित्र जीवन स्रोत जबसे चलना प्रारंभ 
हुआ तबसे भारतराषूके सब नेताओका ध्यान 
राष्टीय शिक्षाकी ओर विशेष रीतिसे आकर्षित हुआ | 
एस प्रकार सच्ची राष्ट्रीय शिक्षाका क्रियात्मक प्रारंभ 
इरनेवाले पर्वाश्रमके महात्मा मुनशीरामजी अथवा 
उत्तर आश्रमके श्री० स्वा० श्रद्धानदजी भारतीय 
राष्टीय शीक्षा प्रणालीके आद्य प्रवतक किंवा सच्चे 
। आचार्य माने गये और सब देशमै राष्ट्रीय शीक्षाके 
| सब प्रवर्तकौने इन्ही का न्यूनाधीक अनुकरण कियां 
यह बात सब लोग जानते ही हैं । 
गुरुकुल का पश। 
| क्ांगडी गरुकल शकल पक्ष के चंद्रमा के समान 
| दिन प्रतिदिन बढने लगा और गत पचीस वर्षों में 
| जो राष्टीयशिक्षाप्रदानका काय उन्होंने किया, उस 


| 


| कारण विपक्षी भी उसकी प्रशंसा खुले दि 
करने लग। यहांतक इसकी प्रतिष्ठा बढ गई की शिक्षा 
| का विचार करनेवाले सज्जन इस गुरुकुल को देखना 
और इस पद्धतिका विचार करना अव्यवश्यक 
| समझने लगे और इस हेतसे स्वदेशी और विदेशी 
क्षांविभागके अध्यक्ष इस संस्थाका दर्शन करने 
आने लगे और इसकी मक्‍तक'ठसे प्रशंसा 
| करने लगे । 
| - त संस्थाओंमें दोष रहना स्वाभाविक ही 
शग यमानुसार इस संस्थामे कोई दोष रहे 
ल ' ती कोई आश्चय की बात नहीं है । परंतु दोषों 
हुए भी इस गुरुकुलकी ग॒णौकी अधिकताके 
सर्वत्र इसकी प्रशंसा हुई और इन पचीस 


कारण 


इसकी बुनियाद इस समय आर्योके हृदयामें इतनी 
गहरी होगई हं, कि यह संस्था अब निःसंदेह चिर 
स्थायी होकर रहेगी ओर अपनी हस्ती से श्री० स्वा० 
श्रद्धानदजीका जीवित ओर जाग्रत स्मारक वनकर 
इस दशम अपने आ।दशंको पण करेगी । 

इस त्रष इस गुरुकुल सस्थाको २५ वर्ष होने के 
कारण उसका रजत जयन्ती महोत्सव हुआ और 
सब आयोंने इसमें संमिलित हो कर इस महोत्सव 
का सफल आर सुफल बनाया यह बहुत ही हष की 
बात है । हम चाहते है कि इसो प्रकार यह आदर्श 
सस्था दिन प्रतिदिन अधिकाधिक लोकप्रिय बन 
कर उन्नतिको प्राप्त हो और उसके “सुवणे जयन्ती" 
तथा ." रत्नज्ञयन्ती ' महोत्सव करनेके अवसर 
योग्य समयमे आजांय और उस समय यह संस्था 
अपनी विविध शाखाओको पण रीतिसे सफल वना 
सके ओर इसकी वृद्विके योगसे श्री० स्वा० श्रद्धा 
नंदजीका यश उज्वल बन कर चारों दिशाओंमें फेल 
ज्ञाय | परमेश्वर हमारी हार्दिक आशाको पणे करे 
और संपणे आर्यजनता अपने तन मन धनसे तथा . 
अपने पारस्परिक विद्वेषरहित सहयोगसे इल 


संस्था को परिपणे बनानेकी पराकाष्ठा करे । 


उत्सव की सफलता | 

- इस उत्सव में श्री० महात्मा गांधी, पं० मदन 
मोहन मालवीय, डा० मुंजे, श्रो० राजेन्द्रप्रसादजी, 
साध वासवानी, प्रिं० धुव, रा्ट्रमहासभाके सभापति 
श्री० श्रीनिवास आयंगार आदि सुप्रसिद्ध आर 
सयोग्य विद्वान नेतागण उपस्थित थे; इस, लियेयह 
उत्सव अधिक चित्ताकर्षक हुआ और साथ साथ भी 
यह बात सिद्ध दुई का, अनक राष्टदलौके नता एक 
दूसरेके साथ पूर्ण विरोध करते हुए भी इस संस्था 
को वेदीपर आकर अपने अपने मतभेदोको भूलकर 
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एक दिलसे काय कर सकते हें । अर्थात्‌ राष्ट्रीय 
शिक्षाके विषय मे सबका ऐकमत्य हा है | यदि गुरु 
कुल अपनी त्रुटीयोको दूर करके, अपने आपको 
पूर्ण बनाकर थोडेही समयमे देशके सब नेतागणौको 
अपनी आर अधिक खींच सक, तो राष्ट्रीय एकता 
प्रस्थापित करने में भी इस संस्थासे बहुत अच दर्जे 
का काय होना संभवनीय हे। 


' व्याख्यानौ और संमेलनोका वणन पाउकोने वत्त- 
पत्रो में पढाही होगा इस लिये उसको यह] दुहराना 
उचित नहीं है । सब दृष्टिसे यह उत्सव सफलता 
पर्वक समाप्त हुआ इस लिये हम प्रबंधकताओं को 
धन्यवाद देते हें। इस वषेके उत्सव म हाजरा अपक्षा 
से भी अधिक हो गई था. आर जितने लोग 
आये थे उनके लिये पर्याप्त स्थान भो नहीं था । 
तथापि आयौके दिल बडे होनेके कारण बाह्य स्थान 
की न्यनता की पूर्ती हृदयो को विशालता खें दूर 
होगई और सब महोत्सव बडे आनंदसे पूण हा 


गया । 


| 


त्रुटियोंका पदर्शन. 


उत्सव क प्रबंधकर्ताओंने अपनी पूरी परा- 
काष्टा करके प्रबंध किया था, उत्सवका महामंडप, 
छोटा मंडप आदि सब स्थान उत्तम बने थे, परंतु 
श्रोताओंने जो अपनी त्रटियो का प्रदशन किया था 
चह क्षमा करने योग्य न था । वुत्तपत्रो म उत्सवकी 
सफलता ही वणन की जाती हे ओर उन वणनों में 
घ्रटियोको बताया नहां जाता । इसका कारण यही हें 
कि जनता अपनो त्रटियांको सुनना पसंद नहीं करती 
आर अपने सद्गुणांकी प्रशंसाही सुनना चाहती हूँ । 
यदि किसीने दोष बतानेका यत्न किया तो उसपर 
जनताका क्रोध भी होता हे) आयं समाजक वार्षिको 
त्सव आज पचास- वर्ष हो रहे हैं, गरुकुलों के 
उत्सब पचीस वषे हो रहे हैं ये सब उत्सव बड़े 
समारोहके साथ होते हैं, तथापि इस समयतक किसी 
बत्तपत्रमे जनताका चित्त त्रटियोंकी ओर आकर्षित 
नद्दी किया परंतु हर वर्ष गुणधशंसाही गाई जाती 
है | इसलिये संभव दै कि जनताभी अपने दोषोको 


बैदिक भभ । 


[वषे ८ | 


ज्ञानती नहीं होगी। इस कारण जिन दोषाका प्रद्शेन 
हरणक जलसेमे होता हे और जिनका प्रदर्शन इस 
जलसे में भी हुआ, उनका प्रकाशन यहा करने को 
बडी आवश्यकता हैं । और हमे आशा हे कि पाठक 
भी इस लेखका योग्य विचार करग । 


सभ्यता । 


वेदमे `` सभ्यो भवति य एवं वेद ! ” ( जो यह 
ज्ञानता है वह सभ्य होता है ) ऐसे आदेश अनेक 
स्थानोपर आगये हैं। अर्थात वेद के आदे: 
शानसार सभ्य बननेके पूर्व कुछ विशेष ज्ञान 
की आवश्यकता हे। “ सभ्य ” शाब्द का अर्थ 
४ सभा में बैठने योग्य ” है । अर्थात्‌ सभामे बैठने 
योग्य बननेके लिये मनष्य को कुछ विशष शिक्षा 
प्राप्त करना वेद की दष्टिसे अत्यावश्यक हे । सभाके 
कुछ नियम होते हैं, उनका जो पालन कर सकता 
है उसी को सभा मे प्रविष्ट होने का अधिकार वेदिक 
श्रमेके अनसार प्राप्त हो सकता हे । अथांत हरण्क 
मनष्य सभामे घेठने योग्य नहीं हे, परंतु सभा मे 
वही मनष्य जा सकता हे कि जो सभाक नियम 
पालन करने म॑ तत्पर हो । 


सभाके योग्य मनुष्यही सभ्य होते हैं, सभ्यांको 
आचारपद्धति सभ्यता कही जाती है । जो वैदिक 


सभ्यताके दावेदार हो उन को उचित हे कि, 
अपने आपको सबसे पर्व सभाके योग्य बनानेका। 
उपाय कर और पश्चात सभ्यताका प्रचार करने का 
भार अपने ऊपर ळल । 


~ 


¢ के ७७ च | 
सभा ”' वह होती ह कि जो “सब मिलक! 
प्रकाशित होती हो ।” सब उपस्थित परुषोक| 


१ काश अधिकसे अधिक जिससे प्रकाशित होता है| 


पाठक विचार कर की क्या ये वैदिक शाब्दो के अर्थ 
हमारी सभाओं में ठीक संगत होते हें! सभा, सध्य 
और सभ्यता के वैदिक भाव हमारी सभाओं 

संगत होते हैं वा नहीं यही पाठकोको देखना चाहिये 
और पणे विचार करके निश्चय करना चाहिय 


कि कौनसा दोष हम मे हे और उसको दर किए 


प्रकार किया जा सकता हैं। 


शर 


— ~ > _ 


SS AAS ८३ 


AAA N,N 


शोर । 


हमने गुरुकुल के बीससे अधिक जलसे देखे हैं 
और लाहोर आये समाजके दस जलसे देखे हैं। 
जित जलसोमें पांच हजार से पंद्रह हजार तक 
उपस्थिति होती थी ऐसे ही जलसे ये थे। इनको 
_ देखनेसे हमारा निश्चय हुआ कि आंयजनता सभामे 
बैठने योग्य अभीतक बना नहा | आय समाज 
पचास वर्षे काये कर रहा हे ओर जनता का अधिक 
ते अधिक आकषण करनेकी शक्ति वह रखता है । 
| परंत उसके प्रयत्नसे भी मनुष्यांको वह शिक्षा इस 


~ 


बैठने योग्य बन सक ||! 


—_ ०७३... ४२ ७३ ७९ C 
इन महोत्सवोंकी सभाओऑमे कई प्रतिष्टित पुरुष 


भागमें बैठती है और दूसरे विभागमे स्त्रियां बैठती 
है। शोर मचाने में स्त्रियोका प्रयत्न सबसे अधिक 
हे, तथापि वेदीपर बेठे हुए प्रतिष्ठित पुरुष तथा 
अन्य श्रोतागणोका भाग शोरम भी कोई कम नहीं 
` है।युरोप अमेरिकाकी विशाल सभाओं म जहां 
इसप्रकार की साधारण जनता भो उपस्थित होतो 
है वहां जो शांति रहती है उसका सोवां हिस्सा भी 
प्राति भारतीयों की रुभा में नहीं होती !!! वेदिक 
` प्रमियो कै लिये तो यह शोर बड़ा भारी लांछन है। 
.. प्राचीन ग्रंथौमें महापरिषदोका वणन है प्रतु वहां 
शोर होने का कोई वर्णन नहीं है । साधारण वक्ता 
भी अपनी आवाज पचास हजार सभ्य मनुष्यों 
. तक पहुंचा सकता हे, परंतु इन सभाओं मे 
पाच हजार तक भी बडी आवाज का वक्ता 
अपना गळा पूरा फाड देनेके विना नहा पहुचा 
सकता!! वक्ता को खदा अपने आवाज मं ही 


फ बोळने की आवश्यकता उत्पन्न होना 
की असभ्यता को निशाणो हैं । निश्चयसे 
"न आर्यसभ्यता सभाम शार मचाने 


शोर । 


 सम्रयतक नहा मिला कि जलस मनुष्य लभाम 


वेदीपर बटत हे, साधारण जनता सभास्थानक पक... 


( ७७ ) 


अन्य छोटे वक्ताऔ की कथा तो छोड दें, 
परंतु महात्मा गांधी ओर पं० मदन मोहन मालवीय 
जेल सुप्रतिष्ठित वक्ता वेदीपर आनेपर भी जब 
जनता चुप नहा रहती तो पाठक ही विचार कर 
सकते हैं कि वेदिक धर्मियो के लिये इससे अधिक 
लांछन तो ख्या हो सकता हे ? गत उन्खबमें राष्रीय 
शिक्षासंमेलन के सभापति महात्मा गांधीजी थे । 
सभाका प्रारंभ होते ही शोर शांत करने की प्रार्थना 
महात्माजी को चालीस सेमी अधिक वार करनी 
पडी ! महात्माजी बार बार कह रहे थे कि “आपको 
शांत होना चाहिये ” और श्रोतागण अधिकाधिक 
शोर मचा रहे थे | यह दृश्य स्पष्टतासे सिद्ध कर 
रहा है कि हमारी जनता अभीतक सभाम बैठने के 
योग्य भी नहीं बनी !!! 

जो लोक केवल शोर मचाने के लिये हि सभास्थान 
में आते हें और वक्ता के शाब्द खुननेकी इच्छा 
नहीं रखते. अथवा जो चाहते हैं कि वक्ताका गला 
बबर के समान पुकारनेसे शीघ्र ही फर जाय, क्या 
उनकी उन्नत्ति की कभी संभावना है ? पचास खाल 
व्यतीत हुए, आधी शताब्दी चली गयी, तो भी 
सभां में बेठन की शिक्षा लागोने प्राप्त नहीं की, क्या 


' यदि इसी प्रमाण से उन्नति होनी हे तो यह मामला 


लाखों वर्षों का ही बनेगा । पाठक विचार करे और 
सोचें कि यह अवस्था आशाजनक हे वा निराशा 
बढाने वाली है । 
यरोप अमरिकाके लोग शांतिसे सभाम बेठना 
जानते हें इस लिये वे सभासे अधिक ले अधिक 
लाम प्राप्त करते हें । परंतु हमारे देशभाई शोर 
मचाना ही अपना कर्तव्य समझते हे, इस लिये 
ज्ञानसागर में डुबकी लगानेपर भी कोरे के कोरे हदी 
ह जाते है !!! इसी कारण सेकडो सभाएं होनेपर 
भी जनता जहां की वहां ही हे | शोरक संबंध मे 
तो हम कह सकते है कि हमारो जनता पचास 
वर्धके ण्ठ जहां थी वहीं आज हे। नेताओं को भी 
इसका विचार करना चाहिये । 
वेदीपर बैठे प्रतिष्ठित पुरुष वक्ता के भाषण पर 
भाष्य वहाँ के वहां दी करना अपना अधिकार सम्‌? 
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झते है, स्त्रियां आपसमं बाते करना परम आवश्यक 


समझती हैं , अन्य जनता भी अपने घरको बातें 
करनेका यह अवसर हे ऐसा मानती है । इस लिये 
वक्ता भी समझता है कि सुनना तो किसीने नहीं 
है, इस लिये सोच विचार करके अपना मजमून 
तैयार करने की आवश्यकता क्या हैं ? चलो अपना 
समय किसी न किसी प्रकार काटग हो! वक्ता आर 
श्रोत! इस ढंगसे जहां मिलते ह वहां क्या हा सक- 
ता है ? सोचिये तो सही । 

स लिये हरएक वेदिक श्रमी सज्जनसे हमारी 
हार्दिक प्रार्थना हें कि वह सभाक योग्य बनकर 
सभाम जाय, और अपने कारण कोई आवाज या 
शोर होने न दे | सभाम शांति रखना उन्नतिके 
लिये अत्यावश्यक हे अन्यथा सभा करनेके परिश्रम 
वैसेही व्यर्थ जांयगे जैसे इस समय तक व्यर्थ हुए हैं। 

वक्ता का व्याख्यान चलता है, स्त्रियां अपनेसे 

हो सकता है उतना अधिकसे अधिक शोर मचातीं 
हैं, छोटे बाळक चिल्लाने में अपनी माताओके साथ 
स्पर्धा करते है और सभा मै शोर मचाने की शिक्षा 
अपनी माताओसे ठीक प्रकार पाते हैं, अन्य श्रोता 
गण “चप रहो” की आवाअसे अथवा जय” को 
आवाजसे शोर को बढ़ाते हैं, वेदीके प्रतिष्ठित पुरुष 
वक्तत्वपर भाष्य करते हैं, ओर साथ ही साथ कोई 
भद्र पुरुष आगया तो उसके स्वागत के लिय अभ्यु- 
त्थान देने, कुशल प्रश्न पूछने आदि से शोर बढ़ाते 
हैं, खभांके प्रबंध कर्ता उसको प्रमुख स्थान में बिठ- 
लाना चाहते हैं और वह विनयसे प्राप्त स्थानमें बेठ- 
ना ही पर्याप्त समझता हे, इस प्रकार विनय भी शोर 
का कारण वनता ह|! इतन मं प्रबंध काय म दक्ष 
स्वयं सेवक आते जाते रहेते हैं, घोषणाएं दी जातां 
हैं, गुम हुए बाळकोकी रोती हुई शकलो का प्रदर्शन 
किया जाता हे, और भी ऐसे कई प्रकार हैं कि जो 
सिद्ध करते हे कि हम न तो सभा के योग्य बने हैं, 
न सभा चलाना जानते हें और न सभा से अधिक 
अधिक लाभ उठानेकी अकल रखते हें। परंत 
बडी बंडी सभा करनेका केवल शॉक हुआ है । यदि 
शिक्षित और सभ्य जगत्‌ के साथ अपना ' संबंध 


वोदिक धमे । 


[वर्ष ८ : 
जोडन! अभीष्ट हे तो आये जनताको उचित है कि 
वे सभामें शांतिसे बैठना सबसे पहिले सीखें. और 
सभा करने के कष्टों खे पूरा लाभ उठानेका यत्न 
क्रें । 

बालनका शाक 

जनताके अनेक दोषोम से शोर मचानेका एक 
दोष हमने ऊपर बताया हे, यदि इसमे कुछ सुधार 
हुआ तो आगे इसी प्रकार के अन्यान्य दोष भी 
बताये जांयगे। अब यहां वक्ताओं का एक दोष 
बतानेकी इच्छा हे । बहुतसे वक्ता अपना व्याख्यान 
तयार करने के विना ही उेदीपर खडे होते हैं। 
इसलिये विना सोचे विचारे जितना बोल सकते हैं 
उतना बोलते हैं । हमारा यह विचार हे कि वक्ता 
केवळ बोलने की ओर अपना विशेष भ्यान देने की 
अपेक्षा, यदि अपना विषय सोच विचार करके 
पहिले से तैयार करके आजाय और थोडे शब्दाम 
अपना संदेशा सुनावे तो जनता का लाभ अधिक 
होगा । वक्तृत्व केवळ समय बितानेके लिये नहीं 
होना चाहिये. परंतु कुछ विशेष संदेश सुनाने के 
लिये ही होना चाहिये। यदि कोई खनाने योग्य 
संदेशा न हो तो न बोला जाया विना अंतःस्फर्तिके 
बोलना व्यर्थ होता हे । 


5% 


समय काटने वाले वक्ता जनताके सधार करने 

में हमेशा ही असमर्थ होते हैं। स्फर्तिके दस वाक्य जो 
काय कर सकते हैं वह काय दो घंटे के वक्तत्व से 
भी नहीं हो सकते । परंतु शोक की बात यह हे कि 
इस प्रकार का समय काटने का वक्तृत्व घण्टा डेढ 
घंटा करने के पश्चात्‌, वारंवार घडी दिखाई जानेके 
नतर, लॉग खुननकाोतेयार नहा ह यह स्पष्ट जाहिर - 
होने कं बाद भी जब ये वक्ता कहते रहते हें किं 
थदि मुझे और समय मिळता तो में यह बात आपको 
सिद्ध करके बता सकता '' इ० तब बडा आश्चर्य 
प्रतीत होता है! वास्तवमै उत्तम वकताके लिये आध 
घंटे का समय अपना तात्पर्यं श्रोताओऑको समझाने 
केलिये पर्याप्त है! जो वक्ता अधिक समय लेनेपर 
भी अपना बिषय अधूरा छोंडते हैं, तथा-" मेरा 
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¦ के पूरवे पांच मिनिट समाप्त करना चाहिये । 


भक ४] 
विषय कभी पूण नहीं होता ” ऐसा कहने के शोकी 
हें वे इस समय के लिये योग्य नहो हैं | 


_ इसलिये वक्ताओको अपना विष्य पहिले से 
| तैयार करके वेदीपर आना चाहिये और अपने समय 
इससे 
श्रोताऔका असमाधान कम होगा और डंपंदेशकां 


` कुछ असर होगा । 


५४ 


समय काटनेकां चकतृत्व करते रहनेकी अपेक्षा 
सभां बंद रखना लाभदायक हैं।पाठंक देखे लकते 
' हैं कि महात्मा गांधीजी पंद्रह प्रिनिशेश या आध 
घंटे मे ही अपना प्रहत्वप॒ण वक्‍तत्य समाप्त करते 
हैं उनका हरएक वाक्य पणं मननीय विचार से 
भरा हुआ रहता हैं, कभी कोई शब्द व्यथे प्रयुक 
नहीं होता । इस सावपर्ण वक्‍्तत्वके लाथ खोकले 
धक्तत्वकी यदि तुलना को जाय तो फ्ता लग सकता 
हे कि समय काटनेवाले खोकले वकतत्य कितनी 
हानि करते हैं । 
हृदयमें संदेश! ने होते हुए ही कईयौको सभाक 
, सन्मुंस खडा होकर बोळनेका शौक होता हें । सभा- 
पतिने पाच मिनिट सञ्चय देतेपर आधा घंटा बोलने 
की महत्वाकांक्षा जो वकता रखते हैं वे सबसे पहिले 
सभापतिका अपमान करके जनताको नियम तोड़ने 
की शिक्षा अपने आचरणसे देते हें। इसलिये 
ऐसे वक्तृत्वसे लाभकी अपेक्षा हानि बहुत होती है। 
वक्‍त॒त्व की परीक्षा जनता करती हे और सनने 


योग्य वकता का वक्तत्व सनती हे। खोकला बकतत्व : 
शाती हे । इसलिये. 


शुरू होनेपर अपनी नापसंती 
वक्ताको उचित है कि अपना वक्तृत्व सभाको पसंद 
न होनेपर वह शांतिसे बेठ जांय ओर अपना उपदेश 
श्रोताओके कानोमें जबरदस्तीसे ठोसनेका यत्न नकरे। 
कार्यवाही की लंबाई । 
,. सपणे जगत्‌ में उत्तर भारत के लोग ही कार्यवाही 
की इतनी लबाई सह सकते हें। चीन में भी लंबी 
कार्यवाही इसी प्रकार होती हे अथवा इससे भी लंबी 
होती हे, परंतु उसमे आनेजानेकी सविधाका ख्याल 
और शांतिका ख्याल रखते है इस लिये चार दिनो- 


कार्यवाहीकी लंबाई । 


` काय 


(०९) 


की निरंतर का~वांही होनेर्पर भी हंरणके मनुष्य 
दाचार घंटे ही आरामसे ओर शातिसे बेठता ह 
और जानेवाला गडबड न करते हुए शांतिसे चले 
जाता हे । वह बात भी भारत में नहीं है । यहां हर- 
एक मनुष्य सब कायवाहा म वंडना चाहता ह ! 
परतु शांतिले बेंठना जानता ही नहीं अतः अंतिदीधे 
कार्यवाही हॉनेके कारण बेड बेंडे थक जातां हे; 
तथापि उठ कर चुप चाप बाहर जाना पसंद नहीं 
करता । वहां ही बेठा रहता हे, थक जानेके कारण 
उसका ध्यान सुनन में तो होता ही नहा, परतु 
बैठना तो है, इस लिये अपने साथियों के साथ घरक 
व्यवहारकी बाते करता रहता हैं उनको इस बात 
का पतते तक नहीं रहता कि मेरे इसे अनुचित व्यवः 
हारले अन्य श्राताआऑको कष्ट होग | 
1 कार्यवाहीस यह होना अत्यंत स्वाभाविक 
हे । सबेरै चार घंटे, दोप्रहरको चार घंटे ओर 
समय तीन घेरे, इस प्रकार दंस ग्यारह 
उपदेशश्रवंण करना बडी थकावट काँ 
प्र है । बडा ध्याननिष्ठ योगी भी दस घंटे 
चित्तकी एकाग्रता कर नहीं सकता। फिर साधारण 
मनष्य क्या कर सकते हं ? बिचारे श्रोतागण थक 
जाते हें और अंतमें गडबड मचाते हैं और बताते 
हे कि जिस प्रकार अतिभोजन बदहजमी करता है 
उसी प्रकार अतिउपदेशभी मानसिक अपचन का. 
रोग पैदा करता है । इसीलिये उपदेशका परिणाम 
किसीके भी आचरणम दिखाई नहीं देता । 


वास्तविक देखा जाय तो सवेर डेढ घंटा, दो 
पहरको दो घंटा और रात्रीके समय डेढ घंटे की 
कायवाही पर्या हे। यदि कार्यवाही थोडी छोडी 
की जाय तो ओता त्रस्त नहीं होगे और सभवतः 
शांतिसे सुननेकी ओर झुक सकंगे । 

अधिक लंबी कार्यवाही रखना भी सभाके उद्देश्य 
को घरानेवाळा हो रहा हे। किसी भी अन्य देशमै 
ऐसी बडी कार्यवाहियां नहीं होतीं, इसलिये जो होती 


हे बह परिणामकारक होती हे, क्यों कि श्रोताओं 


में ऐसी थकावट नहीं आती और वे दिल: 
चस्वीके साथ वक्तृत्व सुनकर लाभ उठा सकते है । 
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0. ०७”. ~ याँ 
विदेशियोंकी साक्षियाँ ॥ 
. चार पांच वर्षोक पर्वे एक जापानी सज्जन गुरुकुल 
कांगड़ी मे संस्कृत पढनेके लिये आये थे। जलसेके 
समय वे उपस्थित थे । हमारे पछनेपर उन्होने यही 
कहा था कि जो ऊपर के छेखमे वर्णन किया हे । उन 
का कहना था कि जापानमें सभाओमे अत्यधिक 
शांति होती है और ऐसी अशांति और शोर कभी 
नहीं होता । ` 
एक यरोपीयन तत्त्ववत्ता जो कि इस समय हिमा 
लयमे ध्यानका अभ्यास कर रहे है एक समय गरु- 
कुल जलसेम आयेथे, उनसे भी हमने यह बात पूच्छो 
तो उन्होंने इस अशांतिको बुरीतरहसे अनुभव 
किया, यह बात उनके कहनेसे विदित हुई । 


इस समय भी एक डच देशक चित्रकार गुरुकुल: 


में संस्कृत पढनेके लियरहे हैं वे भी यही बात कहते 


हैं। 


तात्पयं कोई भी विदेशी सभ्य मनष्य इस शार | 
का गौरव नहीं करता हे और सभी एक मतसे इस 


का तिरस्कार ही करते हें। इसलिये पाठकोसे सान 
रोध प्राथना हे कि वे इन त्रटियोका विचार करे और 
उनको अतिशीघ्र दूर करनेका पुरुषार्थ करे | 


प्रशसनाय सहुण। 


आये समाजक जलसाम आयौंके कई प्रशंसनीय 
खदूणभी दिखाई देते हैं। स्वावलंबन यह मख्य 


गण इनमें बढ रहा ह।जहा लाख पचास हज़ार यात्रा ; 


जमा होती हे वहांका सब इंतजाम स्वयंसेवको 
द्वारा अति उत्तम रीतिसे किया जाता है । यह एक 
बात ही आर्योका स्वावलंबन सिद्ध करनेके लिये 
पर्याप्त है । यही स्वावलंबन आगे जाकर स्वराज्य के 
अनमोलगणम परिणत होगा, इसलिये हम इसकी 
अशंसा खले दिलसे करते हैं। 

जलसे में स्त्री पुरुष बालबच्चे प्रायः खुले स्थान 
में रहते हैं, परंतु कुदृष्टिसे देखादेखी नहीं 


'होती और प्रायः परस्पर का व्यवहार अति धम- 


भावले होता है । इसके अतिरिक्त जेवर, रुपये 


कण 


= 


“७ 


न 


[ वर्ष ८ 


नोट, सोनेकी घडियां आदि पदार्थ उत्लव स्थान मे 
कहीं भी गिर जांय तो उनकी कभी चोरी नहीं होती। 
जिसको मिळते हैं वह सीधा प्रबंध कर्ताके दफ्तर 
में उन चीजोको पहुंचा देता हें । यह अस्तेव वत्ति 
बड़ी उच्च हे और वह आयौं में गत पचास वषो 
स्थिर रही है यह निःसंदेह प्रशंसा की बात हे । 
दानभाव भी आयौं में बढ रहा हे ओर आयौँके 
दानसे जितनी संस्थाएं चळ रहीं हें उतनी किसी 
अन्य जातीने नहीं चलाइ। यह गुण भी प्रशंसनीय हे! 
इसके अतिरिक्त कई अन्य गुण हैं जो वर्णन करने 
योग्य हें ॥ उन सबका वर्णन यहां करने की आव: 
इयकता नहीं है। यहां इतनाही बताना है कि वे सद्गण 
उस समय अधिक प्रकाशित होगे और अधिक लाभ 
दायक सिद्ध हौगे,जव हम अपनी सब कार्य वाहियां 
अधिक शांतिके साथ निभा सकगे । 
| 


यदि पाठक इन बातोका योग्य विचार करेगे, तो 
उनको अपनां मार्ग निःसंदे ह दिखाई भारत 
वर्षमै इल समयम भी महा पुरुष बहुत हें. परंतु. 
भारतीय जनता उनसे लाभ उठाना जानती ही नहीं! 
महात्मा गांधी जैसे जगत्‌ के मागदशक भारत में 
अवतीर्ण हुए हैं | भारतोय जनता उनकी “ जय " 
करना जानती हे, उनका दर्शन करना चाहती है, 
परंतु उनके उपदेशक अनुकूल आचरण करना नहीं 
चाहती । यही हमारी दशा रहेगी तो कया होगा? | 
हमे एक प्रसंगका स्मरण हे कि दर्शन के लिये उत्सुक 
जनताकी भीड म॑ महात्मा गांधीजी एक समय दब 
गये थे ओर बडी मष्कीलले उनके अनयायियोने 
उनका रक्षा की !! क्या यह हमारा प्रेम हे? या 
इसको भक्ति कह य! मखेता कह? गत उत्सव मे भी 
दर्शकोने महात्माजीक दर्शन करनेके लिये गुरुकुल 
बागकी बाड तोडकर बडा नकसान किया था। 
“ दृशन '' के सामने नकसान को पर्वाह जनताको 
नहीं है ! यह मढ भक्ति हे. यह तमो गण हे, यह 
घातक फूर्ति है । इस लिये स्पष्ट शब्दों मे सच्ची | 
खात पाठकोके सन्मुख रखी हें, जो योग्य विचार 

करेंगे और अपने दोषांको दर करेंगे वे लाभ के 
भागी होगे | अन्वा के लिये यह लेख नहीं है । 


दृगा। 
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अथववेदका स्वाध्याय | 


D>938 


असत्यभाषणादि पापाँसे उरशा | 


(१०) 
( ऋषिः--अथवी । देवता--असुरो वरुणः । ) 


अयं देवानासखुरो विराजति वशा हि सत्या वरूणस्य राज्ञ! | 
ततस्परि ब्रह्मणा शाशदान उग्रस्य मन्यारुदिमं नयामि ॥ १ ॥ 
नमस्ते राजन्वरुणास्तु मन्यवे विश्वं ह्यग्र निचिकेषि द्रुरधम्‌ । 
सहस्रमन्यान्प्रसुबामे साक शत जीवाति कारदस्तवायम्‌ ॥ २॥ 

यदुवक्थानत जिह्वया बृजिन बहु । 

राज्ञस्त्वा सत्यधमेणो सुञ्चामि वरुणादहम्‌ ॥ ३ ॥ 

मुञ्चामि त्वा वेश्वानरादणेवान्महतस्पारे । 

सजातानुग्रहा वद ब्रह्म चापचिकीहि नः ॥ ४॥ 


अर्थ- ( अयं ) यह ( देवानां असु-रः ) देवोकोभी जीवन देनेवाला ईश्वर ( विरा- 
जति ) प्रकाशता हे । ( हि ) क्यों कि ( राज्ञः वरुणस्य ) राजा वरुण देव अथीत्‌ इश्वर 
की ( वशा ) इच्छा ( सत्या ) सत्य हे । ( ततः पारि ) इतना होनेपर भी ( ब्रह्मणा ) 
ज्ञनसे ( शाशदानः ) तीक्ष्ण बना हुआ में ( उग्रस्य मन्यो! ) प्रचंड ईश्वरके -क्रोधसे 
(इमं ) इस मनुष्यको ( उत्‌ -नयांमि ) ऊपर उठाता हूं ॥ १॥ हे (वरुण राजन्‌ ) इश्वर ! 
(ते मन्यवे ) तेरे कधको ( नमः अस्तु ) नमस्कार होवे । है ( उग्र ) प्रचंड इश्वर ! तू 
(विश्वं द्रग्ध ) सब द्रोहादि पापोंको ( निचिकेषि ) ठाक प्रकार जानता ह । ( सहस्र 
अन्यान्‌.) हजारों अन्योंको ( साकं ) साथ साथ में ( प्रसवामि ) प्रेरणा करता हूं । (अय) 
यह मनुष्य ( तव ) तेरा बन कर ही ( शतं शरद! ) सो वषे ( जीवाति ) जीता रह 
सकता हे ॥ २ ॥ हे मनुष्य ! ( यत्‌ ) जो ( अनृत बृजिन ) असत्य आर पाप वचन 
— attains nr tense T_T 
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( जिह्वया ) जिह्वासे ( बहु उवक्थ ) बहुतसा तू बाला है, उससे तथा ( सत्यधमा ) 
सच्चे न्यायी ( राज्ञः वरुणात्‌ ) राजा वरुण देव ईश्वर से ( अहं ) में ( त्वा ) तुझको 
( मुंचामि ) छुडाता हूं ॥ ३ ॥ हे मनुष्य ! त्वा तुझको ( महतः वेश्वानरात्‌ अर्णवात्‌ ) 
बडे समुद्रक समानः गंभीर विश्वनायक देवसे-( परि मुंचामि ) छुडाता हूं । हे (उग्र) वीर ! 
( इह ) यहां ( सजातान्‌ ) अपनी जातिवालोंको ( आ वद्‌ ) सब कह दे और (नः 
हमारा ( ब्रह्म ) ज्ञान ( अप चिकीहि ) तू जान ॥ ४ ॥ 


पूक्तका संबंध । 


पूवे नवम स्रक्‍तमें “ शुद्ध हुए नवप्रविष्ट ” मनुष्यकी उन्नतिकी उपाय योजना 
बतायी है, इस दशम खक्तर्म उसी नव प्रविष्ट मनुष्यको असत्यादि पापोंसे छुडानेकी 
विधिका उपदेश है । यद्यपि पूर्वापर संबंधसे यह सूक्त नवप्रविष्टकी पापसे मुक्तता. करने 
के विषयका प्रदिपादन करता हे तथापि मनुष्य मात्र को पाप मोचन के विषयमें 
उपदेश देनेका काये भी यही सक्त साथ साथ कर रहा हे यह बात भी इस सूक्तम 
पाठक देख सकते हैं | यह सरकत अति तरल हे इस लिये इसके समझनेके लिये विशेष 
पष्टीकरण की आवश्यकता नहीं हँ, इसका सरल भावाथ. ही सब बातोको स्पष्ट कर 
देगा, देखिये इसका आशय- 


भावाथ--यह सूर्यादि देवताओंको शक्ति प्रदान करने वाला प्रभु 
श्वर सब जगत्‌पर विराजता हे, सवका सवापरि शासक वही है, इस 
लिये उसकी इच्छा ही सवदा सत्य होती है अर्थात्‌ उसकी इच्छाके 
प्रतिकूल कोई भी जा नहीं सकता #लथापि ज्ञानसे सत्यमार्गोको जानने 
[ला में इस पापी मनुष्यको निम्नलिखित मार्गसे उस इश्वरके कधसे 
डाता हू ॥ १ ॥ हे इश्वर ! तेरे कधके सामने हम नम्र होते हैं, तेरे 
[मने सिर झकाते हैं | क्योकि तू हम सोके पापोको यथावत्‌ जानता 
। इसलिये हम अपने पापोंको तेरे सामने छिपा नहीं सकते । हे प्रभो! 
यह बात मेंने हजारों मनुष्यों की सभाओंमें घोषित की है। यह संदेह 
हित बात है कि यादि यह मनुष्य तेरा भक्त बनेगा तो ही सौ वषे 
जीवित रह सकेगा, अन्यथा इसको कोन बचा सकता है? ॥ २॥ हे पापी 


मनुष्य ! लू अपनी जबानसे बहुत असत्य ओर बहुत पाप वचन बोलता 
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असत्य भाषणादिपा पोंसे छुटकारा | 


है । इस पापसे दूसरा कोइ तुझे बचा नहीं सकता) में तुम्हें उसकी शरण 
में ले जाता हूं ओर उसकी कृपासे तेरा बचाव कर सकता हूं ॥३॥ हे 
पापी मनुष्य ! तुझको विश्वेश्वर के ऋघसे इसप्रकार छुडाता हूं । हे चार! 
तू अपनी जातिमे सब बातें कह और हमारे ज्ञानको जान कर अपना- 
ओ ॥ ४ ॥ 
0 
पापसे छुटकारा पानेका मार्ग । 


hain 


` यद्यपि यह सकत अति सरल हे तथापि पाठकॉके विशेष सरल बोधके लिये यहां 
थोडासा स्पशिकरण किया जाता हे । 


इस ब्रक्तमें पापसे छुटकारा पानेका जो मार्ग बताया है वह निम्न लिखित है-- 
एक शासक इश्वर । 


(१) “ देवानां असुरो विराजति” -- ूर्यचंद्रादि देवोंको विविध शक्ति 
देनेवाला एक प्र्न ईश्वरही सब जगत्‌ का परम शासक है । इससे अधिक शक्ति शाली 
दूसरा कोई नहीं हे । (मंत्र १ ) 

(२) “राज्ञो वरुणस्य वशा हि सत्या” -- उस प्रभु ईश्वरका सत्य शासन 
है । उसी की इच्छा सर्वोपरि है । उसके अपूवै शासन का कोई उल्लघन कर नहीं 
सकता । ( मंत्र १ ) 


७६ ४३ ” ~ चिके Pa ~ ९ च 
(३) “ विश्वं च्युग्र निचिकेषि दुग्धम्‌ ” -- हे प्रञ्चइश्वर ! तू हम सबके 
पापोंको यथावत्‌ जानता हे। अथाव कोई मनुष्य अपने पाप उससे छिपा नहीं सकता । 


क्यों कि वह सवेज्ञ हे इसलिये हम सबके बुरे भले कमे बह यथावत्‌ उसी समय जानता | 


हे । ( मंत्रर ) 


इश्वर को सर्वोपरि मानना, सबसे सामथ्यं शाली बह है यह सरण रखना ओर उससे 


छिपाकर कोई मनुष्य कुछ कर नहीं सकता, यह निश्चित रीतिसे समझना, पापसे बचनके _ 


लिये आवश्यक है । पापसे बचाने बाले ये तीन महत्त्व पूर्ण विश्वास इस सूक्तमे कहे हैं, 
पाठक इनका मनन करें ओर इनका अपने अंदर स्थिर करें | येही तीन भाव मनुष्यका 
पापसे बचाव कर सकते हें। | 
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ज्ञान और भाक्तै । 


मनुष्यको पापसे बचानेवाले ज्ञान और भक्ति ये दो ही हैं। इनका वर्णन इस खूक्तमें 
निम्न लिखित रीतिसे किया है-- 

( १) “' ब्रह्मणा शाशदान;ः । ” ज्ञानसे तीक्ष्ण बना हुआ मनुष्य पापसे 
बच जाता हे और दूसरोको भी बचाता है । सृष्टिके तथा आत्माके यथार्थ विज्ञान को 
“ ब्रह्म ” कहते हें । यह ब्रह्म अर्थात्‌ सृष्टिविद्या ओर आत्मविद्या का उत्तम ज्ञान 

मनुष्यको तीक्ष्ण बनाता हैं । अर्थात्‌ तेज बनाता है । जिस प्रकार तेज शस्त्र शङ्का. 
नाश करता है उसी प्रकार ज्ञानका तेज शस्त्रभी अज्ञान पाप आदि शल्ुओंका नाश 
करता है । मनुष्यकी सच्ची उन्नति का यही साधन दै । (मंत्र १ ) 

(२) “ नमस्ते राजन्‌ वरुणास्तु मन्यवे । ” -- हे ईश्वर ! तेरे क्रोध के 
सामने हम नभन करते हैं, तेरे शासन के सामने हम अपना सिर झुकाते हैं। अर्थात्‌ 
, हम तेरी शरणमें आकर रहते हैं, हम अपने आपको तेरी इच्छामें समर्पित करते हैं। 
| तु ही हमारा तारने वाला है । तेरे विना हम किसी अन्यको शरण जाने योग्य समझते 
f 


A 
क 
र 
| 
| 


नहीं । ( मंत्र २ ) 

( ३ ) “शतं जीवाति शरदस्तवाऽयम्‌ । ” - सौ वर्ष जीवित रहेगा जो तेरा 
| बनेगा । जो परमेश्वर का भक्त बन कर रहेगा उसका नाश कौन कर सकता हे! (मंत्र २) 
| पाठक इन तीन मंत्र भागोमें ज्ञान और ईश भक्तिसे पापमोचन की संभावना देख 
£ सकते हैं। सृष्टिविद्याके नियमोंकों जानकर तदनुकूल आचरण करना, आत्माबिद्याको 
१ जानकर परमात्माको सावेभौम सत्ताधारी मानना, भक्तिसे ईश्वरके सन्मुख नम्र बनना 
र आर ईश्वरका भक्त बनकर आनन्दसे उसका होकर रहना यही पापमोचनका सीधा ओर 
निश्चित माग हैं पाठक इस स्क्तमें यह मागे देखें। इस स्कतमें जिस मागेसे पापमोचन 


| की संभावना कही हे वह यही मागे है और यही निश्चित ओर सीधा मार्ग हे। | 
, प्रायश्चित्त । 


पापसे बचनेके लिये प्रायाश्वेत भी यहां कहा हे ओर बह यहां देखने योग्य हे -- 
( १ ) “ ब्रह्म अपाचिकीहि । ”-= पूर्वोक्त ज्ञान जानकर अपनाओ । उत्तम 
ज्ञान प्राप्त करना, तथा संक्षेपसे जो नियम ऊपर बताये हैं उनको जानना यह उन्नतिका 
निश्चित साधन हें । जब इस ज्ञाने अपने अवगुर्णोक पता लगेगा, अपने दुराचारक। 
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ज्ञान होगा तब पश्चात्तापसे शुद्धि करनेका मागे है, वह इसप्रकार हे -- (मंत्र. ४) | | 
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२) “ सजातानुग्रेहा वद । › = हे वीर! तूं अपनी जातीके पुरुषोंके सामने 
अपने सब अपराध कह दे । यही प्रायश्चित्त हे । अपनी जार्ताक स्त्री पूरुषोंके सम्मुख 
| अपने अपराधोंको न छिपाते हुए कहना, यह बडा भारी प्रायश्चित है और इससे मनुष्य 
९ के मनकी शुद्धि होती है । ( मंत्र ४ ) 
| ज्ञान प्राप्त करनेके पश्चात्‌ या जिस समय पश्चाताप हो उस सम्रय अपने सब अप- 
| 


NS] 


राध अपना जाताक सम्छुख कहना बडा श्वैयका तथा मनको पवित्रताका ही काये ह्‌ । 


हर एक मनुष्य इसप्रकार प्रायश्चित नहीं कर सकता । प्रायः मनुष्य अपने अपराधोंको 
छिपानेका ही यत्न करते हें । परतु जो लोग अपने दोर्षाका जनताके सम्मुख कह देते 
हें वे शुद्ध बन कर शीघरही बडे महात्मा बन जाते हैं । 

इस सूक्तमें “वरुण” आदि शब्दों द्वारा परमात्माका वर्णन हुआ है, “मुंचामि” आदि 
शब्दोसे पापियोंको पापसे छुडानेवाले महोपदेशक का वर्णन है ओर “इमं” आदि शब्दोंसे 
पापी मनुष्योंका भी वर्णन हुआ हे । धर्मोपदेशक पापियोंको पापसे ब्रचानेका उपदेश 
परमेश्वर भक्ति का मार्ग बता कर कर रहा है, यह बात इस सक्तके शब्दोंसे स्पष्ट होती 
है । अर्थात्‌ धर्मोपदेशक इसी मागेसे स्वयं पापसे बचे ओर दूसरोंको पापसे बचावें । 


| 
| 
र 
| 
; 
i 
j 
| 
j 
[ 
| 
पापी मनुष्य । 
j 
र 
१ 
i 


| 

| 

| 

। 

| 

| 

| 

| पापी मनुष्य सहस्रों प्रक'रके पाप करता हे, परंतु इस सूक्तम कुछ मुख्य पापोकाही 

| उल्लेख किया हे, वह भी यहां देखने योग्य है -- , 

| (१) “ विश्व द्रग्चं । ” = सब द्रोह अथात्‌ सब प्रकारका धोखा। धोखा 

| देना, काया वाचा मनसे विश्वासघात करना, बडा पाप इ । इसमें बहुतसे पाप आजाते 

| । (मं० २) 
(२) यदुवक्धान्टतं जिह्वया वाजेनं बहु । “ = जिह्वासे असत्य तथा 

| पाप भावसे युक्त वचन बोलना भी बडा पाप का कमे हे | (म० ३ ) 

| द्रोह करना और असत्य बोलना, इन दोनोंमें प्रायः सब पाप समाजाते हें । इन पापी 

| मनुष्यॉका सुधार पूर्वोक्त रीतिसे ही होना संभव है । धर्मोपदेशक तथा साधारण जन 

| 'यदि इस खक्तक्का विचार करेंगे तो उनको पापमोचन के विषयमे बहुतही योग्य बोध 

| 'मिल सकता हे । 

उ 


AZ’ ८५2 


यह पापमोचन प्रकरण समाप्त | 
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७० अथवेवेदका स्वाध्याथ । 
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११ 
( ऋषिः-- अथवा । देवता - पूषा ) 


वषद्‌ त पूषन्नास्मन्त्सूतावयमा हाता कूणातु वधा; । 
- सस्ता नायुतप्रजाता व पचाण जिहता सूतवा उ ॥ १ ॥ 
. चतसरा दव! प्रादशश्चतस्रा सूम्था उत । 


. देवा गभं समैरयन तं व्यूणुवन्तु सूतवे ॥ २ ॥ | 
सूषा त्यूणोलु वि योनिं हापयामासे । | 
श्रथया सूषणे त्वमव त्वं बिष्कले स्रज ॥ ३ ॥ | 


नव मांसे न पावासे नेव मज्नखाहतम्‌ । 
अवेतु एश्चि शोवल शुने जराय्वत्तवेऽव जरायु पद्यताम्‌ ॥४॥ 
वि ते भिनाझे मेहनं वि योनि वि गवीनिके । 
वि मातरं च पुत्रं च वि कुमारं जरायुणाव जरायु पद्यताम्‌ ॥ ५॥ 
यथा वातो यथा मनो यथा पतन्ति पक्षिणः । 
एवा त्वं दशमास्य सार्क जरायुणा पतव जरायु पद्यताम्‌ ॥ ६ 


अथे- है ( पूषन्‌ ) पाषक इश्वर! ( ते बषट्‌) तरं लिय हम अपना अपण करत ह। ( अस्मिन्‌ : 
सता) इस प्रसतिक कायम ( अयमा हाता वधा!) आये मन वाला दाता विधाता इश्वर सहायता 
(कृणातु ) कर । (ऋत-प्रजाता ) नियम पूवक बालकोंका जन्म देनेवाली (नारी) स्त्री (सिस्रतां) 
दक्षतासे रह,। तथा अपने(पवाणि) अगांको(सूतव उ) सुख प्रसूतिक लिये (वि जिहतां ) ढील 
२॥१॥ ( दिवः ) आकाशका ( उत ) तथा (भूम्याः) भूमिको ( चतस्रः प्रादेशः ) चारों 
दिशाओंमें रहनेवाले ( देवा: ) देवोंने ( गभ समेरयन्‌ ) गर्भ को बनाया, इस लिये 
बहा { सूतवे ) उसकी सुखप्रधात क़ लय ( त वि ऊणुवन्तु ) उसका प्रकट कर, उसका 
1 बाहर खुला करं !! २ ॥ ( सूषा ) उत्तम संतान उत्पन्न करनेवाला माता ( व्यूणातु ) 


; 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
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अपने अगोंको खुला करे । हम ( योनिं ) योनिको ( विहापयामासे ) खोलते हैं। हे 
( स्रषणे ) प्रसूत होनेवाली स्री! ( त्वं ) तू भी ( श्रथय ) अंदरसे प्ररणा कर । और हे 
( बिष्कले ) वीर स्त्री ! ( त्वं ) तू ( अवसूज ) बालक को उत्पन्न कर ॥ ३ ॥ (न इव 
मांसे ) नहीं तो मांसमें, ( न पीवसि ) न चर्बीमें, ओर ( न इव मञ्जसु ) न तो मज्जामें 
बह ( आहतं ) लिपटा हे । ( पृश्ि शेवलं ) नरम सेवार के समान ( जरायु ) जेली ( शुने 
अत्तवे ) कुत्तके लिये खनिकों ( अंवेतु ) नीचे आवे, ( जरायु ) जेली (अवपद्यंताम्‌ ) नीचे 
गिरजावे ॥ ४ ॥ ( ते मेहनं ) तेरे गर्भके मार्गको, ( योनि ) योनिको तथा (गवीनिके) 
दाना नाडियोंको ( वि बि वि भिनद्मि ) विशेष रीतिसे खुला करता हूं । (मातरं पुत्रं च ) 
माता ओर पुत्रको ( वि ) अलग करता हूँ तथा ( कुमारं जरायुणा वि ) बच्चे को जेरीसे 
अलग करता हूं । ( जरायु ) जेरी ( अब पद्यताम्‌ ) नीचे गिर जावे ॥ ५ ॥ जेसे वायु, 
जैसे मन, और जेसे पक्षी ( पतान्ति ) चलते हैं ( एव ) इसी प्रकार हे (दशमास्य) दश 
महिनेवाले गर्भ! तू ( जरायुणा साकं ) जेरीके साथ ( पत ) नीचे आ तथा (जरायु अब 
पद्यताम्‌ ) जेरी नाचे गिरजावे ॥ ६ ॥ 


भावाथे-- हे सबके पोषण करनेवाले जगदीश | तेरे लिये हम अपना 
अर्पण करते हैं । इस प्रसूति के समय सव जगतका निर्माता तूही हमारा 
सहायक बन । यह स्त्री भी दक्षतासे रहे । और इस समय अपने अगोंको 
ढीला करें । १ ॥ आकाश और भूमिकी चारों दिशाओं में रहनेवाले सूयादि 
सम्पूण देवोंने इस गर्भको बनाया है और वेही इस समय अपनी सहाय- 
तासे इसको सुख पूर्वक गभस्थानसे बाहर लावें॥ २॥ स्त्री अब अपने 
अंग खुले करें, सहाय करने वाली घाइ योनिको खोलें । हे स्त्री ! तूही 
मनसे अंदरसे प्रेरणा कर और सुखसे बालक को उत्पन्न कर ॥ ३॥ यह 


गर्भ मांस, चर्बी या सज्जामें चिपका नहीं होता है ! वह पानीमें पत्थरॉपर 


बनने वाले नरम सेवार के समान अति कोमल थैलीमें लिपटा हुआ होता हे, 
वह सब यैलीकी थैली एक दम बाहर आवे और वह न!लके-साथ जेली कुत्तोको 
खानेके लिये दी जावे ॥ ४॥ योनि, गभेस्थान और पिछली नाडियोको. 
ढीला किया जावे, प्रसूती होते ही मातासे बच्चा अलग किया जावे और 
बचेसे जेली नाल समेत अलग की जावे । नाल समेत सब जेली पूणेतासे 
बाहर निकल आवे ॥ ५ ॥ जिस प्रकार मन वेगसे विषयोंमें- गिरता है, 
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जैसे वायु ओर पक्षी वेगसे आकाइामें चलते हें, उसी प्रकार दसवें महिने 
में गभ जरीके साथ गभ स्थानस बाहर आवे और जरी आदि सष नीचे 
गिरजावे अथात्‌ माताके ग भस्थानमे उसका कुछ भाग अवशिष्ट न रहे॥ ६॥ 


प्रसात प्रकरण । 
इस सुक्तसे नया प्रकरण प्रारंभ हुआ हे । यह प्रकरण विशेषतः ख़िर्योके लिये ओर 


| 

| 

[ 

; 

॥ 

| सामान्यतः सबके लिय विशेष लाभकारी है। ख्नियोंको प्रस्तिके जितने कष्ट सहने पडते हें 
उनका दुःख खियां ही जानती हैं । प्रस्नातिके समय न्यून कष्ट होना प्रयत्नसे साध्य हैं। 

| गभं धारणासे लेकर प्रस्नातिके समयतक अथवा गे धारणासे भी पूर्व समयमें भी जो 

| नियम पालन करने योग्य होते हैं, उनका. योग्य रीतिसे पालन करनेसे प्र्नातिके कष्ट 

| बहुतस दूर होना संभव हें । इस विषयमें आगे बहुत उपदेश आनेबाला है । यहां इस 

| - कतमे जितना विषय आया हे, उसको अब यहां देखिय -- 


इशभक्ति। ` 


परमेश्वरकी माकत ही मनुष्यको दुःखोसे पार कर सकती है । गृहस्थी खरी पुरुष यादि परमे- 
श्वरके उत्तम भक्त होंगे, तो उस परिवार के ख्नियोंको प्रद्नातिके कष्ट न होंगे; यह बतानेके लिये 
इस सकतक प्रथम मत्रक पूवाध में ही सबसे पहिले इश्वरकी मानस पूजाका वणन किया है । 
वषट्‌. ” शब्द “ स्वाहा ” के अथमें अथात्‌ “ आत्मसमपण ” के अथेमे प्रयुक्त 
हाता है । ( हे पूषन्‌ ! ते बषट्‌) हे ईश्वर ! तेरे लिये हम अपने आपको समर्पण कर रहे 
हैं ।तू ही (अये-मा ) श्रेष्ठ सजनोंका मान्य करनेवाला अर्थात्‌ हितकता हे, तू ही 
( बधाः ) सब जगत्‌ का रचायता आर निमांता हैं आर तूही (हाता ) सत्र सुखाका 
दाता है । इसलिये हम तेरे आश्रयसे रहते हैं ओर तेरे लिये ही पूर्णतया समर्पित होते 
द्दै। 
यहां पूर्व सकतमें वर्णन किये ईश्वरक गुण अनुसंधानसे देखने योग्य हैं । “ सब 
ब्र्यादि देवताओको शाक्त देनेवाला एक ईश्वर हे और उसका शासनही सर्वोपारे हे ।” 
इत्यादि भाव जो पूवे ब्रकतमें कहे हें, यहां देखिये | “ सबसे समर्थ प्रभु इश्वर मेरा सहाय 
कारी हे, आर में उसकी गोदमें हूं ” इत्यादि भक्तिके भाव जिसके हृदयमें अकृत्रिम 
श्रेमक साथ रहते हैं, वह मनुष्य विशेष शक्तिसे आर आरोग्यसे युक्त होता हें आर 


प्राय) एसा मनुष्य सदा आनदम रहता ह । 


| 
| 
| 
| 
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सुखप्रसुति सूक्त | 


काम्न; विकारका सयस करनक लय परमश्वर भाकतहा एक देन्य आषाध हे। काम- 


विकारका नियमन हुआ तो ख़ियोंके प्रसूतिके दुःख सौमें नोवे कम होंगे, क्योंकि: कामकी _ 
अति होनेसे ही: स्त्रियां अशक्त बनतीं हैं ओर अशक्तताके कारण प्रसृतिके कष्ट अधिक, होते . 
हें तथाः प्रसूतिके पश्चात्‌ के क्षयादि रोग: भी कष्ट देते हें। इस लिये कामभोगका नियमन 


परमेश्वरः भक्तिसे करनेका उपदेश हरएक ख्रीपुरुषको यहां अवश्य ध्यानमें धरना चाहिये. । 
७ “® Ce 
देवाँका गर्भम निवास । 
स्रयादि देवताएं अपना अपना अंश गर्भेमें रखती हैं; सब देवताओं का अंशावतार 


गर्भम होनेके पश्चात्‌ आत्मा उसमें आता हे । इत्यादि विषय वेदम स्थान स्थानपर आ-. 


या है । [ इस दिषयमें स्वाध्यायमंडल द्वारा प्रकाशित “ ब्रह्मचर्य " पुस्तक में देवोंका 
अंशावतार ” शीर्षक बिस्तृत लेख अवश्य पढिये । वहां विविध. वेदमंत्रोद्वारा यह विषय 
स्पष्ट कर दिया है।] तात्पर्य गभमें अंशरूपसे अनेक देवताएं रहती हैं ओर उनका संबंध 
बाह्य देवताओं के साथ हे । भूमि ओर आकाशके चारों दिशाओं में रहनेवाली सब दे 
बताएं अपने गभेमें अशरूपस आगई हें, मानो उन का संमेलन ( समेस्यन्‌ ) ही गभेमे 
हुआ हे ओर उनका अधिष्ठाता आत्मा मी उसी गर्भेमे हे.। यह दढविश्वास गर्भ धारण 
करने वाली माता का होना चाहिये । अथात्‌ जो गभ अपने अंदर हे वह अपने केवल 
कामोपभोग का ही फल नहीं हे, परंतु उसमें ओर विशेष महरत्वपूण आत्मशाक्तेका आर 
देवीः शाक्ति का संबंध हे । ऐसा भावा गर्भवती खीम स्थिर रहनेसे गभेवतीका स्वास्थ्य 
तथाः गर्भका पोषण भी उत्तमः होता हेः। गमीधान केःसमयःमें भी देवताओंका आह्वान 
किया जाता हे । उसः समय के मंत्र इसः दष्टिसे पाठक देखेंगे तो उनको पता लगेगा कि 
गभोधानः कामविकार के पोषणके लिये नहीं है परंतु उच्च शक्तियोंकी धारणा के लिये 
ही हैः। अस्तु । गर्मिणी खरी अपने गर्भके बिषयमें इतना उच्च भाव मनमै धारण करे 
ओर समझे कि जिन: देवताओंके अंश गर्भमें इकठे हुए हैं वेडी देवताएं:गर्भ का पोषण 
और सुख प्रसूतिम अवश्य सहायता देंगी। अथात्‌ इमप्रकार' देवताओंकी सहायता ओर 
परमात्मा का आधार मुझे हे. इसलिय मुझे कोई कष्ट नहीं होंगे। पाठक इस दृष्टिस इस 


सूक्तका द्वितीय मंत्र पढें । 
गर्भवती स्री । 


पूर्वोक्त भाव गर्भवती अपने अंदर ,दढतासे- धारणः करें. । अब: गर्भवती खी अथवा 
गृहस्थाश्रमे. रहने वाली स्री निम्न बातांक़। विचार कर- 
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१ नारी- जो धमेनीतिसे ( नृणाति) चलती हे अथोत्‌ धमे नियमोंसे अपना आचरण 
करती हे, तथा (नर) पुरुष के साथ रहती है, वह नारी कहलाती ह । अथोत्‌ विशेष 
गृहस्थधमके नियमांका पालन करनेका भाव इस शब्दसे खचित होता हैं । (मंत्र १) 

२ ऋल+प्रजाता -- ( ऋत) सत्यानियमानुकूल € प्रजाता ) प्रजनन केसे युक्त । 
अथात्‌ गभे धारण, गर्भ पोषण ओर प्रस्रति आदि सब कमे जिसके सत्य धम नियमों 
अनुकूल होते हैं । ऋतुगामी होना, गर्भ धारण के पश्चात्‌ तीन वष क उपरान्त अथवा 
बालक दूधपीना छोड दे तत्पश्चात्‌ ऋतुगामी हाना, इत्यादि सब नियर्माका पालन 
करनेवाली स्री सुखस प्रश्नत हाता हें। (मत्र १) ' 

३ सूषा, सूषणा -जिस स्रीको प्रसतिके कष्ट नहीं होत, अथात्‌ जो सुखसे प्रसूत हाती 
हे । ख्रियोंको योग्य नियमोंके पालन द्वारा यह गुण अपनेमें लाना चाहिये । ( मंत्र ३ ) 

४ विष्कला- वीर स्री अथात्‌ धयवती स्त्री । स्त्रियांको अपने अदर धेय बढाना 
आवश्यक हे । थोडसे कष्ट हान लगे तो घबराना नहीं चाहिये । धेयस उनको सहना 
चाहिये। ( मंत्र ३ ) 

गभवती स्त्रियांका इन शब्दों द्वारा प्राप्त होनेवाला बोध अपन अदर धारण करना 
उचित हे, क्योंकि सुखप्रस्नतिके लिये इन गुणोंकी आवश्यकता है । 


| 
ठ 
| 
| 
; 
; 
| 
! 
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गभे । | 
| 
; 
A 
| 
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इस खूक्तमं गभे का नाम “-ददा-मास्य '' आया हे । इसका अथ “दस मास की 
आयुवाला ” ऐसा हे । यह शब्द परिपूण गभ का समय बता रहा हे। दसवें महिनेमें प्र- 
सतिका ठीक समय हे । दसवें महिनेस पूवे जो प्रति होती हैं, बह गर्भकी अपक्क-अव 
'स्थामे होनेके कारण माताके कष्ट बढाती हे। योग्य समयके पूवे होनेवाले गर्भपात और 
गभेस्राव ये सब माताके कष्ट बढानेवाले हैं और ये सब दुःख गृहस्थाश्रमी स्री पुरुंषो- 
के नियम रहित बतावस ही होत हं । जा गृहस्थाश्रमा स्त्रीपुरुष योग्य नियमोका पालन 
करते हैं, उनकी स्रियोंकी सुखसे प्रसूति होती हे । 

सुख प्रसूतिके लिये आदेश । 
१ स्त्री परमेश्वरकी भक्ति करे । (मंत्र १) 
२ अपने गभपें देवता ओंका अंशावतार हुआ हे ऐस! भाव मनमें धारण करे । (मत्र२) 


३ ( सिस्रतां दक्षतासे अपना व्यवहार करे । (मंत्र १ ) 
४ प्रध्वातिके समय ( पवोणि विजिहतां ) अपने अंगोंको ढीला करे । (मंत्र १) 
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५ ( खषा व्यूणातु ) सुख प्रसूति चाहनेवाली स्री अपने अंगांको ढीला अथवा खुला 
करे अथात्‌ सखत न बनावे । ( मंत्र३ ) 
६ ( द्रषणे ! त्वं श्रथय ) सुख प्रसूति चाहनेवाली स्री मन की इच्छा शक्तिसे भी 
अंदर से प्रेरणा करे, तथा मनसे प्रश्रतिके अगोंकी प्रेरित करे । यह प्रेरणा स्वयं उस स्त्री 
| को ही अंदर से करनी चाहिये । ( मंत्ररे ) 
बाईकी 
घाइकी सहायता । 
१ प्रसूतिके समय घाई की सहायता आवश्यक होती दे । यह धाईंभी प्रस्त होने 
वाली स्रीको उक्त सचनाएं देती रहे ओर धीरज देती रहे । “ परमेश्वर तेरा सहायक 
हे और सब देव ही तुम्हारे गर्भे में हैं अतः उनकी भी सहायता तुम्हें हैं” इत्यादि 


| 
। 
| 
| 
| 
| 
| 
भर | वार्क्योसे उसका धीरज बढावे । 
:] 
| 
| 
| 
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२ आवश्यकता होनेपर यॉनिस्थान उचित रीतिसे खुला करे । (मंत्र ३) 

३ जेरी के अंदर गर्भे होता है । गर्भके साथ जेरी नाल आदि सब बाहर आजाय 
और कोई उसका पदार्थ माता के. गर्भाशयमें न रह जाय इस विषयमें धाई दक्षतासे 
अपना कार्ये करे | वह पदार्थ अंदर रहनेसे बहुत ही दुःख होना संभव है । (मंत्र ४) 

४ प्रसूतिके समय गभे.मा्ग, योनि ओर पिछले अवयव खुले करने चाहिये। 

| उनको यथा योग्य रीतिसे खुले करे, ताकि प्रसरति सुखसे होवे । ( मंत्र ५ ) 
0 ' ५ प्रस्तुति होते ही माताके पाससे पुत्रको अलग करके उसपरका जरी का वेष्टण 
8 - हटा कर जो आवश्यक कार्य करना हो बह सब योग्य रीतिसे करे | (मंत्र ५ ) 


सूचना । 

| यह विषय शारीर शास्त्रका हे; केवल पांडित्यका नहा हे । इस सृक्तक शब्दाका अथे 
| भी शारीर शास्नक प्रसूति प्रकरण के अनुकूल ही समझना उचित हैं | इसालेये जो वद्य 
| या डाक्तर हैं, जिन्होंने सुख प्रसूति शास्त्र का विचार किया हे, तथा जिन स्त्रियोको 
| इस शास्त्र के ज्ञानके साथ साथ अनुभव भी है, उनको इस सूक्तका अधिक विचार 
& करना चाहिये । वेही इस सूक्तके “ सिस्रतां, विजिहतां, व्यूणातु ” आदि शब्दोंको 
$ ठीक प्रकार समझ सकते हैं ओर वेही इस सूक्तकी ठीक व्याख्या कर सकते हैं । | 
| ० 
f 
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आशा हे कि प्रसूति शास्त्र के अभ्यासा इसका अभ्यास करग आर अधिक निर्दोष 


व्याख्या करेंगे । 
[ इति द्वितीय अनुवाक समाप्त । ] 
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HV । ) 


$ - न्स I 


( १२) 

~ ( ऋषिः भृग्वंगिराः । देवता - यक्ष्मनाशनघ्‌ ) 
| जरायुजः प्रथम उस्रियो वषा वातभ्रजा स्तनयन्नेति वृष्टया । 
| स नो सृडाति तन्व ऋज्ुगो रुजन्‌ य एकमोजस्ञ्जधा ज्रिचक्रमे ॥ १ ॥ 
अङ्गे अङ्गे शोचिषा शिश्रियाणं 'नमस्यन्तस्त्वा हविषा विधेम । 
8 अङ्कान्त्समङ्कान्‌ हविषा विधेम यो अग्रभीत्पवॉस्या ग्रभीता ।॥ २ ॥ 
| मुञ्च शीषक्त्या उत कास एनं परुष्परुराविवेशा यो अस्य । 
१ यो अभ्रजा वातजा यश्च शुष्मो वनस्पतीन्त्सचतां पवतां ॥ ३॥ 
4 झां मे परस्म गाचराय.झामस्त्ववराय से । 
है शमे चतुभ्यो अङ्गेभ्यः शमस्तु तन्वे ३ मम ॥ ४ ॥ 
£ अर्थः (वात+अ+जाः) वायु और -मेघसे उत्पन्न होकर (प्रथमः 'जरायु+जः) पहिला 
| जेरीसे उत्पन्न होनेवाला (उस्रयः वृषा) तेजस्वी बलवान्‌ स्यं (वृष्ट्या स्तनयन्‌) दृष्टिक 
|: साथ गरजता हुआ (एति) चलता ह । (स ऋजुगः) वह सीधा चलनवाला ओर (रुजन्‌) 
| दोष दूर करनवाला (नः तन्वे) हमारे शरीरका (मृडाति) सुख देता है । (यः) जा (एक 
| ओज! ) एक सामथ्यको (त्रेधा) तीन प्रंकारसे ( विचक्रमे ) प्रकाशित करता है ॥ १ ॥ 
॥ (अगे अगे) प्रत्येक अवयबमें (शचिषा शिंश्रियाण)अपने तेजसे .आश्रय करनेवाले (त्वा) 
£ तुझको (नमस्यन्तः) नमन करते हुए (हविषा विधम) अपण द्वारा पूजा करते हैं । (यः 
| -ज। (ग्रर्भाता), ग्रहण करनेवाला (अस्य पवे) इसके जाड का (अग्रमत्‌) ग्रहण करता हैं 
| उसके (अकान्‌ समंकान्‌) चिन्होंको आर मिले.हुए चिन्हको (हविषा विधम) हवन 
{ 


अपेणसे पूजे ॥ ३.॥ (शीषेक्त्या:)सिरददेस (उत) ओर (यः कासः) सो खाँसी हे उससे 


(एनं मुञ्च) इसको छुडा । तथा (अस्य) इसके (परुः परुः) जोड जोडमें जो राग ( आवि 


1 वेश) घुसगया है उससे भी ;छुडा । (यः -अञ्रजा:) जो मेघोकी वृष्टिस उत्पन्न हुआ है 
§ अथवा जो (बात+जाः) वायुसे उत्पन्न हुआ है तथा जो (शुष्मः) उष्णताके कारण 
छ 
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उत्पन्न हुआ हे, उसके दुर करनेके लिये (वनस्पतीन्‌ पवेतान्‌ च)-बृक्ष वनस्पति ओर 
पवेतोंके साथ (सचता) संत्रंध करें ॥ ३॥ (मे परखे गांत्राय शं ) मेरे श्रेष्ठ अवयवोंका कल्याण 
हो । ( मे अवराय शं अस्तु) मेरे साधारण अवयवोके लिये कल्याण हो । (मे चतुम्ये 
अंगेभ्य; श) मेरे चारों अंगोके लिय आरोग्य प्राप्त हो । (मम तन्वे शे अस्तु) मेरे शरीरके लिये 
सुख होवे ॥ ४ ॥ 

भावाथ;--बायु और मेघसे प्रकट होकर मेघोंके आवरणसे प्रथम बाहर 


निकला हुआ तेजस्वी सूथ व्रष्टि और मेघगजेना के साथ आ रहा है। वह 


अपनी सीधी गलिसे दोषों अथवा रोगोंको दूर करता हुआ हमारे शरीरां 
की निरोगला बढाता है और हमें सुख देता है। वह सूर्यका एक:ही तेज 
तीन प्रकारसे कार्य करता है ॥ १ ॥ वह शरीरके प्रत्येक अंगमें अपने तेज 
के अंशसे रहता हे, उसका महत्त्व जान कर, हम हवन द्वारा उसका सत्का- 


रकरतेहें । जो मनुष्यके हरएक जोड में रहता है उसके भ्रत्येक 


चिन्हका भी हवन द्वारा हम सत्कार करते हें ॥ २ ॥ इसकी 'सहायतासे 
सिरददे हटाओ, खांसी हटाओ, जोडके अंदरकी पीडा को हटाओ। जो 
रोग सेघोंकी व्ष्टिसे अथात्‌ कफसे, वायुके .प्रकोपसे अथात्‌ वातसे और 
गर्मीके कारण अर्थात्‌ पित्तसे होते हें उनको भी हटाओ | इसके 'लियेःवन- 


' स्पंतिथो ओर पवचतोंका सेवन करो॥ ३ इससे मेर उत्तम अग साधारण 


अंग तथा मेरे चारों अंग अर्थात्‌ मेरा सब शरीर नीरोग होवे॥ ४ ॥ 

यह भावार्थे मंत्रोके अथोके अनुसंघानसे पाठक पढेंगे तो उनके भ्यानमं ख़कतका 
तात्पर्य आजायगा, क्यों कि यह ख्कत सरल और सुगमही हे । तथापि पाठकाक 
विशेष बोधके लिये यहां विशेष बाताका- स्पष्टाकरण किया जाता ह। यह तक्मना- 
शन गण ” का सक्त है अथीत्‌ रोगविनाशक भाव इसमें है । 

महत्त्वपूर्ण रूपक ! 

सबसे पहले प्रथम मंत्रम वर्णित महत्त्वपूणे रूपक विचार करने योग्य हे 9: पूर्वेसूकत मं 
4 ( जरायुजः दशमास्यः पुत्रः ) जेरीसे वेष्टित उत्पन्नःहोने चाल-दशमासतक गर्भ में 
रहनेवाले पुत्र ” का वणेन है । उस के साथ इस स्क्तका संबंध बतानेके लिये इस 
म्र्क्तके प्रार्भमें ही “ जरायुजः प्रथमः” ये शब्द आगये. हैं । यहां.सुपुत्रका वणेन बड़े 
महच्व पूर्ण रूपकसे किया हे । इस रूपकमें स्रयेही “ पुत्र ” है। सबके पुत्र होनिका 
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वणन वेदमं अनेक थानमं आगया हे यहाँका यह वणेन समझम आनक लिये कुछ 
निसगकी ओर ध्यान देनेकी आवश्यकता है । 

बर्सातके दिनोंमें जब कई दिन आकाश मेघोंसे आच्छादित होता हे और सूये दशन 

हीं होता, बृष्टि होती हे, वायु चलता हे,बिजुली चमकती हे तब कभी कभी एसा होता 


~ 


है कि थोडा वायु चलनेसे बीचका आकाश मेघ रहित हो जाता है ओर स्वच्छ सूर्य मंडल 


दिखाई देता है | मानो यही पुत्र दशन है । पुत्रजन्मके समय में मी प्रस्नाति होते ही गभे ; 


कें ऊपर जरी आदि का वष्टन होता हे, जलादि प्रवाह प्रस्रातिक समय हात हैं, यह सब मानो 
ब्र्यंपर वेष्टित मेघ आर उनको वृष्टि । इस प्रकार इस उपमामें साम्य देख सकते हें । 

बहुत ।दनातक मधघाच्छा।दत आकाशक पश्चात्‌ जब सूये दशेन हाता ह, हवा साफ 
हो जाती ह तब मनुष्याका अत्यत आनद हाता ह, मनुष्य प्रसन्न [चत्तस उत्सव मना- 
ते ह । इसा प्रकार जब गाभणा स्राका पुत्र प्रसव हाता ह, उस परका जला अलग का 
८५ न, 


| 
क़ 
4 
| 
| 
| 
| 
| 
| ता ह, उसका स्वच्छ [कया जाता ह, तब उसका मुख रूपा सूय दखकर जा आनद 
: माताके हृदय में चमक उठता हं उसका वर्णन क्या कभी शब्दोस होना संभव हें? 
| 
| 
| 
| 
| 
| 


चला 


माताका आनद इन्हा शब्दों से व्यक्त हो सकता हे कि “ यह पुत्र घरका खूय ह, यह 
माताक हृदय का ज्याता ह, यहा माताका आशाका प्रकाश ह ।जस प्रकार खयं अधरा 
हटाता ह उसा प्रकार पुत्र घरका, कुलका आर जाताका उज्वल बनाता है । इस प्र- 
कार बालक क मुखका राशनाका बणन माता अपन शब्द राहत भावास हा कर सकता 
है । पाठक अपना काव्यमय आख खालकर हा इस का पढ कर समझनेका यत्न कर । 
परंतु यहां नूतनोत्पन्न बालकंका वर्णनही करना नहीं ह्‌, केतु जावनदाता खूयकाहा 
वर्णन अथात्‌ दयक जावन पाषक राश्म रसायन का वणेन करना हृ । वह करनका 
प्रस्ताव इस प्रकार इस खूक्त क प्रारभम [कया हे । आर इस भ्रस्तावस पूव सूक्त क साथ 
इस तूक्तका सबंध जाड [दया ह । 
प्राय; प्रछातक समय तथा पश्चात्‌ स्नरयाम अशक्तता आजाता हे आर नाना रागाका 
= संभावना उत्पन्न हाता हैं । इस लिये इस कष्टका दूर करना सुगमतास कस रातस 


साध्य हाता ह, पहा बताना इस खकतका मुख्यतया विषय ह। माना इस [मषस आरा | 


ग्यका विषय इस स्रक्तम प्रदाशत कया ह। 
आरोग्य का दाता । 


[31 


1 र्य ही 'आरोग्य का दाता हें यह बात इस सकतक प्रथममत्रक उत्तराधस स्पष्ट कही हे- 


स नो मृडाति तन्व कजुगो रूजन्‌। (मंत्र १) 
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श्वासादिरोगनिवारण सूर । ७९ 
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वह ( सूये ) हमारे शरीरोंको आरोग्य देता हे, सीधा जाने वाला दोषोंको नाश 

करके, ” इस मंत्र भागका स्पष्ट आशय यह है कि वह सूय दोषोंको दर करता है और १ 

आरोग्य बढाता हैं । यदि यह सत्य हे तो यह भी सत्य हे कि सूय प्रकाश जहाँ नहीं f 

पहुंचता वहाँ ठीक आरोग्य रहना संभव ही नहीं हे । इस आरोग्यके वेदिक नियम को ; 

ध्यानमें रख कर आप अपने घरोंका ओर प्रस्तिके कमरेका विचार कीजिये। आरोग्य | 

दाता सये प्रकाश हमारे कमरों में कितना आता है? प्रसूतिके स्थानमें भी विपुल प्रकाश | 

आना चाहिये, तभी माता और नूतन उत्पन्न पालक का उत्तम खास्थ्य रह सकता हैं । | 

घरके कमरोंमें विपुल प्रकाश आता रहेगा तों घरवालोंका स्वास्थ्य ठीक रहेगा | इस प्रकार ? 

वेद कहता है कि सये प्रकाश सबके स्वास्थ्यक लिये आवश्यक हे । पाठक अपने अपने | 

व्यवहारमें इस ज्ञानका उपयोग करें । | 

प्रथम मंत्रका अंतिम कथन हे कि ( एकमाजखेधा विचक्रम ) अथात्‌ एकही शाक्त ४ 

` तीन प्रकारसे प्रकाशित हा रही हे । यह बात कई स्थानोंमें सत्य है । स्ये का ही तेज ; 

द्युलाकमें खये प्रकाशस, अंतरिक्षमे विद्युत्‌ रूपसे ओर भूलोकमे अग्निके रूपमे प्रकाशित | 

हो रहा हे । यही बात शरीरमें देखिय-मस्तिष्कमें मञ्जारूपमें, हृदयमें पाचन शाक्तिके | 

रूपमें और सब शरीरमें उष्णताके रूपमें सूर्यका तेज प्रकाशता है और विविध कार्य [ 

करता हे । आरोग्यका विचार करनेके समय इस बातका अवश्य विचार करना चाहिये । | 
. सये प्रकाशस इन तीनों शारीरिक स्थानोमें योग्य पारेणाम होकर शरीरका आरोग्य 

होता है, बुद्धीका तेज बढता है ओर सुखकी बृद्धि होती हे । यह है संक्षेपसे सयका | 

हमारे आरोग्यसे संबंध । पाठक विचार करें ओर अधिक ज्ञान प्राप्त करें । 3 

इस रीतिसे प्रथम मंत्रमें आरोग्यका मूलमंत्र बताया हे ओर उपमासे यह भी कहा | 

हे कि जिस प्रकार घरमै बालक रूपी सूर्यका .उदय होता है उसी प्रकार विश्वमें दिव- ! 

$ 

| 

| 

| 

| 

| 
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पुत्र सयका उदय होता हैं । घर छोटा विश्व हे तथा विश्रही बडा घर है । इस लिये 
इस घरके सर्येका और विश्वके सूर्यका संबंध देखना चाहिये । आरोग्यके लिये तो इस 1 
घरके स्येका विश्वके सर्यके साथ संबंध करना चाहिये अथात्‌ जहांतक हो सके वहां तक 
: बालक को घरमें बंद न रखते हुए विश्वसू्यके खुले प्रकाशमें शनेः शनेः लानेका यत्न 
करना चाहिये, जिससे घरका ख्रयभी नीरोग ओर बलवान बन सके । 

सूय [करणास ।चाक्त्सा । 


आगे द्वितीय मंत्रमें कहा है कि ( अगे अंग शोचिषा शिश्रियाण ) शरीरके प्रत्यक 
अंगमें तेजके अंशसे यह खये रहता हे, उसको ( नमस्यन्तः ) नमन करना चाहिये, अ- 


CE eed 
~ 
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१५. च 
८० त भथववदक! स्घाध्याय । 


$ थोत्‌ उसका आदर करना चाहिये, बर्यके तेजसे अपने तेजको बढाना चाहिये। ज 
लोग घरके अंधेरे कमरे में अपने! आपको बंद रखते हैं वे निस्तेज होते हैं, परंतु जो 
खुली इवा में घूमते हुए खये प्रकाशसे अपना तेज बढाते हैं वे तेजस्वी होते जाते हैं। 

शरीरके प्रत्यक ( पवे ) जोडमें यह अंश रहता हे, इस सरयके अशने इस स्थानपर 
ग्रमीता ) अपना अधिकार जमाया हैं। हरएक अवयवमे इसके ( अकान्‌ ) चिन्होंको 


पहचानना चाहिये आर ( समंकान्‌ ) मिले जुले जिन्हांकोभी पहचानना चाहिये | जेता 


| 
| 
| 
| आंखमें तेजरूपसें खयेका निवास है; अन्य स्थानोमि अन्य अंशांसे: हे । यह सब जानना 
| चाहियें। और जिस स्थानमें अनारोग्य या बीमारी हुई हो उस स्थानका आरोग्य सये 
प्रकाशक उचित रीतिंस प्रयोग करके प्राप्त करना चाहिये । सवेरके मंद खयेक प्रकाशर्मे 
| खुली आंखसे त्र्य बिंब देखते रहनेसे प्रायः नेत्ररोग दूर होजाते हैं। विशेष नेत्ररोगोंके 
| लिय विशेष युक्तिसे प्रये प्रकाशका प्रयोग करना. चाहिये । विशेष अगके लिये भी वि 
शष युक्तिसे ही तय किरणका प्रयोग कैरना होता है । साधारण आरोग्यके लिये वह 
। विशेषः अवयव सय किरणोंमें तपानेस भी बहुतसा काये हो जाता हे। इस युक्तिसे केवल 
किरिणचिकित्सासे बहुतसे रोग दूर करना संभव हे । यदि सहन हो सके इतने उष्ण 
| रय प्रकाशमें नंगा शरीर' कुछ देर तक तपायाजाय तोभी सबै साधारण शरीर की 
1 नीरोगता' बढती हं । शीतकाल में यह' करना उत्तम हे, परंतु गर्मीके दिनों ओर उष्ण 
| मिं बिचार से ओर युक्तिसे ही इसका प्रयोग करना चाहिये | नहीं तो आरोग्य के 
स्थानपर अनारोग्य भी होगा। इस' लिये यह सब अभ्यास युक्तिसे ही बढाना चाहिये । 
| वृतीय मंत्रमें (शीषकत्या:) सिरददे, ( कासः ) खांसी, ( परुः ) संघिस्थानके रोग 
| उक्त प्रकार हटानंकी सूचना दी हें । (वातजाः) वात (शुष्मः) पित्त (अश्रजाः) कफके 
(१ प्रकाप क कारण उत्पन्न हुए ये तथा अन्य रोग भी उसी युक्तिसे दूर करनेकी सूचना 
उ 
| 


०+ 


मंत्रेमे हे । (षवेतान्‌ सचतां) तथा. पर्वतो पर रहकर (वनस्पतीन्‌ सचतां) उचितः 


वनोषेधिंथाका सेवन करनेका भी उपदेश इसी मंत्रमें है । बनोर्धायोका सेवन दो प्रकारसे 


ता है) एक बृक्षादिकोंकें नीचे रहना और दूसरा योग्य औषधियोंके रसादिका उपयोग . 
करना | पर्वेतोके उच्च शिखरोंपर निवास औरः वक्षोंके नाचे बेठना उठना बडा आरोग्य* . 


| दायक है, यह बातें हमने कहे रोंगियोपर' युक्तिसे अजमाई हैं ओर हमारे' अलुभवसे बडी 
| लाभदायक सिद्ध हुईं हँ । पाठक भी इससैः लाभ उठावे । 
£ चतुथे मंत्रम. सिर आदि उत्तमांग-तथा पांव आदि. अधरांग तात्पये सब शरीरका 


AANA 


स्वास्थ्य: पूर्वोक्तः रीतिसे. प्राप्त करनेकी सचना प्राथना मंत्र द्वारा दी है । 
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Employment for millions | 
STUDENTS OWN MAGAZINE | 


Mosthly 1011211511 Teuchrr--Careers fo! 0110 Meo 1. speoinlity 
ANNUAL SIBSCRIPTION WITH SUPPLEMENTS, ॥ ७.४ 
GET YOUR COPY FOR MARCI SUMBER RESERVED POR 6 १२२० SUAMIS 
SAMPLE 007७ POSTENELY ४७७. 
APPLY Eo — 


CAP [1 01, INDUSTRIAL १ | 1४ ७. AN GATE TSM 
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वादक उपदढश 
जीवन शद्ध ओर पवित्र करनेके लिए बारह उपदेश हें । १स प॒स्तकम लिखे बारह उपदेश जा सज्जन 


अपनायंग उनको उन्नति निःसंदेह होगी | मल्य ॥ ) आठ आने | डाकव्यय - ) एक आना । 
मंत्री-स्वाध्याय मंडळ, आंध्र ( जि. सातारा ) 
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देश बेशान्तर छा ज्ञान प्राप्त करने > | 912 हर रै 
अपूर्व साधन यागपामामा 


विद्याथियों को परीक्षा पास करने का ~ 2 
सगक उपाय मासक पञ 
कक उडफाय १2) मकर र 
> सपादक श्ामान्‌ कुबलयानेद् जा 
द! 


ब महाराज । 
भगाल व 
ले हे जिस 


ल्यधाम आश्रमम बाग शास्र का खोज हा रहा 
ल खे'जकः परिणाम आश्रयेजनक सिद्धियोंमें 
भूगोल विषयक हिन्दी का एकमात्र सचित्र हुआ हे, उन आवि'कारोका प्रकाशन इस त्रेमारिक 
मासिकपत्र। पंजाब, संयुक्त प्रान्त, बिहार उडोसा, द्वार हागा | प्रक अकर्म ८० पृष्ठ ओर १६ चित्र 
मध्य प्रान्त ओर बरार क शिक्षा विभाग द्वारा (भरे जागर | 


स्वाळृत | * 2.2 ~ 
१ बदर ल्‌ 
“गोळ ” में ज्योतिष, यात्रा, (व्यवसाय, पश) पिक चष ७ )५ दशक [ल्य १२ ।श० 


।षनस्पति अनुसंधान आदि भगोल के सभी अंगों | प्रत्यक अक २) रु 
"पर उच्च कोटि के मौलिक लेख प्रकाशित होते| श्री, प्रबंधकतो-योगमीमांसा कायालय,कुंजबन; 


हैं । ( पिछले दो घर्षो के लेखो और छखकों को पोष्ट-लोणाबला, ( जि. पुर्ण) 
बलूची मुफ्त मगाकर स्वयं देख लीजिये )। 
बाषिक << 
मूल्य ३) | ९ 
मेनजर  भगालह् ? सरउ | 
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त्र 
७ 
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/ 
[ प्रथम भाग | 
. अत्यंत महत्त्वपूर्ण ग्रन्थ ! अत्यंत उपयोगी ? 
इसमें निम्न लिखित विषया का विचार हुआ है- 

४ १ छत अछूत के सामान्य कारण, 
१: २ छत अछूत किस कारण उत्पन्न हुई और 
| 
Wy 


किस प्रकार बढी, 


\ . ३ छत अछूत के विषयम पूर्व आचायोका मत, 
1) ४ वेद मंत्रा का समताका मननीय उपदेश, 
\ ५ बेदमें बताए हुए उद्योग धं दे, 
६ वेदिक धर्मके अनुकूल शूद्रका लक्षण, 
\ ७ गुणकमांनुसार वणे व्यवस्था, 
१/ < एक ही ब्ंशम चार वर्णी की उत्पत्ति, 
र” ९ शूद्रोकी अछुत किस कारण आधुनिक है, 
५॥४ २० धर्मसुत्रकारोकी उदार आज्ञा, 
\ [ ११ बैदिक कालकी उदारता, 
॥/ ` १२ महाभारत और रामायण समयकी उदारता, 
\ १३ आधुनिक कालको संकुचित अवस्था । 
\/ इस पुस्तकमें हरएक कथन श्रुतिस्मृति, पुराण 


१८ इतिहास, धर्मसूत्र आदि के प्रमाणोखे सिद्ध किया 
शी गया है । यह छूत अछत का प्रश्न इस समय अति 
८ महत्त्वका प्रश्न हे और इस प्रश्नका विचार इस 
| / पुस्तक मे पूर्णतया किथा हे । 
|/=; पृष्ट संख्या १८० मूल्य केबल! रु. डाकव्यय । 
( 

A 


50. 75. अतिशीघ भंगवाईय 
५५ द्वितीय भाग छप-रहा हे अगल मालम तयर 
AR होगा । 


fe PP DPS SE S23 क त का 0 SSNS MRIS 


मुद्रक तथा प्रकाशक-- श्री, दा. सातवळेकर, भारतमुद्रणालय । 
; ८प्श्वाष्षायःव्मंडला-औधर्वम+'खालाशा, ००३३० 


|» वैदिक - तच्वज्ञान- प्रचारक ~सचित्र-मासिक-पत्र | 
र ४ 29३ टि 26 NRRL छर 
मिच छे 2-8 > | क) च. 


ज्ञ = 
छपकर तयार है । 


महाभारत को 


समालोचना 


_ प्रथम भाग और द्वितीय 
मोगा ला 
प्रति भागका 

मूल्य ॥ ) डाकव्यय£) 
पी. सपाट) 


संपादक--श्रीपाद दामोदर सात्तवळेकर | - (जि. सातारा) 


स्वाध्यायमंढछ, ओघ ( जिरा ) 


W 
५/ 
w 
| 
wy 
र ॥ 1 
5 + 
लि ॥ 
w 
क 
१4 
न 


विषयसूची । 


८१ | ७ अथवे बेद का स्वाध्याय 


र दिव्य मनुष्य 
२ स्वाध्याय मंडलका काय ८२ | अंतर्यामी ईश्वरको नमन 
| | ३ हरद्वारका कुभ-- ८३ | . कुलवधू सक्त- 
| 3 हमारी शारीरिक शक्तिके ऱ्हास के कारण ८४ संगठन महायश सूक्त 
| ~ ५ योग जिश्नासाकी कहानी - ९१ |. खोर नाशन सक्त-? 
। = ६ प्रंथ ओर प्रंथकारोका स्वागत ९६ रक्त स्राव बंद करता 
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५५ 


०७ 
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आसनों का चित्रपट 


आसनो का व्यायाम लेनेसे सहस्रो मनुष्योका स्वास्थ्य सुधर 
चुका हे, इस लिये आंसन व्यायामसे स्वास्थ्य लाभ होनेके विषयमें 
अब किसो को संदेह ही नही रहा है । अतः लोग सब आसनोके 
एक ही कागज पर छपे हुए चित्रपट बहुत दिनोसे भांग रहे थे । 
वैसे चित्रपट अब मुद्रित किये. हें। २०-३० इंच कागज पर लब 
आसन दखाई दिये हैं । यह चित्रपट कमरे में दिवार पर लगाकर 
उसके चित्रोंको देख कर आसन करनेकी बहुत सुविधा अब हो 
गई है । 


शल्य केवल ) तीन आने और डाक व्यय: ) एक आना है । 
स्वाध्याय मंडळ 
- औंध (जि.सातारा). 
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वैशाख र 
22 2? >>> केके शु ङ &<5&६€< संवत्‌ १९८४ 
शप 4) 
रपे 0 Rt 


(Doo Ea ~ सन १९२७ 


वैदिक तत्त्वज्ञान प्रचारक मासिक पत्र | 
संपादक श्रीपाद दामोदर सातवळेकर । | | 
स्वाध्याय मंडल, ओंध ( जि. सातारा ) | | 
1 


ह 


दिव्य मनुष्य | ॥ 
ते अज्येष्ठा अकार्नेष्ठास उद्धिदो; मध्यमासा | 
महसा वि वावरधुः । सुजातासो जनुपा प्राश्निमातरो | | | 
दिवो मर्या आ! नो अच्छा जिगातन ॥ । | 


ऋग्वेद ५ । ५९ । 
| “ ( ते ) वे सब ( अ-ज्येष्ठाः) बडे नहीं हे, ( अ-कनिष्ठाखः ) कनिष्ठ नहीं हैं, 
““(अ-मध्यमासः ) मध्यम भी नहीं है, परंतु वे सब के सब ( उद्धिदः ) उदय को प्राप्त 
॥ करने वाले हैं, इसलिये ( महसा ) उत्साहसे ( वि वावृधुः ) विशेष रीतिसे बढने का 
यत्न करते हें । ( जनुषा ) जन्मसे वे (सुजातासः) उत्तम कुलीन हें ऑर (पश्चिमातरः ) 
भमि को माता माननेवाळे अर्थात मातभमिके उपासक हैं, इसलिये ये ( दिवः मर्दा: ) | 
दिव्य मनष्य ( नः अच्छा ) हमारे पास-अच्छी प्रकार ( आजिगातन ) आ जावें । " 
सब मनष्य समान हैं। जन्मसे उच्च नीच यह भेद ससत्य हे । इस लिये सब अपने 
आपको इस प्रकार समझ कर मातभमिकी सेवा करनेकी पराकाष्ठा करे और सबकी 
उन्नति करने म अपना सामथ्यं खच करे । 


CCO, Gurukul Kangri Collection, Haridwar, Digitized by eGangotri 


IIIT 


(८२) 


ब्र 


RR बर्बर $ उ A 
(A र स क SPR 


०५६5 २ 
( बे 014७) ७०1<७1७।७७०।७ 
रू 
प्र र 9) 


श् 
15७०1 ७ ७1 ७1००1०८) 


क FB 


( ध Rd > छ क हि 


१ यजुर्वेद की छपाई । 


यजुर्वेद की छपाई वेगसे चल रही है । १२ अध्याय 


3 


छप चुके हें ओर आगे छपाई चल रही है। प्रत्येक 
मंत्र स्वतंत्र और स्पष्ट अक्षरोंमें पदच्छेद पूर्वक 
दिया है। पुस्तक अति शद्ध छपने का यत्न किया जा 
रहा हैं। युरोपमें छपे पुस्तक, प्राचीन हस्तलिखित 

` अनेक पुस्तकं, भारत वर्षमै मुद्रित पस्तकं इनकी 
सद्दायताके अतिरिक्त यजवेंद कण्ठस्थ रखनेवाले 
पडितां की भी पण सहायता से यह पुस्तक म॒द्रित 
हो रहा है तथा पाठ निश्चित करने मे बडा प्रयत्न 
किया जा रहा हैं । 


07 


उदाहरणार्थ यजु. अ. ११ । ८० सत्रका अंतिम 
भाग जर्मन, अजमेर तथा मुंबई मुद्रित पुस्तकों में 
“ भस्मसा कुरु ” पेखा छप! हे । वास्तव में “ म- 
स्म्रखा कुरु ” ऐसा पाठ शुद्ध 
सी बाताँका विचार होकर अतिशुद्ध पाठ मुद्रित 
किया जा रहा हे । पाठक शीघ्रता कर रहे हैं. परंतु 
इसप्रकार छपाई करने के लिये श्रम और सप्रय 
अधिक ही लगेगा ओर यह कार्य अति शीघ्र होना 
असंभव है । इसलिये दे रीकी क्षम! पाठक कर गही। 
पूर्ण यजुर्वेद ओर दो मासमें पूर्ण छप जायगा । 
नित्य पाठके लिये यह पुस्तक अत्यत लाभदायक 
होगा। इस पुस्तक के साथ सर्वानुक्रम, मत्रपाद 
सूची, ऋषि सूची, देवता सूची आदि सब 


वेदिक धम । 


स्वाध्याय मंडल का काय 
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देनेका विचार किया हे । इसके पश्चात्‌ अथर्ववेद 
छप जायगा । 


२ छत अछत । 


छत अछुत पस्तक के छ्ितीय भाग का मुद्रण 
शरू है | करीब आधा छप चका है ओर आशे छप 
रहा है। अगले मासम सपर्ण ळपकर तेयार होगा। 
छत अछत के विषयमे अर्थात्‌ अछतताके निवारण 
के लिये जो प्रयत्न कर रहे हें उनके लिये यह 
पुस्तक विशेष सहुलियतले दी जायगी । यह पुस्तक 
प्रचाराथ ही छपी हे। यदि पाठक इसका प्रचार 
करेगे तो उनको पृण सहुलियत दी जायगी । 

३ अथववद्‌ स्वाध्याय 

पाठक अथर्ववेद स्वाध्याय शीघ्र छापने के लिये 
प्रेरणा दे रहे हैं “ वेदिक धर्म ” में हम प्रतिवार 
२४ पृष्ठ छाप रहे हैं। हमारा विचार हे, यदि ग्राहक _ 
बढ जांयण तो इतने ही मल्य में हम आठ पष्ठ और 
अधिक दे सकगे अर्थात्‌ अथव वेद्‌ स्वाध्याय के 
३२ पृष्ठ प्रतिवार दे सकंगे । इसके अतिरिक्त १६ 
पष्ठ अन्य रहेंगे ही । अर्थात यदि ग्राहक संख्या 
बढ़ गई तो हम वेदिक धर्म मालिक ४८ पष्ठौका 
करनेका विचार कर रहे हें । परंत यह हमारी 

च्छ। पाठको की सहायता पर ही निर्भर हे । आशा 

हे कि पाठक इसका विचार करेगे ओर ग्राहक 
बढ़ाने में योग्य मदत दंग । 


जल निया 
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हरद्वार में कुंभ मेला बडी धूम घामसे चल 
रहा है। पं० मदनमोहन मालवीय जी खाधु- 
संगठन मे लगे हैं और बहुत आशा हो रही है 
कि इन साधुऔकी शक्ति राष्ट्रकार्य मै परिवर्तित 
हो जायगी । साधुसंत करीब एक करोडसे अधिक 
इस भारत वर्ष में हैं। उनके खानपान के लिये 
भारत वर्ष का कई करोड रुपया खर्च हो रहा हें। 
परंतु शोक इस बातका हे, कि इन, एक करोड 
आदमियो को देश का अथवा खमाज का एक 
अंशमात्र भी ख्याल नहीं हैं। इस कारण यह 
करोडौ रुपयो का व्यय व्यर्थ ही हो रहा हे। 
यदि ये लाधसंत, अळत-उद्धार, पतितपरावतेन 
शद्धि, संगठन, बाळशिक्षा, स्त्रीशिक्षा, निरक्षरो 
को साक्षर बनाना आदि कामो में लग जांयगे 
तो देश का बहत लाभ हो सकता हें। परतु 
साधसंत जिस रीतिसं इस समयतक पाल गय 
हैं और खिलाये जा रहे हैं, उस रीतिके होते हुए 
कोई सुधार होना संभवनीय नहों दिखाई देता 
हे। 

इस लिये उनके लिये होने वाले दान का व्यय 
करनेवाली एक मंडळी होनी चाहिये और जो 
साध, बैरागी या उदासी संन्यासी उख मंडली 
के आधीन कार्य करे उसी को दान देना चाहिये। 
अन्योको कोई दान न दिया जावे | यदि इस 
प्रकार दान पर कुछ नियंत्रणा हो जायगी तो हो 
उदासियो का सघार संभवनीय हे अन्यथा कोइ 
सधार नहीं होगा। क्यो कि भोले हिदु लोग 
भगवे कपडे देखकर दान देते ही जांयगो ओर 


जब काय न करते डुए पालना हाता रहंगा तब 
® 


हरद्वारका कुभ | 


(८३) 


ह कक कक 
हरद्वारका 
कुलक क कक 


८४ ब्र 
कभ) 
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कार्य करेगा कोन? अतः कुंभमेळा पर व्याख्यान 
करने की अपेक्षा “ साथ खधार समिती ” की 
स्थापना होनी चाहिय ओर उसको शाखाएं स्थान 
स्थानपर दक्षतासे काय करने के लिये नियकत 
होनी चाहिये । 

साधु ओर सन्यासियाकी अव्यवस्था हद दर्जकी 
हें। अखबारों द्वारा प्रसिद्ध हुआ हे कि इन 
उदासियो की हुदळडसे हरद्वारके मेले में करीब 

[लीस आदमी मर गये ओर करीब उतनेडी 
दब गये । अर्थात इन साधु ओको इतनी धंद चढी 

इ है ऑर उनको दूसरों की जानकी भी इ 
पर्वाह नहीं हे कि इनके मेलक एक ही दिन मे 
चाळीस पचास आदमी केबल घलोटा घखीडी 
से ही मर सकते हें !! इन के अमानुष बद्इंत- 
जामीका कोई और सबत देनेकी आवश्यकता 
नहीं है। हम पहिले स्नान करेंगे और दूसरे पीछे 
से करेगे, इसी विवादसे इतने आदमी पीसे गये | 
बैरागी और उदासी जो : इतनी लापर्वाहीसे 
बर्ताव कर सकते हैं वे जनता का सुधार क्या कर 
सकते हैं? 


७ 


भीडम किस प्रकार चलना चाहिये यह बात 


हिदस्थानियो को अभी सीखनी है । स्टेशनपर 
तिकिटे लेने के समय, स्टेशन क दरवाजेम से अंदर 
घुसने या बाहर आने के समय; रेल के द्वार से 
अंदर घुसने के समय तथा इसी प्रकार के अन्यान्य 
प्रसंगोंम हिदी लोग जो बर्ताव करते है कैसा 
वर्ताव किसीभी सभ्य देशम नहीं किया जाता 
इतनाही नहीं परंत यदि यूरोप मे कोई ऐसा 
वर्ताव करेगा तो उसी समय दंड का भागी होगा। 
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परंतु यहाँ कोई उसका ख्याल करताही नहौं। कतार 
बांध कर ये कार्य करने से किसी को कष्ट नहीं 
होगे ओर सब का कार्य शांतिसे होगा। तिकिट 
घर के छोटे सुराखसे जब दस हाथ तिकिट के लिये 
अंदर घुसेड देते हैँ तब उनको पशावृत्ति में 
फंसे द्विपाद प्राणी समझना कोई अत्युक्ति नहीं । 
भारत वषेमें यही बृत्ति सब जगह है । बेरागियों मे 
यह सबसे अधिक है, इसी लिये ही हरद्वार में 
उनकी भीड मै चालीस आदमी दब गये और 
सीधे स्वर्गधामको पहुंच गये । 

वास्तवम व्यवस्था, इंतजाम, शांतिसे कार्य 
करने आदि सभ्यताके शद्ध गुणो में उन्नति करने 
का ही यह समय है। अव्यवस्था, बद इंतजामी, 


अशांति आदि के कारण हमारा इतना नुकसान विषयमे जो हो सकता हे करें । 
>>>> >>>>>>>>%>>3 PPD >>>>%०>%>>>> 2:99 92959 >>> 99952: >> कक >> केके 
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पिछले भागों में बतया गया है की हमारे शरीर 
का ऱ्हास किस प्रकार हो रहा हे और शरीर के बल 
का क्या महत्व है ? अब हमें विचार करना हे कि 
इस ऱ्हास को किस प्रकार रोक सकते हैं ओर 
शरीर के बल को किस प्रकार सुधार सकते हैं ? 
इसके पहले हमे एक बात ओर करनी चाहिये। वह 
बात यह हे कि हम लोग विचार कर कि किन किन 
कारणों से हमारे शरीर का ऱ्हास हुआ । किसी रोग 
का कारण मालम हो जाने पर जिस प्रकार उसकी 
चिकित्सा करना सरल हो जाता है उसी प्रकार इस 
ज्हास के कारण मालूम हो जाने से यह भी मालूम 
हो जावेगा कि उसे किस प्रकार रोक । इसी लिये 
पहले अपन यह देखें कि अपने शरीर के ऱ्हास के 
क्या कारण हं? 


०३ 2. ९ 
वेदिक धम । 


बन ० 


[ वषे ८ 


हो रहा है कि उसका हिसान लगानाही अशक्य 
है । परंतु वृत्तपत्रकार इन राष्ट्रीय आवश्यक गुणोकी 
उन्नति करनेके लिये लेख लिखना पसंदही नहीं 
करते |] सभा औ में गडबड, रेलम गडबड, यात्रा 
और मेलो में गडबड के कारण हमारे देश की 
इतनी हानि हो रही है कि जो कार्य हम करते हैं वे 
हमारे लिये लाभदायक होने के स्थानपर हानिकारक 
हो रहे हैं!!! कुंभ मेला धार्मिक मेला हे । भारत वर्ष 
घर्म के लिये प्रसिद्ध है ऐसी अवस्था मे धार्मिक 
देशके धार्मिक मेले मे संमिलित होने वालों की बद 
इंतजामीसे चालीस आदमी दवकर मर जाते हैं, यह 
इस देशकी धार्मिकताके लिये लांछन हे । धार्मिक 
लोग इस का विचार करे ओर अपने स्थानपर इस 


nes 


( १) क्षात्र कार्थक्षेशका अभाव | | 


यह बात सिद्ध ही हैं कि हमारा दुर्भाग्य ओर | 
हमारे समाज का जीर्णत्व इस -हास के अपरिहाय : 
कारण हैं । यह प्रथा हे कि किसी बात के काल, | 
आकाश आदि नित्य कारणों को छोड देते हैं और 
उसके विशेष कारण देखे जाते हैं। उस प्रथा के 
अनुसार इस ऱ्हास के विशेष कारण देखें तो उनमे 


फौजी मुहकमे 


से मुख्य कारण यह दिखता हे कि 

में बडे बडे ओहदे हिन्दुओं को न देने की सरकार 
की नीति हे। इस देश पर अंग्रेजी के शासनके इस 
काळ में एक अत्यंत दुःखदायंक बात हुई है वह यह 
कि लोगों में संग्राम-पराङमुखता ओर भीरुता की 


चाजिब से बहत अधिक वद्धि हई हे । 
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व्यक्ति के समान राष्ट्र को भी व्यायाम की आव- 
यकता होती हे । लोगो के धेय, साहस, कर्त त्व- 
शक्ति आदि गुण प्रगट होकर उनका विकास होने के 
लिये देशपर कुछ संकट आने चाहिये ओर उन 
संकटो का लोगो के द्वारा ही निवारण होना चाहिये) 
एक कहावत हे कि “वें संकट जो मनुष्य को बिल- 
कुल कुचल नहों डालते, मनुष्य के गुरु और उपकार 
कर्ता हैं । ” हम लोग इस कहावत को यथार्थ मानते 
हें। तब वह देश के लिये भी कामयाब क्यो न होगी? 
यदि कोई यह कह कर हमारा सांत्वन करना चाहें 
कि हमारे देशवाखी पछटनमे भरती हुई हैं ओर वे 
लडाइयां भी लडते हे इसलिये यह कहना व्यर्थ हे 
कि हम लोगों की नासदी का कारण अवास्तव शांतता 
है। किन्तु इस प्रकार समझना व्यर्थे है! क्‍यों कि इस 
कथन का तब तक कुछ मतलब ही नहीं है जब तक 
जिस किसी की इच्छा हो उसे फौज में भरती होने 
की गुंजायश नहीं हे और भरती होनेपर उसकी 
लियाकत के अनुसार उसै उत्तरदाई ओहदा नहीं 
मिलता। इतने ही से यदि बहादुरी की शिक्षा मिलती 
तो ताजमहल बनाने वाले कारीगर भी अभिमान से 
कह सकते हैं कि वे पत्थर काटने वाले या चूने की 
टोकनी ढोने वाले मजदूर को शिव्प-कला की शिक्षा 
देते हैं | प्रत्यक्ष अंग्रेजों को हमारा यह सवाल हे 
कि, “ यदि फ्रान्स तुम्हारी सब -लडाइयां लडने का 


ठेका सौ साल के लिये ळे लेवे, तो तुम उसे कितनी 


खुशी से मंजूर करोगे? ओर इसके लिये तुम 
फ्रान्स के कितने उपकार मानोगे ?” निश्चय जानो 
कि अंग्रेज इस बात को कभी न मोनेगे | तब क्या इस 
बात का दोष सरकार क मत्थे नहीं हे कि भारतवास्ि 
को शांतता देकर वे नामदे बना दिये गये? 
७9, ~ OS 
(२) लड़कों की कमजोरी । 
लडके को मकान से बाहर न निकल ने दें, उसे घर 
में ही निठले विठालकर उसे डरपोक, नजाकती तथा 
निरुपयोगी बना दें और उसे कहें कि'हमने तुम्हे गर्मी 
तथा सर्दी से कुछभी कष्ट न होने दिया ।' तो वह 
लडका अपने पालक के प्रति कृतज्ञ केसे हो सकता 


शारीरिक शक्तिका ऱ्हास | 


(८५) 


हे? या वह पालक कृतज्ञता के लिये कितना योग्य 
हो सकता हे? बस हमारी कृतज्ञता के लिये हमारी 
सरकार इतनो हो योग्य हे । हिन्दुस्थान की 
वेवन्दशाही को नष्ट करना वहुत ही आवश्यक था । 
किन्दु फजुल और वे मतलब के लाड करने वाले 
माता पिता का प्रेम जिस प्रकार लड़को को 
नुकसानदायक होता है उसी प्रकार सरकार की 
अवास्तव शांतता प्रदान की नीति का फल जनताकी 
नामदेगी हुआ है । 


> 

३सुराज्यस स्वराज्य अच्छा | 
परकीयों के अच्छे सुराज्यसे अपना स्वराज्य 
हजार गणा अच्छा हे, यह श्री स्वासिज्ञीने अपने 
सत्यार्थ प्रकाशमै कहा है, इसकी सत्यता पाठक 
इस विचारस देख सकते हैँ कि इस विदेशी शासन 
के कारण हमारा क्षात्रतेज प्रतिदिन न्यून होने 
लगा है। 

परकीयों का राज कितना ही अच्छा क्यो न हो, 
उसके अधिकार में रहने वाले लोगो को लडाई के 
तथा अपने खुद के पराक्रम से शत्रु से अपना रक्षण 
करसे के मके न मिलें तो देश के लोगों को कैसी 
भारी हानि होती हे? जिस सभय रोमन लोगांने 
ब्रिटनको जीता, उस समय लोगो की रक्षा की 
जबाबदे ही रोमन लोगों ने खुदपर हो ले ली। इससे 
ब्रिटिश लोगों को जो हानिया हुई उनमें सबसे बडी 
हानि यह हुई कि व्रिटिशों को लडाई के मौके न 
मिले । इससे वे नामदे बन गये और आत्मरक्षा के 
लिये भी अयोग्य एवं असमर्थ चन गय । परिणाम यह 
हुआ कि ज्यूटूस, सेक्सन आदि लोगो ने उन्हे सहज 
ही मे जीत लिया | यह मनगढत्त नहीं हे अंग्रेज 
इतिहास लेखक भी इसे मानते हैं। यदि हम कहें कि 
अंग्रेज इस बात को जानते हुए भी हम लोगौ को 
स्वतन्त्र रीति से लडाई लडने का मौका नहीं देते 
और इसी लिये हम लोगो में नामदी आगई हैं तो 
उसमें गळती ही क्या हे? 

मराठा के राजत्वकाळ मे या मुसलमानों के समय 
जिस प्रकार सेंधिया- हुळकर सू'हश लोग साधारण 
सिपाही की नौकरी से सेनापति के ओहदे तक चढ 


६६ 
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सकते थे, उसी प्रकार जब तक हमारी सरकार 
हमारी सेना के लोगों को मौका नहीं देती ओर जब 
तक हमलोगो को निश्चय नहीं हो जाता कि साधारण 
मनष्य भी अपनी योग्यता के बल पर कमान्डर- इन- 
चीफ बन सकता है, जेंसा कि इंग्लेण्ड मं होता हे, 
तब तक ऊंची जाति के तथा ऊंचे दर्ज के लोग 
फौजी नौकरी के विषय में उदासीन ही रहंगे। 
साथ ही जब तक फौजी नोकरी मं लोगो को 
उत्तेजना नहीं मिळतो तबतक लोग ऐसे व्यवसायो 
में ध्यान न देंगे जो मनुष्य को मर्द बनाते हैं। इसका 
परिणाम शरीर के लिये अवश्य ही विपरीत एवं 
हानिकारक होगा | जिस प्रकार बुद्धिका तेज 
रखने के लिये वाचन, वादविवाद आदि की 
आवश्यकता होती है उली तरह शरीर क 
शक्ति और शौय कायम रखने के लिये द्वंद्व यद्ध 
लडाई, शर्त बांधकर खेल खेलना आदि बातो की 
अत्यंत आवश्यकता है । जब लोगों को विदित हो जा- 
ता है कि अपना बल, अश्वारोहण-पटुत्व, शरता 
आदि के अजमाने के मौके कभी भी न आवेगे तब 
इन बातों को ओर से चित्त हट जांना ओर इन 
व्यवसाया की जड जो स्वास्थ्य उसके विषयमें 
लापरवाह रहना स्वाभाविकही हे । फौजी मृहकमें 
के अनुसार ही अन्यान्य महकमो में भी सरकार की 
नीति है कि हिन्दुस्थानियौ को जबाबदेही एवं महत्व 
पूर्ण कार्य न दिये जावें ! इसीसे हम लोगो को अपनी 
योग्यता तथा पराक्रम दिखळाने के लिये समय नहीं 
मिळता और हम नामदे हो जले हैं । 
(६ 
[ ४ | क्षद्रधर्म का नाश । 
इसप्रकार चातुर्व॑ण्य मेले हमारे क्षात्र धमका इस 
समय करीब करीब नाशसा हुआ है | पाठक विचार 
करेंगे तो उनको पता टग जायगा कि इस समय हम 
अपन क्षात्रधम के पालन मं किस प्रकार असमथ हे 
अर्थात्‌ देशकी पराधीनतामे हम अपने धर्मेकॉभी 
पूर्णतासे पालन नहीं कर सकते । 
शारीर क स्वास्थ्य के ऱ्हास का दूलरा कारण 
यह हे कि भारतीयों में आजकल की शान्तता क 


कारण चैनबाजी और विषयाखक्तता बहुत बढ 


A € 
वादक धम । 


[ वषे ८ 


गई हे । पहले अधिकांश जवानों का चित्त शरीरको 
कमाने म लगा रहता था कयो कि उन्हे छडाईमै नाम 
कमाने की बडी आकांक्षा रहा करती थी । इस प्रकार 
युवक स्वभावहो से ब्रह्मचय के नियमों का पालन 
करते थे ओर इसीसे उनका चित्त विषयासक्त नहीं 


रहता था। जब जब वे महीम पर रहते तब तो 


ब्रह्मचय भंग होता ही नहीं था। किन्त यह स्थिति 

अब बदल गई हे | छटपन में मर्दानी खेलौं की आव 

इयकता अब प्रतीत नहीं होती इससे लोगों का 
उत्साह शयनागार को ओर ही झुकता है।इस 
प्रकार के उत्साह से लोगोंने जो काम किया सो 
क्या हैं ? उन लोगाने कतत कर ब्रह्मदेव के संतति 

निर्माण काम भे मदद दी और भारत की आबादो 
बीस करोड से तीस करोड बना दी ! लोगों के 
इस काय में अकाल तथा प्लेगने भारतीय प्रज्ञा का 
बलि लेकर बहुत विघ्न किया इसे लोग वेचारे क्‍या 
करे ? हिंदुस्थान के बाहर रहनेवाले मसलमान जब 
भारत में आय तब उन्हे यहां अमित घन और शांत- 
ता मिली। परिणाम यह हुआ कि वे अपनी वीरता, 
परिश्रम आदि गण खो बैठे और ऐषआरामी एवं 
नामद बन गये। बस वही हाल हम लोगो का हुआ। 
रंज केवळ इसी का हे कि मुसलमान राज्य कमाकर 
उसका ऐश्वय भोगने से नामर्द हुए किन्त इम लोगोने 
न तो राज्य ही कमाया ओर न धन दौलत कमाई, 
तिस पर भी ऐष आरामी तथा विषयासक्त बनकर 
हम लोगो ने अपने को नामदे बना लिया । शिकार 
खेलना, घोडे को सवारी करन! आदि बात तो 
दूर रहीं, अखाडा खेलना और कुइती छडना तक 
लोगो को पसंद नहीं है। 


~ ~~ — ~ 

( ५ ) विषयासाक्से कमजोरी 
इस प्रकार के शारीर को सधारनेवाले व्यवसाय 
छट जाने पर लोगो में जो कुछ ताकत बची उसका 
उपयोग सिवा विषयासक्तिके और किस बात में हो 
सकता हे? स्वास्थ्य तथा शारीर की हानि उन लोगों 
में इतनी तीवतासे नहीं दिखाई देती जो दिनभर 
खेतों मे परिश्रम करते रहते हैं। दिनभर लगातार 
परिश्रम करके थक जाने पर जब वह मनुष्य खोता 


“ (00, Gurukul Kangri Collection, Haridwar, Digitized by eGangotri 


अक ५] शारीरिक 


हे तब उसे गहरी नींद एकदम घेर लेती हे। उसे 
दूसरे ढंग कहा से सूझ सकते हें? किन्त नोकरी 
करने वाले बाबूलोगों का हाल भिन्न है । उन्हे शारो- 
रिक परिश्रम के काम कम रहते हैं और कामदेव 
को उत्तेजना देनेवाले बहुत साधन रहते हैं। तब वे 
अपनी शांतता का उपयोग विषयालक्ति मं न कर 
तो ओर क्या करे? 

हम लोगों के शरीर की अवनति का कारण 
मर्दानी उद्योगोंका अभाव और बहुत अधिक विषया- 
सक्ति हे। यह पढकर कई लोग प्रश्न करेंगे कि हमारे 
नाना ओर हमारे पिता के समय लोगों का आचरण 
करीब करीब एकला था । तब हमारे ही समय मं 
- इतना भारी फरक कयो हुआ? इसके उत्तर में हम 
कहेंगे कि कई बाते ऐेखी होती हें जिन का परिणाम 
तुरंत नहीं दिखाई देता । वह कुछ समय के उपरा- 
न्त दीख पडता हे । जब हम लोग परहेज की चीजे 
नहीं खाते तब हमारे शरीर में रोग होने की तैयारी 
शुरू हो जाती है किन्तु रोग प्रत्यक्ष रूप से जब तक 
बाहर नहीं आता तत्र तक हमे उसका पताहो नहीं 
रहता । उदाहरण के लिये फेफंडे बिगडना शुरू 
हो जाने पर भी बहुत दिन बाद कमजोरी आदि 
बातें मालूम होतीं हैं ओर तब हम जानते हें कि क्षय 
हुआ | जब फेफडे बिगडने लगे थे तभी नहीं मालूम 
हुआ । यही हाल मनुष्य की शारीरिक अवनतिका 
भी है । विषयो में अतिरेक करने से या व्यायाम न 
करने से जो दुष्ट परिणाम होता हैं वह दोषी चाल 
चलन वाले मनुष्यपर कभी कभी नहीं दिखाई देता, 
कितु उसकी संतानपर होता है । कभी कभी तो यह 
घातक परिणाम दोषी आचरणवाले मनुष्य में नहीं 
दिखाई देता उसके लडके में भी नहीं दिखाइ देता 
किन्तु उसके नाती में दिखाई देता हे । 


व 
( ६ ) दरिदता । 

इसमे कोई शंका नहीं है कि वर्तमान पीढी के 

लोगो में दिखने वाली कमजोरीका कारण दिन-ब- 

दिन बढने वाली दरिद्रता तथा वर्तमान शिक्षा है । 

किन्त इन दो बातो का जो परिणाम पहले की पोढी 

पर हुआ उसमे ओर वतमान पीढीपर होने वाले 
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शक्तिका ऱ्हास | (८७) 
परिणाम म॑ कुछ अंतर हे । इससे वर्तमान पीढीक 
शरीर पर जो बरा परिणाम दिखना चाहिये उसके 
कहीं अधिक बुरा परिणाम नजर “आता है । इसका 
कारण उपर्युक्त बातमे हे । 


ह >... 
( ७ ) बहाचयंका अभाव । 

ऐश आराम ओर विषयासक्ति के साथही ओ 
बात शरीर के विगाडने में हाथ बँटती है। वह 
जवान लडको मे ब्रह्मचय का अभाव । आजकल 

बालक आवश्यक व्यायाम तो करते नहीं ओर 
शिक्षा के हेतु काव्य, नाटक, उपन्यास आदि पढना 
आवश्यक है । इसका परिणाम यह होता हैं कि 
लडको में प्र्मचर्यं घटता जा रहा हें । परन्तु इसका 
दोष कुछ अंश में अपने समाज के प्रौढ स्त्रीपुरुष 
के मत्थे मढना चाहिये; क्योंकि उनसे एक अक्षम्य 
अपराध प्रायः होता है । माता पिता अपने पुत्र तथा 
बहुका मीलन कराने एवं उसका कोतक देखने के 
बडे इच्छक होते हैं । पहले की पीढी मे ऋत॒स्नात 
होने के पूव पत्नि से पति का मिलना सख्त मना 
था । इतनाहो नहीं शय्यागृह का प्रवेश यदि दू सरा 
को मालूम हुआ तो वह अक्षम्य अमर्यादा समझी 
जाती थी । प्रोढावस्था में भी शय्यागह से उठकर 
जाना किसी को विदित न हो इसके लिए हर तरह 
की फिक्र की जाती थी | किन्तु अब समयने पट्टा 
खाया हें । आज कल कमजोरी के कारण लडकियों 
को रजोदर्शन भी जल्दी होता हे और रजोदशन 
होते ही पति-पत्नि को मनमाना बर्ताब करने की 
स्वतन्त्रता रहती हे । कई अविचारी लोग रजोदशेन 
क पर्वं ही पतिपत्नि की भेंट कराने का अविचार 
करते हैं। परिणाम यह होता है कि व्यायाम ओर 
अन्य खेल खद आदि की ओर भ्यान रहने से नव- 
यवको की शक्ति वेफायद्‌ के काम में खच होती हे। 
शरीर ओर मस्तिष्क की पृण वृद्धि मे जो शक्ति 


क 
> 
ह्‌ 
के 
हे 


खर्च होनी थी वह विपरीत काम में खच हो जाने 


` से मनुष्य निःखत्व हो जाता है यदि युवकने शाकु- 


तळ, मालती माधव, कादंबरी आदि ग्रन्थ पढे हो 
तो उसका मन अकाल-परिपक्व रहता हे और 
मस्तिष्क तथा मज्जामंडळ अल्प कारण से उद्दीपित 
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(८८) वदिक धर्म | 


हो जाते हैं । ऐसी दशामें स्ञी संग करने से शक्ति 
का अवास्तव व्यय विषयासक्ति में होता हे । यदि 
इसी समय वह यवक स्कूल या कालेज में पढता हो 
तो पढाई, परीक्षाको फिकर और स्त्रीसेवन इन 
तीन बातो मे उसकी शक्ति का व्यय होता हे इससे 
उसके शरीर को तथा मज्जञामण्डल को हानि होती 
है। इस प्रकार उसके वोर्य का अकाल ही में ऱ्हास 
होकर वह निवेळ, नि:सत्त्व तथा अकाल वद्ध होता 
हे। 
इससे पाठको को पता लगेगा कि“ गुरुकुछ 
शिक्षा प्रणाली ” कितनी लाभदायक हैं| कम से 
कम इस समय की विपरीत परिस्थिति की हानि 
कम करने के लिये गुरुकुल शिक्षा प्रणाली ही एक 
उत्तम साधन हो सकता है | 
८ अङ्गका दुर्भिक्ष्य । 
हमारी शारीरिक कमजोरीका! एक और कारण 
हे । यह खानेपीने के पदार्थोक्री न्यूनता हे । प्रति- 
दिन यह न्यूनता बढ रही । जहां रुपये को दो तीन 
सेर घी मिलत! था वहां आज आधा सेर भी मष्की- 
लखे मिळता है । इसी प्रकार अन्यान्य पदार्थ बहुत 
महग हो रहे है गाए आदि कट जाने के कारण 
दूध को कमी हो रही हे। यह सवाल हरएक के 
सामने है। स्वराज्य स्थापना के सिवाय इसका कोई 
दसरा इलाज नहीं है । 


टशन 
९ आजका शक्षा | 

सांप्रतकी दुरवस्था आने का कारण है अंग्रेजी 
शिक्षा प्राप्त युवक की महत्ता । पहले जमाने मे जब 
कि अंग्रेजोका राज न था तब नोकरी मिलना या न 
मिळना परीक्षा पर निर्भर न था। उक्ष समय जवान 
मनुष्य को ऊँचा ओहदा शायद ही कभी मिलता था। 
प्रायः हरएक को छोटी नोकरी से ही जीवन संग्राम 
में पदार्पण करना पडता था और जब तक ऊँचा 
ओहदा नहीं मिलता था तब तक किसी भी युवक 
का महत्व अवास्तव रीतिसे नहीं बढता था । किन्तु 
अंग्रेजी राज में नौकरी प्रायः परीक्षा पर अवलम्बित 
हे । इससे परीक्षा पास होते ही युवक का योग्यता 


अपना 


[ वर्ष ८ 


का दर्जा निश्चित हो जाता है और उसे महत्व 
प्राप्त होता हे। इसके साथ ही पिता का अधिकार 
घट जाता हे । ऐसे युबक पर बुजुर्गों का कुछ भी 
प्रभाव नहीं पडता और वह स्वच्छंद से बर्ताव करने 
लगता हे। कई बार यह भी होता हें कि अंग्रेजी 
शिक्षा प्राप्त युवक अपने पितासे अधिक ज्ञान रख 
ता है । ( वास्तव में अधिक ज्ञान न होनेपर भी परी 
क्षाएँ अधिक पास कर चुकने से उसे यह भ्रम हो 
जाता हे )। ऐसी दशा में उसपर उसके पिता का 
अधिकार नहीं रहता । इसके साथ जवानी, शां,गार 
रस प्रधान पुस्तकों का पढना, मानसिक श्रम अधिक 
हो जाने के कारण जराखी वात से उत्तेजित होने 
वाला मन, जवान स्त्री, चाह, काफी, आदि कितनी 
ही उत्तेजना देनेवाळी बातो की सहायता रहने पर 
वह नोजवान तरन्त ही “ जन्टल मेन ” बन जाता 
हे। उसे शरीर कमाने के कामोसे घणा होती हें। 
ओर वह अपनी उमर का वह समय, जो शारीर 
कमाने में बिताना चाहिये था, विषय के उपभोग 
में तथा मानसिक श्रम मे बिता देता हे । इससे उस- 
की शक्तियां अकालही में खच हो कर उसे असमय 
में वृद्धावस्था प्राप्त होती है । 


१ ° 


शारीर के बळ: मं घाटा पडने का 


घरकी कुशिक्षा | 


एक छोटासा 


कारण अपनी वतेमान गृहशिक्षा भी हे । मालूम 
होता हे बहुतेरे मा--बाप इस बात को नहीं जानते कि 


बालकों मे कष्ट सहने की ताकत जितनी अधिक 
हो उतना ही अच्छा है। थे बालका के प्रति 
यही कर्तव्य समझते हैं कि जितना 
बन सके अधिक से अधिक कपडे छूटपन में 


बालक को पहिनाना चाहिये, उसके कल्याण के 
हेत जितनी जल्द बन सके उसे स्कळ मे भरती कर 
देना चाहिये ओर उसे जरा भी ऊधम न करने 
' देना चाहिये जिससे उसे जरा भी चोट आने का 
डर न रहे | वतमान समय मे माता पिता का यह 
प्रण वचनही हो गया हे कि ' बालकों को चाहिये 
कि घे देवता के समान बेठे रहे ! । बेचारे ह 
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यह नहीं जानते कि उनकी इन समझो के ही कारण 

बालकों मे कमजोरी, कमकूचत आदि दोष आजाते 

हैं। जिन लोगो के पास खानेपीने की कमी नहीं हे 

ऐसे धनवानों में भी यह इच्छा नहीं दोखती कि 

उनके बालक हृष्ट-पष्ठ होवं, उनका बदन लाल ढाल 

रहे, वे कुइती में विजय प्राप्त करें, वे दण्ड, बैठक 
ओर अखाड़े का शोक रखे । घरम बाळक न जरा 
भी गडबड न की तो माता खश रहती हे ! रात के 
दस भ्यारह बजे तक जगकर चालक जव खब रटता 
हे और अपनी कक्षा में ऊंचा नस्बर प्राप्त करता है 
तब पिता की इच्छा पण होती हें और वह संतुष्ट 
रहता हे |! पिता कभी भी इस बात की पाह नहीं 
करता कि बालक अपने से कमजोर क्या हे ओर 
उसकी भलाई बलवान बनने सं हेया एक दो 
कक्षाए अधिक पढने में हे ? ऐसा पिता क्वचित 
ही नजर आता हे जिसे यह फिकर हो कि लडका 
१५। १६ सालका हो जाने पर १२ । १४ सालके 
लडको के समान कमजोर कया दिखता हैं ? गरीब 
तथा धनवान सभी में यह इच्छ दिखाई देती है कि 
उनके लडके अगली कक्षामै जितने जब्द जा सके 
उतनाही अच्छा होगा | कितु लडको के स्वास्थ्य 
की ओर उनका बिलकुल ध्यान नहीं रहता । तब 
वे लड़कों को साहस के ओर वीरता के काम 
करनेमे उत्तेजना क्यो कर दे सकते हे? पहले समय में 
यह दशा कदापि नहीं थी। पहले सभय में 
वे माताएँ थीं जिन्होंने श्री शिवाजी महाराज 
को अफजलखांसे अकेले मिलने की इजाजत दा 
थी, वे माता पिता थे जिन्होने विश्वासराव की उमर 
'सोलह साल की रहने पर भी उसे लडाइ मे 
:भेजने की आना कानी न की | तभी तो लडके शर 
:और साहसी होते थे। किन्तु आज मा-बाप ही 
ज्डरपौक बन गये हैं, तब वे अपने लड़को को शूरता 

उऔर साहस के कामो में उत्तेजना केसे दे सकते हैं? 

Ne ~ ~ 
११ व्यसनोंकी वृद्धी । 

हमारे राजकर्ता के सहवास के कारण हम लोगो 
म जो सधार हो रहा हे वह सुधार ओर मदिरा 
आदि व्यसन भी हमारे शारीर को बिगाड रहे हैं। 


शारीरिक शक्तिका ऱ्हास । 


( ८९ ) 


जब कभी देश में सुधार होता हैं तब जीवन 
संग्राम मे बडो झटापटी और तीव्रता आती हैं। 
इस तीव्रता के कारण शरीर को कष्ट होना स्वाभा- 
विक हैं । इसी लिये सुधार के साथ जो श्रमाथिक्य 
होता हे उससे ( यदि उचित उपाय न किया जाय . 
तो ) शरीर का बिगाड अवश्य ही होगा ।इस कथन 
की सत्यता प्रतीत न होती हो तो गांव-खेडो की 
रहन सहन की तुछन। किसी वडे शहर की रहन 
सहन से की जावे या किसी भी बडे शहर के लोगो 
की तुलना बम्बई या कलकत्ते के लोगो से की जावे। 
इस तुलना से विदित होगा कि जितना सुधार 
अधिक उतना ही मनष्य का उद्योग अधिक होता हैं 
और इस उद्योग के पीछे दौड धप भी बढ जाती 
हैं खरा उद्‌हरण-पचाल वष पहले के किसी 
सद्गृहस्थ या व्यापारी की तुलना आज के व्यापारी 
से कीजिए । 

गांव का २५ वर्ष की उमरवाला नौ जवान ओर 
बस्बई में नौकरी करनेवाला उसी उम्र का मनुष्य 
इन दोनों की तुलना कीजिए | आपको पता 
चलेगा कि दूसरे प्रकार के मनुष्य को पहले 
की अपेक्षा दुगना परिश्रम करना पडता है। 
पहले प्रकार का मनुष्य प्राःतकाळ को मुंहहाथ 
चोकर आराम से खेत मे जावेगा या किसी से 
गप- शाप करने में या अपना काम करने में लग 
जावेशा । वह स्नान-ध्यान, पूजा-पाठ आदि में घंटो 
तक बैठ जावेगा । तदुपरान्त पूरा आध घण्टा उसे 
भोजन करने में लग जावेग!। भोजन कर चकने 
पर सम्भवतः कुछ देर आराम करेगा, लेटेगा या 
सोवेगा। इसके बाद दो-तीन घण्टे फिर काम करेगा । 
सायंकाल के समय किसी अड़डे पर जाकर या किसी 
मंदिर में जाकर या अपने घरही में आंगन में बैठ- 
कर अपने मित्रो से गप्पे मारते हुए या इधर उधर 
का वार्तालाप करने में अपना समय बित्तावेगा । इसके 
बाद्‌ भोजन कर के अपने कुटस्बियो से, अपने बाळ- 
बच्चा से बातें करेगा । इसके बाद वह तुलसीदास 
जीकी रामायण उठाकर चार छह दोहे पडेगा और 
फिर निश्चिन्त होकर सोवेगा । 
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अब दूसरे प्रकार के मनुष्य का दिन-क्रम देखिये । 
सवेरा होते ही वह जल्दीसे बजार जाकर कुछ 
भाजी लावेगा, घर आकर जल्दी जल्दी अन्यान्य 
काम करते हुए जब देखेगा कि नो-साढे नो बज 
राया तब जल्दी जल्दी थोडा अन्न खाकर दफ्त्तर 
की ओर दौडेगा | दफ्तर में पांच घंटे से लेकर 
सात आठ घंटो तक आसन जमाकर काम करेगा । 
धर लौटने पर जरा इधर उधर की गपशप करेगा 
आर फिर चिट्टी लिखना या कुछ पढना-लिखना 
आदि काम करते करते नीद आने पर सो जावेगा । 
यह तो प्रौढ पुरुषौ का हाल हुआ । 
बालकों का हाळ भी इससे बहुत भिन्न नहीं हे। 
पहले समय के बालक और आजकल के बालको में 
भी इसी प्रकार का अन्तर हे। पहले बालकों को पाठ 
शाळा मे जल्दी नहीं भेजते थे । इससे उन्हे बहुत 
दिन तक पाठशाला की फिकर नहीं करनी पडत 
थी । स्कूल मं जाने पर भी पढाई आंध्रक न होने के 
कारण कुछ तकलीफ नहीं थी । अब तो यह हाळ हे 
कि विना परीक्षा के पास किये पेट नहीं पलता। इस 
से स्कूल में छः सात घंटे और कालेज में आठ नौ घण्ट 
मानसिक श्रम करना आवश्यक हो गया हे । शास्त्र 
का नियम हे कि विना घिसे श्रम होना असम्भव है । 
तव पढाई न करनेवाले बालकों की अपेक्षा पढाई 
करनेवाले बालकों की शक्ति कितनी ही अधिक 
खर्च होगी? 


आयुष्य की दीर्घता केवल दिनों की संख्यासे न 
गिनकर यदि श्रमों से गिनी जावे तो ज्ञात होगा कि 
मॅटिक पास हानवाला विद्यार्थी ग्र्याए उमर 
में अठारा वर्षका ही हे तब भी उसका परिश्रम 
(घडीभर उस परिश्रम से लाभ हे या नहीं यह बात 
छोड ढेगे । ) अपढ मनुष्य के पचीस तीस वर्ष 
में किये हुए परिश्रम से अधिक निकलेंगे। इसे 


मॅटिक पास करने में उसकी आयके २५।३० वर्ष: 


बीत चुव.त हैं इसी तरह सवेरे से संध्यातक एक 
सरोखा उद्योग म॑ लगा हुआ मनष्य और नित्य का 
व्यवसाय करने के बाद प॒स्तकके चालीस पचास 


से लेकर सो दोसौ पन्ने पढने वाला शिक्षक 


वादिकधम | 
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प्रोफेसर या ओर कोई रुजगारी इनके उद्योगों को 
देखें तो विदित होगा कि इन लोगो के मस्तिष्क को 
तीस, चालीस वर्षौं, में इतना परिश्रम होता हे जितना 
अपढ मनुष्य के मस्तिष्क को पचास, साठ साल में 
भी नही होता । तब इस प्रकार के मनष्य का शारीर 
दुबल होना अथवा उसकी आय कम होना उचित 


हा हैं । सघार क साथ शारीर केसे अधिक अधिक 


घूरता जाता हें इसके जानने के लिये बेल -गाडी 
और घोडा--गाडी का दृष्टान्त ळें । बैलगाडी दिन- 
भर मे अधिक से अधिक दस घण्टे चलती हे। इतने 
समय में वह केवल बीस मील की यात्रा करती 
हें। किन्तु घोडा गाडी उतने ही समय में पचास, 
साठ मील का अन्तर तय करती है। यदि दो पकसी 
मजबूत गाड्या ळं ओर एक में वेळ जोते 
और दूसरे में घोडे,तो अधिक काम पडने के कारण 
घोडे की गाडी उतने ही समय में अधिक कमजोर 
हो जावेगी । यही हाल उन लोगों का हे जिनकी 
रहन सहन सुधरे हुए देशवाखीयो के समान हैं। 
शिक्षा, उद्योगों की ईर्ष्या आदि के साथ मद्य 
और दूसरे दूसरे उत्तेजक पेयपदार्थ भी शरीर 
को हानि पहुंचाते हूँ । उत्तेजक पेय- पदार्थों से 
रक्तादाय तथा मस्तिष्क की क्रिया तेजी से चलती 
है। इन पदार्थो के सेवन के बाद जो फुर्ती आती 


हे वह खतम हो जाने पर भारी थकावर आती 
हे । इससे स्पष्ट होगा कि इन पदार्थों के सेवन 
से देहरूपी रथ को कृत्रिम वेग किल प्रकार मिलता 
हे और इस वेग के कारण शारीर के पर्जे किस 
प्रकार घिख जाते हें। इस प्रकार शिक्षा, उद्योग- 
ध्रंधों की ईर्ष्या, अंग्रेजी राज में चाय, काफी, आदि 
किचित उत्तेजक पेय पदार्थों से लगाकर मद्य 
जसे अत्यंत उत्तेजक पेय पदार्थ का प्रचार आदि 
सब बातो से शरीर तथा मस्तिष्क में 
४० या वषे में ही वह परिवर्तन 
हो जाता हे जो इन कारणों की अभावावस्थामे ७० 
या ८० में होता | इसका परिणाम ( प्रतिकार के 
उपयौका अवलम्बन न करने पर ) शारीर के ऱ्हास 


०३ 2 च ~ LS ७९ ~ 
में ओर आयु क्षीण होने म ही होगा । 


७० 


nnn ed जायचा कामकाभन--- 3. 


धळ 


अंक ५ | 


TOS > 6. र. 
(१२) धामिकं क्षेशका संकोच । 

बहुतसे लोग समझते हें कि इस समय हम अपने 
धार्मिक क्षत्रम बडे आजाद हैं, परंत यह उनका भ्रम 
है | संध्या. अग्निहोच आदि करनेमं हम बेशक 
आजाद हैं, परंतु चातुवेण्य और चार आश्रमो के 
धर्मपालन करनेमे हम इस समय स्वतंत्र नहीं हे. 
यह बात पाठक ठीक स्मरण रखे । इस लेख मे 
हमने स्पष्ट रूपसे बताया हे कि इस समय हमारे 
्षात्रधम की उन्नति नहीं हो सकती, इतनाही नहीं, 
परंतु हम अपने क्षात्र धरम का पान भी नहीं कर 
सकते हैं । धनुडेंदादी के प्रथोग करना, तथा बेद 
के युद्ध प्रसंग के मंत्रों का प्रत्यक्ष करना, इस समय 
सर्वथा अशक्य हे । 

हमारा धर्म चार वणोँके कतव्योके संघरूप हे। 
यदि एक वर्ण के कार्यक्षेत्रस पूर्णतया वंचित हम 
हो गये ता समझना चाहिये एक चौथाई धर्मसे हम 
बंचित हो गये | यह काये क्षेत्रका संकोच केवल 
यहां तक ही नहीं है, आगे जा कर पाठक जान 


he ~ ~ 0, 
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सकते हे कि वेश्य धर्म के क्षेत्रमै भी हम मर्यादासे 
बाहर कूद नहा सकते हें । यह सब जानते हैं । 
क्षत्रिय ओर वेश्य ये दो हो वर्ण बडे और प्रबल 
चण ह । छाती से लेकर जंघाओ तक शारीर का 
भाग देखिये । यदि यह भाग अत्यंत क्षीण हआ 
तो अन्य शारीर की गति क्या होगी? यही अवस्था 
हमारी हो गई हैं । 


हमारा बुरा भला जो कछ स्वराज्य था उस समय 
हमारे कार्यक्षेत्रका संकोच इतना नहीं हुआ था । 
बाहरक कायक्षत्र क सकाचसे ही शारीरिक ऱ्हास 
हो जाता हे । ऑर जब तक बाहर का कार्यक्षेत्र बढ़ेगा 
नहीं तबतक यह ऱ्हास कम होना भी अद. क्य 
साहे। इससे पाठक आन सकते हैं कि सांप्रतकी 
हमारी राजनेतिक अवस्था धर्मपालन के लिये भी 
विपरीत हैं | इसलिये हरएक धार्मिक मनुष्यको 
स्वराज्य सिद्धिके लिये अवश्य प्रयत्न करना चाहिये 
जिससे हम अपने श्रम का पालन पण रीतिसे कर 
सके ओर पण उन्नत हो सक। 


CC ND) 


योगजिज्ञासाकी कहानी । 


( ले०- श्री० पं० अभय देवशर्माजी, विद्यालंकार ) 


०००९ < +) 
१३ यागसबन्धा ज्ञान । 

जब से मेरी जिज्ञासा योगजिश्ञासा में परिणत 
हुई थी ओर मेने "योगी बनना” अपना लक्ष्य 
बनाया था उसके बाद से ही मे यह स्पष्ट अनुभव 
करता चलने लगा कि मझे योग की तरफ ले जाने 
'वाली सामिग्री तथा साधन स्वयमेव जडते चले जा 
रहे हैं | प्रारंभ मं दो चार जगह ऐसी वात सनन 
'को मिली जिन से कि मेरा योग की तरह जाने 
'का इरादा पक्का हो गया, मैंने समझ लिया कि यही 
"एकमात्र मार्ग हे। फिर अचानक कहो कहीं से मुझे 
स्योंग संबन्धी पुस्तके पढने को मिळती गयी ' इसी 
त्तरह आगे मुझे संपूण आसन गुरुकुल में ही 


Fs 
प्प 


सीखने का सयोग मिल गया । फिर कहीं कहीं से 
विशेष आसन ओर प्राणायाम को चिधियां पता 
लगी और धीरे धीरे योग की उत्तमोत्तम क्रियाये 
परमात्मा की परम कृपा से बड़े अच्छे अच्छे पूज्य 
महात्माओ से मिलती चढी गयी | यह सब्र कथा 
तो आगे क्रमशः आवेगी, किन्तु यहां इस प्रकरण 
मे इतना ही कहना हे कि गरुकळ वास के अन्त 
तक ( अर्थात्‌ इन दो वर्षौ में ) मुझे योग संबन्धी 
कया क्या ज्ञान कहां कहां से प्राप्त हुवा । 


इन वर्षो मे भिन्न भिन्न समय में जो मैंने योग- 
संबन्धी पुस्तके पढी उनकी सूची में इकट्टी यहीं नीचे 
देता हूँ। योग संबन्ध मे छोटी मोरी पुस्तक तक जो 
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कुछ मैंने पढा उसकी यह परिपूर्ण सूची हैं। ये 
पुस्तक भोजन के वाद या सफर में या अन्य ऐसे 
ही ( जब कि में अभ्यास नहीं कर सकता था ) 
अवसरों पर पढी गयी हैं । 

( क ) हिन्दी की पुस्तक । 

(१) योग सोपान-यह एक बहुत छोटी खी 
पुस्तक है (२ ) धर्म निणेय-इसमें योगिऔ की कहा- 
नियां है (३ ) थोगसमाचार संग्रह-योगसंबंधी बातों 
का यह अच्छा संग्रह है (४ )एकाग्रता व दिव्य शक्ति 
यह ' ओ इष्ण हारा ' की एक पुस्तक का अनुवाद है 
(५) चरणदास के 'भक्तिसागर, पुस्तक के एक दो 
योरासंबंधी प्रकरण भी पढे हें । यह कविता में हे । 


( ख ) संस्कृत प॒स्तक। 

( १) शिवस्वरोदय-इसूमे नासिका के स्वरो का 
वणेन हे (२) घेरंडसंहिता ओर (३) हठयोग प्रदी 
पिका-ये दोनों हठयोग की बडी उत्तम पुस्तक हैं। 

धेरंडसंहिता संक्षिप्त ओर अधिक ऋमबद्ध हे ( ४ ) 
शिवसंहिता यह भी हठयोग की पस्तक है | पर 
इसम विस्तार अधिक हे ओर इसम मझे अत्य॒क्तिभी 
अधिक दीखती हें । 

(ग ) अंग्रेजी की पुस्तक । 

( 1 ) How ६0 bea १०९] ( 2 ) Mystery 
of 1116811) (8) अये टिकन रामचरककी' Hat) 

०५० ( 4 ) और 8०14106 of Breath येचारों 


~ 


छोटी छोरी पुस्तके मुझ लालाजी से मिलीं थी। 


( ) Natore’s fiver 101065 का केबल 
अन्तिम भाग पढा ( 6) पनि वीसंट की 
‘ Thought 20967 ' तथा लेड वीटर की 
(7) Chirvoyinceतथा (८) Dros भी 
पढ डाली हे । 


इन सब पुस्तकोमे से संस्कृत की चारों पुस्तकोसे 
हटयोगसंबंधी बहुत परिचय प्राप्त हुवा और बहुतसा 
ज्ञान होना अभी शेष है तथा श्वाखसं वन्ध्री दोनों अं 
श्रेजी पुस्तकों से कुछ प्राण की व्यायाम मैंने लीखी हैं . 
शेष सब पुस्तकों से तो साधारणतया मुझे योग 
में बढने को प्रबळ प्रेरणा ही मिली है। 


* 
वेदिक धमे | 


[ वर्ष ८ 


पातंजल योगदर्शन तो मेंने द्वादश में अपनी 
पढाई मे ही पढा था । अब उससे लाभ उठाने का 
भी विचार किया और उसके साधन पाद में 
लिखे योग के आठ अंगों में से प्रारंभिक दो 
अंगों को अर्थात्‌ यम और नियमों को अपने 
जीवन में छानेका खूब यत्न करने ळगा। इसके 
लिये यह नियम किया हुआ था कि पक यम 
और एक नियम को लेकर उन पर तीन दिन | 
तक विशेषतया ध्यान रखता था और तीन दिन | 
तक संध्या में इन्हीं दोनो पश विचार किया करता 
था इस प्रकार एक पक्ष में पांचों यमो और नियमो 
पर एकवार विशेष अमल और विचार परा हो 
जाता था। इन दिनों में इन का पालन बडी खचिन्तता 
से करता था, दूर तक देखता था कि मेरे किसी 
कर्मे से कहीं कोई हिंसा, स्तेय या असत्य तो नही 
होता हें। इन दिनो यम नियमोंपर मेरा विचार भी 
काफी गहरा होगया था । 


हठयोग की संस्कृत पुस्तके देखने पर और 
विशेषतया उनमें चन्द्र! का ( जिसका कि वाम- 
प्राण से संबन्ध हे ) बडा महात्म्य वर्णित देखकर 
मुझे खास तौर पर चिन्ता हुई कि सबसे पहिले 
अपन प्राण की यह त्रुटि दूर करनी चाहिये । यह 
तो मन समझ ही लिया था कि मेरी शारीरीक 
कमजोरी या कब्ज आदिका असली कारण यही 
प्राण को त्रुटि हैं इस त्रुटि के कारण आय कम होती 
हे ( बल्कि एक कथन के अनसार तो “ छे मास तें 
मत्यु होजाती हे' ) यह भी मेने कई जगह पढ़ा था। 
अतः इस त्रुटि की तरफ मेरा बहुत ध्यान था । यद्यपि 
इन पुस्तका म मुझे कुळ ऐसी क्रियाय भी दीखती थी 
जिनसे कि मुझे आशा थी कि मेरा प्राण सुर सकता 
हें, किन्तु इन्हे विना गु& के करना में भयावह 


समझता था । अतः प्रबल इच्छा किसी प्राणविद्या 


जानने वाले गुरु के पानें की थी और उनके विना , 


मिले में अभी तक कोईभी हठयोग की क्रिया नहीं 

०. ४ ~ we € ~ 
करता था | तो भी दो आसन (जिन्हें कि कईओ को 
व्यायप्म के तोर पर करते देखा था ओर सना था कि 
इनसे कब्ज हटती है ) मैंने सीखे थे और कभी कभी 
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किथा कर करता था । इतने में यह हुवा कि वाषिको- 
त्सव पर श्री० प. श्री. दा. सातवळेकर जो गुरुकुल 
में आये हुवे थे और एक दिन जब कि में उनके पाल 
से गुजर रहा था अचानक उन्होने मेरा दुबला शरीर- 
देखकर मुझसे वाचचीत छेडदी पंडित जी ने भी शायद 
तब नये नये ही आसन सीखे थे। उन्होने आखनो का 
परीक्षण कर देखने को कह। और हम७।८ विद्यार्थि 
औ ने चार दिन लगा कर उनसे सब आसन खसी 
लिये | अभी तक तो इन पुस्तकों के संस्कृत शठो को म 
लिखे आसनौ का वर्णन पढ कर इनकी विधि कुछ 
समझ नहीं पड़ती थी । किन्तु अच एकवार 
क्रियात्मक तौर पर करके देख लेने पर में आसनो के 
प्रकरणों को बहुत कुछ समझन लगा । इन आखनों से 
भी मेरे शारीर में पर्याप्त लाभ दिखायी दिया । इस 
प्रकार यमनियमो के बाद आखनो से भी मेरा 
परिचय होगया । 


आगे एक दिन धमनिर्णय' पुस्तक पढते हुवे 
वहां एक प्राणायाम लिखा देखा । यह कुभक 
प्राणायाम था और वहां विस्तार से स्पष्ट स्पष्ट लिखा 
हवा था । मैने सोचा कि इसे स्वयं करने में क्या 
हर्ज हे। और में ने करना शुरू कर दिया। इसके 
करने से मेने देखा कि मझे स्वयं अच्छी तरह शोच 
आ जाता हे। इल तरह इख प्राणायाम द्वारा मेरी कब्ज 


की चिन्ता का सर्वथा ही अन्त हो गया । 


किन्तु मेरी मुख्य चिता तो आजकल अन्दर के उस 
प्राण संबन्धी त्रुटि की थी और इसके लिये मुझे 
किसी प्राणाभ्याखी योगी की तलाश रहती थी । पर 
गुरुकुल मे रहते हवे में योगिओं की तलाश में कैसे 
फिर सकता था अतः यह सोचा था कि कम से कम 
अपनी दो मास की छुट्टिआं शो इसी काम में 
लगाऊ। एक महात्मा का पता, जो कि इटावे में रहते 
थे लाला मुरारी लालजी ने मुझे बताया और कहा 


कि उनके दर्शन करके ही देख लो। इतने में जवकी | 


चतदेश श्रेणी की हमारी दो मास की छट्टियां प्रारंभ 
होने मे थोडे ही दिन रह गये थे तो दफ्तर के एक 
नये चपडासी से एक विचित्र प्रकार से ऐसी बात 
छिड जाने से उस चपड़ासी ने लालाजी को बतलाया 


योग जिज्ञासा की कहानी । 


( ५३) 


कि यहां पाख हो नांगल ग्राम में एक योगी रहते 


~ 


हं । यह समाचार खुन कर तो मुझे विशेष खुशी 


हुई कि वे स्वर योगी हैं। मेने निश्चय कर लिया कि 
इन छट्टिओ मं में नागल ओर इटावे तो अवश्य 
होकर आऊंगा और अभ्यास के लिये यदि कहीं रहना 
पडे तो दो महीने वहीं विताउंगा । 


TANS ~ 
( १४ ) याोगेयां की तलाश । 

छुट्टियाँ प्रारंभ होते ही में अकेला अपना विस्तर 
उठाकर चुपचाप नागळ ग्राम में पहुं्रा और वहांसे 
` भूरिया स्रोत ' के इन सन्त के आश्रमका पता 
ळगायां। ये स्वरयोगी साध केवळ लंगोट पहिनते 
थे, शरीर लंबा चोडा सर्वथा लडोल ओर स्वस्थ था। 
पर उन्होंने मेरे पहने से एकडी दिन पहिले से पौन 
धारण कर टिया था । तोभो उन्होने मुझे एक निर- 
भिमान जिज्ञासु देखकर सायंकाल इशारे से मेरा 
आगमन प्रयोजन पछा। मैंने अपना हाल सुनाया, तो 
उन्होने स्वयं करके मुझे एक आसन बतलाने की कृपा 
की जिससे कि मेरा प्राण ठीक हो सके | अगले 
दिन प्रातः उन्होने गंगा की रेत पर लिखकर मुझे 
यह संदेश पहचाया ' अभी उन्हें यहां कष्ट होगा, वे 
देर तक रहना चाहते हें तो वे फिर कभी आवे 
अतः में वहां दो दिन ही रहकर उन्हें प्रणाम कर 
ओर आशीर्वाद लेकर चला आया। 

यहां से में हमीरपुर गया और पिता जी के एक 
परिचित इटावे निवासी महाशय की चिट्टी इटावे में 
एक वैश्य सज्जन के यहां ठहरने के लिये लेकर 
इटावा पहुंच गया । पहिले दिन ही सायंकाल ४ बजे 
में यमुना तट पर इन संन्यासी जी की तलाश में 
गया । स्वामीजी एक विद्वान्‌ महात्मा थे, एक गही 
के अधीश थे। रेळपर यात्रा नहीं करते थे। वहां इनकी 
बहुत स्तुति सनी, पर मेने देखा मेरे लिये यहां 
सफलता की आशा नही हे क्यो कि मेंने उस आश्रप्त 
के बाहर के दुर्वाजेपर इस आशय का तख्ता लगा 
हुवा देखा कि स्वामीजीसे प्रश्न आदि पुछना मना 
है । और लोगो की वात चीतसे भी इस बात की | 
पुष्टि हुई । खेर, बडी प्रतीक्षः के बाद ८टबजेके लगभग 
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पता लगा कि अब उनके दर्शन हो सकते हैं। वे चल दिया | एक और आदमी दोडा आया और 
बहुत से लोगोस घिरे बैठे थे उन पर पंखा हो रहा उसने स्वामीजी के विराज जाने पर उन्हे पंखा 
था | इन सबके पीछे में भी प्रणाम कर के बैठ गया, करना प्रारभ किया । में भी स्वामी जी की आश्ञा से 
पर वहां तक तो वे जो कुछ कहते थे वह भी नहीं सामने बेठ गया। पता लगा कि स्वामीजी कहीं 
सनायी देता था। कुछ देर बाद उन्होंने चुटकी बजायी होकर अभी लोट आ रहे ह! जहां बहुत दिनो के 
जिसका कि यह मतलब था कि अब सब चले जाँय। लिये जाना था वहां नहीं जा सके । स्वामी जी ने मेरा 


केवल दशेन पाकर में भी सबके साथ उठ आया। हिल चाल पूछा । इतने म स्वामी जी का अंगोछा 
उस समय वहां यंह भी पता लगा कि कल स्वामीज उड कर नीचे जा गिरा। वह पंखा करनेवाला सेघक 


अंगो ` अ र ०० पु धो र ~ ~ १) A 
नाव द्वारा कहों बाहर चले जांयगे और बहुत दिनाँमें छा उठाने और उसे धोकर लामे के लिये नीचे 


ग 
लौटेंगे । मै लोचता सोचता नौ दस बजे शहरम जल गया । $ मर हाथ लगा ऑर में खडा हो 
अपने ठिकाने पर पहंचा | “ एक तो स्वामी जी से कर उनके और समीप आकर पंखा करने लगा। 
~ ~ ~ ~ प्‌ ह कक 
अ आदि करना मना है, फिर वे लोगों से घिरे एक अन्य आदमी के समीप होने का जो संकोच 


रहते हैं तो उन तक पहुंच होना कठिन हे और यदि वह भी हट गया और में अकेला ही स्वामी के 
कसी तरह कुछ दिनो में मेरी उन तक पहुंच हो भी पास रहें गया। अब मन खूब खुळ कर स्वामी जी 


सके तो वे कल ही कहीं बाहर चळे जांयगे; अतः से चात कों। वाम प्राण को ठीक करने के संबन्ध में 
यहां किस प्रयोजन से और ठहरूं ” इस प्रकार (जो कि मेरी मुख्य जिज्ञासा थी) तो स्वामीजी ने बडी 
सोच कर मैंने निश्चय किया कि प्रातः की ही गाडी सरलता से कह दिया कि यह विषय मेरा अनभत 
से में चछा जाऊं और यह अपना अभिप्राय उन नहीं हे, केवळ शास्त्रों में पढा हुआ हे अतः कुछ 

वैश्य सज्जन जी को कह दिया | उन्होंने कहा ' आप हीं बतला सकता । आगे समाधि कया हे, कुंडलिनी 
तो पक महीना तक ठहरने का इरादा करके आये फेय हैं इत्यादि विषय पर बातें होती रहीं; जिन से 
थे, एक ही दिन में चल दिये '। मेने सब हाल कह कि बडा संतोष मिला । इनग से एक बात यहां भी 
सनाया । और प्रातः ४ बजे की रेल ले रवाना होन क लिखने योग्य हे । कुडलिनी के प्रकरण में स्वामीजी 


लिये स्टेशन पर भी प्रातः हो पहुंच ने कहा कि “ उपनयन संस्कार में जो - 
गया । पर वहां उस दिन मुखाफिरो को टिकट नहीं | मम बते ते हृदयं दधामि 


तिये गये | खबर सुनी कि गाडी बहुत भरी है और दस चित्तमनुचित्तं ते अस्तु । 

इसमे फौज जा रही है, अतः आज कोई मसाफिर सम वाचसकमना जुषस्य 

नहीं जा सकेगा | गाडी आयी और चली गयी । बृहस्पतिष्ट्वा नियुनक्तु मह्यम्‌ ॥ 

में क्या करता"? हमीर पुर पहुंचने के लिये तो यह मत्र बोला जाता हे यह केवल बोलने का 
वहा एक मात्र ठाक गाडी थी । अतः यह सोचकर मंत्र नहीं हे किन्त किसो समय सच्चे आचार्य इस 
कि अब कल इसी गाडी से जाऊंगा में शहर लौट मंत्र के लाथ सचमुच एकचित्तता द्वारा ब्रह्मचारी 
आया | दिन भर काटा | सायंकाल इच्छा हुई कि के अन्दर प्रविष्ट होते थे ओर उसके कंडलिनी के 


` चल आज फिर यमुना तट पर घूम आऊ-स्वामी ' मार्ग को साफ कर देते थे । इस क्रिया से ही आचार्य 


जी तो वहां नहीं होगे पर आश्रम के अन्य लोगौ से और ब्रह्मचारी का संबन्ध जडता था और ब्रह्म 

परिचय प्राप्त करूंगा ! आश्रम के समीप में ज्यों ही चारी वास्तव में उपनीत ( पास लाया गया ) होता 
पहुंचा ता मने आश्रय से देखा कि सामने स्वामी था। पर आजकल तो ऐसा कोइ नहीं दिखलायी 
जा अकळ आश्रम का तरफ चले आ रहे ह ! मने दता ''। यह मन स्वामी जा क भाव का अपना 
प्रणाम किया ओर उनके पीछे पीछे मकान के ऊपर भाषा में जरा स्पष्ट करके लिख दिया हे। अस्त । 


CCO, Gurukul Kangri Collection, Haridwar, Digitized by eGangotri 


अंक ५ | 


इस प्रकार अपनी सब बाते पूछ कर ओर अंत में 
उनका आशीवाद लेकर ओर प्रणाम करके बडी 
प्रसन्नता से वापिस लोटा । स्वामीजी की कृपालता 
का मझ अभीतक स्मरण बना हुआ हे । 


ह घटना मेरे जीवन की उन कुछ घटनाओं में 
से एक है जिनने कि इस बातमे मेरी श्रद्धा दढ की 
हे कि कल्याणस्वरूप परमात्मा बडे अद्भत तरीकों 
से हमारी इच्छाये पूरी करते हैं या हमें लाभ पहुं 
चाते हें । मेरी गाडी छट जाना, फिर यमुनातट पर 
जाने की मेरी इच्छा होना, स्वामीजी के आते हो 
अकेले मिल जाना और उनका अंगोच्छा नीचे गिर 
जानेसे सवथा एकान्त हो जाना ये सब बातें मेरे लिये 
होती चली गयी और में जो कि पिछले दिन सवथा 
निराश हो लोट जानेवाला था अब बडा आनन्दित 
होकर लौटा । 

इटावे से में सीधा महोचा गया । यह हमीरपुर के 
जिले में ही है खुना था कि वहां एक योगी ठहरे 
हुवे हैं । वहां उनके भो दर्शन किये । उनकी बातो ने 
मेरी इस श्रद्धा को और पक्का किया कि योगियां 
की ताळाश में भटकनसे भी कोई नहीं मिलता और 
“जब समय आता हे तो घर बैठे गरु मिल जाते हैं। 
अपनी इस श्रद्धा के कारण वास्तव में में आजकल 
भी अपने प्रयोजन के कोई योगी न मिलने खे कुछ 
भी दुःखी या व्याकुल न था। जिस से जो कुछ मिळता 
था उसे ही बहुत और अपने बडे कल्याण की 
वस्तु समझत। था । 

इसी वषे मेरी सगी बहिन का विवाह होकर 
चुका था और उसे एक सुयोग्य और साधु 
स्वभाव पति मिले थे। जब मै ज्वालापूर महा- 
विद्यालय मे पहिली बार ही बहिन को मिलने गया 
था और इन अपने भगिनीपति प. रामावतार जी 
शास्त्री ( जो ज्वालापर महा विद्यालय के स्नातक 
हैँ और तब वहाँ अध्यापक थे ) से पहिली बार ही 
परिचय हुवा था, ये तभी समझ गये थे कि मुझे योग 
की तरफ रुचि हे । अंतः इन्होने मुझे यह कहा यदि 
आपने योगमार्ग में ही जाना है तो आप एक बार पं 
दौलतरामजी से अवश्य मिलिये । वे पहिले अनू पश- 


योगजिज्ञासाकी कहानी | 


(९५ ) 


हर के पाख रहा करते थे! एकबार में भी विरक्त - 
होकर यहां से मागकर उनके पास गया था ओर वहां 
देमहीने तक रहा था...'। रामावतारजी ने मुझे वह 
क्रिया भी बतलायी थी जो पं. दोलतरामजी ने 
उन्हे प्रारंभ में उपदेश की थी ओर वे अब मेरे 
कहने पर पंडितजी का ठीक ठोक पता अनूपशहर 
पत्र लिखकर मालूम कर रहे थे । इस प्रकार मेरी 
वहिन के विवाह ने भी मुझे एक योगी का पता 
बतलाया। अस्तु । जब तक में छुट्टिऔ से लौटा तब 
तक उनका पता भी रामावतारजी ने मालूम कर 
लिय था । इस लिये अब आगे के सब से पहिले 
अवसर पर ही अर्थात्‌ स्नातक परीक्षा देनेके बाद 
गुरुकुलोत्सव तक जो नये स्नातको को घर जाने 
के लिये लगभग एक मास का अवकाश मिळता 
था उसमे हो मैंने घर न जाकर अनृपशहर जाने 
का निश्चय किया और गया । 


इस प्रकार अब में योगिओं की तलाश म रहने 
चाला अर्थात्‌ लोगो को भी दिखायी देने वाला 'योग 
जन्ञासु' बन गया । असल में तो योग क जिज्ञासु 
का ही पद बहुत ऊंचा है, भगवद्गीतःमें कहा हे- 

“जिज्ञासुरपि योगस्य शब्दत्रह्मातिवत्तेते । ” में यह 
तो नहीं कह सकता कि में ऐसा योगजिज्ञासु हो 
गया था कि 'शब्द ब्रह्म को अति वत्तत कर गया 
था, ' अर्थात्‌ मेरी बुद्धि वाणी के प्रपंच में (पुस्तकों 
शा €त्रो वचनौ के शब्द जाळ मे) बिलकुल न फंस कर 
पीछे रखे हुवे तत्त्व को सीधा देखने लगी थी, 
किन्तु मैं अपने को योगका जिज्ञासु अवश्य अनुभव 
करता था और ( यद्यपि गीता के इस वाक्य का 
तो उस समय पता न था ) अन्द्र ही अन्दर एसा 
( उचित या अनुचित ) अभिमान भी रखता था कि 
मझे कोई वस्तु मिल गयी हे-मुझे कोई “पद! प्राप्त 
हो गया है । अस्तु । 


मेरी यह योग की जिशाखा परी हई या नहीं। 
पूरी हुई तो केसे ? इत्यादि आगे की कथा पाठक 
अग्रिम भागोमे देख सकते हें । 


प्रथम खण्ड संपणे । 
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वादक धस. 


ग्रंथ ओर ग्रंथकारों का स्वागत । 


सामवेद संहिता । 
भाषाभाष्य 


[ भाष्यकार श्री. पं. जयदेवजी शर्मा, विद्यालं- 
कार, मीमांसातीर्थ। प्रकाशक - आर्य साहित्य 
मंडल, अजमेर । म्‌. ३ ) रु. ) 

सामवेद संहिता संपूर्ण का भाषा भाष्य आये 
जनताके सन्मुख रखने के कारण हम श्री. पं. जय- 
देवजी शर्मा, विद्यालंकार का हार्दिक धन्यवाद करते 
हैं। इस पुस्तक में प्रारंभम विस्तृत भूमिका दी हे, 
जिसमें सामवेदके शाखा भेद, साम ब्राह्मण, साम: 
गान, छदस्‌, देवता, आदिक विषयमे उत्तम अन 
संधान किया हे ! पश्चात्‌ सामत्रेदका पणे भाष्य 
दिया हें, नंतर कुछ शाब्दॉके अथ दिये है । पं. जयः 
देवजी की अथ लेखन शेली एसी सुबोध हे कि प्रायः 
सर्वत्र भावार्थ न लिखते हुए ही केवल अर्थ द्वारा 
ही स्पष्ट भावार्थ प्रदर्शित होता हे। हमारा ख्याल 
है कि इसी प्रकार यदि वेदका सरल अर्थ लिखा 
जावे तो अत्यंत उत्तम होगा। हमें खषो होती हे 

कि श्री० पं०जयदेव शार्माजीने यह काय हाथम लिया 
हे आर थे क्रमशः चारा वेद इली प्रकार अक्षरार्थ 
से सुशोभित प्रकाशित करना चाहते हैं। इस लिये 
हम आर्यजनतासे सानुरोध प्रार्थना करते हैं कि हर- 
एक आर्ये इस अत्युपयोगी और अत्यंत प्रशंसनीय 
पुस्तक द्वारा अपने घरकी शोभा बढावें और पंडित 
जीका उत्साह द्विगुणित करें, पंडित जीका यह भाष्य 
देख कर हंमारा.निश्चय हुआ है कि वे इस कार्य के 
लिये योग्य हें । हमारा यह भी निश्चय है कि आर्य 
जनता पसे सुयोग्य विद्वान का उनके ग्रंथ अपनाने 
द्वारा उत्तम स्वागत करेगी। ग्रंथ की योग्यता 
की दुष्टिसे तथा आकार की दष्टिसे मल्य अति अल्प 
हे । इसलिये हरएक मनुष्य इसको खरीद सकता है। 


२ अक्षर तत्त्व 


( श्री. प. गोरी शंकर भट्टा मसवान पुर, कानपर 


मू.॥ ) पं. गौरी शंकर भट्टजी के अक्षर पाठ 
रेके 
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संपूर्ण भारतवर्ष मे प्रसिद्ध हैं। इस पुस्तक में उन्होने 
जिस ढंगसे सलेख अक्षर तत्त्व बताया हे वह अति 
लाभदायी हे । जिनके मनमेबाळकोक अक्षर सडोल 
हो ऐसी भावना है. वे इस पुस्तकका सहारा अवश्य ले। 
३ अथव वेद और जादूटोना ! 
[ श्री.प॑ं. जयदेव शर्मा, विद्यालंकार । प्र. महेश 
पुस्तकालय अजमेर ।म्‌. ॥) [ पुस्तक बडी खोज के 
साथ लिखो है । 
4 Our Duty 
Brethren, 5 What 15 
६ वैदिक यज्ञ, 
ये तीना पुस्तक श्री० पं. 
आयं प्रश्‍्सभा बंगाल बिहार ने लिखकर प्रकाशित किये 
हैं । आर्य समाज के विषयमे जो लोग कछ ज्ञान प्राप्त 
करना चाहते हैं वे उक्त अग्रेजी पुस्तके पढे । “वेदिक 
यज्ञ” पस्तक में पंडित जीने यज्ञके अहिंसात्मक 
होनेके विषयम बहुत भावपूर्ण लेख लिखा हे वह 


Towards Our Depressed 
Arya ७ 


Ma], 


शांकर नाथ जी प्रधान 


पुस्तक हरएक का पढन याम्य ह । 


७ स्वास्थ्य साधन । 


(ले०-श्री० पं० रामचंद्रजी, गुरुकुल, होशंगाबाद ! 
म्‌० । ) इशभक्तिसे शारीरिक शक्ति प्राप्त करनेके 
उपाय इस पस्तकमें लिखे हं वे उत्तम हैं । 


शु ~ 
८ शाङसनाचार । 
इस पत्रिका का यह उदयांक बह त ही प्रेक्षणीय हे 
श्री.स्वा. चिदानंद सन्यासी श्रध्दानद बाजार; 
दिल्ली के संपादकत्वम शुद्धिसमाचार प्रकाशित 
होता हे । म० १ ) हे । अवश्य संग्राह्य हे । 


९ साव ढाशक 
(सं०-श्री० नारायण स्वामिजी, सावंदे शिक भवन 
एस्प्लेनेड रोड देहली ।(वा० म्‌० २) आये समाजके 
सार्वदेशिक मिशन की उत्तम बाते तथा उत्तम वेदिक 
उपदेश इसमे पाठक देख सकते हें । 


€६€€७ 
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९५ 
अथवबदका स्वाध्याय । 


ह आळ “- हे आ न ||| 

तंथीमा इश्वर का नसन | व, 

A Sn 7) 
(१३) 

[ ऋषिः भ्रृख्बंगिराः | देवता -- विद्युत्‌ ] 


||| 
||| 


नमस्ते अस्तु विद्युत नमस्ते स्तनयित्नवे । 
नमस्ते अस्त्वव्सने येना दूडारे अस्यासि ॥ १ ॥ 
नस्ते प्रचतो नपाद्यलस्तपः ससूहासि । 


सडा नस्तनूभ्यो मयस्तोकेभ्यस्क्ाधि ॥२॥ 
प्रचो नपान्नस एवास्तु तुभ्घ नमस्ल हेतये तपुषे च कृण्मः । 


Fe 


विद्य ते घास परम गुहा यत्सङुद्रे अन्तजिहितासि नाभिः ॥ ३॥ 
यां त्वा देवा अस्त्रजन्त विश्व इषु कृण्वाना असनाय धुच्णुस्‌ | 
सा नो म्रड विदथे गणाना तस्यै ते नमोऽस्तु देवि ॥ ४।! 


अर्थ-- (विद्युते ते) विशेष प्रकाशमान तुझको (नमः) नमस्कार ( अस्तु ) होवे । 
( स्तनयित्नवे ते नमः ) गडगडानेवाले तुझको नमस्कार होवे। ( अइममे ते नमः अस्तु › 


ओले रूप तुझको नमस्कार होवे । ( येन) जिससे तू ( दूडाश अस्यासै ) दुःखदायी 
को दूर फेकता हे ॥ १ ॥ हे ( प्रवतः नपात्‌ ) उच्चताको न गिरानेवाले ! (त नमः ) 


>>. (01 


तेरे लिये नमस्कार होवे। ( यतः ) क्‍योंकि तू ( तपः समूइसि ) तपको इकठा करता है। 


(नः तनूभ्यः मृडय ) हमारे शरीरोंको सुख दे ऑर ( तोकेम्यः मयः कृधि ) बच्चोंके 


लिये सुख प्रदान कर ॥ २ ॥ हे ( प्रवतः नपात्‌ ) उच्चतासे न गिरानेबाल ! ( तुभ्य 
एव नमः अस्तु ) तुम्हारे लिये ही नमस्कार होवे । ( ते देतये तपुषे च नमः कृण्मः ) 
तेरे वज्र ओर तेजके लिये नमस्कार करते हैं | ( यत्‌ ते धाम ) जो तेरा स्थान ( परमं 
गुहा ) परम गुहा अर्थात्‌ हृदयरूपी गुहामें हे वह हम ( विद्य ) जानते हैं। उस 


( समुद्र अंतः ) समुद्रके अंदर ( माभिः निहिता आसि ) तू नाभिरूप रहा है ॥ ३ ॥ हे 
(देवि) देवी ! ( असनाय ) शत्रुपर फेंकनेके लिये ( ध्ृष्णु इषुं कृण्वानाः ) बलवान 
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८२ अथर्वेवेदका स्वाध्याय | 


जे 22 > ७>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> €€:€€ €€€ € €€ €€:€:€ €€€८:€:€:€€€:€ €€€:€ €€€ 
| सुदृढ बाण करने वाले ( विश्वे देवाः ) सब देव ( यां त्वा ) जिस तुझको ( असृजन्त ) 
| प्रकट करते हँ, ( तस्ये ते नमः अस्तु ) उस तेरे लिये नमस्कार होवे | (सा ) वह तू 
(वेदथ गृणाना ) युद्धं प्रशासेत हाने वाला ( नः मृड ) हम सुख दे ॥ ४ ॥ 
आवाधे- हे देवि ! इश्वरी ! तू बिजुली आदि सें अपना तेज प्रकट 
करती है, मेघोंमें गजना कराती है और अपनी झाक्तिसे ओले भी बर- 
साती है, इन सब बातांसे तू हमारे सब दुःखोंका दूर करती है, इस लिये 
तुझे हम सब प्रणाम करते हें ॥ १॥ हे उच्चतासे न गिरानेवाली देवी 
इश्वरी ! तू तपोमथ जीवन को हमारे अंदर इकट्ठा करती है अथीत्‌ हमारे 
स तपः शक्ति बढती हे, उस तपसे हमें तथा हमारे संतानाका सुखी कर, 
तेरे लिये हम प्रणाम करते हें॥ २॥ हे उच्चतास न गिरानेवाली देवी ईश्वरी! 


हम जानते हं, कि तरा स्थान हृदय रूपी श्रेष्ठ गुफासं हे, चहांके समुद्रके 


2 


. 


A 
| अंदर तू मध्य आधार रूप होकर रहती हे, इस लिये तेरा तेज और तेरे 
| दुष्ट विघालक दास्त्रास्र अर्थात्‌ तेरी शक्तिके सन्छुख हम सिर झुकाते 

ws 
| ह॥३ ॥ हे देवी इश्वरी ! शात्रुका दूर करनेके लिये दास्त्रास्र चनानवाल सब 
शै विजयेच्छु लाग सदा तरी भक्ते करले हं, इस कारण युद्धोंमें प्रशसित 
8 हानवाला तू हमें सुग्व दे। हम सब तुझे प्रणाम करते हैं ॥ ४ ॥ 

~ 0233) 

| सूक्तका दवता । 
इस सूक्तकी देवता “ विद्युत्‌ ” हे । यद्यपि विद्युत्का अर्थ बिजुली हे, ओर इस 
| 
शी 
A 


~ ~ 


ख्रक्तका प्रारंभ मेघस्थानीय विद्युत्‌ के वणन से ही हुआ हे, तथापि विद्युत्‌ का वणेन 

करना मुख्य उद्देश इस सूक्तमे नहीं हे । जिस प्रकार अन्यान्य सूक्तं में अग्ने आदि 

देवताओंके मिषसे परमात्माका वर्णेन होता हे, उसी प्रकार विद्युत्‌ रूप स्री देवता के 

मिषपे इश्वरका, जगन्माता, आदिमाता देवीके रूपमें, परमात्माकाही वणन यहां हुआ है, 

इस बातको स्पष्ट व्यक्त करनेवाले इसी खूक्तके निम्न मंत्र भाग यहां देखने योग्य हैं-- 

१ “प्रवत: न-पात्‌ ” -- “प्रवत्‌” शब्दका अथं उच्च स्थान हैं! उच्च अवस्था, 

उच्चता आदि भाव इस शब्दसे प्रकट होते हैं । उच्चता से न गिराने वाला यह "प्रवतो 

न- पात्‌ ” का मावार्थ हे । परमात्माही मनुष्यमात्रको उच्च अवस्थामें रखनेवाला और 
बहांसे न गिरानेवाला है । ( मंत्र २-३) | 

$ २“ते परमंधाम गुहा ” -- तेरा परम धाम हृदय की गुफामे है । हृदयमें 

शौ es :& 
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आत्माका निवास हे, वही उसका परम पवित्र निवास-स्थान हे, यह उपनिषदादिमें 
अनेक बार आगया हे । 

३ समुद्र अन्तः नाभिः निहिता$सि ! ” -- उसी समुद्रे मध्यभाग तू | 
है । हृदय गुफासें मानस सरोवर हे, समुद्र हे, विचारोंका अथवा भावना ओंका महा- 
सागर हैं । उसकी नाभी उसका आधार स्थान, वही आत्मा हे । क्‍योंकि इस समुद्रकी 
सब लहरें उसकी ही प्ररणासे अथवा शक्तिसे उठती हैं ओर उसीकी भक्तिसे इस समुद्रमे 
शांति स्थापित होती हे । 

४७ यांत्वा देवा असजन्त विश्वे। ” -- जिस तुझको सब देव प्रकट करते 

हैं । आत्माका देवोंद्वारा प्रकाशित हाना वेदमें अनंत स्थानोंमें स्पष्ट हुआ हे । शरीरमें 
नेत्रादि सब इंद्रियोंद्रारा आत्माका प्रकाशन हो रहा हे । यदि नेत्रादि इंद्रिये न हों, तो 
आत्माका आस्तित्व भी ज्ञात नहीं हो सकता । इस प्रकार सब इंद्रियादि देव शरीरमें 
आत्माको प्रकट करते हैं । विश्वमे सयचंद्रादि देव परमात्माकी माहमा प्रकट कर रह हैं । 
मनुष्य समाजमें सब विद्वान परमेश्वरकी प्रशसा कह रहे हैं | इस प्रकार सवत्र दवोंद्वारा 
आत्मा प्रकाशित होता ह । 

: विदथे गणाना । ” -- युद्धके समय इसकी भाक्त की जाती हे । मनुष्य 
संकटमें पडनेपर उसकी सहायताके लिये प्रार्थना करता हे । थोडे सञ्जनोंको छोड दिया 
जाय तो प्रायः साधारण मनुष्य संकट समयमे ही इश्वरकी भक्ति करने लगते हैं । 
मनुष्यपर संकट न आजाय, तो वह ईश्वरकी पवाह भी नहीं करेगा । युद्धमें सच्ची 
भक्ति होती हे । मुख्य युद्ध जीवनयुद्ध हे । मनुष्य युद्ध करके ही जीवित रहता हे । 
विरोधीशाक्तेसे सामना करना युद्ध हे । 

इन सब मंत्र भागोंका वणेन देखनेसे पता लगता हे, कि इस खूक्तका परमात्माकी 
तेजस शक्तिकाही मुख्यतया वर्णन करना हे । और वह वर्णन ख्रीरूप देवीके वणेन 
द्वारा यहां किया है । 

जिस प्रकार मनुष्यका नेत्र देखता हे, परंतु अपनी शक्तिसे वह देख नहीं सकता, 
किंतु हृदयस्थानीय आत्माकी शक्तिसे ही देख सकता है; इसी प्रकार अन्यान्य इंद्रिय 
आस्माकी शक्तिसे प्रेरित होकर ही अपना अपना कार्य करती हैं | जेसी यह बात शरीर 
में हे, उसी प्रकार जगत्‌ की सर्मादि देवताये तेज फलाना आदि काये अपनी शक्तिसे 
नहीं कर सकतीं । विश्वव्यापी परमात्माकी शक्ति लेकर ही खये प्रकाशता, विद्युत्‌ चम- 
कती और वायु बहती है | इसलिये सय प्रकाशसे, विद्युत्का चमकाहटसे अथवा वायुके 
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शक्तियां प्रकट हो रही हैं, परंतु परमात्माकी ही विविध 
टि सूकततका विच 


शक्तियां प्रकट हो रही हें । यह भाव ध्यानमें रखकर यदि पाठक इस 
करेंगे, तो उनको इस खक्तभें बिद्युत की चमकाहट से परमात्माका तेज फेल रहा है 
भाव विदित होगा | इसी रीतिसे इस सूक्तका विचार करना चाहिये । 

प्रथम मंत्रमें रिद्युत्‌ की चमकाहट, भेघोंकी प्रचंड गजना, मेघोसे बफ की वृष्टि अथ- 
वा जलकी वृष्टि आदि द्वारा परमात्माका प्रचंड काये देखना उचित है। इसीसे परमात्मा 
प्राणिमात्रके दुःख दूर करता हे । वृष्टिसे अन्न ओर जल प्राप होनेके कारण प्राणियांके 
अनंत क्रुश दूर हो रहे हे । यही परमात्माकी कृपा है । 

तप का महत्त्व । - 

द्वितीय मंत्रमें तपका महत्व वर्णन किया है | तप अपने हरएक शक्तिसे किया जाता 
हे, वाणीका तप, मनका तप, शरीरका तप, ब्रह्मचयेका तप, हरएक इन्द्रियका तप आदि 
अनक तप मनुष्यको करने चाहियें। इन सब तपोंका जितना बड़ा ( तपः समूहसि ) 
समूह होगा, उतना उच्च स्थान उस मनुष्यको प्राप्त होगा | अथात्‌ तपके जीवनपर मनु 
ष्यका महत्व अवलंबित हे । 

जिस कारण तपके प्रभावसे मनुष्य उच्च होता है, उसी कारण तपके प्रभावसे ही 
मनुष्य नहीं गिरता । इसीलिये इस द्वितीय मत्र उच्चतासे न गिरनेका हेतु तपका प्रभाव 
( प्रवतः न-पात्‌, यतः तपः समूहसि ) कहा है । यहां पांठक इनका परस्पर संबंध देखें 
ओर गिरावटसे बचनेका कारण जान अपने आपको गिरावटसे बचावें | जो स्वयं अपने 
आपका गिरावट से बचा सकता हे, वह दूसरों को सुखी कर सकता हे । 


परमधाम । 


तृतीय मंत्रमें परमेश्वर के परम धामका पता दिया हे । परमेश्वरका परम धाम हरएक 
के हृदयभं हे, विशषतः भक्तके हृदयम ही ह। परमेश्वरके भक्‍त ही उस धामको जानते 
हैं आर वणेन करते हें। कॉन दूसरा उसको जान सकता हे ऑर वणन कर सकता हे ? 
यही स्थान जानना ओर इर्साका अनुभव लेना मलुष्यका साध्य है। 
मनुष्य सपुद्रके अंदर गिर पडा है, इस समुद्र की लहरें बडी भारी लहरा रहीं हैं, 
प्रचंड वायु चल रहा है, धूवां थार मेघ बरस रहे हैं।बजालियें चकमका रहीं हें,आर यह 
नुष्य एसे प्रश्नन्ध समृद्र्मे सहायताके लिये पुकार रहा है। उसका ख्याल हे, कि सहा 
यता बाहरे आनेवाली हे! यही मलुष्यका भ्रम हे,यही अज्ञान हे आर यही कमजोरी हे, 
क 
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अन्तयोमी इश्वरको नमन । ८५ 
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| यह तृतीय मंत्र स्पष्ट शब्दोसे कह रहा हे, कि उस प्रक्षुब्ध समुद्र का केन्द्र वही £ 
` परमात्मा हे आर वह भक्तके हृदयम विराजता हे। हे भक्त ! यदि तू सचमुच उसकी ! 
सहायपाक लिय पुकार रहा हें तो अपने हृदय ही उसे दूंढनेका यत्न कर, बहांही 
उसका परम थाम हे | ओर वहां ही बह अपने वेभवसे प्रकाश रहा हे । 

पाठको! आप यह ध्यानमें राखिये कि आपमेसे हरएक के हृदयमें वह आत्मज्योति 
हे । वही सब उन्नति की सहायक शक्ति है आप उसे पकड लीजिये, तो आपकी 
उन्नति निःसदेह हो जायगी । सच जगत्‌ अदरसे बढ रहा हे, बाहरसे नहीं । आपकी 
उन्नतिका भी थही नियम हे | 
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१ युद्धम सहायता । 

8 युद्धके समय, शञ्ुका हमला होनेके प्रसंगर्मे,डरके समयमे इस परमात्माकी सहायता 
| सब चाहते हैं । मरण,दुःख आदिके कारण मनुष्य परमात्माकी खोज करते हैं ' इसीलिये 
| बडे सत्पुरुष दुःख को स्वीकारते हैं और अन्योको सुख देत हैं । यही दुःखका महत्त है । 
® ~ ~ ~ 
| तुथे मंत्रमे कहा हे, कि “सब देव उसको प्रगट करते हैं। ” इसक। स्पष्टीकरण इससे 
& पूवे किया जा चुका हे । “ युद्धमे उसकी प्रशंसा या स्तुति प्राथना होती हे” इसकाभी 
| कारण स्पष्टता पूवेक हमने देखा है | यह सत्र इसलिये करते हैं कि “शत्रुको दूर 
| भगानेके लिये प्रबळ शक्ति प्राप्त हो । ” जो परमात्मा के सञ्च भक्त होते हैं, या तो 
| उनके सन्मुख कोडे शत्र नहीं ठहर सकता, अथवा जो उनकी शत्रुता करता है, वह 
| स्वयं नष्ट हो जाता ई। अथात परमेश्वर भक्ति ही एक बडी भारी शक्ती ह, जो संपूर्ण 
& शाञ्ुआंका नाश कर सकती हे । 

' 

र 

| 

2 


नस्तन | 

इस चार मंत्रोंके ख़कतमें परमेश्वरको सात वार नमन किया हे, अथोत यहांका अनेक 
वारका नमन सिद्ध: कर रहा हे, कि परमेश्वर की सावभोम सत्ताके सामने सिर झुकाना 
उसको सर्वत्र उपास्थित समझना, उसीको सवेतोपरि समझना मनुष्यकी उन्नतिके लिय 
अत्यावशक है । उसको छोड कर किसी दूसरेको नमन न करनेके संबंधमें “तुभ्यं एव 
नमोऽस्लु ”' ( मंत्र . ३ ) यह मंत्रभाग देखन योग्य हे । “ में तुझ हा नमन करता 
हूं । ” तेरेसे भिन्न किसी अन्यकी उपासना में नहीं करता, हे इश्वर ! तेरे सामने ही 
में सिर झुकाता हूं । मुझे अनुग्रहीत कर ओर कृताथ कर | इस खक्तर्म सर्वोत्कृष्ट 
उपासना कही है पाठक इसका उपयोग उपासनाके समय कर सकते हैं| 


NN DMN Rr: 
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गी 
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न र वतर नक लक क न डिल न नर 


| र ट्रे 

§ कुलवधू सूक्त । 1. 
// नए नए 0 20 rt rere 
मम यक 


[ क्रषि!- भूखगिराः । देवता- यमः ] 
( १४) 


भगमस्या वचे आदिष्यधि वृक्षादिव स्रजम्‌ । 


महाबुभ्न इव पवेतो ज्योक्‌ पितृष्वास्ताम्‌ ॥ १ ॥ 
एषा ते राजन्कन्या वधूर्निधूयतां यम । 
सा सातुवेध्यतां गृहेऽथो श्रातुरथो पिलु ॥ २॥ 


एषा ते कुलपा राजन्तासु ते परि ददसि । 
ज्योक्‌ पितुष्वासाता आ। शीष्णः समोप्यात्‌ ॥ ३ ॥ 
असितस्य ते ब्रह्मणा कऱ्घपस्य गयस्य च | 

अन्त! कोशामिव जामयोऽपि नह्यामि त भगस्‌ ॥ ४ ॥ 


अर्थ - ( वृक्षात्‌ अघि स्रजं इव ) वृक्षसे जिस प्रकार फूलोंकी माला लेते हैं, उस 
प्रकार ( अस्याः भगं वचः आदिषि ) इस कन्याका ऐश्वर्य ओर तेज में स्वीकारता हूँ । 
( महाबुश्नः पवतः इव ) बड जड वाले पवत क समान खिरतासे यह कन्या ( पितृषु 
ज्याक आस्त( ) मातापंताक धर बहुत समय तक रहे ॥ १॥ हे (यम राजन्‌) 
नियमपालन करनेवाले खामेन्‌ ! ( एषा कन्या ) यह कन्या (ते वधूः) तेरी वधू 
होकर ( निधूयतां ) व्यवहार कर । (अथो ) अथवा ( सा ) वह माताके, भाइके 
( अथा ) किंवा पिताक ( गृह बध्यतामू ) घरमे रह ॥ २ | हे ( राजन्‌ ) हे स्वामेन्‌ ! 
( एषा ) यह कन्या ( त कुल-पा ) तेरे कुल का पालन करनेवाली हे | ( तां) उसको 
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6) 
। 1 ( उ ते परि दञ्मासि ) तेरे लिये देते हें । यह ( ज्योक्‌ ) उस समयतक (पितृषु आसाते) 
मत 
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कुलवधूसूक्त । ८७ 


२>>०>>>393>>>>9>>9>>>>>>>>>>>>>>>>>>3>>>€<<€ €€€€ €€€€€€€€ €£€2££2€6£££ 2222 
| मातापिता के घरमै निवास करे ( आ शीष्णः समोप्यात्‌ ) जब तक सिर न सजाया 

| जावे ॥ ३ ॥ ( असितस्य ) बंधन रहित, ( कश्यपस्य ) द्रष्टा ( च) और ( गयस्य ) ` 
प्राण साधन करनेवाले ( ते ) तेरे (ब्रह्मणा) ज्ञान के साथ में ( ते भग अपि नह्यामि ) 
तेरे ऐश्वयको बांधता हूं ( जामयः अंतः कोशं इव ) सिंगै अपनी पिटर को जैसी 
बांधती हें ॥ ४ ॥ 


9 
भावाथ - [ १ ] वक्षस फूल ओर पत्त निकाल कर जसा माला बना- 
| कर लोग पहनते हें, उसी प्रकार इस कन्याका सोंद्थ ओर तेज म स्वीका- 
| रता हूं ओर उसस अपने आपको खजाना चाहता हृ | जिस प्रकार बडी 
| जड वाला पर्चल अपनेही आधार पर स्थिर रहता है, उस प्रकार केन्या भी 
| अपने मालापिताओंके घरमें निडर होकर देरतक सुरक्षित रहे ॥ ! ॥ 
१ [२]हे नियपपालक पती ! यह हमारी कन्या तेरी वधू होकर नियम पूर्वक 
| व्यवहार करे । जिस समय वह आपके घर न रहेगी उस समय वह पिता- 
| साता अथवा भाईके घर रहे, परंतु किसी अन्यके घर जाकर न रहे ॥२॥ 
| हे पति ! यह हमारी कन्या तेरे कुल का पालन करनेवाली हे, इसको 
तेरे लिये हस समपण करते हैं। जब तक इसका सिर सजाने का समय 
| न आवे तबलक यह मातापिताके घरम रहे ॥ ३॥ बंधन रहित, द्रष्टा 
| और प्रार्णोको स्वाधीन करनेवाले तेरे ज्ञानके साथ इस कन्याके भाग्यका 
१ संबंध में करता हूं। जिस प्रकार खियें अपने जेवर संदूकमें बंद रखती हें, 
| उस प्रकार इसका भाग्य सुरक्षित रहे ॥ ४ ॥ 
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पहिला प्रस्ताव । 


इस सक्तमें चार मंत्र हें | पहिले मंत्रमे भाबी पतिका प्रस्तावरूप भाषण हे । पति 
न्याके रूपको और तेजको पसंद करता हे ओर उस तेजका स्वीकार करना चाहता 
। इस विषयमें मंत्रका रूपक अतिस्पष्ट है-- 


| 


tT 


क्‌ 
> 
ह्‌ 


>> 


आर उस माला का गलम धारण करत हैं इस प्रकार थह कन्या सुग- 


A 

f 

ब्रक्षवनस्पतियोंसे पत्ते फूल और मंजरियां लेकर लोक माला बनाते हैं, 
1 घित फूलोंचाली चली है, इसके फूल आर पत्ते सुख कमल आर हस्तपछ्लव) 
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८८ अथव वेदका स्वाध्याय । 
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| अथवा इसका सोंदर्यं और तज में लेता हूं और उससे भें खुशोमित 
| होना चाहता हूं । अर्थात्‌ में इस कन्याके साथ गृहस्थाश्रम करनेकी इच्छा 
करता हूं। जैसा पवत अपने विशाल आधारपर रहता है, उस प्रकार यह 
कन्या अपन मातापताआक खुरढ अधार पर रह । अथात्‌ सातापता 
ओंसे सुशिक्षा पाकर यह कन्या सुयोग्य बने और पश्चात्‌ मेरे ( पातिके ) 


घर आजाद । 


यह भाव प्रथम मत्रका हे । इसमें भावी पतिका प्रथम प्रस्ताव है । भावी पति 
कन्याका साँद्य आर तेज पसंद करता हे ऑर उसके साथ विवाह करनेकी इच्छा प्रकट 
करता हे । अर्थात्‌ भावी पति कन्याकी प्राथना उसके माता पिताके पास करता हे । 
[र साथ यह भी कहता हे कि, कन्या कुछ समय तक माता पिताके घर ही रहे 
अथात्‌ योग्य समय आनेतक कन्या मातापिताके घर रहे, पत्पश्चात्‌ पातिक घर आवे ॥ 
योग्य समय को मयादा आगे तृतीय मंत्रम आजायगी । 


॥ 


4 
f 
f 
0) 
। 
9 
र 
| 
ह 
4 
| इस मंत्रके विचारसे पता लगता हे कि, पुरुष अपनी सहधसेचारिणी को पसंद 
॥ करता हैं पुरुष अपनी पसंती के अनुसार कन्याको चुनता है ओर अपना मानस 
| कन्याक मा्तापताआस निवेदन करता हैं । कन्याके मातापिता इस प्रस्ताव का विचार 
£ करत ह आर भावी पातका योग्य उत्तर देते हैं । 
१ 
A 
| 
f 
है 
श्री 
A 


इस सूकतसे यह स्पष्ट नहीं हाता हे, कि कन्याको भी अपने पातिके विषयमे 
पसंती नापसतीका बिचार प्रदारशेत करनेका अधिकार है वा नहीं । प्रस्ताव होनेपर भी 
कन्याका मातापिताके घरमं देरतक वास्तव्य ( पितृषु कन्या जयोक आस्तां ) बता रहा 
हे कि, यह प्रस्ताव कन्याके रजोदर्शन के पूव ही, अथवा उपवर होनेके पूर्व ही होना 
हे । आजकल जिसको “ मंगनी ” कहते हैं, उसके समानही यह बात दाखिती है । 
इस ब्रक्तमें कन्याका एक भी बचन नहीं है, परंतु भावी पति आर कन्याके मातापिता 
या पालको का ही भाषण है । इससे अनुमान हाता हे कि, कन्याको उतना अधिकार 
नहीं हूं, कि जितना पतिको है । 


[9 


तीसरे मंत्रमें कन्याक पालक कहते हैं कि, हम (ततांपरि दद्मास ) “ तेरालिथ इस 
|) कन्याकी समपेण करते हें । यह मत्र माग स्पष्ट बता रहा हे कि, कन्या इस विष 

| परतंत्र हे । मत्रम दो बार आया है कि “ कन्या पिता माता अथवा भाई के घरमें रहें” 
द्र 
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कुलुचघूसूक्त । 
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अथवा आग जाकर हम कह सकत हं कि, विवाह होने पर वह पातिके घर रहे । परन्तु 
वह कभी स्वतन्त्रतासे न रहे । 


जिसप्रकार वृक्षका आधार उसका जड हे, अथवा पबंतका आधार उसकी अति 
विस्तृत बानयाद ह, उसा प्रकार कन्याका पाइला आधार मातापता अथवा भाइ तः 


~ 


ष्रे 
र पश्चात्‌का आधार पात हा ह । इसस भन्न किसा अन्यका आधार स्रीका लना 
उाचत नहा ह । 


प्रस्ताव का अनुमोदन । 

प्रथम मंत्रमें कहा भावा पतिका प्रस्ताव सुननेक पश्चात्‌ कन्याके माता पिता बिचार 
करके भावी पतिसे कहते हैं, कि -- 

४ हे नियमसे चलनेवाले स्वामिन्‌ ! यह कन्या तेरे साथ नियमसपूचेक 
व्यवहार करे । लबतक यह माता पिता अथवा भाईके घरमें रहे ॥ हे 
स्वामिन्‌ ! यह कन्या तेरे कुलका पालन करनेवाली है, इसलिये हम तेरे 
लिये इसका प्रदान करते हैं । यह तब तक मातापिता के घर रहे, जब 
तक इसके सिर सजानेका समय आजाय ॥ तू बंधनरहित, द्रष्टा और 
प्राणशक्तिसे युक्त हे, इसलिये तर ज्ञान के साथ इस कन्याके भाग्यका 
सम्बन्ध हम जोड देले हें । जेसी स्त्रियां अपने जवर सदूकमें बद करता हैं 
उसप्रकार इसके साथ तेरा भाग्य सुराक्षत रखता हूं | ” 

यह तीनो मंत्रोंका तात्पय है, यह बहुतही विचार करने योग्य है । पाठक इसका 
बहुत विचार करें । यहाँ उनकी सुविधाके लिये कुछ विचार किया जाता है -- 


वर की परीक्षा । 
इस स्रक्‍तर्मे पतिके गुण धमे बताये हैं वे यहां देखने योग्य हैं -- 
१ यस! यम नियमाँका पालन करनेवाला, धमेनियमोंके अनुकूल अपना आचरण 
रखनेबाला । 


| २ राजन= राजा ( रञ्जयति )। अपनी धर्मपंत्नीका रंजन करनेवाला! (यहां पत्नी 
AS 3 ७ ७ ९ ~ च च Es 6 
के विषयका अर्थ होनेसे राजन्‌ शब्दका अथ यह लेना योग्य ह। ) राजा शब्दका अथे 

Co ५ ~ Cw Ce %. ~ _ (९ 
| ४ प्रकृति का रंजन करनेवाला । ” गृहस्थधममें धमेपत्नी पुरुष की प्रकृति ही है। 
| 


उस धमेपत्नीका संतोष बढानेवाला । 
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असितः= ( अ-सितः अबद्धः ) बंधन रहित । अर्थात्‌ जिसका मन स्वतंत्रताका 
चाहनेवाला है | गुलामीके भाव जिसके मनमें नहीं हैं । 


४ कश्यप; - ( पश्यक;ः ) देखनवाला । अपनी पारास़ातका उत्तम रातिस जानने- 
वाला आर अपन कतव्यका ठाक प्रकार समझनवाला । 


शी 

8) 

क्त 

A 

hh 

6) 

।क्‍ 

A 

फौ 

£ ७ गयः- (प्राणबलयुक्तः ) प्राणायामादि योगसाधन द्वारा जिसने अपने प्राणोंका 
£ बल बढाया है। 

६ ब्रह्मणा युक्तः- ज्ञानसे युक्त । ज्ञानी । 

A ~ ~ NN ५3 ® 

| ये छः शब्द इस सूक्‍्तमें पतिके गुणधम बता रहे हैं । 

f 
8 
५) 


पातिके गुणधम । 


2 
4 
| 
A 
| 
धमेनियमोके अनुकूल आचरण करना, घर्मपत्नीको संतुष्ट रखना, स्वा- | 
नता के लिये यत्न करना, अपनी परिस्थितिको ठीक प्रकार जानना, यो- | 
गादि साधन द्वारा अपनी दीघ आयु नीरोगता तथा सुरढताका संपादन ६ | 
करना, ये गुण पतिकी योग्यता प्रदाशित कर रहे हें । | 
यहा स्रीको सतुष्ट रखना धमानुकूल चलनेसे जितना हो सकता हे उतनाही कहा हे, : 
क्योंकि यम राजन्‌ ” ये दो शब्द इकडे प्रयुक्त हुए हैं। | 
श्र 
A 


अपनी कन्या क लिये वर टूंढना हो तो उक्त छः गुणोंकी कसोटासे ही हूंडना तथा 
पसंद करना चाहिये। जिसका आचरण धमानुकूल हो, जो धमपत्नीके साथ प्रेमपूणं 
वताच करनेवाला हो, जो स्वाधीनताके लिये प्रयत्नशील हो, जो अपनी अवस्थाको 
जाननेवाला आर तदनुकूल काय व्यवहार करनेवाला हो, जो बलवान तथा नीरोग हो 
आर स्वास्थ्य रक्षा कर सकता हो, तो उस चरको अपनी कन्या प्रदान करना योग्य हे। 


तथा जा धमानुकूल आचरण नहा करता, जा कसा क साथ प्रममय आचरण नहा 
करता, जा पराधानताम रहता ह, जा अपना अवस्थाक प्रातकूल आचरण करता ह, तथा 
1 नबल आर रांगा हा उसका किसी भी अवस्थार्म अपनी कन्याके लिये वर रूपम 


सद नहीं करना चाहिये । 
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वधू परीक्षा । 
इस सक्तमें वधूपरीक्षा के निम्न लिखित मंत्र भाग हें -- 
हि १ कन्या -- ( कमनीया ) कन्या एसी हो, कि जिसको देखनेसे मनमें प्रेम उत्पन्न 
हो। रूप, तेज, अवयवोंकी सुंदरता, खच्छता, ज्ञान आदि सत्र बातें, जिससे देखनेवालेके 
मनमें प्रेम उत्पन्न हाता हो, इस शब्दसे ज्ञात हो जाती हे । 


२ वधू -- ( उह्यते पातिगृहं ) जो पतिके घर जा कर रहना पसंद करती है । जो 
पतिके घरकोही अपना सच्चा घर मानती हे । 


३ कुलपा - कुलका पालन करनेवाली । पिताके तथा पतिके कुलेकी मर्यादाओका 


पालन करनेवाली । जो अपने सदाचारसे दोनों कुलोंका यश बढाती है । 
गी होनी चाहिये, [के जो पतिका भाग्य 


४ ते ( पत्युः ) अणम्‌ -- धर्म पत्नी ऐसी 
बढावे । जिससे पतीको धन्यता अनुभव हो| 

५ पितृषु आस्ताम्‌ -- विवाहके पूवे अथवा आपत्कालमें माता पिता अथवा 
भाई इनके घरमै रहनेवाली और विवाहके पश्चात्‌ पातिके घर रहनेवाली । किसी अन्यके 
घर जाकर रहनेकी इच्छा न करनेवाली कन्या होनी चाहिये । 


ले 
हे 


दे वृक्षात्‌ स्रक्‌ -- वृक्षसे पुष्पमालाके समान कन्या हो, पिताके कुल रूपी वृक्षको 
पुष्पमाला रूप कन्या सुगधित करे । 

ये छः मंत्र भाग कन्याकी परीक्षा करनेके नियम बता रहे हैं । पाठक इनका उत्तम 
विचार करें ओर इन उपदेशोंके अनुकूल कन्याकी परीक्षा करें । 


कन्याके गुणधम । 


कन्या सुरूप तथा तेजस्विनी हो, पतिके घर प्रेमपूर्वक रहनवाली हो, 
दोनों कुलोंका यका अपने सदाचरणसे बढ़ाने वाली हो, पतिका भाग्य 
बढानेवाली, यौवनके पूर्व पिताके घरमें तथा यौवन प्राप्त होनेके पश्चात्‌ 
पतिके घर रहनेवाली, तथा पुष्पमालाके समान अपने कुलकी 
शोभा बढाने वाली हो | इस प्रकारकी जो सुलक्षणी कन्या हो उसकोही 
पसंद करना योग्य है । 
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परतु जा फ़ाका, ।नस्तज, दुमुखा, पातक घर जानका इच्छा न करेनवाला, दुरा 
चारणा, पातक भाग्यका घटानवाली, तथा दाषयुक्त हा, वह कन्या विवाह क [लय 


योग्य नहीं हें । 
मगनीका समय । 


इस सूक्तसे विवाहके समयका ठीक ज्ञान नहीं हाता, क्याफे उसका ज्ञापक कोई 
प्रमाण यहां नहीं हे ॥ “ कन्या सिर सजानेके समय के पूवे माताके घर देरतक रहे ” 
इस तृतीय मंत्रके कथनसे मंगनीका समय ऋतुप्राप्त होनेके पूवे कुछ वषे - अधिकम 
अधिक एक दो वषे - होना सभव है । तथापि वधूपरीक्षाके जो छः लक्षण ऊपर बताये 
हें, वे लक्षण स्पष्टतया व्यक्त होने के लिये प्रोहदशाकी प्राप्तिकी अत्यंत आवश्यकता है । 
४ एतिके घर जानेकी कल्पना ” जिस अवस्थामे कन्याके मनमें आती हे वह अवस्था 
मंगनी की प्रतीत होती हे । ये छः शब्द अच्छी प्रौढ प्रबुद्ध, करीब उपवर, कन्याकी 
अवस्था बता रहे हैं। पाठक सब शब्दोंका विचार अच्छी प्रकार करेंगे, तो उनको कन्या 
की किस आयुमें मंगनी होनी चाहिये इस विषयका निश्चय हो सकता है । 


भावी पति मंगनी करे ओर कन्थाके माता पिता पूर्वोक्त लक्षणोंका खूब विचार करके 
भावीपतिके प्रस्तावका खीकार या अस्वीकार करें । इस सक्तमें वरके मातापिता को 
तथा कन्याको अपना मत देनेका अधिकार है ऐसा माननेके लिये एकभी प्रमाण नहीं 
हैं | यह बात यदि किसी अन्य सक्तमें आगे मिल जायगी, तो उस समय कही जायगी। 


सिरकी सजावट । 


तृतीय मंत्रमें कहा है “ज्योक्‌ पितृष्वासाता आ शीष्णेः समोप्यात्‌। ” ( देरतक 
माता पिताके घरमे कन्या रहे, जबतक सिर सजानेका समय आजावे । ) यहां एक बात 
कहना आवस्यक हे, के जिस समय स्री ऋतुमती होती हे, उस समय उसको “पुष्पवती” 
कहते है । पुष्पवती का अर्थ फूलोंसे युक्त, फूलोंसे अपने आएको सजाने योग्य । प्रथम रजो- 
दशन, प्रथम ऋतुप्राप्ति अथवा प्रथम पुष्पवती होते ही उसको फूलोंद्वारा सजानेकी प्रथा, 
विशेषतः उसका सिर फूलॉंसे सजानेकी प्रथा मारतवषेर्म इस समय में भी हे । म्हेसर 
आर मद्रासकी ओर तो पहले गभाधानके प्रसंग के लिये सेकडों रूपयॉके फूल इस 


42 ww 


` पुष्पवता स्रांका सजावट क [लेय लाय जाते हैं | मुंबई मभा कई जातयाँम यह प्रथा ह । 


अन्य जातियोंमें कम है, परंतु सिरमें फूल पहननेका रिवाज इस ऋतुप्रापिके समय के 
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|| ये विशेष है । यह 1रवाज प्रातादन कम हा रहा है । एक धनाभाव के कारण आर १ 
दूसरा उत्साहक अभाव क कारण यह [रवाज न्यून हा रहा ह | धना लाग इस प्रसगक | 
| 
4 
क 


शि 


लिये सोने और रत्नोंके भी फूल बनाते हैं ओर पुष्पवती स्त्राके चतुर्थ दिनमें उसका 
सिर बहुत सजाते हें । जिन प्रांतोंमें घुगट निकालनेका रिवाज है, उन प्रांतोंमें यह 
रिवाज कम हे ऐसा हमारा ख्याल हे, परंतु सधी त्रात वहां के लाग ही जान सकते हैं। 
इससे हम अनुमान कर सकते हैं कि घुंगटकी प्रथा अवेदिक कारणोंसे हमारे समाजमें 


घुसगई हे । 


2 


प्रगनीके पश्चात विवाह 


इस सूक्तक देखनेसे प्रतीत ऐसा होता हे कि, मंगर्नाके पश्चात्‌ विवाह का समय बहुत 
दूर का नहीं है । प्रथम मंत्रमें वरसे पहिला प्रस्ताव अथोत्‌ मंगनीका प्रस्ताव हुआ हे । 
ओर द्वितीय तथा तृतीय मंत्रमें ही कन्याके अर्पण का विषय आगया है । देखिये- 

१ एषा कन्या ले वधू! निधूयताम्‌ = यह हमारी कन्या तेरी पत्नी बन कर 
निःशेष व्यवहार करे | तथा-- 


कै 

कै 

| 

| 

श्रे 

A 

| 

२ एषा (कन्या ) ते कुलपा, तां उ ते पारेदद्यासे | = यह हमारी कन्या 

तरे कुलका पालन करनेवाली हे, इसलिये उसको तेरे लिये हम प्रदान करते हैं । | 

३ ते भग अपिनह्याभै = तेरा भाग्य [ इस कन्या के साथ ] बांधता हूं, | 

अर्थात्‌ इससे तू अलग न हो । रं 

ये मंत्र भाग स्पष्ट बता रहे हैं कि मंगनीका स्वीकार होनेके पश्चात्‌ शीघही विवाहका 
समय हाता है यद्यपि इसमें समय का साक्षात्‌ उछख नहीं है, तथाप, (१) मगना, 

(२) कन्यादान की संमति, (२) सिर सजानेके समयतक अथात्‌ पुष्पवती हानतक | 

कन्याके पितृघरमें निवास का विधान स्पष्ट बता रहा हे, कि मंगनी क पश्चात्‌ विवाह | 
होनेके बात ऋतुमती ओर पुष्पवती होनेके नंतर कन्याका पतिके घर निवास होनेका 

क्रम दिखाई देता है । पाठक इस विषयमे अधिक विचार करें | यह विषय अन्यान्य | 

रकतोंके साथ संबंधित हे, इस लिये इस विवाह प्रकरणके छकत जहां जहां आवेंगे, वहां & 

वहां इसके साथ संबंध देख करही सब बातोंका निणय होगा । पाठक भी इस विषयमें | 

| 


~ 


च ~+ ~ ०2०५ 0०० 00 ~ [oN पेन 2 ha 
. अपने विचारो का सहायता दग, ता [नश्य आधक [नदष हाना सभव ह । 
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संगठन महायज्ञ सूक्त । 
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[ऋषिः- अथवो । देवता - सिंधुः ] 
(९२७, 


सं सं स्रवन्तु सिंधवः सं सं वाताः सं पतत्रिणः । 
इमं यज्ञ प्रदिवो मे जुषन्तां संस्राव्येण हविषा जुहोमि ॥ १॥ 
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$ इहच हवमायात म इह संस्रावणा उतेम वर्धयता गिर; । | 
1 इहेतु सर्वा यः पशुरस्मिन्‌ तिष्ठतु या रघिः ॥ २ ॥ | 

“ 1 ये नदीनां सस्रवन्त्युत्सासः सदमक्षिताः । | 
तेभिम सर्वेः संस्रावंधेनं से स्रावयामासे ॥ ३ ॥ | 

ये सर्पिणः सस्रवन्ति क्षीरस्य चोदकस्य च । | 
तेभिमें सर्वे! सस्रावेधेन सं स्रावयामासे ॥ ४ ॥ | 
| 

| 


| 

| 

| 

| अथ -- ( सिंधवः ) नदियां ( सं से स्रवन्तु ) उत्तम रीतिसे मिलकर बहती रहें, 
§ ( वाताः सं ) वायु उत्तम रीतिसे मिलकर बहते रहें, ( पतत्रिणः सं ) पक्ष -भी उत्तम 
गतिंसे मिलकर उडते रहें । इसीप्रकार ( प्र दिवः ) उत्तम दिव्य जन ( मे इमं यज्ञं ) 
# मेरे इस यज्ञको ( जुषन्तां ) सेवन करें, क्योंकि में ( संस्राव्यण हविषा ) संगठन के 
§ अर्पणसे ( जुहोमि ) दान कर रहा हूं ॥ १ ॥ ( इह एव ) यहां ही (मे हवं ) मेरे यज्ञः 
| के प्रति ( आयात ) आओ ( उत ) और हे ( संस्रावणाः ) संगठन करनेवाले (गिरः) 
| वक्ताओ ! ( इमं वधयत ) इस संगठनको बढाओ । ( यः सव; पशुः ) जो सब पशुभाव 
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सगठन महायज्ञ । | १७५ 
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हे वह ( इह एतु ) यहां आवे और ( असन्‌ ) इसमें ( या रयिः ) जो संपत्ति है, बह | 
( तिष्ठतु ) रहे ॥ २ ॥ ( नदीनां ) नादियोंके जो ( अक्षिताः उत्मासः ) अक्षय स्रोत 
इस (सदं ) संगठन स्थानमें ( संस्रवन्ति ) बह रहे हैं, ( तेभिः मे सर्वेः संस्नायैः) उन मेरे सब 
स्रोतोंस हम सब ( धनं ) धन ( सेस्रात्रयामसि ) इकहठा करते हें ॥ ३ ॥ ( ये ) 

॥ जो ( सपिषः ) घीकी ( क्षीरस्य ) दूधको ओर ( च उदकस्य ) जलकी घाराएं ( संस- 

$ बन्ति ) बह रही हैं, ( तेभिः मे सबें: संस्रावः ) उन सब धाराओंसे हम ( धनं संस्राव- 

यामासे ) धन इकट्ठा करते हें ॥ ४ ॥ 
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सावाथे - नदियां मिलकर बहतीं हें, वायु मिलकर बहते हें, पक्षी म 


` 


मिलकर उडते हैं, उस प्रकार दिव्य जन भी इस मेर यज्ञम मिल जुल कर 
सामिलित हों, क्योंकि में संगठनके बढानेचाले अर्पण से ही यह संगठन- 
का सहा यज्ञ कर रहा हूं ॥ १॥ सीधे मेरे इस संगठनके महायज्ञमें आ- 
जाओ और हे संगठनके साधक वक्ता लोगो ! तुम अपने उत्तम संगठन 
बढानेवाले वक्तृत्वॉसे इस संगठन महा यज्ञको फैला दो । जो हम सबमें 
पदुभाव हो, वह यहां इस यज्ञ भे आवे और हम सबमें धन्यताका भाव 
चिरकाललक निवास करे ॥ २ ॥ जो नादियोंके अक्षय स्रोत इस संगठन 
महायज्ञमें बह रहे हें उन सब स्रोतोंस हम अपना धन संगठन द्वारा बढाते 
हें॥ ३॥ क्या घी, क्या दूध और क्या जलकी धाराएं हमारे पास बह 
रहीं है, उन सब धाराओंस हम अपना धन इस मंगठन द्वारा 


बढ़ाते हैं ॥ ४ ॥ 
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संगठनसे शाक्तेकी वाडे । 


यह संगठन महायज्ञका सक्त हे । इसके प्रथम मंत्रमे संगठन से शक्ति बढनेका 
वणेन हे, वह संगठन करनेवालॉको देखना और उसपर खूब विचार करना चाहिये । 
देखिये -- 

१ सिंधवः -- नदियां ! जा जल बहता हे उसको स्रोत कहते हैं । इस प्रकारके 
सेंकडो ओर हजारों स्रोत जब इकट्ठे होते हैं ओर अपना मेदभाव छोडकर एकरूप हो- 
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कर बहते हँ,तब्र उसका नाम “नदी” होता हे । नदी भी जिस समय महापूरसे बहती हे, 
उस समय विविध छोटे स्रोतोंक एक रूप होकर बहनेके कारण जो महाशक्ति प्रकट होती 
हे, वह अपूव ही शाक्ते हे । यह नदी इस समय बडे बडे वृक्षोका उखाड देती हे; जो उसके 
सामने आजाते हैं उनको भी अपने साथ बहा देती हे । बडे वृक्ष, बडे मकान, बडे पहाड 
भी महानदीके वेगके सामने तुच्छ हो जाते हैं। यह वेग कहांसे आता हे ? 


; 
| 
| 
| 
| 
| पाठक विचार करेंगे तो पता लग जायगा कि,यह वेग छोटे स्रातम नहीं होता, 
परंतु जब अनंत छोटे स्रोत एक रूप होकर ओर अपना भेद भाव नष्ट कर एकरूपसे बहने 
लगते हैं; अथात्‌ अनंत छोटे स्रोत अपना संगठन करते हैं, तभी उनमें यह अश्वुतपूर्व 
शाक्ते उत्पन्न हाती हे । इस प्रकार नदियां मनुष्योंको “ सगठन द्वारा अपनी शाक्ते 
बढानेका उपदेश ” दे रहीं हैं । 
वातः-वायु भी इसी प्रकार मनुष्यों को संगठन का उपदेश दे रहे हैं। छोटे छोटे 
वायु जिस समय बहते हैं उस समय वृक्षके पत्त भी नहीं हिलते, परंतु वही सब एक 
होकर प्रचंड वेगसे जब बहन लगते हैं तब महाबुक्ष टूट जाते हैं ओर मनुष्य भी डर 
जाते हँ । पाठक इन झंझा वातोसे भी संगठन के बलका उपदेश ले सकते हैं । इस प्र 
कार वायु भी संगठन का उपदेश मनुष्यों को दे रहा है । 


| 

कै 

$ 

| 

| 

। 

£ रे पक्षी-पक्षी भी सगठन करत हैं। जब एकएक पक्षी होता हे तो उसको दूसरा 
ती ~~ 

पना सगठन करती हैं, तब उनकी शक्ति बडी भारी होती हें । इस प्रकारके पाक्षे- 
| 

| 

| 

| 


योंके कलाप बडे बडे खेतॉका धान अल्प समयमें प्रास करक खा जात है | यह सगठन 
का सामथ्य पाठक दख आर अपना सघ बना कर अपना एश्वय बढाव । पक्षा यह 


उपदेश मनुष्योंकों अपन आचरण से दे रहे हैं ।. 


कोई भी मार सकता हे, परंतु जब सेंकडों ओर हजारों चिडियाँ एक कलापमें रहकर 
अ 


इस प्रकार पाहल मत्रन य तान उदाहरण मनुष्याक सम्मुख रखकर सगठन का महत्त्व 
बताया हे । याद पाठक इन उदाहरणाका उत्तम मनन करग, ता उनका पता लग 
§ जायगा कि अपना संगठन किस प्रकार किया जाय । 
» 
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संगठनमहायज्ञ । 


यज्ञम संगातेकरण । 
यज्ञ में संगठन होता ही हे । कोई यज्ञ ऐसा नहीं है कि जिसमें संगतिकरण न हो | 
© क ~ + AN C च७ NAN ~ oe 
यज्ञका मुख्य अर्थ संगठन ही हं । प्रथम मंत्रके द्वितीयाध में इसीलिये कह! है, कि 
नदियोमें, वायुओंमें आर पक्षियोमे संगठन की शाक्ते अनुभव करके उसप्रकार अपने 


| संगठन बनानेके उद्देश्यसे हमारे समाज के अथवा हमारे देश, जाती या राष्ट्रके लोग, 


इस संगठन महायज्ञमें संमिलित हो ! एक स्थानपर जमा होना पहिली सीढ़ी है । इसके 
पश्चात्‌ परस्पर समर्पण करने से संगठनकी शाक्ते बढने लगती है । हवनमें पात प्रकारकी 
समिधाएं एकत्रित हाती हैं ओर अग्नि द्वारा प्रकाश करती हें । यदि एक एक समिधा 
अलग होगी तो अथि त्रुझ जायगा । इसीग्रकार जातीके सब लोग संगठित होनेसे उस 
जातीका यश चारों दिशाओंमें फेलता है, परंतु जिस जातीमें एकता नहीं होती, उसकी 
दिन प्रति दिन गिरावट होती जाती है । इससे यहां स्पष्ट हुआ कि संगठन करनेवाले 
लोगोंमें परस्पर के लिये आत्मसमर्पण का भाव अवश्य चाहिये । 


इस प्रकार प्रथम मंत्रने संगठन करनेके मूल सिद्धान्तोंका उत्तम उपदेश दिया है। 
संगठन का प्रचार । 


“सब लोग यहां आजांय, उनकी एक परिषद बने ओर संगठन बढानेवाले उत्तम 
वक्ता अपने ऐक्यभाव बढानेचाले वक्तृत्व से इस संगठन महायज्ञ का फेलाव करें । ” 
यह द्वितीय मंत्रके पूर्वधका भाव है । 

सभा, परिषद, महासभा आदि द्वारा जातियोंका संगठन करनेकी रीति इस मंत्राधेमें 
कही हे | सब लोग इसका महत्व जानते ही हें । आगे जाकर इसी द्वितीय मंत्रमें एक 


~ 


महत्त्व पूणे बात कही हे वह अवश्य ध्यानसे देखने योग्य है 
प॒शुभाव का यज्ञ । 


“ ज्ञो सब पशुभाव हम सबमें हों वह इस यज्ञम आजाबें, और यहां ही रहें अर्थात्‌ 
फिर हमारे साथ वह पशुभाव न रहें। ” पशुभाव की प्रधानता जिन मनुष्योंमें होती हे, 
उनमें ही आपसके झगडे होते हैं । यदि पशुभाव संगठन के लिये दूर किया जाय और 
मनुष्यत्थ का भाव बढायाजाय, तो आपस के झगडे नहीं होंगे । इस लिये पशुभाव 
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अथववेदका स्वाध्याय । 


[sl 


की यज्ञमें समाप्ति करनकी सूचना इस द्वितीय मंत्रके तृतीय चरणमें दी हे और संगठन 
क लिये वह अत्यंत आवश्यक हे । इसके विना कोई संगठन हो ही नहीं सकता । 


: ९ 
| | ७>७७७>03333%393७>3>>3 रेरेमटे २222-22-2२ ्अ्ज्छ  सससस व ् €€€ ८८८७ ees! 
श्री 
दै 
| 
रि ° क. 
| पशुभाव छोइनेका फल । 
| | क्सा लक हर ली < 
। पशुभाव छोडने ओर मनुष्यत्वका विकास करनेसे तथा संगठनसे अपनी शक्ति 
| बढानेसे जो फल होता है उसका वर्णन द्वितीय मंत्रके चतुर्थ चंरणमें किया है- 
“ जो धन हे वह इस हमारे समाजमें स्थिर रहे।” संगठन का यही परिणाम होना 
| हे । जिससे मनुष्य धन्य होता है उसका नाम धन हे । मनुष्यको धन्य बनानेवाले सब 
यज्ञ मनुष्यको अपने संगठन करनेके पश्चात्‌ ही प्राप्त हो सकते हैं । इस द्वितीय मंत्रमें 
1 संगठनके नियम बताये हैं, थे ये हैं -- 
| १ एक स्थानपर संमिलित होना, समा करना; 
| २ उत्तम वक्ता संगठन का महत्त्व जनताको समझा देवे; 
३ अपने अदरका पशुभाव छ।ड कर. पशुभावसे मुक्त होकर लोग वापस जांय, सब 
| लोग मनुष्य बन कर ब्रतीव करें । 
& इन बातोके करनेसे संगठन होना संभवनीय है । इस प्रकार जो लोग संगठन करेंगे, वे 
, जगत्‌ में धन्य हो जांयगे 
| तताय आर चतुथ मत्रमे फिर नदीयोंके ओर जलोक स्रोतों का वणेन आया हे, जो 
# पूर्वोक्त रीतिसे एकताका उपदेश पुन! पुनः कर रहा हे | संगठन करनेवालोंको धी, 
| दूध, दही आदि पदाथ भरपूर मिल सकत हैं, मानों उनमें इन पदार्थोकी नदियांही 
| बहेंगी | इस लिये सगठन करना मनुष्योंकी उन्नतिका एक मात्र प्रधान साधन है । 
| इस कारण तृतीय आर चतुथ मत्राक उत्तराधम कहा है, कि «इन संघटित प्रयत्नोंसे 
| हम अपना धन बढ़ाते हैं ।” संघटित प्रयत्नोंस ही यश धन ओर नाम बढ़ता हे । 
| आशा हैं कि पाठक इस सूक्तका अधिक विचार करेंगे ओर संगठन द्वारा अपनी . 
£ पुरुषाथ शक्ति बढाकर अपना यश चारों दिशाओंमें फलायेंगे । 
| 
। 
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१ [ ऋषिः -- चातन! । देवताः -- आग्निः, इद्रः, वरुणः ] |. 
¢ ९ 
| (१६) त 
| ७ ७ ~ 6 > A h 
॒ येऽसावास्यां३ रात्रिमुदस्थुव्राजमात्रिणः । |) 
| अग्रिस्तुरीयो यातुहा सो अस्मभ्यमाधित्रत्‌ ॥ १॥ | 
| खीसायाध्याह वरुणः खीसायाग्निरुपावति । ५ 
सीख भ इन्द्र; प्रायच्छत्तदङ्ग यातुचातनम्‌ ॥ २॥ - 
इद विष्कंधं सहत इद बाधते आत्रिण! । 
अनेन विश्वा ससहे था जातानि पिशाच्याः ॥३॥ 
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यदि नो गां हंसि यद्यश्व यदि पूरुषम्‌ । 
ल॑ त्वा सीसेन विध्यामो यथा नोऽसो अवीरहा ॥ ४॥ 
अर्थ -- ( ये आत्रेणः ) जो डाकू चोर ( अमावास्यां रात्रीं ) अमावसीकी रात्रीके 
समय हमार ( ब्राजं ) समूहपर ( उदस्थुः ) हमला करत हैं, उस विषयम ( यातुहा 
सः तुरीयः अभ्रिः ) चोरों का नाशक वह चतुर्थ अग्नि ( अस्मभ्यं ) हमें (आधि ब्रवत्‌) 
सूचना दें ॥ १ ॥ वरुण ने सीसेके पिषयमें ( अध्याह ) कहा हे । अग्नि सीसेको 
( उपावति ) रक्षक कहता है । ३न्ट्रने तो ( में ) मुझे सीसा ( प्रायच्छत्‌ ) दिया हे । हे 
( अंग ) प्रिय ! ( तत्‌ यातुचातनम्‌ ) वह डाक हटाने वाला हे ॥ २ ॥ ( इदं ) यह 
सीसा ( विष्कंधं ) रुकावट करने वालोंको ( सहते ) हटाता है | यह सीसा ( आत्रेणः ) 
डाकुओंको ( बाधते ) पीडा देता हे । ( अनेन ) इससे ( पिशाच्या या विश्वा जातानि ) 
पिशाचकी जो सब जातियां हें, उनको ( ससहे ) में हटाता हूँ ॥ ३ ॥ ( यदि नः गां 
हंसि) यदि हमारी गायो तू मारता हैं, ( यदि अश्वं ) यदि घोडेको ओर ( यदि पूरुषं) 
यदि मनुष्यको मारता है (तं त्वा) तो उस तुझको (सीसेन विध्यामः) सीसेसे इम वेधत 


हैं, ( यथा ) जिससे तू (न: अ-वीर-हा असः) हमारे वीरोंका नाश करनेवाला न होवे॥४॥ 
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१०० अथर्ववेदुका स्वाध्याये । 
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ष्ट 
भावाथे-- असावास्या की अंधेरी राजीके समय जो डाकू हमार संघ- | 
पर हमला चढात हें, उस विषयमें हमें ज्ञानीस उपदेश मिला है ॥ १॥ जलका | 
रक्षक तथा उपदेशक सीसेकी गोली का प्रयोग करनेको प्रेरणा देते ¦ 
हैं । हूर चीरने तो सीसेकी गोली हमें देरखी है | हे बंधुओ ! यह डाकुओं - 
को हटानेवाली है ॥ २ ॥ यह सीसेकी गोली डाकुओको हटाती हे और १ 


प्रतिबंध करनेवालॉको दूर करती है । इससे खून पीने वाली सब जाति- ; 

योको दूर भगाया जाता है ॥ ३ ॥ हे चोर ! यदि तू हमारी गाय, हमारा | 

घोडा अथवा मनुष्यका वध करेगा, तो तुझपर हम गोली चलावेंगे, जिससे | 

तू हमारा नाश करने के लिये फिर जीवित न रह सकेगा ॥ ४ ॥ 

AN LN ENS 7205 | 

सासका गाला । | 

छी, NAN A ०५ ११, ५ च NS I A 

इस सूक्तम सीसेको गालीका प्रयोग डाकुओंपर करनेको कहा हे । छूकतमें केवल | 

“सीस” शब्द हे, गोली का वाचक शब्द नहीं हे । तथापि सीसेन विध्यामः” (सी- | 
सेके द्वारा वेध करेंगे ) इस प्रयोगसे सास शब्दसे सीसेकी गोली का भाव समझना 

उचित हे । केवल सीसक्ा उपयोग डाकुओंके नाशभें किसी अन्य प्रकार संभवनीय नहीं | 

9 

दीखता हे । (विध्यामः ) वध करनेका भाव दूरसे चांदमारीके समान निशाना मारना हे। | 

आज कल सीसैको गोली बंदूककी नलीमें रखकर दूरसे शजुको वेधत हैं । बाण भी मनुष्यपरसे | 

दूरसही निशाने पर फेंका जाता हे । तात्पय इन मंत्रोंके शब्द बता रहे हैं कि सीसेकी ; 

गोलीस दूरसेही डाकुआंझा वेध करना चाहिये । लाठी सोटीके समान यह पाससे नहीं ¦ 

प्रयोग होता हे इतना ही यहां बताना है । १ 

A 

५ 

क 

A 

A 

A 

A 


शच | 
“'अत्रिन्‌, यातु” आदि शब्दोंके अथ सप्तम सक्तके विवरणमें किये हैं, पाठक वहां 
ही देखें । ये सब शब्द डाकु चोर लुटेरे अर्थांत समाजके शञ्ुआऑके वाचक हें | इनसे 
भिन्न जिन शब्दोंका विचार इससे पूवे नहीं हुआ उनका यहाँ करते हें | | 
( १ ) विष्कभ = प्रतिबंध करनेवाला, रुकावटे उत्पन्न करनेवाला, हरएक बातमें | | 
विन्न डालने वाला । 
(२) पिशाच, पिशाचीच्रक्त पीनेवाले और कच्चा मांस खानेवाले ऋर लोग, & 
जो मनुष्यका मांस भी .खात हैं । | 
श्र 
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| सब तथा ( अत्रिन्‌) भूखे डाकू, ( यातुः ) चोर ये सब समाज के शत्रु हें । इनको 
| शद्वारा सुधारनेका विषय पूय आये हुए ( कां० १ खू० ७, ८ ) धमंप्रचारके 
| धक्ताम आचुका हे । जा नहीं सुधरते उनको दंडके लिय क्षत्रियॉके आधीन करनेकी | 
१ आज्ञा भी सप्तम कतके अत्म दी हैं | उपदेश आर दण्ड इन दो उपायोसे जा नहीं 
॥ सुधरते उनपर सीसेको गोलीका प्रयोग करनेका विधान इस सूक्तम आया हैं। अपने 
| संगठन करनेका उपदेश पूर्व छक्तमें करनेके पश्चात्‌ इस कतमे शजुपर गोली चलानेकी 
| आज्ञा है यह विशेष ध्यानसे देखना चाहिये | जिनका आपसमें उत्तम संगठन नहीं हे 
| याद ऐसे लोग शछुपर हमला करेंगे, तो संभव हे कि वे स्वयं ही नष्टभ्रष्ट होजांयगे । 

इसलिये “ प्रथम अपना संगठन ओर पश्चात्‌ शजुपर चढाई ” यह नियम ध्यानमें रखना 
चाहिये । 
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र दु 
१ आर्य वीर । 
| अग्नि, इन्द्र आदिके विषयमें सकत सातके प्रसंगमें वणेन आया ही है । ( अग्नि! ) 
| ज्ञानी उपदेशक, ( इन्द्रः ) शूरवीर ये आयेबीर हं यह पहिले बताया ह । इन दो शब्दोसे 
ब्राह्मण आर क्षत्रियोंका बोध होता हे यह बात पाहिले बतायी जाचुकी है । 
| इस सकक्‍तमें “ वरुण ” शब्द आया हे । वरुण समुद्र अथवा जलका अधिपति वेदमें 
| तथा पुराणोंमे प्रसिद्ध हें ! जलस्थान, नदी आदि, तथा समुद्र परसे जा शत्रुओके 
| हमले होते हें उनसे रक्षा करनेका यह आहदेदार हे । जिस प्रकार “ अग्न ” शब्द 
| नाह्मणत्ववाचक, “ इन्द्र ” शब्द क्षात्रधमेका बोधक हें उसी प्रकार “वरुण ” 
6 शब्द जलमागसे आने जानेवाले आर देशांतरोमें व्यापार करनेवाले वश्योका अथवा 
| वेश्यत्वका सूचक यहां प्रतीत होता है । इस लिये गोली चलाने के विषयमे ( अग्नि ) 
| ब्राह्मण, ( इन्द्र ) क्षत्रिय ओर ( वरुण ) वैश्यने मी संमति दी है और ( इन्द्र ) क्षात्रे- 
| यने तो सीसेकी गालियां हमारेपास दे रखी हैं, इत्यादि द्वितीय मत्रका भाव इस प्रकार 
8 स्पष्ट होजाता हे! सप्तम सकत में दिये उपदेशाचुसार ब्राप्मण प्रचारकोंने प्रयत्न किया 
| और उन्होंने कहा कि ये डाकु सुधरते नहीं हैं, क्षत्रियोंन भी कहा कि अनेक वार देह 
| दंड देने पर भी इन दुष्टोक्का सुधार नहीं हुआ, पेय तो लूटे जानेके कारण कहते ही रहे, 
इस प्रकार तीनों वर्णाकी परिषदने जब गोली चलानेकी आज्ञा दी, तब इस सूकतके 
| आधारपर गोली चलायी जा सकती है | पाठक यह पूवापर संबंध अवश्य ध्यानमें रखे। 
| सूक्तकी शष बातें स्पष्ट हैं । इस लिये अधिक विवरण की आवश्यकता नहीं है 
| ( यहां तृतीय अनुवाक और पहिला प्रपाठक भी समाप्त हुआ । ) 
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०२ अथववेदका स्वाध्याय । जु 
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[ऋषिः - ब्रह्मा । देवता ~ योषित्‌ ] 


(१७) 


`, 


अमूर्या यन्ति योषितो हिरा लोहितवाससः । 
अभ्रातर इव जामयस्ति्ठन्तु हतवचेसः ॥ १॥ 
तिष्ठावरे तिष्ठ पर उत त्वं तिष्ठ मध्यमे । 
कनिछिका च तिष्ठति तिष्ठादिद्वमनिर्मही ॥ २ 
कालस्य धसनीनां सहस्रस्य हिराणाम््‌ । 
अस्थुरिन्मध्यमा इमाः साकमन्ता अरंसत ॥ ३॥ 
परि व! सिकतावती भनूबृंहत्यक्रमीत्‌ । 
लिष्ठतेलयला सु कम्‌ ॥ ४॥ 


अर्थ - ( अमूः याः ) यह जो ( लोहित - वाससः ) रक्त-लाल - कपडे पहनी हुई ( योषित ) 
स्रियं हें अथात्‌ लाल रंगका खून लेजानेवाली ( हिरा; ) धमनिय शरीरम हैं बह (तिष्ठन्तु) 

र जाय अथात्‌ अपना चलना बंद कर, (इव ) 1जसप्रकार ( अ- भ्रातरः ) विना भाईके 
(हत -वचसः) निस्तज बनी (ज।मयः) वाहेन ठहर जाता हैं ॥ १॥ (अवरे पतेष्ठ) ह 
नीचेकी नाडी ! तू ठहर । (परे तिष्ठ) हे ऊपरवाली नाडी ! तू ठहर | (उत मध्यमे) और 
बीच वाली (त्वं तिष्ठ) तू भी ठहर । (कानेष्ठिक्रा च तिष्ठति) छोटी नाडी भी ठहरती 
हे तथा (मही धमानिः इत्‌ तिष्ठात्‌) बडी नाडी भी ठहर जावे ॥ २ ॥ ( धमनीनां शतस्य ) 
सेकडों धमनियोंके ओर (हिर।णां सहस्रस्य ) हजारों नाडियों के बीचम (इमाः मध्यमाः 
अस्थुः ) यह मध्यम नाडियां 5६२ गई हें | (साक) साथ साथ (अंताः) अंत भाग भौ (अंरसत) 


[aS 


ठीक हुए हैं।। ३ ॥ (ब्रहती धन्‌! ) बडे धनुष्यने ( बः परि अक्रमीत्‌) तुम पर हमला किया 
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रक्तस्राव बन्द करना । 1१०३ 


त्र 
9 


86958: 9:2299 2223 923२9 >sm>D>>>Deseeeseseeceeseeeseees eeeeessseeeessElL 

~ 0) 
हे, अतः ( सिकतावतीः तिष्ठत) रेतवाली अथवा शकेरा वाली बनकर ठहर जाओ, /£ 
जिससे (क ) सुख ( सु इलयत ) प्राप्त करोगे ॥ ४ ॥। 


भावाथे- शरीरमें लाल रंग का रक्त दारीरभर पहुंचानेवाली धमनियां 
हैं। जब घाव लग जावे तब उनकी गति रोकनी चाहिये, जिस प्रकार दुर्भाग्य 
को प्राप्त हुई भाई रहित बहिनोंकी गति रुक जाती है ॥ १ ॥ नीचेवाली, 
ऊपरवाली, तथा बीचवाली छोटी और बडी सब नाडियोको बंद करना 
चाहिये ॥ २॥ सेकडों और हजारों नाडियोंभे से आवइयक नाडियांही बंद 
की जावें अर्थात्‌ उनके फटे हुए अंतिम भाग ठीक किये जावें ॥ ३ ॥ बडे 
धनुष्यके बडे बाणोंसे धञ्ननियोंपर हमला होकर नाडियां फट गई हैं, उन 
का शकराके साथ संबंध करनेसे शीघ्र आरोग्य प्राप्त हो सकता हैं॥ ४ ॥ 
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घाव ओर रक्तस्राव । 


शरीरमें शस्त्रादिसे घाव होनेपर घावके ऊपरली और नाचेकी नाडियॉको बंधसे 
बांधनेसे रक्तका स्राव बंद होजाता है। घाव देख कर ही निश्चय करना चाहिये, कि कोन 
से भागपर बंध लगाना चाहिये। यदि रक्त स्त्राव इस प्रकार बंद किया जाय तो ही 
रोगीको शीघ्र आरोग्य प्राप्त हो सकता हे, अन्यथा रक्तके बहुत स्राव होनेके कारण ही 


| 
ं 
| 
| 
| 
मनुष्य मर सकता ह | इस लय इस विषयम सावधानता रखना चाहय | | 
शि 
: 
| 


इससे पूर्वे सूकतमे शञ्जुको गोलीसे मारनेकी सूचना दी हे। इस लडाइमें शरीरपर घाव 
होना संभव हे, इस लिये इस रक्तस्राव बंद करनेके विषयमें इस स्कतमें उपदेश दिया 
है। “ सिकतावती ” अर्थात्‌ रेतवाली अथवा शकेरावाली धमनी करनेसे रक्तस्राव बंद 
होता है । बारीक मिश्रीका बारीक चूणे लगानेसे स्त्राव बंद होता है, यह कथन विचार 
करने योग्य है । 
दुर्भाग्यकी खरी । 


( हत- वचसः जामयः ) जिनका तेज नष्ट हुआ हे ऐसी खि, दुर्भाग्य को प्राप्त हुई 
ख्रिये अर्थात्‌ पति मरनेके कारण जिनकी भाग्यहीन अवस्था हुई है ऐसी स्रिये पिता 
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१०४ अथवे वेदकः स्वाध्याय । 
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माता अथवा भाइक घर जाकर रह, केसा अन्य स्थानपर यह उपदश पूव आ 
~ [oS च 


चतुदेश सकत (कां. १ सू. १४) में कहा हे | परंतु यदि वही ख्रियं ( अ-श्रातरः ) भ्रातासे 
हीन हों अर्थात्‌ उनको भाई न हो तो उनकी गति रुक जाती हे, अर्थात्‌ ऐसी खियें 
कहीं भी जा नहीं सकतीं । जिस प्रकार पति जीवित रहने पर स्नियें घडे बडे समारेभोंमें 
और उत्सवों में जा सकती हैं, उस प्रकार पति मर जानेके पश्चात्‌ वे जा नहीं सकती 


नेके पश्चात्‌ उनका भ्रमण नहीं हो सकता । 


A (4 ~ ^ करे ~ रभ ~ ० १ ९. ७ च 
$ अर्थात्‌ उनकी गति रुक जाती है । पहले उनकी गति होती थी, परंतु दुर्भाग्य वश हो- 
| 

ती 


यहां स्री विषयक एक देदिक मयादा का पता लगता है, कि पति मरने के पश्चात 
स्री उस प्रकार नहीं घूम सकती कि जेसी पतिके होनेक समय घूम सकती हे । घरमें 
रहना, उत्सवोंके आनंद प्रसंगोंमे न जाना, मंगलोत्सवॉमें भाग न लेना इत्यादि 
मृतपति स्रीके व्यवहार की रीति यहां प्रतीत होती हे । 

मृतपतिक स्री भाई होनेपर भाईके घर जा सकती है, भाई न रहनेपर किंवा पिता 
माता न रहने पर उनको दुःखमें ही रहना होता हे । इस समय वह दुर्भाग्यवती स्री 
परमेश्वर भक्तिसे अपना समय गुजारे और परोपकार का काये करे ॥ 


विधवाके वस्र । 


“हतवचेस! जामयः लोहितवासस! योषितः ।” ये शब्द विधवा ख््नीके 
कपडोंका लाल रंग होना बता रहे हैं । “निस्तज दुभाग्यमय बहिनें लालबख्र पहनेवाली 
त्रय” य शब्द दुभाग्य मय [स्र्योक लाग रंगक कपड हानेको सूचना दे रह ह । दाक्षण 
भारतमें इस समय भी यह वेदिक प्रथा जारी हे, इस लिये विधवा स्त्रिये यहाँ केबल लाल 
रंगक कपड पहनती हैं । पतियुक्त स्रिये केबल लाल रंग का कपडा नहीं पहनतीं, परंतु 
अन्य रंगोंकी लकीरोंसे युक्त कपडे अर्थात्‌ लालके साथ अन्यान्य रंग मिले जुले हों तो 
वेसे सब्र रंगके कपडे पहनती हैं | केवल श्वेत वस्र भी विधवा ख्लरियां पहनती हैं, यह श्वेत 
बस्रका रिवाज संपूर्ण भारत वर्षमें एक ऐसा है । 

पाठक इस विषयमें अधिक विचार करें, क्‍योंकि इस विषयका निश्चय होनेके लिये 
कई अन्य प्रमाणोंकी आवश्यकता है । 


>> TERT = 
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स्वाध्यायमंडल आश्रम । 
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पुस्तके का सूचीपत्र. 


मंत्री- स्वाध्याय मंडल. औंध ( जि. सातारा ) 
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सवा ध्या य मं ढ ल। 


औंध ( जि. सातारा ) 


स्वाध्याय मंडलके कमेचारी गण । 


स्वाध्याय महल का उद्देश्य । 

( १ ) वेदोका स्वाध्याय करना और कराना। 
(< ) वेदिक शब्दों के मल अर्थ की खोज-करना। (१०)प्रतिपक्षियौके आक्षेपाका सप्रमाण उत्तर देना। 
( ३ ) मूळ वेदोका अर्थ मळ वेदोके आधारसे करना । | ये स्वाध्याय मंडल के उद्देश्य हें ओर इसी दष्टिसे 
(४) लोगो में वैदिक धर्म की जागृति करना ' आज नौ वर्ष इस मंडलका कार्य चल रहा है 
( ५ ) वेदिक धर्म के सबोध ग्रंथ प्रसिद्ध करना । जिसका वत्त इस लेखद्वारा प्रसिद्ध, किया जाता है । 
(६)वेदिक धमेकसाथ अन्य धर्मग्रंथौकी तुलना करना। आशा हे कि वैदिक धर्मक प्रेमी इस कार्यको बढानेके 
(७) वेदिक धर्मकेसाथअन्यमत ग्रंथोकी तळनाकरना। लिये सहायता देंगे । 
(८) वेदिक दृष्टीस गाथाओंका अर्थ निश्चित करना। | औंध (जि. सातारा) श्रीपाद दामोदर सातवळेकर, 


(९) प्रचलित युरोपीयन मतकी समालोचना करना। १ जनवरी १०२७ स्वाध्याय मंडछ, अध 
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४७ स्वाष्यायमं इ ल। &: 
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ल ८ 


४ वेदका पढना पढाना सुनना सुनाना, सब आर्योका परम धम है । '" 


भारत मुद्रणालय का छपाई कार्यालय । 


नाम 
(१)नाम-इस संस्थाका नाम ' स्वाध्याय मंडल ' है। 
उद्देश । 
।( २) उद्देश-- ( पूर्वं स्थानमै दिये हैं। ) 
कायक्षत्र । 
((३ ) कार्यक्षेत्र- उक्त उद्देशौके अनुसार वैदिक 
त्तत्वज्ञान और वैदिक धर्मके सुबोध ग्रंथ प्रचलित 
३अनेक भाषाओम प्रसिद्ध करना तथा वेदके पठन 
प्पाठनके लिये उचित सहायता और उत्तेजना देना । 
स्वाध्याय मंडलका व्यय । 


(४) स्वाध्याय-मंडल का व्यय-पुस्तक प्रकाशन 


में लाभकी आशा न करनेके कारण, स्वाध्याय मंडल 
के व्यय आदिके लिये, उदारचित्त ' दानी महाशयों 
की उदारता ' परही विश्वास रखा है। आशा है 
कि धनिक लोक स्वयं द्रव्यकी सहायता करेंगे और 
दूसरे लोक सहायता करवायेगे । 


२२०२ 


८ ~ 
सहायक आदिक नियम । 
| © 
| प्रतिपालक वग । 

( ५ ) स्वा० मंडलके प्रतिपालक -- जो धनिक 
पांच सौ रु अथवा अधिक धनराशी स्वा० मं डलको 
' दान देंगे, वे स्वा० मंडलके प्रतिपालक' हो सकते हैं। 
इनको “ स्वाध्याय-मण्डल” के सब पुस्तक मिलेंगे 
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पोषकवर्ग ! 


( ६ ) स्वाध्याय मंडलके पोषक-जों धनिक सौ 
रु० अथवा अधिक धनराशी स्वाध्याय. मंडलकों गमडलस दाना महाशयक पास पहुचेंगा । तथा 


दान देश वे स्वाध्याय मडल के “ पोषक ' हो 


सकते हे । इनको वह पुस्तक मिलेंगे कि जो इनकी | 


रकम आने फे पश्चात्‌ मुद्रित होंगे । 


सहायकवर्ग । 


(७) सहायक-- जो यथाशक्ति द्रव्यकी सहा- 


यता करेगे दे स्वाध्याय मंडलके ' सहायक ' हो | 


सकते हैं। 
स्थिर सहायक वर्ग । 


(८) स्थिर-खहायक- जो २५, ५०, १००, अथवा 
अधिक रु. स्वाध्याय मडळक पास अनामत रखगे 
वे “स्थिर सहायक! होगे । (दो वषके पश्चात्‌ जिस 


समय चाहे उस समय इनका घन वापस हो सकता | 


हे ) इनको क्रमशः १०, ४॥ ओर २ रु. के पुस्तक 
( डाकव्यय समेत ) प्रतिवर्ष भेट किये जांयगे । 


~ 
मासक सहायता । 
( ९ ) माखिक-सहायक-जो प्रतिमाख यथाशक्ति 
सहायता कर गे वे ' माखिक-सहायक ? होगे । 


सूचना । 


खूचना-खहायक, स्थिर सहायक, तथा मासिक- 
सहायक आदिको उनकी रकम प्राप्त होनेके अनुसार 
हथा० सं० के पुस्तक मिलेगे । 

सबको उचित है कि वे स्वा० भंडळके पुस्तक 
स्वयं पठन करे, इन पुस्तकोका प्रचार करनेमें 
खहायता करे और उक्त प्रकारके पालक, पोषक, 
सहायक आदिकोंकी संख्या बढानेमे सहायता दें । 
क्यो कि आर्थिक सहायताके विना 'स्वाध्याय-मडल' 
का कार्य चल नहीं सकता | 


वार्पिकवृत्त 
( १० ) वार्षिकवृत्त-स्वाध्यय मंडलका वार्षिक 


वृत्त प्रतिवर्ष प्रसिद्ध होगा जिसमें स्वाध्याय मंडल 
के सथ कार्य का विवरण आदि प्रकाशित होगा । 


| का सब मूल्य पेशगी म. आ. 


प्राप्तिपत्र । 


( ११)प्राप्ति पत्र-प्रत्येक दानका प्रासिपत्र स्वाध्यायं 


वाधक - वत्तम उसका उल्लुंख रहेगा । 


पुस्तक [वकक [नयम । 


( २२ ) उधार पुस्तक देना बंद किया है। सब 


| पुस्तक वी. पी. द्वारा ही भेजे जाते हैं अथवा 
| पेशगी मूल्य आनेपर भेजे जाते हैं । 


कमिशन । 
(१३) कमिशन-व्योपारियों के लिये निम्न प्रकार 
कमिशन दिया जाता हे- 


१०० रु. पुस्तकोपर २० फी सेंकडा 
७० ” 3१ १५ ११ ११ 
२०५ १) ११ १ o १२ 91 
१ छ 29) ११ ८ १9 29 

बदलेम पुस्तक । 


( १४ ) बदलेम पुस्तक नहीं दिये जाते, क्यो 


कि उनकी विक्री करने का साधन यहां नहीं है। 
पेशगी मूल्य । 

( १५ ) पेशगी मूल्य भेजने से लाभ-ज्यो लोग 
५ ) पांच अथवा अधिक रु. की पुस्तके, पुस्तकों 
द्वारा भेजकर 
मंगवायेंगे, उनको उक्त कमिशनके अतिरिक्त पांच 
फो खेकडा कमिशन अधिक मिलेगा और डाक 
व्यय माफ होगा। वी. पी. से पुस्तक मंगवाने 


| वालोको यह लाभ नहीं होगा। पुस्तकें मंगवाने 


के समय ग्राहक इस बातका विचार अवश्य करे। 
नयम्त पारवतन । 


उक्त नियमाम परिवर्तन करनेका अधिकार 


. स्थानिक कार्यकारी मंडलको होगा। परंतु, स्वा० 


| मंडलकी उन्नतिके लिये सब सभासद अपनी 


| सूचनाएं मंडलके पास भेज सकते हैं, जिनका 
| निःपक्षपातसे विचार कर के . योग्य' स्‌चनाका 


अवश्य स्वीकार किया जायगा | 


औंध, जि. सातारा | श्रीपाद दामोदर सातवळेकर 
१ जनवरी १९२७ ) 
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४ [ स्वाध्याय मंडल द्वारा प्रकाशित ) ७ 
94 डे 61. | ग \ 
A वेदिक धर्मके ग्रंथ र 
| 9 रि 
॥>>>>>>>>>>>>>>९६<<< €<& 5 <<< &€€/ 


वेद अनंत विद्याओका समुद्र हे ।इस वेद समद्र- (९) शिवसंकल्पका विजय। भ.॥ 


का मंथन करनेसे अनेक “ ज्ञान रत्न ” प्राप्त होते. / 
र शा | १०)वेदिक धमकी विश 
है, उन रत्नों की यह माला हे । हि राबता सू.) 


(१) वेदिक-राज्य पद्धति । सू. |) (११) तकस वदका म र 
(२) मानची आयुष्य । मू.1) (१२ )वदम राग गत रा] 
~ दे ३ 215 च 
(२) वेदिक सभ्यता । सरू. ॥) (720 द न र स्‌ः =) 
(४) वैदिक चिकित्सा शास्त्र । सू.|)| ( १४ )बदम लाहक कारखान। स्‌.) 
~ [aN ~ श्‌ न्न he उगत = 
(५)दिक स्वराज्यकी महिमा | मू.॥)| (२०) वदस करोपावद्या। सू. = ) 


CS #/ 

(६) वेदिक सपविद्या खू.॥) ( १६ ) वादक जल विद्या। मु.“ ) 
(७) मृत्युको दूर करनेका उपाय।मू॥)| ( (०)आत्मशाक्तकावकास। सू. ।” ) 
ते ~ र (>. ~ ७ 
(८) वेदम चर्चा | सरू. ॥ ) (१८ ) वादेक उपदश माला | मू. ॥) 

//२७>%>>>>>>%>>>0>>>>>>>>%>>नेट्र 
£ २ धर्म शिक्षाकेग्रय ३ 
3 Ose €६६६६६६६:६६७ ८ ८५४७ ९६९८ ८९:८७ 


बालक और वालिकाओकी पाठशालाऔमे “ धमै (२ )बालकों की धर्म-शिक्षा 
शिक्षा ”.की पढाईके लिये तथा घरोमे बाळबच्चौकी र rE 
धार्मिक बढाईके लिये ये ग्रंथ विशेष रीतिसे तैय्यार |... द्वितीय भाग । द्वितीय श्रेणीकी घम शिक्षा के 


किये हें । लिये । ) दो आने । 
न 31 रच ( ३) वेदिक पाठमाला | 
( १ ) बालकांका धम-शिक्षा प्रथम पुस्तक । तृतीय श्रेणीकी धर्म शिक्षा के 


प्रथमभाग प्रथम श्रेणीकी धर्म शिक्षा के लिये। |लिये। मू 5 ) 


=) अन्य भ्रेणोयोके लिये पुस्तक तेयार हो रहे हैं । 
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& 
४ [३] योगसाधन माला । 


7868666 


७७७७९७)७७०७७७७०९७७७७७७७७९७७०७०७८७&७०%७७७/७०७७७ 


“ योग साधन” का अनुष्ठान करने से शारीरिक 
आरोग्य, इंद्रियोकी स्वाधीनता, मानसिक शक्तिका 
उत्कर्ष, बुद्धिका विकास और आत्मिक बलकी प्राप्ति 
होना संभव है । इसलिये यह “याग-साधन” हरएक 
मनुष्यको करने योग्य है । 

७ ~ 
१ सध्यापासना, 
योग को दृष्टिसे संध्या करनेकी प्रक्रिया इस | 
चर लिखी ~ ~ । 
पुस्तक में लिखी है । म्‌० १॥ ) डेढ. रु० 
२ सध्याका अनुष्ठान | 

( यह पुस्तक पूर्वोक्त “संध्योपासना'' में संमिलित 
है, इस लिये “संध्योपासना ' लेनेवांलो को इसके 
लेनेकी आवश्यकता नहीं है। ) मू० ॥ ) आठ आने | 


३ वैदिक प्राण विद्या । 
प्राणायाम करनेके समय जिस प्रकार “ मनको 


भावना ” रखनी चाहिये, उसका वर्णन इस पस्तकमें 
हे। मू. १ ) एक रु. | 


४ बह्यचर्य 


इस पुस्तकमें “अथत्रं वेदीय ब्रह्मचर्यं सक्त का 


|) 


१ यजुवद्‌ अ० २० का व्याख्या 


“नर-मेध” मनष्योकी उन्नति का सच्चा साधन 


वैदिक नरमेध कितना उपयोगो हे. इस विषयका ज्ञान 


इस्ट पुस्तकके पढनेसे हो सकता है । मू०१)पक रुपया 


२ यजुवद अ. २२ का व्याख्या | 


“सर्व-मेध” एक ईश्वर की उपासना | य. अ. ३२मे एक 


> ~ 
विवरण हे । त्रह्मचये साधनके योगासन तथा वीर्य. 


रक्षण के अनुभव सिद्ध उपाय इस पुस्तक में दिये 
हैं । यह पुस्तक “सचित्र” हे । इसमे लिखे नियमा के 
अनुसार आचरण करनेसे थोडेही दिनोमे वीर्ये स्थिर 
होनेका अनुभव निःसन्देह होता हे । म्‌०१।) सवा रु. 


७ योग साधन की तेयारी 


जो सज्जन योगाभ्याससे अपनी उन्नति करना 


' चाहते हैं, उनको अपनी तेयारी किस प्रकार करनी 


चाहिये इस विषयकी सब बातें इल पुस्तकमें लिखों 


हैं । म्‌. १ ) पक रू. । 
६ आसन । 


इसमे उपथोगी आसनौ का वर्णन चित्रौके समेत 
दिया हे । म.२ ) रू 
७ सूयभदन व्यायाम 
( सचित्र ) बलवधक योगके व्यायाम । मू. ॥ ) 
“४ योग साधन” के अन्य पुस्तक छप रहे हैं 
मुद्रित होतेही सचना दी जायगी। 


| [४ ] यजुर्वेदका स्वाध्याय । हैँ 


&€€€€ €€ >>>>€€<€>>>>%>>>>0७>>>%>>>:>>> 


इश्वरकी स्पष्ट कल्पना बताई हे। म्‌. ॥ ) 


। ३ यजुवद २६ का व्याख्या 


“शांति-करण” । सच्ची शांति का सच्चा उपाय | 
व्यक्ति, समाज, राष्ट ओर जगत में सच्ची शांति 
केसी स्थापन की जा सकती हे, इस के वैदिक उपाय 
इस पुस्तक म देखिये। मन्य ॥ ) 
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> ५ उपनिषद ग्रथ माला। © 


SS 
नस नज उन AY 
तत्त्वज्ञान के भंडारमें “ उपनिषद्‌ ग्रंथ ” अमूल्य २ केन उपनिषद 
ग्रंथ हैं। तत्त्वज्ञान की अंतिम सीमा इन ग्रंथोमे > 
पाठक अनुभव कर सकते हें । जीवनके समय ये 
ग्रंथ उच्च तत्त्वशान के दारा सदाचार को शिक्षा करण अथर्ववेदीय केन सूक्त की व्याख्या और देवी 
देते हैं। और मृत्युके समय अमृतमय शांति प्रदान भागवतकी कथाकी संगति बता दी हे । उमा, यक्ष, 
करते हैं। हेरएक मनुष्यके लिये इन ग्रथोका पठन,मनन आदि शब्दोके अर्थ वैदिक प्रमाणो से निश्चित करके 
और अधिक विचार करनेकी अत्यंत आवश्यकता है। बताया हे, कि उनका स्थान आध्यात्मिक भमिकामें 
१ इशा उपनिषद्‌ । | कहां हे और उसकी प्राप्तिका उपाय क्या हे । 
इस पुस्तक में ईश उपनिषद की व्याख्या हे। मू.॥॥ =| [. १। ) रु. 


इस पुस्तकमें केन उपनिषद्‌ का अर्थ और स्पष्टी- 


७9७७९७७७७०७७&&७७७७०७७७ ४७०७७२७००७७७४७७४७७७७७ै ९ 
® 
9 


5 ६ देवता-परिचय ग्रथ-माला। ¦ 


७०७९७७४७४७७०७७४७७७४७ 68७9७७७७७७७७&७७७&७& 


“ वेदिक देवता” ओका सक्ष्मज्ञान होनेके विना 
बैदका मनन होना असंभव है,इसलिये इस ग्रंथमाला 
मे “देवता ओका परिचय” करानेका यत्न किया है। स हर 
पुस्तकोके नामोसेही पुस्तकोके विषयका बोध हो 2 दाता जार स्‌. =) 
सकता हे-- ५ चादेक अग्निविद्या स्‌. १॥) 

१ रुद्र देवताका परिचय । मू. ॥ ) “अन्य” वेवताओंका विचार और परिचय कराने 
वाले ग्रंथ तेयार हुए हैं, शीघ्रही मुद्रित होगे । 


२ ऋग्वेदमें रुद्र देवता । मू, ॥८) 
रे ३३ देवताओका विचार। सू. च) 


७७७७७७७७७७८/७७७७७ ७९७९ ७ €७७ २:९,७७७७%७७८७ 


$ ७ बाह्यणबाधमाला। ई 


७७७०७०४४७७७७७३७३०७७७७७७४०७७७ 896७8 8&8998७608७0७ 
१ शत-पथ--बाधासृत । मू।) 


६ 
>:>>>9>29>9 95399 छक» >>I ७७७७ 3:29: ७७० 522 दि 


| [८ ]स्वयंशिक्षक-माला। ४ 
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१ वेदका स्वथं शिक्षक । २ वेदका स्वयं शिक्षक 
प्रथम भाग । मू, १॥ ) डेढ रु० द्वितीय भाग मू. १॥ ) डेढ रू० । 
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इस पुस्तक में निम्म लिखित विषय हैं । 


१ अग्नि शब्दका भाव, १६ हस्त-पाद्‌-हीन गुह्य अग्नि, 


२ अग्निके पर्याय शब्द, १७ वृद्ध नागरिक, 

३ पहिला मानव अग्नि, १८ म्‌ कमै वाचाळ, 

४ वृषभ और धेनु, १९ अनेको का प्रेरक एक देच, 
५ अंगिरा ऋषि, : २० जीवनाग्नि, 


६ वैश्वानर अग्नि, 


७ ब्राह्मण और क्षत्रिय, २१ अग्निकी दख बहिन; 


सन (9.०७ ० | 
८ जनता का केन्द्र, २२ देवोके साथ रहनेवाला अग्नि, . | 


९ सब धन संघका है, | २३ यशका झंडा. | 


१० बुद्धिमे पहिला अग्नि, । २४ गुहा निवासी अग्नि, 


_ ११ मनुष्यम अग्नि, २५ सात संख्याका शुह्य तत्त्व, 
१२ मत्यौमे अमर अग्नि, २६ तननपात अग्नि, 
~ | ~ त 
39:11) अग्नि, । २७ यज्ञ पुरुष, यज्ञशाला, मंदिर ( चित्र), 
१४ पुरोहित अग्नि, | २८ परमाग्नि, 
१५ शक्ति प्रदाता अग्नि, | २९ अग्नि सक्त का अर्थ और ब्याख्या । 


हर पक विषयको सिद्ध करने के लिये वेद के विपुल प्रमाण दिये हैं । इस पुस्तकके पढने से अग्नि 
विद्या की वेदिक कल्पना ठीक प्रकार ज्ञात हो सकती है । 


मुल्य १॥ ) र. डाकव्यय = ) है 
मं्नी-स्त्राध्याय मंडल, औं घ. ( जि सातारा ) | 
| 
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वादक घम। | 


| | मासिक पत्र । 
वैदिक तत्त्वज्ञान का विचार और प्रचार करने- | प्रसिद्ध होते हैं। इस समय अष्टम वर्ष चल रहा है। 
वाला यह एक उत्तम मासिक पत्र इस भारतभूमि | इसका वार्षिक मूल्य म. आ. से४ चार रु. है। 
में है इस मासिक पत्रमे “वेदिक धर्म” के ओजस्वी ओर वी. पी. से ४॥) हैं। 
विचार, तेजस्वी मंत्र और स्फूर्तिदायक उपदेश और विदेश के लिये ५) है ॥ छ 


0000 
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| | - 
पक ड ख ह है प्र छ्न 
सर्रडत- पाह-प्राछा । 
[ स्वयं संस्कृत सीस्वने का अत्यंत सुगम उपाय | ] 
ऊक T+ शत्र, 
पक आर्यका कतव्य हं [कि वह सस्क्कत भांषा ' आर प्रसा भद्र पुरुषांको दीजिये । हर पक आर्य भाई 
दीले और वेद तथा आघ शास्त्र स्वयं पढ़, उसका अवश्य संस्कृत सीखे | कईयो को अबतक पता नहीं 
रतन करे और प्रचार करे ! , हे कि ऐसी सुगम पसतके बनी हैं । इस लिये आप 
यह कर्तव्य तबतक ठोक रीतिसे पालन नहीं हो यथा संभव जितनोको इन पुस्तकों को सचना दे 
सकता जबतक सस्कृतं साखनक सुगम साधन सकते हूं दीजिये, ताकि आपकी प्रेरणा द्वारा वहां के 
राण नहीं हुए हौँ । इस कठिनता का हम गत दस भद्रपुरुष संस्कृत के अभिज्ञ बनें । 
षते मनन कर रहे हे । इन वषोम हमने अनेक आप अपने समाजके अधिवेशनं में इसकी घोषणा 
बल किये, छोटे भर बडे विद्यार्थियौको भिन्न | दीजिये और ऐसी व्यवस्था कीजिये कि आपके स्थान 
भिन्न रीतियोसे पढा कर अनुभव लिया और इतने पर अधिक से अधिक मनुष्य संस्कृत पढने वाले बने। 
अनभव का और मननका निछोड इन पुस्तकोमे हरएक की सुविश्व,के लिये इस संस्कृत पाठ-माळाके 
हंगृहित किया हें । इसी सिये ये पुस्तक अत्यंत सुगम | बारह पुस्तकों का मूल्य म० आ० से केवल ३ तीन 
औ सबके उपयोगी सिद्ध होगये है! रु. रखा हं । वी. पी से ४ ₹० होगा। इस लिये ग्राहक 
ये पस्तक हमने छः से दस वर्षोके बालकषो ओर म० आ० से ही ३ ) र भेजे, वी. पी. से मंगवाने पर 
बालिकाओऑको पढाये और अनभव लिया, कि ये उनका व्यथ नुकसान होगा । 
छोटे बालक पहिले महिनेखे ही छोटे छोटे वाक्य आशा हे कि आप इस संस्कृत क प्रचार के लिये 
' संस्कृत में बोलने लगते है ओर इन पुस्तकों की पढाइ इतनी सहायता दंगे । 
करना उनके लिये पक्क बडा आनंद का कार्य हो जहां अन्य स्थानोंमें सहस्रो मनुष्य इन पुस्तका से 
जाता है |] इसी प्रकार स्त्रियों और परुषोक लिये लाभ उठा रह हैं, वहां आपके परिचित मनष्य क्‍यों 
' भो ये पुस्तक अत्यंत लाभकारी सिद्ध हुए हें। वचित रहे? रर 
इसी लिये आपसे निवेदन है कि आप इन पुस्तक इस लिये इन पुस्तकों की सूचना आप अधिक स 
। सूचना अपने समाजके आर्य सभासदों, सदस्यौ अधिक मनुष्योतक पहुंचानेकी कृपा कीजिये । 


क: SSI i 


सस्कृतं पाठमाला क अध्ययन संलाष । 

(१) आप किसी दूसरेकी सहायताके विना अपना | (४) घरमै पुत्रों, पुत्रियौ और स्ञियोको इन 
कामधंदा करते हुए फुरसत के समय इन पुस्तकोको 
'ढेकर अपना संस्कृत का ज्ञान बढा सकते हैं। 

२) प्रतिदिन घंटा अथवा आध घंटा पढनेखे 
क बषके अंदर आप रामायण महाभारत समझने 

ष्यत प्राप्त कर सकते है। 

। ) पुस्तक अत्यंत सुगम हैं। विना नियमोको 
। है आपका संस्कृत भाषाम प्रवेश दा 


त त ऑन... 


पुस्तकों का पढना और पढाना अत्यंत सुगप हे । इस | 
प्रकार आपके घरक सब मनुष्य सस्कृत जाननवाल 
हो सकते हैं। 
। (५ ) पाठशालामेँ जानेवाले विद्यार्थी इन प॒स्तको 
से बडा लाभ प्राप्त कर सकते हैं । 

यदि आपके मनमै संस्कृत सीखनेकी इच्छा हे तो 
आप इन पस्तको के प्राहक बन जाइये । 
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[चोवीस भागोमे सब संस्कृत पढाई हो गई हे । ] 


बारह पुस्तकोका मूल्य म. आ. से ३) और वी. पी. से ४) 


चोवीस पुस्तकोका मूल्य म- आ से ६ ) रु. और वी. पी. खे ७ ) 


प्रतिभाग का मुल्य ।- ) पांच आने और डा. व्य, 7 ) एक आना । 


अत्यंत सुगम रीतिसे संस्कृत भाषाका अध्ययन करनेकी अपर्व पद्धति । 


इस पद्धतिकी विशेषता यह है- 


१ प्रथम. द्वितीय ओर तृतीय माग 


इन तीन भागीमे संस्कृत भाषाके साथ साधारण 
६ हाददा भाग | 
इस भागमे समासो का विचार किया है । 


परिचय कर दिया गया हे । 


२ चतुर्थ भाग। 


इस चतुर्थं भागमे संधि विचार बताया है। 


३पंचम ओर षष्ठ भाग 
इन दो भागोमें संस्छतक साथ विशेष परिचय 
कराया गया हे | 

४ सप्तम से दशम भाग 


इन चार भागोमें पुलिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसक 
लिंगी नामोके रूप बनाने की विधि बताई हे। 


७ एकादश भाग | 


इस भागम “सर्वनाम'' के रूप बताये हें । 


७ तेरहसे अठारहवें भाग तकके ६ भाग 


इन छः भागो मे क्रियापद विचार की पाठविधि 
बताई हे । 


८ उन्नीसस चोवीसवे आगतकके ६ भाग 


इन छः भागोमे वेदके साथ परिचय कराया हे । 


अर्थात्‌ जो लोग इस पद्धतिले अध्ययन करेंगे उन को अल्प परिश्रमसे बडा लाभ हो सकता है। 


स्वाध्याय मंडल, औंध ( जि. सातारा ) 
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 सहामारत। 


स म ममा ममा या 
( भाषा--भाष्य-समेत ) 0) 
संपादक -- श्रीपाद दामोदर सातवळेकर | जं | 


स्वाध्याय मंडल, औंध ( जि. सातारा ) 


i 0 | 0) 

तेय्यार हूँ । | 
| 

| 


की ऐ कु 2) ( 
| (१) आदपर्व । अन 5 
से 
| (२) सभापर्व । मेऽ रः" ४१) | 
ख्या १५३८ मूल्य म से ८ ) रु, 
| ( ड्‌ ) वर्नपरवं | और ची. पी. से. ९ ) रु य 


पृष्ठ संख्या ३०६ म्‌. म. आ. से १॥ ) और 


(४) वराटपव | दी. ६२ 
(५) उद्योगपव। एल कसम १) र 
[५]महाभारत समालोचना। 


१ प्रथम भाग मू.॥)बी. पी. से॥=)आने।२ द्वितीय भागा म्‌॥) बी. पी. से॥=) आने 
महाभारतके ग्राहकोके लिये १२०० पष्ठौका ६ ) र. मूल्य होगा | 
मंत्री- स्वाध्याय मंडल, औंघ, ( जि. सातारा ) 


हेह क 0 ळक (ह जल 
१२ अंकोंका मक्य म. आ. से. ६ ) और बी. पी. से ७) बिदेशकेलिये ८ ) 
ड 
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आर का, पी, से ७) रू, हैं ॥ 


` मित्रांको ग्राहक बनने के लिये उत्साह दीजिये। 


१ 


fe वरळी बीवी a cba sh 
हर महाभारत . 4 
बिन कक १ की की की फक 


महाभारत के पठन से लाभ । 


(१) आर्यजातिका अत्यंत प्राचीन इतिहास विदित होगा। 

(२) आयेनीति शास्त्रका उत्तम बोध होगा । 

( ३) भारतीय राजनीति शास्त्र का शान होगा। 

(४ ) आयौ की समाजसंस्थाओंकी उत्क्रांतिका बोध होगा 1 

( ५ ) आये राजशासन पद्धतिका पता लगेगा । 

( ६) छषियोंके धर्मचचनो का बोध होकर सनातन मानव धर्मका उत्तम ज्ञान होग। । 


( ७ ) चार्‌ वणौ और चार आश्रमो की प्राचीन व्यवस्था के स्वरूपका पता लग जायगा। 

( ८ ) कई आलंकारिक कथाओंके मलका पता लग जायगा । 

(९ ) वैदिकधर्मके प्राचीन आचार चिचारोंका ज्ञान होगा और- 

(१०) प्राचीन आय लोगोका सदाचार देखकर हमं आजकी स्थितिमे किस प्रकार 
व्यवहार करना चाहिये, इसका निश्चत शान होगा । | 


७ रेन रने, 


तात्पर्यं हरएक अवस्थाम अपने प्राचीन पूर्वेजोके इतिहास का ज्ञान प्राप्त होनेसे अनन्त लाभ 
हो सकते हैं । 

इसलिये, आप स्वयं महाभारत का पाठ कीजिये, मनन कीजिये और बोध प्राप्त कीजिये 
तथा दूसरांको वेला करनके लिये प्रेरणा कीजिये । | 


° 


फातिफास १०० एष्टाका एक अंक सिः रोला 18 
१२ अकाका अथात १२०० फृष्ठाका मूल्य म. कः, ६) 


आप अपना नाम ग्राहक श्रेणीमें लिखवा कर अपना चंदा. आ. से ६) रु. भेज हें तथा. अपने 
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भीष्मपव । 


[ महाभारत नमुना पृष्ठ ] 


पुरा ह्यथ हार सूत्वा 1वळुण्ठाऽकुण्ठसायकः । 


€ A Pa 
खुराखुरानवस्फूजेन्नन्रवीत्के जयन्त्विति 


॥ १७ | 


कथं कृष्ण जयेमेति यैरुक्तं तच तैजितम्‌ 
तत्प्रसादाद्वि चेलोक्यं प्राप्त दाकादिभिः खुरैः ॥ १६ ॥ 
तस्य ते ल व्यथां काश्चिदिह पदयामि भारत । 


यस्य ते जयमाशास्ते विश्वसुळ त्रादिवश्वरः॥ १७ ॥ [७६३] 


इति श्रीलहाभारते शतसाहस्त्याँ संहितायां वैयासिक्यां भीष्मपवाणि भगवद्वीतापवणि 
युधिष्ठिराजुनसवादें एकविंशोऽध्यायः ॥ २१ ॥ 


संजय उवाच-- ततो युधिछिरो राजा स्वां सेनां समनोदयत्‌ । 


प्रतिव्यूहन्षनीकानि भीष्मस्य भरतषेभ 


॥ १॥ 


यथोदिष्टान्यनीकानि प्रत्यव्यूहन्त पाण्डवाः | 


स्वर्ग परघमिच्छन्तः सुयुद्धेन कुरूद्वहाः 


॥ २॥ 


सध्ये शिस्वाणिडनोऽनीक रक्षित सव्यसाचिना। 


घृष्टयुञ्जश्चरन्नग्रे भीमसेनेन पालितः 


॥ ३ ॥ 


अनीकं दक्षिण राजन्युयुधानेन पालितम्‌ । 


अप्रतिहतशख्रवाले इन्ही वैकुण्ठवासी. 


हरिने पूर्व कालमें आविभूत होकर देव- 
ताओं और असुरोंसे अति गम्भीर खरमें 
पूछा था “कौन जयी होगा?” ॥ उनके 
बाद जिन लोगोंने उस समय कहा “हे 
कृष्ण! हम लोग जयी हुए | वह श्रीकृष्ण 


_जीके प्रसादसे इन्द्रादि देवता सबोंने इस 


तरहपर कहके जयलाभ कर त्रेलोक्य 


प्राप्त किया था।। इस लिये हे भारत | 


विइवश्चुक्‌ त्रिदिवशवर वही हरि जब हम 


लोगोंके जथ होनेके लिये इच्छा करते हैं, 
- तो इस जयके दोनेके विषयमे कुछ कष्ट 


मुझे नहीं दीखता हे ॥ ( १५-१७) 


भीष्मपर्वेमे इक्कीस अध्याय समाप्त । [५६३]. 


माष्मपर्वेमे बाईस अध्याय ! 

इतनी कथा सुनाकर सञ्जय फिर बोले 
हे भरतषभ ! इनके बाद भीष्मकी सना. 
के प्रातिपक्षमें व्यूह रचना कर ठेनेके 
लिय अपनी सेनाको राजा युधिष्टिर 
प्रेरित करन लगे ॥ अनन्तर कुरुकुलश्रेष्ठ 
युद्धसे खगेकी इच्छा करनेवाले पाण्डवो 
ने अपने शब्जओंके प्रतिपक्षमें यथो दिष्ट 
अनीक व्यूहकी रचना कर ली ॥ सब्य- 
साची अजुन मध्यभागमें शिखण्डीकी 
सेनाकी रक्षा करने लगे । सेनाके आगे 
चलनेवाले श्रृष्टयुम्रकी रक्षा भीमसेन 
स्वयं करने लगे ॥ ( १-३ ) 

सात्वतवशके प्रधान धनुष्मान्‌ श्री- 
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यज्ञकी पुस्तक 


वैदिक यज्ञ संस्था । 


प्रथम भाण । 
मूल्य १ ) रु. डाकव्यय । ) 


इस पुस्तक मै निम्न लिखित विषयो का विचार हुआ हे 


८ त: ६ बद्ध के यश विषयक विचार 
प्राचीन सस्कृत [नबध । ( छे०- श्री० प॑० चंद्रमणिजी ) 
१ पिष्ट - पशु~ मीमांसा । लेख १ | ७ यशका महत्त्व ( छंपादकोय ) 
9 090४ ११ २ | ८ यशका क्षेत्र i 


९, यशका गूढ तत्त्व 

| १० औषधियों का मदामख 

भाषाके लेख । ११ वैदिक यश और पशुहिखा 

( ले.- श्री. पं. धर्मदेवजी ) 
४ दर्श और पोर्णमास (ले०-श्री०पं० बुद्धदेवजो) | १२ क्या वेदो में यज्ञा में पशुओका बलि करना 
५ अङ्गत कुमार-संभव , „ „ लिखा हे? (ले० श्री० पं» पुरुषोत्तम लालजी) 


३ लघु पुरोडाशा मीमांसा । 
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वैदिक यश संस्था । द्वितीय भाग । मूल्य १) डा. व्य । ) 
मंत्री स्वाध्याय मंडल, ओंध ( जि. सातारा ) 
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~ = ] 
वेदिक उपदेश माला ! 
जीवन शुद्ध और पवित्र करनेके लिये बारह उपदेश है । इस पुस्तकम लिखे बारह उपदेश जो सज्जन 


अपनायेगे उनकी उन्नति निःसंदेह होगी । 
मूल्य ॥ ) आठ आने । डाक व्यय - ) पक आना। 
मंत्री-- स्वाध्याय मंडल, औंध ( जि. सातारा ) 
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टन ' उपनिषद | ह 


इस पस्तकमें निम्न लिखित बिषयोका विचार हुआ हे-- 


१ केन उपनिषद्‌ का मनन, 

२ उपनिषद्‌ शान का महत्त्व, 

३ उपनिषद्‌ का अर्थ, 

४ सांप्रदायिक झगडे, 

५ “ केन'' शाघ्द का महस्व, 

६ घेदान्त, 

७ उपनिषदो में ज्ञान का विकास, 
८ अग्नि शाब्द का भाव, 

९, उपनिषद्‌ के अंग, 

१० शांतिमत्रौका विचार, 

११ तीनो शांति मत्री में तत्त्व ज्ञान, 
१२ तीन शांतियाका 1भव, 

१३ इश और केन उपनिषद्‌, 

१४ “ यक्ष ” कौन हे? , 

१५ हेमबती उमा, 

१६ पार्वती कौन हे? 


१७ पर्वत, पार्वती, रुद्र, सपऋषि और अरुंधती, ' 
१८ इंद्र कोन हे? 


। १९ उपनिषद्‌ का अथ ओर व्याख्या 


२० अथर्ववेदीय केन सक्तका अर्थ और व्याख्या, 


| २१ व्यष्टि, समष्टी और पररे ष्टी, 
| २५ त्रिलोकी, 


२३ अथर्चाका सिर, 

२४ ब्रह्मज्ञानी की आयुष्य मर्यादा, 

२५ ब्रह्म नगरी, अयोध्या, आठ चक्र, 

२६ आत्मवान्‌ यश, 

२७ अपनी राजधानीमै ब्रह्मका प्रवेशा, 

२८ देवी भागवतमें देवी की कथा, 

२९ वेदका वागांभणी सुक्त, इंद्र सक्त, वेकुठ 
सूक्त, अथव सूक्त, 

३० शाःक्‍तमत, देव और देवताकी एकता 

६१ वेदिक ज्ञान की श्रेष्ठता । 


इतने विषय इस पुस्तक में आगये हैं, इस लिये उपनिषदो क्रा विचार करने वा।लोके लिये यह पुस्तक 


अवचय पढने योग्य है । 
मूल्य १। ) रु. डाकब्ययर ) है । 


मंत्री स्वाध्याय मंडल, आंध. ( जि. सातारा ) 
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(मराठी) पुरुषार्थ ८ मासिक ) 


स्वधर्माखी जागृति करून स्वतःच्या पुरुषाथाने | योगानें हजारों माणसांनी आपले आरोग्य वाढवले 


आपली उन्नति करून घेण्याचे नि श्चित मागे दाखवणारे | आहे. वार्षिक वगणी म. आ. नै ) रु. व व्ही. पी. ने 
मासिक. या मासिकामध्ये आरोग्य वाढविणारे सुगम | २ ॥ )रु. नमुन्याचा अक मागवा 


योगसाधनाचे मागही दाखवले जतात, यांच्या 


स्वाध्याय मंडळ ओघ ( जि० सातारा ) 
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(>> च हि. 

पुरुषार्थाच कायमचे वर्गणीदार 
जे लीक पुरुषाथ मासिकाला कायमचे वर्गणीदार | णार नाहीं. पुरुषार्थाचा आकार वाढून जरी वगणी 
होऊं इच्छितीळ त्यांनों एकवेळ पंचबीस ₹० पुरुषार्थ | वाढली तरी त्यांस याच देणगीचर सतत “पु रुषाथे’ 
कचेरीत भरावे म्हणजे ते कायमचे वर्गणीदार | मासिक मिळत जाइल. 


EN 
होतील च पुढ केव्हांही त्यांस वगणो भराची लाग- 
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पुरुषाथ-्रय-माला 


संध्या [ उपासना | - ४ मनुष्याचे आयुष्य 
मराठा अथासह, [क०१ आणा व ट. ख. १ आणा, मनुष्याचे आयुष्य किती आहे, ते घाढवतां येते 
संध्या हा ध्यानयोग'” च आहे ब तो विशिष्ट भावना | की नाहीं, बाढवतां येत असल्यास तें कोणत्या उपा 
मनांत स्थिर करीत गेल्यानंच सिद्ध होणार आहे. | यांनी वाढवतां येतें,पूर्वी कोणी या उपायांनी आपले 
अशा रीतिने संध्या करतां यावी म्हणून या पुस्तका- | आयुष्य वाढवळ होतें कीं काय; पूर्वी या देशांत कोणी, 
मध्ये संध्येचे मूळ वेदमंत्र दिले असून. त्या खाली | कसें ब किती आपलें आयुष्य वाढवर्ले,आज आपणांस 
त्या मंत्रांचे सरळ मराठी भाषांतर दिले आहे. भाषां.- | आमचे आयष्य कोणत्या उपायांनी वाढवतां येईल, 
तर वाचले असतां मंत्र म्हणतेवेळीं संध्या करतांना जी | इत्यादि विषयांचे विवेचन शास्त्रीय प्रमाणांसह या 


भाबना मनांत धरणें अवश्य आहे तिचें सहज शान पुस्तकांत आहे. कि. ३ आणे, ट. ख. १ आणा. 


CC ~ ha + [a ~ | 
इल व अशा री तिन संध्या करीत गेल्यास हरपकास | © ओ > 
xs १ सवधमाचा ओळख. 
आपली ऐहिक व पारमार्थिक उन्नति सहज साध्य RS १ जे 
यांत स्वधर्माची ओळख पटविणारे लेख आईत. 
करून घता यइल ह ० छ < 
है पुस्तक वाचले असतां आपल्या धर्माची उत्तम 


सूयास नमस्कार | माहिती होईल. कि० ४ आणे ट. ख. १ आणा. 
खे०- श्री० बाळासाहेब पंत.बी. ४. प्रतिनिधिसंण्ऑध| ~, 2s 
या पुस्तकांत नमस्कारांच्या व्यायामाची सचित्र २ वैदिक सस्क्ताच स्वरूप, 
पद्धति दिली आहे. समारे दोड तप न चुकतां दररोज | या पस्तकामध्य वेदिक संस्कृतीचे स्वरूप, दिव्य 
स्वत: श्रीध॑तांनीं या पद्धतिने नमस्कारांचा व्यायाम | क्र्षीच दशन, शिक्षणाचें ध्येय, स्वराज्याची पात्रता, 
घेतळा. अशा अनभवाने या व्यायामाची श्रेष्ठता स्वतः ' प्राचीन हिंदुस्थानांतील स्वराज्य वगेरे विषयांचे 
विवरण आहे. हं पुस्तक वाचलं असतां आयोच्या 
शाळांतून हा नमस्कारांचा व्यायाम आवश्यक कला. आचान सस्छृताचा उत्कृष्ट कलपना हाऊ शकत. 
त्यामुळे सवेसाधारणपरण सर्व मुलांवर इष्ट परिणाम कट याण टर ९ आणा: © 
झाल्याचे दिसून आलें. इतक्या अनुभवानंतर हे, » छूयभदन व्यायाम ( मराठी ) 
पुस्तक श्रीमंतानीं लिहिळें आहे. म्हणून त्याची श्रे. | खात्रीने आरोग्य बळ व आयुष्य वाढवणारा योगा- 
एता सहज समजेळ. कि. ४ आणे. ट. ख. १ आणा. | सनांचा व्यायाम. किमत ६ आणे ट. ख. १ आणा 
३ नमस्काराचा तक्ता ८ आाराग्याखाठ! यागसाधन 
( २० ५३० इंच म्ह० ) सुमारे सवा हात संद व | या पुस्तकाध्ये आरोग्यासाठी योगसाधन कसें 
पावणे दोन हात लांब अशा कागदावर समंत्रक नम- | करावें तें दाखवले आहे. पुस्तक सचित्र आहे व यांत 
स्कारांचीं २५ नांवे क्रमानं छापली आहेत व वर | अनुभवाची माहिती दिली असल्यामुळें हें पस्तक 
उगवत्या सूर्याचं प्रेक्षणीय चित्र दिलें आहे. किंमत २ | हरएकाच्या आरोग्य साधनाला उपयोगी होईल 
आणे, ट. ख. एक आणा. किंमत ८ आणे. ट. ख. २ आणे. 
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स्वाध्याय मंडलके नचम वर्षका इतिवृत्त पाठकोके प्रकार कार्य चलानेका उत्साह दिया है। इसलिये 


सन्मख रखा जाता हे । पाठक इसमे देख सकते हें 
कि इस मंडलके कार्य की प्रगति इस वष कितनी 
हुई है। 


धन्यवाद । 


इस वर्ष कई कारणों से स्वाध्याय मंडलका कर्जा | 


बढ गया था ओर उस कारण आगे कार्य चलना 
असंभव हो गया था । ऐसे कठिन प्रसंगम श्री. सेठ 
श्रज्ञी वभ दासजी से८०००)रू. तथा श्री.गणपत- 
राव गोरे जीसे ३६००)रू. की दो तीन वर्षोके लिये 
स्थायी सहायता प्राप्त हुई, जिससे उस समय के 
कर्जेका बोजा दो तीन वर्षोंके लिये कम हुआ और 
इस वर्षका कार्य चलाना संभव हुआ, इसलिये श्री. 
सेठ श्रजी वलभदासजीको तथा बा. गणपतरावजी 
को हम हार्दिक धन्यवाद्‌ देते हें । क्यो कि यदि 
इनसे इतनी सहायता इस समय इकड़ी न आती, तो 
कार्य करीब बंद होनेकी ही संभावना थी । अतः 
आगे का कार्य सुकर करनेमें सहायत। देनेके कारण 
हम उक्त महानुभावो के शतशः धन्यवाद गात 


है 
अथववेद स्वाध्याय 


| 


यह अथवेवेद्का भाषाभाष्य इसी प्रकार आगे मुद्रित 
करनेका विचार निश्चित किया हैं। इससे कुछ स्थिर 
कार्य होता रहेगा। यह भाष्य “ वैदिक धर्म ” 
मासिक में खंडशः छपकर ग्राहकोके पाख जायगा 
जिससे ग्राहकोंको बहुत सस्ता भी मिलेगा और 


मासिक स्वाध्याय करने वालोकों सरलतासे स्वाध्याय | 
करना अत्यंत सुगम होगा। 


२ 
यजुवदका 
यजुर्वेदका शुद्ध मुद्रण करनेका संकल्प गत वर्ष 
प्रसिद्ध किया था। जिसका मुद्रण इस वर्ष शरू 
हो गया । अब थोड ही समयमें यजुर्वेद का मद्रण 
पण हो जायगा । यज॒वंद के प्राचीन हस्तलिखित 
ग्रंथ, युरोपमें मुद्रित पुस्तक, भारतवर्षमें मद्वित 
पुस्तक आदिको सहायतासे पाठभेदादिका निश्चय 
करके, तथा जो पंडित यजर्वद को कठस्थ रखते 
हैं उनके द्वारा शद्ध करवाके-जहांतक हो सक 
बहांतक-अतिशद्ध मद्रग करनेका संकल्प किया हे? 
ओर अतिपशिश्रमसे यह वेदौके पस्तकोका शद्ध 
मद्रण कार्य चलाया है। जब इसी प्रकार दो तीन 


मुदण 


पर्वोक्त सहायता प्राप्त होते ही अथव वेदका महिनोमै यजुवेद मुद्रित हो जायगा, तब अथर्ववेद 
स्वाध्याय लिखना शरू किया और इस समयतक | छपेगा ओर इसी प्रकार चारों बेदों की संहिताएं 


प्रथम कांड आधा छप चका हे आर आगे लखनका | छापा जायगा, 


तत्पश्चात्‌ वेद के शाखाग्रथ भा 


कार्य चल रहा है। यह क्रमशः वेदिक धर्म मासिक | छापनेका विचार है और उसकी तैयारियां चलायी 
-. मं छप रहा हे ओर जिन ग्राइकोने पढा उन्होने इसी ह। 


३ 
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पादानुकमणिका 


इस समय तक वेदोकी ओ अनुक्रमणिकाएं बनी | 
हैं, वह मंत्रके प्रथम चरण की बनी हें । इसलिये | 
मंत्रका द्वितीय, तृतीय ओर चतथे चरण देखनेक | 
कार्य उनसे नहीं हो सकता । इस कारण हमने प्रय | 
त्नसे वेदौकी पादानुक्रमणिकाएं बनाई हैं जो वेद 
पाठियौ के लिये बडी छाभदायक होगी | हमारी | 
वेद छपाई मे यह एक विशेषता होगी । | 
„ वेद छपाइके लिये टाइप बडा लिया हे इसलिये 
नित्यपाठ करनेवालोंके लिये ये पुस्तक बडे सहायक 
हो सकते हैं । 


संस्कृत पढाई 


संस्कृत भाषाका ज्ञान होनेके विना हमारे आष 
' ग्रंथ समझ नहीं सकते और केवळ भाषांतर द्वार- 
आर्ष ग्रंथोका हृद्रत समझम नहीं आसकता । इस 
लिये हरएक वैदिक ध्र्मीको संस्क्रत भाषाका जाननी 
अत्यावश्यक है । परंतु आजकल की पढाई ऐसा 
हुई है कि जिसमें अन्यान्य भाषाओंका ज्ञान तो | 
होता है परंतु संस्कृत का ज्ञान नहीं होता, इसलिये 
हरपकका मार्ग कठिन हुआ है।इस कठिनताको 
दूर करनेके लिये हमने “ संस्कृत पाठ माला ” 
मुद्रित की है । जिसके २४ भागोके अध्ययनसे 
संस्कृतकी सब पढाई पणे हो सकती है। जिन लोगों 
ने इस पद्धतिसे संस्क्रतका अध्ययन किया हे उन्होने 


स्वयं शिक्षक ” लिखे गये हैं । इसके 
हुए हं, आगेके भाग यथाक्रम प्रशि 


हैं । जो पाठक इस स्वाध्याय 


इस पाठविधिकी श्रेष्टताका अनुभव किया हे । इन | 


दोभाग प्रसिद्ध 
द्ध हो जांयगे 

म 
परिश्रम 


rs be | + ha क 
स्वाध्यायभण्डल के 

इस प्रकार स्वाध्याय मंडळके परिश्रम स्वाध्याय 

करनेवालोकी कठिनता दुर करनेके लिये हो रहे 


ड ड्र, € ०८ 
मंडलकी कायके साथ 
इस कार्यके लाभ के 


>. 
थड 


प्राश्भसे परिचित हँ उनको 


| ०७ ~ (० ७३ 
वेषयमे अधिक कहनेकी आवश्यकता नहीं हे। इतन 


आर ~ 


करनेपर भी स्वाध्याय संडलको आर्थिक अवस्था 
समाधानकारक नहीं है । 
छ >> € 
कजा 
€ © ~ [os ९ 
प्रतिवष कर्जा बढ रहा हे । यद्यपि इस वषे कुल 
कर्जा करीब २३००० ) &. हे तथापि उसमेसे करीब 
१०००० ) रु. का कर्जा पुस्तक प्रकाशनसे स्वयं और 


~ > f_ ~ 
| क्रमश: उतरन चाला ह इसाल्य उसका इतना बाजा 


नहीं है । परंतु शोष १३००० ) २० का कर्जा दो तीन 
वर्षोमे उतरना आवइयक हे | यदि पोषक वर्गक सौ 
ग्राहक सो रू० देकर बनाये जांयगे तो यह बहुतसा 
कर्जा उतर सकता है। यदि पाठक इस रीतिसे पोषक | 
वग के ग्राहक बढानेकी सहायता करेगे तो हम | 
द्विगुणित उत्साहसे कये करके दिखला देंगे । | 


। 

ग्राहकाका लान्‌ ही. 

पोषक वगेके ग्राहकोंको कमसे कम प्रतिघष १६) 

रु. के पुस्तक अवच्यही मिळते हे, संभव हुआ तो 


पुस्तकों की पाठविशि इतनी सुगभ है कि आठ वर्षके | अधिक भी मिळते रहेंगे । क्यों कि ड 


८ ~ A २० ~ २७ ०. ~ ७ 1 ~ ७ ~ ~ A 
लडके भी दो तीन महिनाम थोडा थोडा संस्कत की ग्रंथ प्रकाशन की शक्ति प्रतिदिन बढ रही हे। 


बोलने लग जाते हैं। बडे अभ्यासियाोँको तो लाभ इसलिये छः वर्षौ में ही उनको दान को रकम की 
होता ही है। इसकी पाठविधि ऐसी सुगम हे कि पुस्तक प्राप्त होकर आगे प्रकाशित होनेवाले सब 
साधारण भाषा पढनेवाळे भी पक वर्षके अभ्याससे पुस्तकों पर उनका अधिकार हमेशाके लिये रहेगा। 


महाभारत रामायण के साधारण स्छोक समझनकी केवल सौ रु० देनेवालोको इतने ग्रंथ देनेका साहस | 


' केवल स्वाध्यायमंडळने ही किया है । इसलिये 


योग्यता प्राप्त कर सकते हैं। 
ग्राहक इस रीतिसे अपना लाभ करते हुए इस संस्था 


वेदका स्वरयंशिक्षक 


इस संस्कृत पाठ माळाकी २४ भागों की पढाई | 


 होनेके पश्चात्‌ बेदम प्रवेश करनेके लिये “ वेद | पुस्तके 
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को भी सहायता कर सकते हैं । 
ww Cw NY 

जो पोषक वगके ग्राहक होते हैं उनको पूर्वमुद्रित 

कै १५ फी सेकडा न्यून मूल्ये दी जाती हैं। 


नन | भी उनके लिये एक बडा लाभ हें। इसलिये 
आशा हे कि पाठक इस रीतिसे अपने लाभ के साथ | 
स्वाध्याय मंडलकी भी सहायता करेंगे और धर्म 
प्रचारके कार्य की सहायता करेंगे । 

गुजराती पुस्तक । 
स्वाध्याय संडलकी पुस्तके बहुत भाषाओमे 
प्रसिद्ध हो रही हैं । गुजराती भाषामे प्रकाशित करने | 
का काय तो नियमपूर्वक खळ रहा है । इस समय | 
तक्ष सूयेभदन व्यायाम, आसन तथा बाळक र्म 
शिक्षा के पुस्तक .गुजरातीमें छप चुके हैं, ब्रह्मचये 
पुःतक का मुद्रण भी शीश्नही होगा । इसके पश्चात्‌ 
अन्यान्य पुस्तके यथाक्रम मुद्रित होती रहेंगी | गुज 
राती पुस्तके मिळनेका पता-" श्री. म. बापुलालजी 
_ पटेल, आर्यसमाज, आनंद (जि. बडोदा)। जो केवल 


Se DD 


Sf 


स्वास्थ्य सुधर चुका हैं, 
से स्वास्थ्य लाभ होनेके 


° 


~ 


छू "4 


bd 


उच्च क चत्राका दस्त्र कर 


~ ~ 6 के 
लुघिधा अब हो गइ है। 


एक आना है । 
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आसना का चित्रपट! 


हट्न TD 
वनीं का व्यायाम लनेसे सहस्त्रों सलुष्योंछा 
इस लिय आसन 


नहीं रहा है । अतः लोग सब आसनोंके 
कागज पर छपे हुए चित्रपट बहुत दिनासे 
द्‌ यैसे चित्रपट अब सुद्रित किये हें। 
२०-३० इंच कागज पर सब आसन दिखाई दिये 
गये हैं यह चित्रपट कमरे सं दिवार पर लगाकर 


खूल्य केबल ) तीन आने और डाक व्यथ- ) 


गुजराती भाषा जानते हैं वे इन पुस्तकोले बडा लाभ 
उठा सकते हैं । 


मराठी भाषा में ।, 
मराठी भाषा में भी स्वाध्यायमंडल की पुस्तक स्वा० 
मंडल द्वारा ही प्रकाशित की जा रही हैं। प्रायः प्रति 
मास सौ पृष्ठोका एक पुस्तक प्रकाशित होता है । इस 
वेगसे थोडेही समयमे सब पुस्तक मराठी भाषामें 


| प्रकाशित हो जायगी | 


पाठक इस कार्य के भारका अवलोकन करे और 
जो हो सकता हे वह इस कार्य की सहायता के लिये 
करें। 


आंध्र निवेदक 

( जि. सतारा) ( श्रीपाद दामोदर सातवळेकर 

११ १।२७ स्वाध्यायमंडल . 
हु शर दह आई ८९२ €€€७ १८६२ <<< << ७९०८) 


व्यायाम 
विषयस्ते अब किसी को 


आसन करनेकी बहुत 


स्वाध्याय मडल 
औंध (जि, सातारा) 
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। साधारण व्यय 


स्थिरग्राहइकचंदा वापस 
औंधमे रोकड 


मी 


संस्कृत भाषा शिकण्याचा खोपा उषाय.२४ भागां मध्य संस्कृतचे सर्च शिक्षण सपूर्ण होतें. 
बारा भागांची किमत म. आ. नं ३ रु. व वी. पी. ने ४ रु. 


चोचीस भागांची म. आ.नें कि. ६ रु. वी. पी. ने ७ रु. लवकर मागवा. 
स्वाध्याय मंडल, औंध ( जि. सातारा 
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स्वाध्याय मंडल का हानिळाभ पक | 
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आसनी का व्यायाम लेनेसे सहस्रो मनुष्यौका स्वास्थ्य सुधर 
चुका है, इस लिये आसन व्यायामले स्वास्थ्य लाभ होनेके बिपयमें 
अब किसी को संदेह ही नहों रहा हैं अतः लोग सब आश्नौक 
एक ही कागज पर छपे हुए चित्रापट बहुत दिनॉसे मांग रहे थ। 
वेसे चित्रपट अब मुद्रित किये हैं। २०- ३० इंच कागज पर सत्र 
आसन दखाई दिये हे । यह चित्रपट कमरे में दिर पर लगाकर 
डलके चित्रोको दख कर आशन करने की धहुत सुविधा अब हो 


९ ० 
गइ हु । 


मूल्य केधछ= ) तीन आन और डाक व्यय-- ) एक आना हे। 
स्वाध्याय संडल 


ओंध ( जि, सातारा ) 
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बेदिक तस्वज्ञान प्रचारक मासिक पत्र । 


F सपादक श्रीपाद दामोदर खातवळेकर । | | 

| स्वाध्याय मंडळ, औंध जि. सातारा। | | 
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र जनताका हित करकेबाले शूर पुरुफ ।. | 

ब 922 हर हे ॥ ८ ु | 
भूराण भदा नयए वाइड वक्षःसु रुक्मा 


रभसासो अञ्जयः ॥ असष्वताः पावई खुरा 


आव वयान पक्षान्वयचु श्रिया धर ॥ ._ | - 
ऋग्वेद्‌० १ । १६६ । १० | 


जिनके ( नर्येष ) मनुष्योका हित करने वाले ( बाहुषु ) बाहुओं में ( भूरीणि भद्रा ) 
- बहुत कल्याणकारी बळ हे, ( वक्षः खु ) छातीके ऊपर ( रुक्माः ) तेजस्वी (.रभलासः ) 
सुंदर ( अंजयः ) आभूषण हैं । ( अंसेषु ) कंधोपर ( एताः )ये शस्त्र हं जिन { पविषु ) 
शस्त्रो में ( क्षराः ) उस्त्रेके समान तेजधारा हें । (वयः पक्षान्‌ न ) जसे पक्षी पंख को : 
धारण करते हैं उस प्रकार ( श्रियः ) शोभादायक शस्त्रास्त्र ( अनु विं घिरे ) जो धारण 
- करते हें । 
जनताका हित करने वाळे शूरघीर अपने बाहुओका बल बढाव, कमरमे ओर कंधोपर 
तेज शस्त्रास्त्र धारण करे और उनका उपयोग शत्रुको दूर करने मे कर ओर अपने पुरु 
घाथे से जनताका हित करे । 
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१ बह्नचर्य। 


ब्रह्षचयण तपसा दवा म॒ 


बाळको का स्वास्थ्य बना रहे,उनक शारीर में फुतीं 
और उत्साह रहे तथा उनकी आय बढे इस लिए 
अत्यन्त आवश्यकता ब्रह्मचय की हे । छोटी उमर में 


वायं क नाशक रूटश स्वास्थ्यका और आय. 


को हानि पहुँचाने वाळी ओर दूसरी बात शायद 
ही कोइ हो । लोग समझते हं कि शरीर मे वीर्य 
उत्पन्न होनेंपर उसके व्यय करने म कोई हानि 
नहीं। किन्तु यह ख्याल बिलकुल गलत और 
घातक है । 


इंन्द्रिय-विज्ञान-शास्त्र के विद्वानों को अभी प्रा 
पता नहीं चला कि वीय उत्पन्न होने पर उसका 
व्यय न किया जाय तो शरीर को क्या लाभ होता 
है। हमारे ऋषिमुनियोकी यह दृढ संमति हे 
कि वीर्यरक्षणसे अनेक लाभ हैं। बहुतेरे विदेशी 
विद्वानों का भी मत हे कि अनपयक्त वीय शरीर 
सोख लेता हे ओर उससे शारीर मे उत्साह बढता 
जिल मनुष्य के शरीर में पुरुषत्वके अभाव 
के कारण वीये उत्पन्न नहीं होता, वा जिस जानवर 
(नर ) का पुरुषत्व कृत्रिम रीतिसे घटा दिया जाता 
हैं, उसमे त्वेष, स्वाभिमान आदि गण कम होते 
हैं। इससे विदित होगा कि शरीर में वीर रहनेसे 
कया लाभ होता हे । 


वीय का व्यय होने के पूर्व शरीर मं जो शक्ति 
उत्साह और श्रमसहिप्णत। रहती है वह चीर्य का 
व्यय होने पर बहुत समयतक फिर नहीं आती | 
इससे भी वीयं के व्यय से होनेचाली हानि विदित 
होगी । वीर्य भाफ के खदश हे। भाफको जितना 


पाध्नत ॥अथवच० ॥ 


९ 


अधिक दबाओ उतनी ही अधिक शक्ति उसम 
आती हे। इसी प्रकार वीर्य को दबा रखने की 
शक्ति शरीर में जितनी अधिक होगी उतनी ही 
श्रमसहिष्णुता, चपलता और उतना ही उत्साह 
अधिक होगा। 


जवानी में मनोवत्तियो का प्रबळ एवं श्रेष्ठ होना 
वीय को अधिकाई का फल हे । जवानी का जोश 
शारीर में रहने पर स्त्री, परुषो के आचरण में बडा 
भारी फरक दिखाई देता हें। चिपत्ति-पीडित 
मनुष्य के लिए हृदय का अकुलाना, कुल की 
मर्यादा की रक्षा में वा स्वाभिमान के लिप प्राण- 
त्याग करने को तैयार होना, प्राणां के समान प्यारी 
प्रिया के लिए अतीच साहस के काम करना आदि 
काम तभी तक हो सकते हैं जब तक शरीर में 
वीर्य का जोश हो । कुशल से कुशल योद्धा उतरती 
उमर में धीमे काम भले ही करे; किन्तु आंधी के 
समान प्रबळ वेग से शत्र पर हम्ळा करना, वा 
वज्रपात के समान भयानक आवाज 
उठा सारे संसार को जीत लेना आदि, संसार को 
चकित करनेवाले काम जवानी में ही हो सकते 


ण्डु 


ह्‌ । 


पुरुषत्व और पराक्रम तथा कुछ श्रेष्ठ मनोवृत्तियौ 
का सम्बन्ध लोग बहुत प्राचीन समय से जानते 
हें। यह बात अंग्रेजी के वच्‌ ( ४।!४।३ ) शाब्द 
से जो लॅटिन भाषासे लिया गया हे ( ४119 11811) 
ओर संस्कृत के पोरुष शब्द से सिद्ध होती हे। 


देखिये 
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Vir =aman 
वीर = मनुष्य 
५४1४७-४॥०-सद् ण 

वीर-त्व =वोरता 


प्रसिद्ध पहलवान शरीर का सामर्थ्यं न घरे 
इसलिए स्त्री को वर्ज्यं कर देते हैं । वा ( वे विवा- 
हित हो तो ) कुइती वा दंगल लडने के पहले 
कुछ दिन वे ब्रह्मचय खे रहते हें । इंग्लेण्ड आदि 
देशौ में नांचौ की दौड के पूर्व नाविक कुछ 
दिन ब्रह्मचर्यं से रहते हैं ! इन बातों से ज्ञात होगा 
कि वीर्य का नाश होने से शक्ति को केसी हानि 
होती है। वीर्य का व्यय होने से मस्तिष्क की शक्ति 
कम होती ही हे । इसे जानकर ही पहले के लोग 
गरु के पास अध्ययन परा हो चकने के पश्चात्‌ 
विवाह करते थें। अब भी लोगों की समझ ह कि 
पत्नि की सेंट के पश्चात वा दो, एक पुत्रों के पिता 
का पद्‌ प्राप्त होनेपर युवक का अध्ययन खतम 
हो चुकता हे। वा नवीन विषय का आकलन वा 
नया अध्ययन उससे नहीं हो लकता । इस समझ 
का कारण यही है कि उन्हे पूर्णतया विदित है 
कि वीयनाश का फल मस्तिष्क की शक्ति क्षीण 
करना हैं। हम लोग पुराणों में पढते हैं कि स्त्री 
को देखकर जब कोई ऋषि मोहित हो जाता 
था, तब तपस्या के कारण प्राप्त हुई प्रचण्ड मनः- 
शक्तिवां सिद्धि नष्ट हो जाती थी। इसकी जड 
उपरोक्त कथन में हे। हमे प्राणी से विदित होता 
हे विश्वामित्र आदि ऋषियों को स्त्री के दशन 
से केसी अवनति हुई । इससे सिद्ध हे कि मनः- 
शक्ति, पराक्रम आदि का बीज अधिकांश में वीयं 
ही है । इसीलिए “वीर्य? शाब्द, जिस का अर्थ शोय 
'हे, ' रेतस्‌ ? अर्थ में आता हे । तब स्पष्ट ही हे 
कि ब्रह्मचर्य जितना बढाया जावे उतना ही शरीर 
में उत्साह अधिक रहेगा । 


यह्‌ ब्रह्मचय केवळ स्त्रीसंग न करने से वा जब्दी 
(विवाह न करने ही से, नहीं बढ सकता । सच्चा 


ब्रह्मचर्यं रखना हो तो स्त्री के संबन्ध की बातो का 
गमन को अयोग्य समय में स्पशे भी न होना चाहिए । 


ज 


हो 


क 


चतुर्विध पुरुषार्थ का साधन । 


| (२९) 


मन में वासना उत्पन्न होते ही वीर्य की उत्पत्ति 
होती है ओर वह वोर्याशय में इकट्ठा होताहे। 
जब उस स्थान में वीये बहुत इकट्ठा हो जाता है 
तब स्वप्न में स्त्रोसंग का आभास होता हैं 
और वीर्यपतन होता हे। वीर्यनाश का दूसरा 
मार्ग यह हे कि मन में स्त्रीके सम्बन्ध का बुरा भाव 
उत्पन्न होते ही वीय उत्पन्न होता है ओर वह 
मत्र से मिलकर निकल जाता हे । इस प्रकार 
स्वप्नावस्था न होने पर भी थोडा थोडा वीये 
नाश हो सकता है । इसी लिए जिसके मन में काम 
की इच्छा उत्पन्न होती है उसके अविवाहित 
रहने से वा विवाहित रहते हुए स्त्री से अलग 
व्रतस्थ रहने से कुछ लाभ नहीं। हमारे ऋषि तो 
अष्टविध मेंथन के विषयमे कहते ही हैं, परंतु बेबळ 
में भी कहा है-- 


Who=so-ever 100181)) on a woman 00 
lust afber her, hath committed adultery 
wish her already in his heart, 


अर्थात्‌ प्रत्यक्ष व्यभिचारी के खहश परस्त्री के 
विषय में कामवासना रखनेवाला मनुष्य भी 
व्यभिचारी है । 


हजरत ईसा मसीह का यह कथन हे । हमारे 
ऋषियोने तो सहस्थोवार कहा है । इसी प्रकार कह 
सकते हैं कि प्रत्यक्ष स्त्रीसँग करनेवाले के सदः 
जिसके हृदयमें ब्रह्मचारी रहते हुए स्त्री सम्बन्ध 
के कुविचार आते हें वह ब्रह्मचारी नहीं है। इस 
दृष्टि से देखने पर विदित होगा कि वर्तमान यवको 
में ब्रहमचय का बहुत ही अभाव हे। जिनके 
विवाह जब्द हो जाते हे उनके ब्रह्मचर्य की बात 
करना ही व्यर्थं हें, किन्त अविवाहितो म॑ सी 
उपरोक्त कारण से ब्रह्मचय कम रहता हे। मातापिता 
की गलती से और लडको का पिण्ड जन्मले ही 
कमजोर रहने के कारण वे छोडी उमर मे ही जवान 
हो जाते हें । और वतमान शिक्षा प्रणाली के कारण 
उनका मस्तिष्क और श्ञानतन्तु निर्षेल हो जाते हैं । 


इसी लिए उनके मन म कामवासना बहुत जल्द 


उत्पन्न हाता ह्‌ । 
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(१००) 
खानपान । 


इन कारणों के सिवा व्यायाम तथा पुरुषत्व के 
खेलौ का अभाव है ही। साथ ही बालको का 
आहार भी एक कारण है । हमारे भोजन के पदार्थों 
में पोश्कि पदार्थ कम रहते हैं ओर तेल, मिरच, 
मसाला आदि पडे हुए पदार्थ अधिक रहते हैं। 
आजकल चाय, काफी आदि उत्तेजक पेय पदार्थों 
का प्रचार भी बहुत हो गया है। इससे यह आहार 
भी बालकों को छोटी उमर मे यवावस्था प्राप्त 
कराने का कारण होता है । यरोपीय डाकटरोने इस 
विषय की खोज तथा अभ्यास किया हे कि बालकों 
को छोटी उमर में काम की इच्छा उत्पन्न होना, 
इसी का परिणाम बुरी आदतें लगना और स्वप्ना- 
वस्था के समान विकार हो जाना आदि का कारण 
क्या है? उन सब का कथन हे कि चाय, काफी 
आदि वस्तुएँ तथा बहुत मसाला पडी हुई चीजें 
खाने से बालकों में कामवासना उत्पन्न होतो हे । 

अंग्रेजी स्कूलो में तथा काळेजा मे जानेवाले 
विद्यार्थी नित्य इन पेयो का सेवन करते हें । और 
इन पेयो का सेवन करनेवाला की संख्या बढती ही 
ज्ञाती हे । इन पदार्थाने कुछ लोगों को अवश्य 
ही बुरी आदतें लगा दी हैं और आगे चलकर औरो 


को लगा देवेंगे । जो बाळक काफी व्यायाम नहीं 


५ 


करते, तथा जिनके ज्ञानतन्तु अभ्यास के कारण 
क्षीण हो जाते हैं ऐसे बालकों में चाय, काफी सदश 
उत्तेजक पेयो के कारण कामवासना उत्पन्न होना 
तथा बरी बातो की ओर चित्त झुकना सम्भव हे। 
अब यरपादी देशां म॑ भी हल्ला होने लगा हे कि इन 
उत्तेजक पदार्थों के सेवन से ब्रह्मचय कम होता 


जाता है । कामचासना जागत करनंवाला दूसरा 


वस्तएँ मिर्च और मसाला हे । सब लोगो को कबूल 


है कि मिर्च और मसाले उत्तेजक वस्तुएँ हें । इसी- 


लिए इन वस्तुओं से कामवासना जागृत होना 


_.तिश्चित ही हे। 


तब सिद्धान्त यही निकलता है कि यदि हम देशके 


_ नाथुवको का ब्रह्मचय कायप रखना तथा बढाना 


आओ चाहत हैं तो हम चाहिए कि चाय, काफी, माछा, 
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वैदिक धर्म । 


[वर्ष८ 


मिरचे आदि उत्तेजक वस्तएँ उन्हे बिलकुल न दे। 

यदि कोई ध्यानपूर्वक देखे कि ठण्ड ओर गरमी का 
मनुष्य के शरीरपर क्या परिणाम होता है, तो उसे 
विदित होगा कि उष्णता से शारीर में तुरन्त ही 
फुर्ती आती है किन्तु कुछ समय के बाद शारीर को 
वह कमजोर कर देती हे । उष्ण पदार्थों का यह 
परिणाम जानकर आप स्वयं जान सकते हें कि 
उत्तेजक पदार्थों से केली हानि होती है।क्यौ कि 
उत्तेजक वस्तुओं की तासीर गरम रहती है और 
मनष्य का पिण्ड जितना कमजोर होगा उतनी ही 
अधिक हानि गरम तालीर की वश्तप करती है । 
शराब जेसी अतीच उत्तेजक वस्तु एँ बलवान मनुष्य 
हजम कर जाता हे। किन्तु कमजोर मनुध्य के शरीर 
में उनसे तुरन्त ही उष्णता बढती है । और उसे 
हानि होती है । इलीसे यदि आप वालको और 
युवको में ब्रह्मचर्यं कायम रखना चाहते हैँ तो आप 
को चाहिए कि आप उष्ण एवं उत्तेजक बस्तुओ का 
सेवन उन्हे मना कर दे । 


मनका शाळू 


ब्रह्मचर्य की रक्षा करने का एक और उपाय हे मन 
को शद्ध रखना । हमारे प्रोढ एवं सभ्य लोगों मे एक 
बरी- आदत यह हे कि वे मामली बातचीत म भी 
असभ्य एवं अम्छोल बाते करते हें । तथा उन्हे 
अस्छील भाषण और अस्छील विषय की चाह है । 
साथ ही वे जब बालको में भी यही चाह पाते हें तब 
उसे फौरन रोकते नहीं, उसकी ओर ध्यान ही नहीं 
देते। यह असावधानी अतिही निन्दनीय है । वर्तमान 
कालेज के विद्यार्थियों में, उनके कलबो में, तथा बडी 
उमर के लोगो मं वार्तालाप का बिलकुल मामली 
विषय ओर हँसी का विषय यही रहता हैं। पहले 
के लोग बालकों के सन्मुख ऐसी बातें कदापि न 
करते थे और बडी फिकर करते थे कि लडको को 
असभ्थ बाते दिखने न पावें । किन्तु अब बिलकुल 
विपरीत बातें होती हैं। माबाप को पर्वाह नहीं रहती 


` कि उनके -लडके शाकुन्तल, सुभद्राहरण आदि 


नाटक देखते हैं, या राणा भीमदेव, राठोड वीर 


| चतुर्विध पुरुषार्थ का साधन । (१०१) 


दुर्गादास आदि देखते हें । परिणाम यह होता है कि 
जिन बालकों का पिण्ड ही कमजोर होता है, शिक्षा 
के कारण जिनक! मस्तिष्क ऐसा कमजोर हो जाता 
है कि वह जल्द ही उत्तेजित होवे, जिन्हे पौष्टिक 
आहार नहीं मिळता केवळ उत्तेजक आहार मिलता 
है, जो छटपन ही से असभ्य बाते सुनते रहते हे, 
जो शं गार-शस-प्रधान नाटक पढते और देखते हे 
ऐसे बालकों में दोघे ब्रह्मचर्य किस प्रकार दीख 
सकता है | इसीसे ब्रह्मचये का नाश करनेवाली 
अन्य परिस्थिति को नष्ट न कर केवल प्रौढ विवाह 
का प्रचार कर ब्रह्मचये की रक्षा का प्रयत्न करना 
व्यर्थ है । जव तक युवक का पिण्ड कमजोर हे, 
थोडेही समय मे जिसका मस्तिष्क परिपकच हुआ 
है, जो व्यायाम नहीं करता, नाटक, गद्प कथाएँ 
और उपन्यास पढ़ता हे, जो उष्ण तथा उत्तेजक 
पदार्थ सेवन करता हे, उल युवक का मन शद्ध 
रहना असंभव हे । ओर जब तक मन शुद्ध नहीं तब 
तक ब्रह्मचर्य की रक्षा भी नहीं हो सकती । केवल 
विवाह देरसे करने ही से कया? इसी लिए आवः 
वयक हे कि ब्रह्मचर्यं की रक्षा करना हो तो उपरोक्त 
ब्रह्मचये का नाश करनेवाले सब कारण नष्ट कर 
दिये जाय । 


~ 


वर्तमान समाज की परिस्थिति ऐसी हे कि नव” 
यवक को योबन प्राप्त होनेपर कुछ समय विश्राम 
मिळता हे किन्त यतियो को विश्राम करीब करीब 
बिलकुल नहीं मिळता । इसका परिणाम स्त्रिय को 

तथा भाची संतान को हानिकर होता हे। जिस 
प्रकार यौवन प्राप्त होने के पश्चात कुछ समय तक 
परुष ब्रह्मचारी रहे तो उसके शरीर की वृद्धि अच्छी 

. तरह होता हैं । इसी प्रकार रजॉदशेन क पश्चात 
क्ष पत्नि को पति से कुछ समय दूर रखनेसे उसक 
. शरीर की बद्धि को अघकाश मिलता है। भावी 
सन्तानकी भलाइ के लिफ, तथा उनका स्वास्थ्य 
अच्छा रखने के लिए आवश्यक हे कि लडको के 
१ सदृश लडकियां भी योवन प्राप्त होने के पश्चात्‌ कुछ 
दिन व्रत से रहें । साथ ही यह भी आवश्यक है कि 
भेंट होने पर भी उनका एकान्त कुछ नियमित 


समय के अन्तर से होवे। अर्थात घे ऋतगामों हो । 
लोकिक दृष्टि से विवाह के पश्चात तरन्त हो पति 


पत्नि का एकान्त करानेचाळे माबाप निम्न लिखित 


चरक क चाकय पर ध्यान द- 


ऊन-षोडपवर्षायां अप्राप्तः पंचविशतिम । 
यः पुमान्‌ गभमाश्रत्ते कुक्षिस्थः स निपद्यते ॥ 
ब्रह्मचर्य की आवश्यकता केवळ नौजवान बालकों 
रे ही नहीं प्रौढ पुरुषो को भी है। कई दिनो से 
विद्वान लोग कण्ठ शोष करके कह रहे हे कि संसार 
की मनुष्य-जाति क स्वास्थ्य के पहास का जबरदस्त 


कारण विषय का अतिरेक हे। किन्तु विद्वानों के इस 


कथनपर लोगो ने अब तक ध्यान नहीं दिया । स्त्री- 
सम्भोग का मुख्य उद्देश प्रजोत्पत्ति हे, सुख नहीं । 
इससे जिस सम्भोग का उपयोग प्रजोत्पत्ति के लिए 
नहीं अर्थात्‌ जो केवळ सुख के लिए है, वह सृष्टि के 
नियमो के विरुद्ध है । सृष्टि के इन नियमो के उल्लंघन 
से हानि अवश्य ही होगी | केसा आश्चर्य हे कि लोग 
इस बात को नहीं समझते? गर्भ-धारण हो चुकने 
पर स्त्रीसे संग करना इन्द्रिय-विज्ञान-शास्त्र कभी 
विरुद्ध है । यदि लोग इन बातो पर ध्यान दें तो 


हँ। 

अस्तु, उपरोक्त ब्रह्मचय का नाश करनेवाले 
कारणो को नष्ट कर दे और बालको के त्रह्मचर्य का 
समय बढा दे तथा प्रौढ पुरुष विषय का अतिरेक 
न कर तो स्वास्थ्य के ऱ्हास को रोकने मे बडी 


(०१ 


मदद होगी । 


याग्य आहार । 
शरीर-सामथ्य के हास के अनेक कारण हैं। 
उनमें एककारण दारिद्रय है । दरिद्रता से संसार की 
फिकर बढती है । और पौष्टिक अन्न भरपूर नहीं 
मिलता । इसीसे शरीर के सामथ्य का नाश होता 
है। अतएव वर्तमान समय में जो हानि हो रही है 
उसको रोकने के लिए अपनी गरीबी नष्ट करने का 


प्रयत्न होना चाहिए । अपनी शाम्पत्तिक दशा में 


सुधार करना बडा व्यापक प्रश्न हे, अतएव वह 
बहुत कठिन है । इस कठिन प्रश्न को छोडकर भी 
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शरीर के ऱ्हास को रोक सकते है। इसके लिप 
उपाय है योग्य आहार । 


विलायत में जो मजदुर आधे-पेट भोजन करने- 
वाले समझे जाते हैं, उन्हे रोजीना तीन छटोक दूध 
और आधी छटाक शक्कर मिलती है । किन्तु हमारे 
देश के मध्यम दशा के सरकारी नोकरों के बालकों 
को- खासकर जब कि माबाप शहर में रहते हैं-- 
ये वस्तु एँ इतनी नहीं मिलती । तब हमारे देश के 
मजदूरों के हाल का क्या ठिकाना? प्रा पेटभर 
भोजन न मिळनेवाले मजदूरों तथा किसानों को 
छोड दे । जिन्हे पेटभर के भोजन मिळता हे ऐसे 
हमारे देश के मजदूरों में से कितने होगे जिन्हे रोज 
तीन छटाक दूध और आधी छटाक शक्कर मिलती 
है? हम नहीं समझते ऐसे मजदूर खौ में दस भी 
मिळेगे | ब्राह्मणों में भी घी और दूध जेसी वस्तएँ 
तेवहारों को छोड शायदही कभी मिळती हैं । ऐसी 
परिस्थिति मे रहकर जिन बालको को अतीव परि- 
श्रम से विद्या सीखनी होती हे, उनके दारीर की 
वद्धि अच्छी तरह केस हो सकती हे? उनमें साहस, 
श्रमक्हिष्णता आदि गण कंसे आवेगे? 


हम लोगों का अन्न ही हलके दर्जका हे तब 
हमारा शरीर दढ केले हो! इसीसे स्वास्थ्य को 
स॒धारने के लिए हमारे भोजन में सधार होना 
आवश्यक हे | कोई कहेगा कि मजदूर पेटभर रोटी 
न मिलने पर भी मोटे ताजे होते हैं। इससे वह 
सिद्ध करना चाहेगा कि पोष्टिक आहार की आवझ्य- 
कता नहीं हे । किन्तु यह उचित नहीं | पहले के 
लोगों के सरश आजकल के लोगों का पिण्ड नीरोग 
और बलवान नहां-होता । दूसरे जो मनुष्य जन्म ही 
से बुद्धिमान हे उसे कोई न पढावे तब भी वह स्वयं 
पढकर विद्वान हो जाता हे । किन्त इससे कया कोई 
यह समझता हे कि शिक्षा अनावश्यक हे? इसी 
प्रकार कोइ बळवान पिण्ड का मनुष्य सादे भोजन 
खे दृष्ट पुष्ट होता हे,इससे पौष्टिक अन्न की अनावश्य- 
कता त्रतळाना व्यर्थ है । इससे यही सिद्ध होता है 
कि उन्हे अच्छा भोजन न मिलने पर भी वे ऐसे 


> ७ ८ 
घोदेक घम । 


[वर्ष८ 


पुष्ट हैं, यदि पौष्टिक भोजन मिलता तो वे इससे 
भी पुष्ठ ओर बलवान होते। वर्तमान समय में हमारा 
पिण्ड जन्म से ही बलहीन होता है, हमें पहले की 
अपेक्षा मानसिक श्रम अधिक करने पडते है, और 
जीवन संग्राम भी अब अधिक कठिन हो गया 
है । इसीसे हम पौष्टिक भोजन की अतीव आवश्य- 
कता हे । सब प्राणियों के और लोगो के अवलोकन 
से भी यही विदित होगा कि हमें शरीर बलवान 
बनाने के लिए श्रेष्ठ भोजन करना आवश्यक है। 
साधारण नियम है कि प्राणि या वनस्पति का दर्जा 
जितना ऊंचा होगा उतनाही ऊंचा उसका भोजन 
रहता है । 


संसार की उन्नति का इतिहास देखने से विदित 

होता है कि लोग जब गंगा, नील आदि नदियाँ की 
उपजाऊ कछारों में बसे ओर जब भोजन प्राप्त करने 
का परिश्रम कम हुआ, तब बुद्धि का विकास शरु 
हुआ और तभी धर्म, काव्य, दर्शन, आदि उत्पन्न 
हुए । बहुतेरे लोगोने अनुभव किया होगा कि हमं 
काव्य, संगीत आदि की विशेष चाह रहनेपर भी 
यदि बडी तेज भख लगे तो हम ये लब बाते भल 
जाते हैं । इससे सिद्ध होता हे कि जब तक पोषण 
अच्छी तरह नहीं होता तब तक अन्य व्यवसाय 
नहीं सझते । अर्थात्‌ पचन-इंद्रियो से जितना कम 
काग लिया जावेगा, ओर शरीर का पोषण जितनी 
अच्छी तरह से होगा, शरीर के भीतरी शक्तियों का 
उतना ही अधिक उपयोग मस्तिष्क के विकास में 
होगा । जिस दिन हम जडान्न खाते हैं उल दिन रोज 
की अपेक्षा खून का अधिक भाग उस अन्न के हजम 
करने में लग जाता है, इससे मस्तिष्क तथा अन्य 
अंगो की ओर जानेवाला खन का प्रवाह मद्दा पड 
जाता हे। यही कारण हे कि शारीरिक ओर मान- 
सिक व्यापार मद्दे पड जाते हैं। तब आप जान 
सकते हें कि चाहे जो भोजन हजम करनेवाले 
विशाल उदरवालो की अपेक्षा सदेव उत्साहित एवं 
फुर्तीले स्नायु की जिन्हे आवश्यकता हे उन छोगो 
को थोडे समय में हजम होनेवाळे पोष्टिक भोजन 
की केसी भारी आवश्यकता है । 
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हमें याद रखना चाहिए कि पहले की अपेक्षा 
अब पौष्टिक मोजन की अधिक आवश्यकता हे । 
हम लोगो ने पाश्चिमात्यों की लभ्यता को अपनाया 
है। इस सभ्यतासे जीवनसंग्राम अधिक कठिन 
होता जाता है । (किसी भी रुजगार मे स्पर्धा बढती 
है; उससे पेट पालने में शारीरिक और मानसिक्र 
परिश्रम अधिक करने पडते हैं। ) ऐसी दशा में 
शरीर बलवान बनाने के लिण हमें पोष्टिक भोजन 
की बहुत अधिक आवश्यकता हे । 

हम अपने भोजन मे ऐसा परिवर्तन कर जिससे 
सुधार के कारण बढे हुए जीवन संग्राम से हमारे 
शरीर को हानि न पहुँचे । छुटपन में बहुत शारी 
रिक मिहनत करने के कारण जिसके शारीर में श्रम- 
सहिष्णुता आगई हे, वह मनुष्य यदि काम के लिए 
रोजीना ४-७ घंटे कडी, चप, वा ठण्ड में घूमें, तो 
उल्ले हानि न होगी । किन्त यदि कोई हाई कोटे का 
वकील कडी धप मं पेदल कचहरी का जावे या 
कडी ठण्ड में एक कुडता पहन कर काम करे तो 
उसे अवश्य ही हानि होगी । 


अंग्रेजों का राज्य होने के पर्व आज जेसी धांदळी 
न मचती थी और साधारणतः मानसिक श्रम भी 
कम होते थे । अतः मामलो, मोटे अन्न से ही शरीर 
का पोषण होता था ! किन्त वर्तमान समय में जहाँ 
तही स्पर्धा बढ गई हे। इससे मानसिक परिश्रम 
अधिक करने पड़ते हैं। अतपव अब हमे ऐसे भोजन 
की आवश्यकता हे जिससे शरीर ओर मस्तिष्क का 
खर्चा हुआ भाग शीघ्र पूरा हो। जिन प्राणियों की 
शक्तियां केवल खाये हुए भोजन को हजम करने ही 
मे खचे होती हें ऐसे भैंस सदृशा जीवो के भोजन की 
अपेक्षा उन जीवधारियाौ के लिए श्रेष्ठ भोजन की 
आवश्यकता होती है, जिनकी चपळता और कुछ 
अंश में मानसिक शक्तियो का अधिक उपयोग होता 
है। इससे भी ज्ञात होगा कि सुधरे हण लोगो को 
श्रेष्ठ भोजन की आवश्यकता होती हे । 

शरीर का पोषण जैसे भोजन की पौष्टिकता पर 
निर्भर हे वेसेही- किंबहुना उससे भी अधिक -भोजन 
` क्षे उचित पचन पर अवलम्बित हे। इससे पौष्टिक 


चतुर्विध पुरुषार्थं का साधन । 
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भोजन करनेपर भी यदि उसे हजम करने के लिए 
काफी व्यायाम न किया जाय तो उस भोजन से कुछ 
लाभ नहीं । इससे लोगो को व्यायाम करना चाहिए 
ताकि पौष्टिक भोजन का दुरुपयोग न होवे । 


मदानी व्यवसाय । 

शरीर का ऱ्हास होने के जो जो कारण हैं उन्हं 
दूर कर देने से ही शरीर का ऱ्हास रुक सकता 
है। इन कारणों में से एक कारण यह बतलाया 
गया हे कि भारतवासियोको फौज में ऊँचे दर्ज के 
और जवाबदेही के काम न देने की सरकारी नीति । 
इसका प्रतिकार प्रथम किया जावे । 

इसके सम्वन्ध मे दूसरा उपाय यह हे कि जिन 
उद्योगों से या जिन व्यवसायो खे हम लोगो में उन 
गणा का ओर उन वत्तियो का विकास होगा जो 
युद्ध करने से विकसित होती हैं उन्ही उद्योगो और 
व्यवसायों का प्रचार किया जावे । यद्ध में जिन गणो 
ओर व॒त्तिया की वद्धि होती है वे गण ओर व॒त्तियां 
हैं।- शरता, स्वाभिमान, श्रमसहिष्णता, प्राणौ की 
बेफिक्री, एकता से काम करने की आदत आदि । 
इन गुणों का विकास करने के लिये जिन उपायों 
को हम कर सकते हैं ये हैं, कुइती, शर्यत, शिकार 
आदि.। ये और इनके सदश दूसरे व्यवसाय, जिनसे 
शरीर सदढ बनकर शरता का प्रत्यक्ष रोतिसे 
विकास होता हे, उन्हे काफी उत्तेजना देनी चाहिये 
और छोगोौ को इन व्यवसायो का व्यसनसा लग 
जाना चाहिये । 

इसके साथ ही ऐसे उत्सव शुरू करना 
चाहिए जिनसे लोगो में पकराष्ट्रीयता का भाव 
उत्पन्न हो, लोग समझने लग कि हम सब एक ही 
देश के निवासो हैं इससे हम लोगो में से कुछ लोगो 
का भला हो या कुछ जातिया का भला हो तो उसी 
मै हमारे देश का भला हे। लोगो के मन में इस 
प्रकार के भाव उत्पन्न करनेवाले उत्सव है श्रीशिवाजी 
उत्सव, राणा प्रतापमहोत्सव आदि । रण-वाद्य 
के गंभीर घोष को सुनकर जो स्फूर्ति उत्पन्न 
होती हे, हम लोग अपने देशकी भलाई के लिये 
लड रहे हैं इस बात के जानने सेजो अभिमान 
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होता हे, संकटो के आने पर उनका मुकाबला करने 
में प्रगट होनेवाला स्वावलम्बन, धीरज आदि गुण 
और शात्रू पर विजय प्राप्त कर स्वदेश को लोटते 
समय जो आनन्द होता हे वह ऊपर लिखे उत्सवो 
से न होगा; किन्तु ये उपाय उसी प्रकार हैं जेसे 
माता के मर जाने पर आया का दूध पिलाकर 
लडके की प्राण रक्षा करना | ये उपाय कृत्रिम हं 
सही, परन्त असल के न होने पर कृत्रिम से ही 
काम चलाना आवश्यक हे। इसलिये यदि लोग 
चाहते हें कि हमारा देश नष्ट न हो जाय तो उन्हे 
ऊपर लिखे उपायों से काम लेना आवश्यक है । 


व्यायाम भी एक उपाय है । लोगोका ध्यान 

व्यायाम की ओर सं हट गया हे, इसीसे शरीर की 
हानि बहुत तेजी से हो रही है। पहले समय में 
दण्ड, बैंठक, अखाडा खेलना आदि बातो का शोक 
अधिकांश लोगों को रहता था ! इससे एक दूसरे 
की देखा-सीखी ओर भी कई लोग व्यायाम करने 
लगते थे । उस समय लोगो का ध्यान घम की ओर 
अधिक था | इक्षसे बहुतरे द्विज सूय नमस्कार का 
व्यायाम कम से कम सो दो सावार प्रतिदिन करते 
थे । साथ ही बालकों को स्कूलों की अधिक फिकर 
नहीं रहती थी, इससे उन्हे इधर उधर घूमने तथा 
ऊधम मचाने को अवसर मिलता थ। । इससे आ- 
बाल-वृद्धो को सहज ही में व्यायाम हो जाता था । 
परन्तु अब हाल बदल गया हे। इससे यदि लोग 
चाहते हैं कि बालक व्यायाम कर तो उन्हे चाहिये 
कि वे बालकों को छोटी उमर मं पाठशालाम न भेज 
छोटो उमर में पाठशाला में भरती करने पर भी 
ऐसा प्रबन्ध किया जा सकता हे जिससे बालकों के 
स्वास्थ्य पर बुरा असर न हो। किन्तु इस प्रकार 
की शिक्षा का प्रबन्ध होने को अभी बहुत देर है। 


इस प्रकार की शिक्षा से यह मतलब हे कि बालकों 
को जितने कम समय तक एक स्थान में बेठना 
पडे उतना अच्छा होगा और वे खेल खेल में ज्ञान 
प्राप्त कर ळे | बालकों मे व्यायाम की रुचि उत्पन्न 
करने को लिये शिक्षकों ओर पाठकों को आवश्यक 


होगा कि वे मनको हरण करनेवाले क्रीडांगण-खेल 


न 


वेदिक धमे । 


[वप८ 


के मैदान-बनावे और खेळ के भिन्न भिन्न लाधन 
बना दे इससे लाभ यह होगा कि बालकों में खेल 
तथा व्यायाम की रुचि उत्पन्न होगी । साल म कम 
से कम एक बार सब बालकों को झोका दिया जाय 
जिससे बे अपना बल, साहस, कुशलता आदि 
दिखला सके | जो बालक खेल सं कुशल सिद्ध हो उन्हे 
इनाम दी जावे जिससे उनका उत्साह बढे) शहर के 
भिन्न भिन्न स्थानों में अखाडे, व्यायास-भुवन आदि 
खोले जावं । इन व्यायाम-भुवनो से दुष्ट एवं दुराचारी 
बाळक नं आने पावें । 


जिस प्रकार हर एक वड़े नगर सें एक न एक 
बडा मन्दिर रहता है उसी तरह हर एक बडे नगर 
में एक बडा तथा खुन्दर होना चाहिये । 


बखाडा 


जहाँ तक बन सके यह अखाडा शहर के बोच कोई 
बडा मैदान खरीद कर उससे बनवाया जावे । वही 


व्यायाम के सब साधन रखे जावे तथा णेसे भी 
साधन हो जिनसे व्यायाम के साथही दिल बह ले। 
इस अखाड़े को इस प्रकार साफ, सुघरा तथा सुन्दर 
दशा में रखना चाहिये जिससे उसकी सुन्दरता से 
ही लोगो का दिल उसकी ओर खिंच जावे ओर लोग 
वहा आव । इस अखाड सं करितयां तथा अन्य हुनर 
की परीक्षा ली जावे ओर उससे सफल होनेवाले 
बालकोको इनाम वाटी जाछें । पढनेवाले विद्यार्थियों 
की रुचि यदि व्यायास की ओर हो जावे तो उनका 
जीवन अधिक सुखमय होगा तथा वे कम से कम 
दस पांच लाल अधिक जीवित रहेंगे । लोगो को 
चाहिये कि इन बातों पर विश्वास करे ओर इन्हे 
समझे तथा अपने गांव में या शहर से इस प्रकार 
का अखाडा बना दे । इससे स्वार्थ के लाथ ही बडा 
भारी देश-हित होगा । 


आजकल स्कूलों तथा कालेजों म॑ छात्न-वत्तियां 
दी जाती हैं। ये छात्र-वत्तियां अंग्रेजी, संस्क्कत, मात 
भाषा आदि भिन्न भिन्न विषयों में ऊंचा नंबर प्राप्त 
करनेवाले विद्यार्थियों को मिलती हैं । इसी तरह 
ओर भी कुछ छात्रवृत्तियां रखी जायें और वे उन 
बालकों को दी जावे जो अधिक न रटकर पढाई में 
साधारण अच्छे हो ओर खाथही स्वास्थ्य तथा 
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शरीर को अच्छा तथा सचढ रखता है । वर्तमान 


समय म॑ बद्धिमार्न लोगो का ही शरीर अधिक 
बिगडता और कमजोर होता जाता है इससे पढने 
वाल बालकों मे व्यायाम की रुचि उत्पन्न करने के 
लिये छात्रवत्तियां रखना आवश्यक हैं। शिक्षा का 
प्रचार होना जितना आवर उतनीही आवश्यकता 
हे शिक्षा के कारण शारीर की हानि न होमे देने की। 
तब क्या यह छिन्न नही होता कि छात्र-यक्ति उसी 


विद्यार्थि को मिले जो ब॒द्धिसान रहते हुण हृष्ट-पृष् 
तथा नीरोग रहे? देश में अच्छे अच्छे घोडे ओर घे 
उत्पन्न होवे इसलिये जानवर! की प्रदर्शनी होती हे। 
तब हृष्ट-पुष्ठ तथा नीरोग विद्यार्थियाँ की सं 
बढ़ाने के लिये विद्यार्थियों की प्रदशनी कयो न होवे 
ओर उन्हे ईनाम क्‍यों न दीये जावें? विद्यार्थियों 
को शरीर बलवान बनाने की कितनी अधिक आवश्य- 
कता हे इस वात को जानकर यदि कोइ धनवान हृष्ट- 
पुष्ट तथा बलवान और नीरोग विद्यार्थियों के लिये 
दस पांच छात्र वृत्तियां रख दे तो उनके विद्यार्थियों 
पर तथा देशपर अगण्य उपकार होगे । 


बंगाल की सुविख्यात विदुषी श्रीमती सरळा 
देवी घोशाल ने किसी काँग्रेस के समय कहा था, 
५ राष्ट्रीय सभा के साथ ही जैसे औद्योगिक परिषद 
होती है, उसी प्रकार शारीर- सामथ्ये की वृद्धि में 
तथा पुरुषत्व प्राप्ति से उत्तेजना देने के हेतु एक 


शरीरः सामर्थ्यं की प्रदर्शनी भी हुआ करे! और - 


कुश्ती में तथा पुरुषत्व के भिन्न भिन्न खेलों और 
कामोम जो प्रवीण सिद्ध होगे उन्हे इनाम दीये जावे!” 
यदि इस सूचनाके अनुसार काम हो तो कयाही अच्छा 
हो | सब लोगो ने मिलकर व्यर्थे का कोळाहरू न 
कर देश के हित के लिए जो काम घर बैठे हो सकते 
हैं उनमें से एक काम यह है। बालको को छोटी उमर 
में पाठशाला में न भेजना,उनखे खुली हवामें व्यायाम 
कराना, छुटपन का र॒टन। बंद्‌ कर देना, आदि बातें 
प्रत्येक मनष्य कर सकता हे । 


साहस, पराक्रम, कत त्व आदि गणौ का विकास 


करने वाले व्यवसाय सरकारने बन्द कर दिये है उनकी 


न पूरी करनेके लिए एक उपाय हे परदेश गमन। 
ह २ 


चतुर्विध पुरुषाथ का साधन | 


(१०५) 


रदेश की याचा में अनेक अडचनें आती हैं। पर - 

देशियों से मिलजुळकर रहने में दूरदविता तथा मनकी 
उदारता की आवश्यकता होती है। तथा अपनी महत्ता 
का उन्हे अनुभव कराने के लिए अपनी सब शक्तियां 
का उपयोग करना पडता हैं | इसी लिए: हम कहते हैं 
कि उपरोक्त लब गुण पर-दे श-गमन से प्राप्त होते हैं। 

मजदूरी के लिए वा छोटे मोठे व्यापार के लिए 
ब्रिटिश साम्राज्य के देशा में कोई कोई हिन्दू जाते हैं। 
किन्तु इससे भी श्रेष्ठ हेतु के लिए परदेश की यात्रा 
करनेवाले हिन्दु नहीं दीखते। अमेरिकाके उस 
उपजाऊ प्रदेश में जहा अभी कोई उपनिवेश नहीं 
हुए, वा अंग्रेजी उपनिवेशौ के सिवा अन्य उपनिवेशशा 
में यदि उच्च वर्ग के भारतवासी जाकर बसे तो 
अपनी श्रेष्ठ मनोवत्तियो को उत्तेजना मिलेगी। ऐसा 
करने में शरीर को असह्य कष्ट होगे ओर सम्भव है 
प्राण-त्याग भी करना पड़े। किन्तु याद रखना होगा 
कि जिस घकार सनष्य को विना तपस्या के पुण्य की 
प्राप्ति नहीं होती उस्तो तरह देश का भी उद्धार कष्ट 
सहे बिना नहीं हो सकता । 
पश्चिम के लोग सदेव शरीर- सखम ही रत रहते 
सिए हम उनका परिहास करते हैं। किन्त 

के लिए, ध्रमंके लिए, तथा कीर्ति के लिए इह- 

के सुख त्यागने का अवसर आन पर इम इस 
नश्वर देह को सर्वस्व मानते तथा ओर वातो को 
त्याग देते हैं। क्या यह असंबद्धता हमे न निकाल 
देनी चाहिए? यह असंबद्धता निकालनी हो तो हमें 
चाहिए कि जबतक यद्ध म शोय आदि गणो को 
बतलाने का मौका सरकार नहीं देती, तबतक हसे 
शारीरके कष्टोकी और प्राणी की भी पर्वाह न कर 
परदे शर्म जाना चाहिए जिससे हमारी कत त्वशक्ति 
को उत्तेजना मिले | छोगो में उपनिवेश बनाने तथा 
व्यापार करने की इच्छा उत्पन्न करने तथा बढाने के 
लिए हमें प्रयत्न करना चाहिए | 

देश-हित की जिन्हे इच्छा हे वे उपरोक्त उपायौकी 
महत्ता को जाने ओर इनके प्रसार का प्रयत्न करे 
जिससे शरीर- सामथ्य को वृद्धि होगी ' और चत- 
विश पुरुषाथ करना संभव होगा क्यौ कि शरीर ही . 
सच्चा धर्मसाधन हे । 
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( १०९) वेदिक धर्म । [वर्ष ८. 


A ० गा lm ~A 


> यजुवद का मुद्रण । € 


थूल्य । 

यजवेद का मद्रण शरू हे और इस समयतक 
८० पृष्ठ यद्वित हो चके हें, उनम्रेसे चार पष्ट इस 
अंकमै नमूने के तोर पर दिये हे । आग मुद्रण 
चल रहा है और इस महिने में १०३ पष्ठांका पहिला 
अंक तयार हो जायगा । इस का मूल्य १०० सा 
पष्ठा का बारह आने के हिसावसे होगा, परंतु जो 
लोग पेशगी मल्य दो रु० भेज देंगे उनके लिये सो 
पष्ठां को आठ आने के हिखावसे होगा । डाक व्यय 
अलग होगा | जो लोग पेशगी मूल्य भेज कर 
ग्राहक होना चाहते हैं वे मनीआडर द्वारा दो रू० 
भेज दें। यजुवेंद के साथ सर्वानुक्रमणी, मंत्रपाद' 
सूची. ऋषिसूची, देवतासूची आदि बहुत भाग 
होंगे। यजुर्वेद के इन भागो का मुद्रण होनेके 
पश्चात्‌ अथवे वेद का इसी प्रकार मुद्रण होगा । 
और इन वेदिक त्रथौका हरएक अक सौ पृष्ठो का 
प्रकाशित होगा। पेशगी मूल्य भेजने वालोको ही 
मूल्य की सहूलियत होगी। आशा है कि पाठक 
इस से लाभ उठावंग । 


[oN ~~ 
मुदण का वशषता । 

नमृनेके पष्ट देखने से ही पाठको को पता ळग 
जायगा कि इस मुद्रण में कुछ विशेषताएं हं, जो 
इस समयतक मुद्रित हुए किसीभी पुस्तक म 
नहीं हैं। दे खिये-- 

१ प्रत्येक मत्र अलग अलग मुद्रित किया है। 
अर्थात एक मंत्र समाप्त होने क बाद कुछ स्थान 
खुला छोड दिया हे और पश्चात्‌ दुखरा मंत्र शरू 
किया हे। 

२ मंत्रोके अद्रका पदच्छेद विशेष ख्याल से 


किया हे । 


क बक >> AN) | है 


३ अक्षर बडे रखे हैं जिस से पाठक खली 
रोतिसे और सबोप्रता से मंत्र पढ सकते हैं। 
किली प्रकार एक मंत्र की दूसरे संत्रके साथ 
संकीणता न हो इस का पूरा ख्याल रखा गया 
है। 

४ बड़े गाथा के मंत्रं पण पक्तितमें ओर छंद मत्र 

टी पंक्तियों मे रखे है जिससे यह भेद स्पष्ट 
प्रतीत हो जायगा । 

५ नित्यपाठ के लिये जितनी बातों का ख्याल 
करना चाहिये उन सब बातो का ख्याळ करके ही 
मुद्रण किया हे । 

पाठक इन सब बातों को नमने के पृष्ठा मे 
प्रत्यक्ष करे । इसके अतिरिक्त शद्ध पाठ करने के 
सब चिन्ह इसम दिय हैं । जेखा-- 


देवा 5 अभिसंविशन्तु । 

यहां का [ 5 ] चिन्ह यज बंद के विशेष उच्चारण 
के आळाप के खटके के लिये ही हे, इस का उच्चारण 
“देवा ” शब्द के “आ.” कार का उच्चारण 
किचित लंबा करके एकदम बंद करना. और 
उसी क्षण आगे के “ अ” कार पर दवाव 
डाल कर “अभि ” का उच्चारण करना । यजुः 
येदपाठमें इस उच्चारण की विशेषता है। न 
जाननेवाले इस आलापके खटके को मजी चाहे वहां 
बोलते हैं और उस कारण मंत्रोच्चार भद्दासा हो 
जाता हे। यह कठिनता दूर करने के लिये जहां 
खटके के साथ मंत्र बोलना आवश्यक हे वहां उक्त 
चिन्ह हमने रखा है। इस कारण जो पाठक इस 
पुस्तक के साथ यजुवेदका पाठ करेगे उन्होने इन 
चिन्हौका ख्याल करके यदि पाठ किया तो उनकी | 
गळती होना संभव नहीं है। यह उच्चारण की विशेषता. 
किसीभी अन्य पुस्तकमे नहीं है । ¢ 
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अनुस्वार, अनुनासिक और अर्धानुनासिक के 
चिन्ह क्रमशः 
हक) २११ | 
ये यहां रखे हैं । ये प्रसिद्ध चिन्ह हैं। [ -: ] इस 
अनुस्वारका उच्चारण “म्‌” अथवा अगले व्यंजनके 
'वर्गका अंतिम वर्ण करनेकी बात सब जानते हो हैं। 
६. & | 
इस चिन्हका उच्चारण '' ग्वॅ '' के समान करना 
चाहिये। तथा [ ˆ ] इस अर्धचंद्र का उच्चारण 
भाषां के ' जहा” शाब्दमें जिस प्रकार अर्धाननासिक 
सा किया जाता हे डस प्रकार करना चाहिय। 
(इस पुस्तकमे ये चिन्ह जहां जो चिन्ह आवश्यक हे 
“वहां ही वह दिया हे। इस लिये इनके यहां दिये 
हुए उच्चारणविधि के सधान यदि पाउक इनका 
उच्चारण करेगे तो इस विषय की गळती नहों होगी । 
पाठक इसका विशेष ख्याल रस्थं । 


स्वरोमे नीचे ओर अपर स्वर पां 
चिन्ह दिये हे उनका निभ्नस्वरमे ¬ ` .. 
और उच्च स्वरमें उच्चारण करने >> 9 
का विधान सब जानते हैं और शाणो 517 
'बह स्पष्ट भी हे। इसके अतिरिक्त द 
[ ८] ~ 
'ये दो स्वर चिन्ह इस यजुर्वेदे अधिक हें । इनमेंसे 
'प्रथम चिन्हका स्वरोच्छार किंचित आगे बढा कर 
'दबानेसे होता हे और ७ इस स्वर का उच्चार 
'द्विगुणित जोरखे नीचे दबानेसे होता है । जिस 
अक्षर के नीचे ये श्वर हो उनका इस विधि के अनु 
सार उच्चार करनेसे उच्चारण की अशुद्धि नहं हो 
_ सकती । 
साथही पाठकों को इस बातका ख्याल करना 
चाहिये कि जहाँ मंत्र्मे चरण रेषा लिखी हें वहां ही 
;ठहरना चाहिये । बीचम किसी अन्य स्थानपर ठहर 
३ नेसे स्वर बदल जाते हैं। अतः जहां चरणरेषा 
हो वहां ही डरना चाहिये इख पुस्तकमे चरणरेषाप' 
:जहां चाहिये वहां ही रखी हैं ओर उनके अनुसार 
स्वरोकी योजना की है । 
छ 


यजुर्वेद का मुद्रण | 


(१०७) 


यजुवंद्म विसग ( : ) के कई चिन्ह है । अर्थात्‌ 
[ ५ ¬, 5 ) इतने हैं ओर इनके उच्चारणमें 
थोडाखा भेद भी हे। परंत यह सक्षम भेद 
गुरुपरंपरासे ही खमझमे आना संभव हे, अन्यथा 
नहीं । इस कारण हमने विसर्ग चिन्ह (: ) यही 
सर्वत्र रखा हे । इसका पूण उच्चारण ही सत्र 
होता हें । जिस प्रकार अंतम विलग बोळा जाता है 
उसी प्रकार बीचस भी बोलना चाहिये। यह यजु-- 
वेद की विशेषता कभी भूळना योग्य नहीं है। 


वादके परपरा 


1 वैदिक परंपरा इस देशमै शरू हे और जिस 
तिसे पुस्तक लिखे जाते हँ ओर मुद्रित कियेजाते 
ह रीति भी यहां बतानी चाहिये । इस लिये 
स पद्धतिलें एक मंत्र यहां रखा जाता हे, पाठक 


देखे कि यह वेदिक पद्धति कितनी कठिण है- 


दा 


नु अश्त्योदेष्णण्णव्योसविवर्व=प्प्रमवऽउन्त्पुबा 
छप विचेगसूर्मस्यरङ्म्मिभि+ ॥ देवीं 
गुव ५3 
ति>मुघातुस्यज्ञपतिन्देवुयुवंश्ध ॥ १२॥ 


एवोग्ग्रए ठ्मम्रद्ययज्ञन्नय 


यही सत्र हमने निम्न प्रकार छापा हे- 

पवित्रे खो वेष्णव्यो सवितुर्वे! प्रसव5उत्पुन 
म्थच्छिद्रेण पवित्रेण ख्यस्य रश्मिर्भि; । देवीरापो 
ऽअग्रेगुवोऽअग्रेपुवो 5ग्र 5 इममद्य यज्ञनयताग्रे- 


यज्ञपति सुधातुं य॒ज्ञप॑तिं देवयुवम्‌ ॥ १२ ।; 


वैदिक परम्परा के अनुसार मंत्रो में पदच्छेद 
नहीं होना चाहिये, क्यो कि यह “ संहिता ” हे 
और संहिता का अर्थ ही यह है कि जिसमें छेद 
नहीं अर्थात्‌ एक दूसरे के साथ जुडे इण पद्‌ जिस 
मे हें। जहां मंत्र समाप्त होता हे वहां भी आगेके 


मंत्रका थोडासा भाग लिखकर ही ये वेदिक लोग 
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मंत्रांक कई स्थानो पर लिखते हैं । इस लिये कि मंत्र 
समाप्त होने पर भी दूलरा मंत्र प्रारंभ होने तक कुछ 
व्यवधान भध्यम न समझा जावे | पाठक सोच सकते 
हे कि यह रीति सर्वे साधारण पाठकों के लिये 
कितनी कष्टप्रद हों सकती है । इस प्रकार लिखी या 
मुद्रित की हुई पुस्तक सर्वे साधारण पाठक पढ भी 
नहीं सकेंगे । क्योकि इसमें कई अक्षर द्विगुणित हुए 
हैं, कई विसग भिन्न प्रकार से लिखे हे, तथा अनु 
सार अननालिक में भी हस्व दीर्घ का भेद लिखा 
होता हे, किसी भी स्थानपर पदच्छेद नही. होता हे, 
जहां यकार का उच्चारण जकार किया जाता हे वहां 
यकार के बीच में एक तेढी रेषा लगी होती हे, ताकि 
पढ़ने वालों को पता लगे कि यहां के थकार का 
उच्चार य नहीं परंतु ज हे, नीचे वाले स्वरोमे भी 
कई स्वर सीधे और कई गोळ हैं, ये इस लिये कि 
इनके हस्तस्वर की गतीका इसले बोध हो। यद्यपि 
परंपराके विद्वानको यह पद्धति पूर्ण और स्पष्ट होने 
से सबोध प्रतीत होती हें, और हरण्क चिन्ह जहां 
का वहां परिपूर्ण होनेले यह पद्धति हे भी पर्ण और 
निर्दोष, परंत सव साधारण पाठको की इष्टीसे यह 
अत्यंत दुर्वोच होनेसे सब साधारण जनो के 
लिये यह उपयोगी सिद्ध नहीं हो सकती | 


हमने स्वाध्याय मंडल मे जिखलम्रय यजवेंद के 
मुद्रण का विचार निश्चित किया और सब पद्ध 
तियो कः सर्व साधारण पाठकों की सुभीताकी 
दृष्टिसे विचार किया, तब हमें यह प्राचीन वैदिक 
परंपरा की लेखनपद्धति इस समय सवे साधारण 
ज्ञनता के लिये दुर्बोध होने के कारण अलग रखनी 


पड़ी । 


तथापि हम निःसंदेह यह कह सकते हैं कि 
हरपुक उच्चारण का स्पष्ट चिन्ह यदि किसी पद्धतिसे 
स्पष्टतया बताया जा सकता हे तो इसी वैदिक 
पद्धतिसे ही बताया जा सकता है । क्यों कि इस 
वाजसनेयी संहिता का उच्चारण अन्य खंहिताओं 
की अपेक्षा कुछ भिन्न और कुछ प्रखरसा है । 


देखिये- 


वेदिक घस । 


[वर्षे ८ 


परपरा का उच्चारण साधारण पाठ 


पवित्त्रेस्त्थो पवित्रे स्थो 

~ ~ ` ०७. 
व्यष्णणब्व्यां छष्णव्या 
सचितुव्ः सवितुः 
प्प्रसचऽ उरपुनाम्स्य प्रसव :उत्पुनाम्य 
अच्छिद्‌ द्रेण अछिट्रण 
सथ्यस्य रदिम्मिभिः सूर्यस्य रदिमिभिः 
यहां पाठक स्पष्ट रीतिसे देख सकते हैं कि साधारण 


पाठमे जहां द्वित्व नहीं हे वहां यजुवेद्के वैदिक 
उच्चारणे द्वित्व हुआ है यहां तक यह द्वित्व होता हे 
कि “ वैष्णव्यौ "शब्द के “ व्यैष्णणव्व्यों ” ऐसा द्विरव 
होकर उच्चारा जाता है। यह सब परंपरांकी पाठविधि 
के अनुखार ठीक ही हे, परंतु इतने चिन्ह लिख 
देने पर भी अपरिचित सर्च साधारण पाठक न तो 
इस घकार उच्चारण कर सकते हैं और नाही संपणं 
स्वरोका टीक व्यकतीकरण भी कर सकते । इसलिये 
शुद्ध वेदिक स्वरचिन्हो और द्वित्वादि रूपों से अलं- 
कृत वेदिक परिपाठीसे मुद्रित पुस्तक सर्व साधारण 
जनों के लिये थोडीभी उपयोगी नहीं हो सकती, 
इतनाही नहीं, पशंत्‌ अवस्था यहांतक बदल गइ है 
कि उक्त बतायी रीतिके अनसार मुद्रित हुआ पुस्तक 
देखकर साधारण मनुष्य उसे पढनेमे भी प्रवत्त 
नहीं होगा । | 

इस थातका अनुभव करके हमने वेदिक परंपरा: 
की परिपाठी छोडकर सबोध परिपाठी का ही अव- 
ळंबन किया हे और उसमें जहांतक आवश्यक हे 
बहांदक ही थोडेसे चिन्हा का उपयोग किया हे। 
जिनका विवरण आर स्पष्टीकरण इससे पर्व बताया 
जा चुका हैं। यदि पाठक इन चिन्हो का पोक्त 
रीतिसे उच्चारण करगे तो वे बहत शद्ध उच्चारण 
कर सकते हैं। ओर उनको वेद पाठ करने में कोई 
कठिनता भी नहीं होगी । 

इस प्रकार पाठक समझ गये होरे कि प्राचीन 
परंपरा को परिपाठी ओर इस ख़बोध परिपाठी में 
क्रिस बातमे भेद हैं तथा उससे कठिनता और सबो- 
धता केली हे । मुबई में व्यंकटेश्वर म॒द्रणाळय में 
प्राचीन परिपाठी के अनसार यजवेंद संहिता के 
पुस्तक छप हैं ऑर सम्पूण हस्तलिखित 
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अक ६ | 


यजवंद के प॒स्तक 
हँ । परंत ये 


इसी पशियाठीके अनुसार 
पुस्तक संच साधारण 
जनोके उपयोग के लिये कभी नहीं आये, 
केवळ ये पुस्तक प्राचीन परिपाठीके पंडितोंमे ही 
रहे हैं। हमें वेदके जो पसतक पद्रि शने है चे 


सर्वं साधारण जनोके लिये ही सुद्वित करने हे, 
(प हटाकर 


~ 


लिये अनावश्यक चिन्ह तथा द्वित्व 
ही हमने मुद्रण किया हे 


इसी प्रकार जर्मन सहित, मंबई निर्णयखागर 
मुद्रित ओर अजमेर मुद्रित यजर्वेद के प॒स्तकाम भी 
पूर्वक चिन्ह ओर द्वित््वादि रूप हटा दिये हें शोर 
सुबोध रीतिसे ही मुद्रण किया है । श्री. म. आच्बेत 
वबर महोदय जीने जर्मन देशकी बलिन राजधानीमें 
जो महीधर भाष्यसमेत वाजसनेयी यजुवद संहिता 
मुद्रित की हे, उसमें द्वित्वादी रूप यहांतक हटानेका 
प्रयत्न किया हे कि “ गच्छ” के स्थान पर “गछ” 
ही मृद्रित किया हे इसी प्रकार सर्वत्र किया हे । मंत्र 
मही नहीं परंत महीधर भाष्यमें भी “ गच्छत " 
के स्थानपर “ गछत " ही मद्रित किया हे । हस्त 
लिखित कई पस्तकोमें भी जहां सपण चिन्ह ओर 
द्वित्वादि रूप दिये होते हैं उनमें भी “गछ, गळत 
आदि प्रकार ही छ” के पत्रका च ” कार 
नहीं लिखा होता हे | कई पुस्तकां म होता हें। परंतु 
जमन मुद्रित पुस्तकमं सवे मंत्रमे तथा भाषाम 
“च्छ? के स्थानपर “ छ ” ही मुद्रित हुआ है। 


जैसा 
४ गच्छ ” के स्थानपर “ गछ? 
गच्छति 22 गछति 
यच्छ यछ 
इच्छ 20 इछ 


इस प्रकार मंत्रमें और भाष्य में मुद्रित हुआ है । 
परंतु इन सब शाब्दौका उच्चारण नित्य “ च्छ" 
के समान ही होता हे । संस्क्ृत भाषामें क्या और 
वेदमें क्या यह “ च्छ ? ही उच्चारा जाता हे । इस 
कारण सुबोध पद्धतिकी पुस्तकमे “ च्छ" ही 


यजुर्वेद का मुद्रण । 


(१०९) 


इस समय तक जितने प॒स्तक मुद्रित हुए हें उनमे 
से यदि वेदिक परिपाठीके पुस्तक अलग रखे 
जांय, तो म० आल्वेते घेवर महोदय जी का बलिन 
जर्मनी में मुद्रित समाष्य यजुवेंदका पु श्तक ही सबसे 
उत्तम और सबसे शुद्ध है। विशेष टाइप बनाकर, 
विशेष संशोत्रनके साथ, ओर विशेष परिश्रमसे 
शुद्धाशुद्ध का विचार करके और पाटमेदाँका 
निश्चय करके यह पुस्तक सन १८५२ में मुद्रित हुई 
मुद्रण विषयके जैसे उत्तमोत्तम साधन जमनी में 
उपलब्ध हो सकते हैं, तथा उत्तमोत्तम पुस्तकोका 
और प्राचीन पुस्तकोका संग्रह जेखा वहां उन्होने 
किया हे, तथा जिस संशोधक बुद्धिसे वे ग्रंथ संशो- 
धनका कार्य करते हैं, साथही. साथ उनको जर्मन 
विश्वविद्यालयों और उनके खस्कृतवेत्ता अध्यापकोसे 
जैसी जिस प्रकार सहायता मिल सकती हे, उनमें 
से हजारवां हिस्सा भी भारतवर्षमे नहीं हे, अतः 
उनके प्स्तकांमे अधिक गुण ओर यहांके पुस्तकोमें 
अधिक दोष रहना स्वाभाविक हे । एक एक जर्मन 
तथा युरोपीयन सस्क्कतज्ञ पंडित तीस तीस या 
चालीस चालीस वर्ष तक एक एक प्रथका अध्ययन 
करता है, तब तक संपर्ण तुलनात्मक साधन इकट्ठे 
करता है, खब विचार करता हे ओर पश्चात शद्ध 
ग्रंथ तैयार करके मद्रण करता है । इतना स्वास्थ्य 
ओर इतना साधन भारत वषमे कहां हे? यहां एकही 


पंडित को अपने उद्रानिर्वाहके कार्य से ळे कर 
अन्य कार्य करते हुए, असहाय स्थितिमें, सांधना- 
भाव की अवस्थाम कार्य करना पडता हे। इसके 
साथ अब्प अध्ययनसे महान कायकों हाथ डालने का 
स्वभाव भी है । इस कारण यहांके ग्रंथलंशोधन में 
और यरप के ग्रंथलंशोधनमें जमीन आस्मान का 
भेद रहना स्वाभाविक ही हे । 


इन यरोपीयनोक वेद विषयक संशोधनोसे बडा 
बोध हभ ले सकते हैं । ओर यदि यहां के पंडित 
उनसे कार्य करनेकी विधि सीख लगे तो यहां भी 
उनसे अधिक निर्दोष काये होना संभव है । यद्यपि 


इस समय तक के प्रकाशित सब पस्तकौ में जर्मन 
मुद्रित पुस्तक अधिक निर्दोष हे तथापि वह पर्ण 
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` लिखना योग्य है, इस कारण हमने भी “ च्छ ” ही 
रखा हे। 
0000 


(११० ) 


निर्दोष है ऐसा कहा नहीं जा सकता । 

जमन मद्रित यजुर्वेद मंत्रकी संहिता के रूपसे 
मद्वित नहीं किया हे, प्रत्यत मंत्रकी केडिकाओऔको 
अलग अलग करके छापा हे जेस -- 


इष त्वोर्जे त्वा वायव स्थ देवा वः सविता 
प्रापयत्‌ श्रष्ठतसाय कमण ० ॥ 
यह मंत्रको संहिता हे, परंतु ऐसा न छापत हुए 
जर्मन मुद्रित पुस्तकम इख मंत्रकी केडिकाए अलग 
अलग छापी हं जेसे-- 
इषे त्वा । ऊर्ज त्वा । चायव स्थ | देवो वः 
सविता प्रापेयतु श्रेष्ठतमाय कर्मणे ०। 


इससे पाठक ज्ञान सकते हैं कि यद्यपि यह जमेन 
म॒द्रित यजुवंद अभ्यास करनेक लिये बहुत अच्छा 
हे तथापि नित्य पाउ के लिये अथवा संहिताक पूण 
मंत्रौसे बनने वाले कायं करने के लिये उपयोगी नहा 
हो सकता । पर्ण मंत्रके स्वर और होते है और 
उसकी कंडिकाएँ बननेके पश्चात उसके स्वर ओर 
होते हें। इस कारण इस पुस्तक के स्वर भी भिन्न 
ही हैं । 
कंडिका की दष्टिसे वे ठीक हैं, परंतु संहि- 
ताकी दष्टीखे उनका उपयोग नहीं है, क्यो कि मंत्रक्ी 
संहिता बननेपर स्वर बदल जाते हैं। इस कारण 
वेद्‌ पाठको दष्टिसे यह जर्मन मुद्रित पुस्तक बहुत 
उपयोगी नहीं हो सकता । परंतु जो संहिता का 
अर्थ पढना चाहते हैं उनके लिये ही यह उपयोगी 
हो सकता है | 
यद्यपि यह दोष नहीं हे तथापि यजुर्वेद संहिता 
का काये इससे नहीं हो सकता, नित्य पाठ के छिये 
यह उपयोगी नहीं हो सकता, इससे मंजका पाठ 
नहीं किया जा सकता, इत्यादि दष्टिसे यह पुस्तक 
सहिता के स्थान पर उपुकत नहीं हो सकता | 
पाठक यह भेद इतने विवरणसे समझ गये होगे । 
इस पस्तक में स्वर के पर्व के उच्चारण के खटके 
क चिन्ह भी सब स्थानपेर दिये नहीं हे । कई 
स्थानों पर दिये हैं और कई स्थानों पर नहीं हैं 
संभवतः इसका कारण यह होगा कि संहिता पाठ के 
लिये यहद पुस्तक मुद्रित ही नहीं किया गया है। 


वेदिक धम 


` छपा हे उसका लंभवतः 


१ 


इसके अतिरिक्त कई स्थानौ पर थोडीसी 
अशद्धियां भी रह गयी है । इनमे से कुछ नमने के 
लिये यहां दी जाती हे 


जर्मन पुस्तक में अशुद्धियां -- 
अ० मं० अशुद्ध शुद्ध 
१ १ श्रेष्ठतमाय श्रेष्ठतमाय 
1१ २ पर॒मेण॒ परमेण 
„ १८ वधाय॑ वायं 
„ २४ वृधः वृधः 
३ ७ प्राणादपानती प्राणादपानती 
, २६ सुम्नाय॑ सुस्नायं 
,) ४३ शम्यो! शंयोः 
,) ५२ बन्धुर व॑न्धुर 
६ ९ देवस्यत्वां देवस्य त्वा 
८ इन्द्रवो इन्द्घो 
1१ २२ देवाव्यं गृह्णामि देवाव्यं 
८ २२ तञ्ञुषस्व तं जुषस्व 
११ ८० भस्मसाकुरु मस्मसा कुरु 
१२ २० तृतौर्ये तृतीयें 
१२ ३१ अग्ने अग्ने 
„ ४६ श्वयध्वम्‌ यध्वम्‌ 


` 


इन में से कुछ नेत्रदोष से और कई हस्तदोषसे 


रह गई हे । इनमें से कई अशुद्धियां पाठ भेद कं 
रूपमे खुधारी भी गह 


“बच” कारके स्थानपर कई स्थानों मे “ब” कार 
यह कारण प्रतीत होता 
हैं कि प्रायः हस्त लिखित पुस्तको मं “व ” 
कारके स्थान पर “ ब्व ” लिखा होता हे 
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अंक ६ ] 


ओर वह पुराणी प॒स्तकों में प्रायः “ ब ” के सदश 
दिखाई देता हें। इसी लिये “ वः ” के स्थान 
पर “बच्च ” शब्द सुद्दित हुआ प्रतीत होता है। 
नहीं तो वेद को कंठस्थ करनेवाले भी जहां “व ” 
नहीं बोलते वहां “ब ” छापनेका कोई प्रयोजन 
दिखाई नहीं देता । 


य. ७। २२ सं इस जर्मन मुद्रित पुस्तक में 
४ देवाव्यं गृह्णामि ` छपाहै इस में “ गृह्वामि ” 


पद्‌ अधिक छप गया है । मंत्र २३ में यही मंत्रभाग 
छः वार आगया हे ओर वहां “ गृह्णामि ” पद 
मध्य मै नहीं है, परंतु प्रत्येक कंडिकाके अंतमें है। 
इन की तुलना से भी पता लगता हे कि २२ वे 
मंत्रम दो चार “गृहामि'' की आवश्यकता नहीं हैं। 

य. ११ । ८० सें जमेन मुद्रित पुस्तक में “ भस्मसा 
कुरु” छपा है और पाठभेद पञ्चक में “ मस्मला 
कुरु ” पाठ लिखा हे। अर्थात म. आइवेतं वेबर 
मरहोदयजीके मतसर “ भस्मा कुरु '' यह पाठ 
यहां अभीष्ट हे। इली आधार पर म० ब्लूमफील्ड 
मरहोदयने जो वेदिक मंशा पादस॒ची अमरिकाके 
हावड विश्वविद्यालयको ग्रंथमाला म मुद्रित का हे 
उसमे भी “ सव तं भस्मखा कुरु ” यहा पाठ 
वाजसनेयी यजुर्देद का समझक< स्वीकृत किया है। 
क्यो कि उक्त पुस्तकके आधारपर ही इस पुस्तक 
का विधान हुआ हे। और “ मस्मसा कुरू” 
यह पाठ तैत्तिरीय संहिता और शत पथ ब्रा-- 
हाणका मान लिया हे । परंतु यह गळती है । इस- 


3999 ३७99 >:::9 २9:99 > >> mon >>%>> PPD ६६६८७ इक <<< 


बल्बधन 


यजुवेदका मुद्रण । 


(( ९९५) )) 


विषयम जमन पुस्तक में जो महीधर भाष्य मुद्रित 
किया है उसके भाष्यको पंक्ितयां यहां देखिये-- 
तं सव जनं चतुर्विध्च॑ भस्मसा कुरु चूर्णी कुरु 
चर्वित्वा भक्षयेत्यथः भग्मसा शब्दो डाजन्तो 
निपातः चर्वणजन्यशब्दानुकरणवाची ॥ ८० ॥ ” 
इस भाष्य में भी “भस्मा” शब्द दोवार आगया 
हे, परंतु यहां भो“ मस्मसा ” ही शब्द चाहिये 


क्यों कि ( चवणजन्य शोब्दानुकरणवाची ) अर्थात्‌ 


“ चबानेसे होनेवाळे मुख के शब्द के अनुकरण 
का वाचक यह शब्द हें ' यह महीधर का कथन 
हे | चबानेका शब्द “ भस भस्‌ ” पेला नहीं होता 
परंत “ मस मस्‌ ” एसा होतो हे, मराठी भाषा में 
इसका “ मच मच ” ऐसा शब्द प्रचलित भी है । 
“भस्म” ऐसा किसी भी स्थानपर चबानेक शब्द का 
अनुकरण नहीं हो सकता | इसलिये हम कह सकते 
हैं कि जो भाष्य म. बे बर महाशयजीने छापा हे उसके 
तात्पर्यार्थं का स्वीकार करनेपर भी “ भस्मसा ” 
पाठ शद्ध नहीं सिद्ध होता, परंत “मस्मसा पाठ" ही 
शद्ध होता हे। कंठस्थ रखने वाले पंडित “ मस्मसा” 
ही बोलते हैं । 

इस प्रकार कुछ अशुद्धियां रहीं तो भी उनके 
पुस्तक की उत्तमता न्यन नहीं होती । इस प्रकार 
फे मद्रण में ऐसी थोडीसी अशुद्धियां रहना स्वाभा- 
विक ही है। इस प्रकार जमेन मुद्रित पुस्तक का 
विचार करने के पश्चात्‌ भारत वषमे मद्वित हुए 
पृस्तकोका विचार हम करेंगे। (क्रमशः ) 


sess -rer SEES 


का उपाय । 


यदि आप प्रतिदिन दस मिनिट घूर्यमेदन व्यायाम नियम पूवंक करते 


रहेंगे, तो आपका बल बढ जानेका अनुभव दो मास में निःसंदेह आजा- 
यगा | क्या सचमुच आप अपने स्वास्थ्य ओर बलके लिये प्रतिदिन दस 
मिनेट नहीं निकाल सकते हैं? सूये भेदन व्यायाम की पुस्तक । मूल्य बारह 
आने है । डाकव्यय तीन आने । स्वाध्याय मंडल. आंध ( जि. सातारा ) 
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(११२) - वेदिक 


साहित्य चर्चा | 


१६, ~ 
१ भारत वष का तहास । 

(ले०- श्री. आचाय रामदेवजी, गुरुकुल कांगडी। 

प्र०-- गुरुकुल कांगड़ी । म्‌. १॥।) 
श्री० प्रो० रामदेवजी आचाय गुरुकुल कांगडी 
का नाम भारत वर्ष में प्रसिद्ध है । इनके भारत वषे 
के इतिहास का प्रथम खंड मुद्रित होकर कई 
वर्ष हुए और इस समयतक उसके कई संस्करण 
भी मद्रित हो चक हें। पाठक टकटकी लगा कर 
द्वितीय खंडकी प्रतीक्षा कई वर्षोसे कर रहे ह, परंतु 
कायवश आचायजीके द्वारा इस द्वितीय खंड का 
संपादन नहीं हो सका, जो अब प्रकाशित हुआ हैं। 
हम पर्ण आशा हे कि पहिले खड क समानहीं 
यह द्वितीय खंड भी पाठको को प्रिय लगेगा ओर 
थोडे समयमे ही इसक कई संस्करण मुद्रित करने 
पडंगे। जिस समय के इतिहास की खोज आचारय 
रामदेचजी कर रहे हैं, उस समय का मानवी इति- 
हास, जैसा आज हम चाहते हैं पैसा लिखा हुआ 
उपलब्ध नहीं हे। जो कहपना इतिहास विषयक 
आज हम देखते हैं वह प्राचीन आर्य विद्वानों के 
अंदर थी ही नहों। प्राचीन सभयके विद्वान 
इतिहास शाब्दसे कुछ अन्य भाव लेते हैं । 
और आजकल हम कुछ अन्य भाव लेने 
लगे हैं। यदि यह भेद समझना हो तो इस 
प्रकार समझा जा सकता हे कि आजकल हम मनुष्यो 
की स्थूल घटनाओको तिथिवार के ऋमसे लिखने 
को इतिहास कहते हैं, परंतु प्राचीन कालमे इसी 
इतिहासमे “मानवी अंतःकरणके परस्परविरोधी 
सनातन व॒त्तियाका सनातन खेल ” ही देखा जाता 
था । इसलिये प्राचीन आय इतिहास लेखकोको 
तिथिक्रमानुखार मानवी घटना आका संगतिक्ररण 
करनेकी उतनी आवश्यकता नहीं थी जितनी कि 
हम आज समश्च रहे हैं| वे क्षणभंगुर घटनामें सना- 
तन भावना देखते थे । वह दृष्टि आजके इतिहासमें 
ही है । तथापि हम यह कदापि नहीं कहते कि 
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आज कल की इतिहासकी कल्पना के अनुसार प्राचीन 
आयौं का इतिहास देखनेके साधन इकट्ठे नहीं हो 
कंगे। आचाय राम्देवजी क प्रयत्नसे इन दो खडा 
में ये ही साधन इकट्ठ किये गये हैं । और इसलिये 
समुद्रमथन से कुछ रत्न बाहर निकाळनेके कार्य 
के समान यह बडा काय करने के लिये आचार्य जी 
सेब इतिहासज्ञों के सन्मान के भागी अवश्य हो 
जांयगे । क्या कि ऐसी खोज होनेके चिना प्राचीन 
इतिहास का स्वरूप भी जनत।के खन्मख नहीं आ 
सकता) इसलिये हम आचार्य जी की हार्दिक प्रशंसा 
करते हैं कि उन्होने कई वर्ष लगातार प्रयत्न कर 
के इधर उधर से थोडा थोडा मसाला इकड्टा करके 
विशाल इतिहास के मंदिर की रचना करने का 
प्रशाखनीय प्रयत्न किया हे। इस समयतक इस दिशा 
से किखीनेभी इतना विस्तत प्रयत्न नहीं किया, इस 


लिये आचार्यजीकी प्रशंसा अधिकही करनी चाहिये । 


इस ग्रंथके प्रथम भागके पांच अध्यायोमे आयौके 
युद्ध तथा शस्त्रास्त्र,राज्यशासन, खाम।जिक आचार, 
प्राकृतिक विज्ञान और शिहपक। वर्णन है | द्वितीय 
विभागमे महाभारतसे बोछ कालतक का राजनैतिक 
इतिहास है । तृतीय विभागमें शुक्रनीति का विचार 
है | चतुर्थं विभागमें भारतीय सभ्यता के विदेशॉमें 
प्रचारका वर्णन है । 

ये सब प्रकरण विशेष अन्वेषणासे लिखे हो 
कारण अवइ्य पढने योग्य हें । 


( २) अंत्यजस्तोञ 


(ले०- श्री० - अमृतलाल सुदरजी । प्र - श्री० 
जीवराम कल्याणजी, रोहावाला, कच्छ कोटडा । मू. 
आधा आना ) यह पुस्तक गुजराती भाषामें हे । 
अंत्यजोद्धार के विषयमे श्री. महात्मा गांधी, लोक- 
मान्य तिलक आदि अनेक बडे व्यक्तियोके विचार 


नेके 


इसमें हैं । प्रस्तावना लेखक स्वयं महात्मा: गांधीजी | 


हें । इस से पुस्तक की उपयोगिता स्वयं सिद्ध है । 


७ 


1 


अध्याय 1२।१०७-११७; अ०१३।१-२ ] यजुर्वेद सहिता । ५७ 


क क्या 
पावकवचोः शुक्रर्वचो 5 अनूनवचो ऽ उदियषि भालुनां । | 
पुत्रो मात्रा विचरनुर्पावासि पृणाक्षे रोदसी ऽ उभे ॥ १०७॥ 
ऊर्जा नपाज्जातवेदः सुशस्तिभिमन्दस्व धीतिभिहिंतः । 
त्वे ऽ इषः सन्दघुभूरिपसश्चित्रोतयो वामजाता; ॥ १०८ ॥ 
इरज्यन्नग्ने प्रथयस्व जन्तुर्भिरस्मे रायो 5 अमत्य । 
स दंशेतस्य वपुषो विराजसि पृणक्षि सानसिं क्रतुम्‌॥ १०९ ॥ 


| | 
इष्कृतारमध्वरस्य प्रचेतसं क्षय॑न्त& राध॑सो मह; । | 
| राति वामस्य सुभगां महीमिषं दधासि सानसि रयिम्‌ ॥ ११० ॥ | 
ऋतावानं महिषं विश्वदशेतमग्नि४ सुम्नायं दधिरे पुरो जनाः । 
श्रुत्कणे& सप्रथस्तम त्वा गिरा देव्य मानुषा युगा ॥ १११ ॥ 
| आप्यायस्व समेंतु ते विश्वतः सोम वृष्ण्यम्‌ । भवा वाजस्य सङ्गथ ॥ ११२ ॥ र 
| से ते पयांछसि समु यन्तु बाजा; सं वृष्ण्यान्यभिमातिषाहः । (र 
आप्याय॑मानो 5 अमृताय सोम दिवि र धिष्व ॥ ११३॥ 
आप्यायस्व मदिन्तम सोम विश्वेभिर शुभिः । भवा नः सम्रर्थस्तमः सखा वृधे ॥११४॥ 
आ तें वत्सो मनो यमत्परमाचित्सधस्थात्‌ । अग्ने त्वाङ्कामया गिरा ॥ ११५ ॥ 
तुभ्यं ता 5 अंङ्गिरस्तम विश्वांः सुक्षितयः पृथक्‌ । अग्ने कार्माय येमिरे ॥ ११६ ॥ 
अग्निः प्रियेषु धाम॑सु कामों भूतस्य भव्य॑स्य । सम्राडेको विरांजति॥ ११७ ॥ 
इति द्रादशोऽध्यायः । 
Sl 
अथ त्रयोदशोचञ्ध्याय; । 
मर्सि गृह्णाम्यग्रे 5 अभि रायस्पोषाय सुप्रजास्त्वाय सुवीयोय। 
मामु देवता) सचन्ताम्‌ ॥ १ ॥ 


अपां पष्ठम॑सि योर्निरग्नेः समुद्रमभितः पिन्व॑मानम्‌ । 
वधमानो महाँ २5आ च पुष्करे दिवो मात्रया वरिम्णा प्रथस्व ॥ २ ॥ 
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g ब्रह्म जज्ञानं प्रथमं पुरस्ताद्वि सामतः सुरुचों वेन ऽ आवः । 
| र स बुध्न्या 5उपमा ऽअस्य विष्ठाः सतश्च योनिमसंतश्र विव: ॥ २ ॥ A 


See 


> 


० 


शै स दोधार परथिवी द्यामतेमां कस्मे देवाय हविषां विधेम ॥ ४ ॥ 


द्रप्सश्चस्कन्द एथिवीमन द्यामिमं च यानिमन्‌ यश्च पूव! । 
समानं योनिमन॑ सञ्चरन्त द्रप्सं जुहोम्यनु सप्त होत्राः ॥ ५ ॥ 


|| ~ मनं 


नमोऽस्तु सर्पेभ्यो ये के च॑ पृथिवीमनु । 


| २) ०, 


| | ये ऽअन्तरिक्षे ये दिवि तेभ्यः सर्पेभ्यो नमः ॥ ६ ॥ 


या ऽइष॑वो यातुधानानां ये वा वनस्पती १5 रनुं । 


। हिरण्यगर्भः सम॑वतेताग्रें भूतस्य॑ जातः पतिरेक ऽ आसीत्‌ । 
ये वांबटेषु शेरते तेभ्यः सर्पेभ्यो नमः ॥ ७ ॥ 


_ 


र ये वामी रोचने दिवो ये वा सूयंस्य रश्मिषु । 
येपामप्सु सदस्कृतं तेभ्यः सर्पेभ्यो नमः ॥ ८ ॥ 


कृणुष्व पाज; प्रसिति न पृथ्वी याहि राजेवामवाँ २ ऽ इभैन । 


>. 


तृष्वीमनु प्रसितिं द्रूणानोऽस्तासि विध्य॑ रक्षसस्तपिष्ठेः ॥ ९ ॥ 


तव भ्रमास ऽ आशुया पंतन्त्यनुस्परश ध्रषता शोशुंचानः । 
तपूष्यमे जुह्या पतङ्गानसन्दितो विस्॑ज विष्व॑गुर्काः ॥ १० ॥ 


प 
प 
| 
|. ता ह लो र हा 
| ग्रति स्पशो विसंज तूर्णितमो भवां पायुर्विशो 5 अस्या ऽ अदब्धः ! | 
| 
| 


>>>” 


यो नों दुरे ऽ अघशसो यो ऽअन्त्यग्ने मा किष्टे व्यथिरादधपीत्‌ ॥ ११ ॥ 


उद॑ग्ने तिष्ठ प्रत्यातनुष्व न्युमित्र २५ ओषतात्तिग्महेते । 
यो नो 5 अरांति& समिधान चक्रे नीचा तं धक्ष्यतसं न शुष्क॑म्‌ ॥ १२ ॥ 


ऊध्वो भ॑व॒ प्रतिवि ष्याध्यस्मदाविष्कृणुष्व दैव्यान्यग्ने । 

अर्व स्थिरा त॑नुहि यातुजूनां जामिमजामिं प्रम॑णीहि शत्रून्‌ । 

। अग्रेष्ट्वा तेज॑सा सादयामि ॥ १३ ॥ 
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| 
| 
| 
1 
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RADDA DEDEDE Cf Tr SiS i Si SR 
| इयमुपरिं मतिस्तस्ये वाङमात्या हेमन्तो वाच्यः पङ्क्तिहेमन्ती पङ्क्त्य निधर्नवन्निधन- ऐ 
| बत ऽ आग्रयण ऽ आग्रयणात्‌ त्रिंणवत्रयाखि&शो त्रिंणवत्रयस्रिछशाभ्या शाक्वरखते र 
| ॥ विश्वकम ऽ ऋषिंः प्रजापंतिग्रहीतया त्वया वाचं शृह्णामि प्रजाभ्यो लोकं ता ऽ इन्द्रम्‌॥५८ । 


~ 


इति त्रयोदशोऽध्यायः 


—_—_== Ren ar 
(७ ७ 
अथ चतुदंशा5ध्याय। । 


प्रुर्वक्षितिभेवयोनिधेचासि त्रुवं योनिमार्सीद साधुया । 
उख्य॑स्य केतुं प्रथम जुषाणाश्चिनांध्वयू सादयतामिह त्वा ॥ १ ॥ 


गृणान्त्वमा ब्रह्म पापाहे सोभगायाश्चर्नाध्वयू सांदयतामह त्वा ॥ २ ॥ 


स्वैदेक्षैदेक्षपितेह साद दवाना सम्न बृहत रणाय । 
ANNI 


[पतवाध सनव ऽ आ सृशवा स्वावेशा तन्वा सावशस्वाश्चनाध्वसू सांदयतामह त्वा ॥३॥ 


पृथिव्या; पुराषमस्यप्सो नाम तां त्वा विश्वे ऽ आभिगणन्तु देवाः 
स्तोम॑पृष्ठा घृतवतीह साद प्रजावदस्मे द्रविणायजस्त्राश्चिनाध्वयू सांदयतामिह त्वा॥४ ।) 


अदित्यास्त्वा पृष्ठे सांदयाम्यरन्तारिक्षस्य धर्त्री विष्टम्भ॑नीं दिशामधिंपत्नीं भुर्वनानाम्‌ । 
|: ऽ अपाम॑सि विश्वकमो त 5 क्र्षिरश्चिनाध्वयू सांदयतामिह त्वा ॥ ५ ॥ 


| कुलायिनीं घृतवती पुर॑न्धिः स्योने सोद सदने पर्थिव्याः । अभि त्वा रुद्रा वसवो 


ुक्रश्च शुचिश्च ग्रेष्मांवृतू ऽ अगनेर॑न्तःशेपोऽसि कल्पेतां द्यावाप्रथिवी कल्पन्तामाप ऽ 
ओषधयः कल्पन्तामग्नयः प्रथडः मम ज्येष्ठ चाय सव्रताः । ये ऽ अग्नयः समनसोऽन्तरा 
१ द्यावापूथिवी ऽ इमे । ग्रेष्मांवृतू 5 अंभिकल्स॑माना ऽ इन्द्रेमिव देवा ऽ अंभिसंविशन्तु तयां 
॥ देवत्याङ्गिरस्वदधुवे सौदतम्‌ ॥ ६ ॥ 


सुजूक्तुभिंः सजूविधाभिंः सजूर्देवेः सञजूर्देवेवेयोनाधेरग्रयें त्वा वेश्वानरायाश्चिनाध्वयू 
सांदयतामिह त्वां सजूरक्रेतुभिः सजूविधाभिंः सजूवेस॑भिः सजूदेवेवयोनाधेरमयें त्वा 
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वाजसनेयि-माध्योदिन-शुक्क [अध्याय १४।७--१४ ज्‌ 


आ) 
वेश्वानरायाश्चिनाध्वयू सांदयतामिह त्वां सजूक्रतुभिंः सजूविधाभिंः सजू रुद्रैः सजू्देवेषै- 
| | योनाधेरम्नयें त्वा वेश्वानरायाश्चिनाध्वयू सांदयतामिह ` त्वां सजूक्रेतुर्भि; स॒जूविधाभिंः 
"हि. सजूरादित्यः सजूदेवेवयोनाधरमये त्वा वेश्वानरायाश्विनाध्वयू सांदयताभिह त्वा सजू- 
क्रेतुभिः सजूविधार्मिः सजूविश्रेदेवेः सर्जूर्देवेवेयोनाधेरम़रयें त्वा वेश्वानरायाश्चिनाध्वयू 
सांदयतामिह त्वा ॥ ७ ॥ 


| 


प्राणं में पाह्मपान॑ में पाहि व्यानं में पाहि चक्षमे 5 उव्यो विभाहि श्रोत्रं मे छोकय। 
अपः पिन्वोषधीजिन्व द्विपादंब चतुष्पात्‌ पाहि दिवो वृष्टिमेरय ॥ ८ ॥ 


be ~ HFN 
Po नल < "> 


मूधो वर्य; प्रजापतिश्छन्दः क्षत्रं वयो मय॑न्दं छन्दो' विष्टम्भो वयोऽधिपतिश्छन्दों विश्व- 
कर्मा वर्यः परमेष्ठी छन्दो बस्तो वयो विवलं छन्दो वृष्णिवेयो विशालं छन्दः पुरुषो 
वय॑स्त॒न्द्रं छन्दो व्याघ्रो वयोऽनाश्रष्टं छन्दः सि०हो वरयश्छदिञ्छन्दः पष्ठवाड्वयों 
बृहती छन्द॑ ऽउक्षा वय; ककुप्‌ छन्दं 5 ऋषृभो वर्यः सतोब्रूहती छन्द॑ः ॥ ९ ॥ 


अनड्वान्वयः पड-क्तिरछन्दों धेनुवयो जगती हन्दस्त्यविवेयस्त्रिष्टुप्‌ छन्दों दित्यृवा- 
ड्वयों वयो विराट छन्दः पर्श्चाविर्वयो गायत्री छन्दखिवत्सो वयं ऽ उष्णिक छन्दंस्तुर्येवाड्व- 
| ` योज्नुष्ठुप्‌ छन्दो लोकं ता ऽ इन्द्रम्‌ ॥ १० ॥ 


इन्द्राग्नी ऽ अव्यंथमानामिष्टंकां हतं युवम्‌ । 
पृष्ठेन द्यार्वाप्रथिवी 5 अन्तरिक्षं च विबाधसे ॥ ११ ॥ 


। | विश्वकर्मा त्वा सादयत्वन्तरिक्षस्य पृष्ठे व्यचस्वती प्र्थस्वतीमन्तरिक्ष यच्छान्तरिक्षं 9- 
। हान्तरिक्षं मा हिंसीः । विञ्वस्मे प्राणार्यापानायं व्यानायोदानाय | चरित्राय । 
| वायुष्ट्वाभिपातु मद्या स्वस्त्या छर्दिषा शन्तमेन तयां देवत॑याङ्गिरस्वद्रुवा सौद ॥१२॥ 


Fs 


DS: 


राज्यास प्राची दिखिराडसि दक्षिणा दिक्‌ सम्राडसि प्रतीची दिक्‌ स्वराडस्युदींची | 
धेपत्न्यासे बृहती दिक्‌ ॥ १२ ॥ A 


ह का 
Sr 


श्वक॑मो त्वा सादयत्वन्तरिक्षस्य पृष्ठे ज्योतिष्मतीम्‌ । 
ग्राणायांपानायं व्यानाय विश ज्योतियच्छ । 
_ वायुष्टेऽ तयां देवत॑याङ्गिरस्वद्‌ध्ुवा सीद ॥ १४ ॥ 
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( ऋषिः~ द्रविणोदाः । देवता-~ वैनायकं सोभगम्‌ ) 
निलेध्म्य ललास्थं १ निररातिं सुवामसि । 
अथ या अद्रा लानि न! प्रजाया अराति नयामासि ॥ १ ॥ 
निररणि सविता साविषत्पदोनिहेस्तयोर्वरूणो मित्रो अर्थमा । 
निरस्भ्यमनुमती रराणा प्रेमां देवा असाविषुः सौ भगाय ॥ २॥ 
यत्त आत्मनि तन्वां घोरमास्ति यद्वा केशेषु प्रतिचक्षणे चा । 
सर्वे तह्वाचाप हन्सो वय देवस्त्वा सबिता सूदयतु ॥ ३॥ ` 
रिइ्यपढीं ठृघदतीं गोषेधां विधमामुत | 
विलीढथं ललाम्यं ३ ता अस्मन्नारायासासे ॥ ४ ॥ 
अर्थ--(ललाम्य) सिरपर होनेवाले (लक्ष्म्यं) बुरे चिन्हको (निः) निःशेषतासे दूर करते 
हैं, तथा (अ-रातिं ) कंजूसी आदि(निः सुवामसि ) निःशेष दूर करते हैं । (अथ या भद्रा) 
भौर जो कल्याण कारक चिन्ह हैं (तानि नः प्रजाये) वे सब हमारी संतान के लिये हम प्राप्त 


करते हें ओर (अराति) कंजूसी आदिको (नयामसि) दूर अगाते हैं। १ ॥ सविता, बरुण, 
मित्र ओर अर्यमा ( पदोः हस्तयोः ) पावो आर हाथांकी ( अराणि ) पीडाको (निः निः 


Coe 


साविषत्‌ )दूर करें ( रराणा अनुमति: ) दानशील अनुमातेन (अस्मभ्य न) हमार लिये नि; 
शेष प्रेरणा की हे। तथा (देवाः) देवाने (इमां) इस ख्रीको (सॉभगाय) सा माग्य के लिय ( प्र 


iE eeeeeeeess>DesEEseeesssssEEMIPD३PI३ € ८: ENESsEEEcEsEsesessEesees 
१३ 


: > ८८८८ ८४:८८ 
३ । 
१. i 9“ ४. >> ७" ७» ७“ HPSS FST i § 
00 ०" अथवे वेदका स्वाध्याय । * ०० (४) 1 
(2 सौभाग्य- वर्धन- सुक्त। |: § | 

ॐ है न्स = 1111.) ती 

"ह ESR के. नी 
१८. 1० (का नका ०01०) क iol) NNN छः के 

¢ R35 >>> ४ ७ ७“ “२००७. र," 2०. ४220-02-05” लि js | 
12 छु । 
के 
| 

A 

A 

# 


%>>>>%७%% PND DDD HDHD 9398:9 29:9:99 99559 9:35339 98899 5225 2222 


CCO, Gurukul Kangri Collection, Haridwar, Digitized by eGangotri 


१०६ अथव वेदका स्वाभ्याय । 
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| असाविषुः) प्रेरित किया है ॥ २॥ (यत्‌ ते आत्मनि) जो तेरी आत्मामें तथा (तन्वां) शरीर | 
§ में (वा यत्‌ केशेषु) अथवा जो केशोमि (वा प्रति चक्षण) अथवा जो दृष्टिमें (घोरं आसति) | 
1 भयानक चिन्ह हे (तत्‌ सव) वह सब (वय वाच! हन्मः) हम वाणासे हटा देते हे । (सविता | 
£ दव ) सविता देव (त्वा सदयतु) तुझ सिद्ध कर अथात्‌ पारपक्क वनाव।। ३॥ (रेश्यपदा ) 9 
£ हरण के समान पांव वाली, (बृषदतो) बलक समान दांतवाला (गाषेधां) गायके समान 7 
| चलनेवाली, (विधमां) विरुद्ध शब्द बालनेवाली, जिसका शंब्द कठोर हे एसी स्त्री (उत | 
| ललाम्यं विलीढय) ओर सिरपरका कुलक्षण यह सब हम (अस्मत्‌ नाशयामासि) अपनेसे 
| नाश करते हैं ॥ ४॥ 
| आवाथे -- सिरपर तथा शारीर पर जो कुलक्षण होंगे उनको दूर १ 
2 करना चाहिये तथा अंतःकरणमें कंजूसी आदि जो दुणुण हें उनको भी 1 
र दूर करना चाहिये, और जो सुलक्षण हैं उनको अपने तथा अपने संता | 
| नॉक पास स्थिर करना अथवा बढाना चाहिय । तथा कजूसी आदे मनक | 
£ वुर भावोंको हटाना चाहिय ॥ १ ॥ साचिता, वरुण, मित्र, अथसा, अनुमति ; 
र A 
j 


>: 


आदि सब देव ओर देवता हाथों ओर पावो की पीडा को दूर करें, इस 
विषयमे ये हमें उपदेश दें | क्योंकि देवान स्त्री और पुरुषको उत्तम भाग्य 
के लिये ही बनाया हे ॥ २ ॥ तुम्हारे आत्मा अथवा सनम, झारीरमें, के 
झामें तथा दाष्टिमे जो कुछ कुलक्षण हों, जो कुछ भी ढुशुण हों, उसको 
हम वचनसे हटाते हैं | परमेश्वर तुम्हें उत्तम लक्षणोंसे युक्त बनावे ॥३॥ 
हरिण के समान पांव, बेलके समान दांत, गायके समान चलनेकी आदत, 
कठार बुरा आवाज होना तथा सिरपरका अन्य कुलक्षण यह सब हमसे 


A 
| 
| दूर हो ॥ ४ ॥ | 
A > 

| कुलक्षण आर सुलक्षण । | 
| इस सूक्तमे शरीरके तथा मन बुद्धि आत्मा आदेके भी जो कुलक्षण हों उनको दूर | 
| करने तथा अपन आपको पूण सुलक्षण युक्त बनानेका उपदेश किया हे । इस सूक्त में | 
| वर्णित कुलक्षण ये हें- 

| (१) ललाम्य लक्ष्म्य-- सिरपरका लक्षण, कपाल छोटा हाना, भालपर बाल | 


होने, बुद्धिहीन दशन आदि कुलक्षण । (मंत्र १ ) 
(९) ललाम्यं 'विलीढथं -- सिर पर बालोंके गुछे रहने ओर उनसे सिरकी 


«6882 66456 €९४€€€€€€९७ €€€€९€%&€%<€€ 5९५८ €:€-६८८ ८८८६ 9222 €९८९८ €९८&८९२ २2-9०२०००२० ०००३ ३०० €€€€ (६३ 


CCO, Gurukul Kangri Collection, Haridwar, Digitized by eGangotri 


7:४2 कै 


८ ह 
सोभाग्यवधन सूक्त । 


pe) 
9 
6 
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शोभाका बिगाड आदि कुलक्षण। ( मत्र ४) 
(३) रिश्यपढी -- हरिणके समान कृश पांव । ( मैत्र ) 
(४) वृषदती- बेलके समान बडे दांत । ( मंत्र ९) 
( ५ ) गोषेधा -- गायके समान चलना । ( मंत्र ४ ) ° 


(६ ) वि-धमा - कानोंको बुरा लगनेवाला आवाज, जिसका मीठा मंजुळ आवाज 
नहीं । ( मंत्र ४) 


क 
>>> ९७७०७७ PISS 


ग्रे अंतिम ( ३-६ ) चार कुलक्षण ब्लीलिंग निर्देशसे खिर्योके लिये बहुत बुरे हैं 
अथात्‌ ख्लियार्म ये न हाँ । वधू पसंद करनेके समय इन लक्षणोंका विचार करना योग्य है। 

(७) केशणु घार -- बालोमे करता अथवा भयकरता दिखाई दना अथात्‌ 
बालाक कारण मुख ऋरसा दाखना । ( मत्र ३ ) 

(८) प्रलिचक्षणे ऋर- नेत्रां में ऋरता, भयानक नेत्र,भयानक दृष्टि। (मंत्र ३ ) 

(९ ) तन्वां ऋर- शरीरमें भयानकता, अथात्‌ शरीरकं अवयवके तेढामेढा होनेक 
कारण भयानक दृश्य । ( म. ३ ) 

( १० ) आत्मनि कूरं- मन बुद्धि चित्त आत्मामें ऋरताके भाव होना। ( मंत्र ३) 

(११) अ-गात -- कजूसी, उदारभाव का अभाव । ( भ, १ ) 

(१९) पदाः हस्त थाः अ-राण! -- पाँच आर हाथा का पाडा अथवा कुछ 
विकार । ( मं. २) 
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ये बारह कुलक्षण इस सूक्त में कहे हें । इस स्कत का विचार करनेके समय इससे 
पूर्वे आया हुआ “ कुलवधु सकत” (अ. १ । १४) भी देखने योग्य हे । अथोत्‌ 
इन दोनोंका बिचार करनेसे ही वधूवर परीक्षा करनेका ज्ञान हो सकता हे । इस लिये 
पाठक इन दोनों सकतोंका साथ साथ विचार करें । इन कुलक्षणों में से कड लक्षण 
केवल ख्रियोँमै और कई पुरुषोंमें तथा कई दोनोंमें होंगे। अथवा सब लक्षण न्यूनाधिक 
भेदसे स्रीपुरुषों में दिखाई देना भी संभव हे । 

ये कुलक्षण दूर करना आर इन के विरांधा सुलक्षण अपन म बढाना हरएक का 
कर्तव्य है । इन कुलक्षणोंका विचार करनेसे सुलक्षणोंका भी ज्ञान हो सकता है। जिससे 
शरीर सुडौल दिखाई देता है वे शरीरके सुलक्षण समझने चाहिये । इसी प्रकार इंद्वियों, 
मन, बुद्धि वाचा आदिके भी सुलक्षण और कुलक्षण हैं | इन सबका निश्चित ज्ञान प्राप्त 
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१०८ अथवे वेदका स्वाध्याय । 


2922 2222 2222 92999 53:33 33593 eI 
करक अपनम से कुलक्षण दूर करना आर सुलक्षण अपनम बढाना हरएक का आवश्यक 

९ ~ 
तव्य ह । 


श्र 


वाणीसे कुलक्षणीको हटाना । 


त्र रे में “ सव तद्बाचा हन्भो वयं । ” अर्थात्‌ हम ये सब कुलक्षण वाणीसे 
दूर करते हैं, अथवा वाणीसे इन कुलक्षणोंका नाश करते हैं, कहा है; तथा साथं साथ 
४ ढेवस्त्वा सबिता सूदयतु ” अर्थात्‌ सविता देव तुम्हें पूर्ण सुलक्षण युक्त बनावे, 
कहा है । परमेश्वर कृपासे मनुष्य सुलक्षणोंसे युक्त हो सकता हे, इस में किसीको 
संदेद नहीं हो सकता, परंतु व्राणीसे कलक्षणांको दूर करने के विषयर्म बहुत लोगोंको 
संदेह होना संभव है, अतः इस विषयमें कुछ स्पष्टीकरण की आवश्यकता हे । वेदम 
यह विषय कई सक्‍तोंमें आगया हे इस लिये पाठक इस का खूब विचार करें । 


> 


वाणीसे प्रेरणा । 


छ करन) 9399388999 99७99 995939999 (, 


ढ 
| 
शो 
श्र 
शी 
4 
त 
A 
क्ती 
A 
A 
£ *५ ~ ®, 9 मळ NY ON = च | 
वाणीसे अपने आपको अथवा दूसरे को भी प्रेरणा या खचना देकर रोग दूर करना, ; 
तथा मन आदिके कुलक्षण दुर करना संभवनीय हे, यह बात वेदमें अनेक स्थानों में १ 
प्रकाशित हुई है । यह सूचना इस प्रकार दी जाती है -- “ सेरे अंदर ...... यह | 
कुलक्षण है, यह केवल थोडी देर रहनेवाला है, यह चिरकाल नहीं रहे- | 
गा, यह कम हो रहा है; आतिशीघ्र कम होगा । मेर अंदर सुलक्षण बढ ; 
रहे हे, में खुलक्षणोंसे युक्त होऊंगा । सें निर्दोष बन रहा हूं | में निरोगी £ 
रहंगा । में दोषोंको हटाता हूं और अपनेसें गुणोंको विकसित करता हूं । ” | 
इत्यादी रीतिस अनेक प्रकार की सूचनायें मनको देने ओर उनका प्रतिबिध मनके | 
अंदर स्थिर रखनेसे इष्ट सिद्धि होती हे । वेदका यह मानस शास्त्रका सिद्धांत हर एक १ 
को विचार करने योग्य है । में हीन हूं, दीन हूं” आदि बिचार जो लोग आज कल ; 
बोलते हैं, वे विचार मनमें प्रतिथिबित होनेसे मनपर कुसंस्कार होनेके कारण हमारी । 
गिरावट के कारण हो रहे हैं | इसलिये शुद्ध वाणीका उच्चार ही हमेशा करना चाहिये १ 
कभीभी अशुद्ध गिरे हुए भावोंस युक्त शब्दोंका उच्चार नहीं करना चाहिये । वाणीकी | 
शुद्ध प्रेरणा के विषयमें साक्षात्‌ उपदेश देनेवाले कई सरकत आगे आनेवाले हें इसलिये | 
इस विषयमें यहां इतनाही लेख पयाप्त हे । अस्तु इस प्रकार शुद्ध वाणीद्वारा आर पर- १ 
मेश्वर भक्तिद्वारा अपने कुलक्षणोंकों दूर करना और अपने अंदर सुलक्षणोंको बढाना ) 
§ 


हरएक सनुष्यका यांग्य ह। 
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i रष्ट हट 


सोभाग्यवर्धन सूक्त । १०९ 


हाथों और पांबोंका द्द । 


द्वितीय सत्र भं कहा हे कि साविता ( सूये ), वरुण ( जल ), मित्र ( प्राणवायु ), 
अयमा ( आगका पोधा ) ये हाथों आर पारा के ददे को तथा शरीरके ददको दूर करें। 
प्रकाश, समुद्र आदिका जल, शुद्ध वायु, आगके पत्तोंका सेक आदिसे बहुतस रोग 
दुर हो जाते हैं । इस विषय में इससे पूर्वे बहुत कुछ कहा गया है ओर आगे भी यह 
विषय वारंवार आनेवाला है । आरोग्य तो इन से ही प्राप्त होता हे । 


साभाग्य के लिये। 


१००५ ७० 4: 


इस्तां देवा असाविषुः सोभगाय । ” इस को देवोंने सोभाग्य के लिये बनाया हे । 
विशेष करके ख्रीके उद्देश्यसे यह मैत्रभाग हे, परंतु सबके लिये भी यह माना जा सकता 
है। अथोत्‌ मरुष्य मात्र खरी हो या पुरुष हो वह अपना कल्याण साधन करनेके लिये ही 
उत्पन्न हुआ हे ओर वह यदि परमेश्वर भक्ति करेगा तथा शुद्ध वाणी की सूचनासे अ- 
पने मन को प्रभावित करेगा तो अवश्यमव सौमाग्यका भागी बनेगा । हरएक मनुष्य 
यह वेदिक धमके सिद्भांतको मनमें स्थिर करे । अपनी उन्नतिको सिद्ध करना हरएक के 
पुरुषाथपर अवलंबित हे । यदि अपनी अवनति हुई हे तो निश्चय जानना चाहिये कि 

5 


पुरुषाथःमें छुटी | 


हश 
शू 
| 


fay 


संतान का कल्याण । 


यदि अपने सें कुछ कुलक्षण रहे भी, तथापि अपने संतानों में सब्र सुलक्षण आजांय 
(या भद्रा तानि नः प्रजाये ) यह प्रथम मंत्रका उपदेश हरएक गृहस्थीको भ्यान में 
धरना चाहिए। अपनी संतान निर्दोष तथा सुलक्षणोसे तथा सद्शुणोंसे युक्त बने यह भाव 
यदि हरएक गृहस्थी में रहेगा, तो प्रति पुइत में मनुष्यों का सुधार होता जायगा और 
राष्ट्र प्रतिदिन उन्नतिकी सीढीपर चढेगा । यह उपदेश हरएक प्रकारसे कल्याण करने 
वाला हे इस लिये इसको कोई गृहस्थी न भूले । 

इस प्रकार पाठक इस सूक्तका विचार करें ओर अपने करक्षणों को दूर करके अपने 
अंदर सुलक्षण बढानेका प्रयत्न करें । 


Se I ०० 
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| | शत्रुनाशन सूक्त । |; 
| ॥ | 


१० अथवे वेदका स्वाध्याय । 
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( ऋषिः- ब्रह्मा । देवता--ईश्वर, ब्रह्म ) 


मा नो विदन्‌ विव्याधिनो मो आभिव्याघिनो विदन । 
आराच्छरव्या अस्मद्विपूचीरिन्द्र पातय ॥ १ ॥ 


विष्वश्चो अस्म्रच्छरवः पतन्तु ये अस्ता ये चास्याः । 
 दैवीमनुष्येषवो ममाउमित्रान वि विध्यत ॥ २ ॥ 


यो नः स्वो यो अरणः सजात उत निष्ठयो यो अस्माँ अभिदासति | 
रुद्रः दारव्ययैतान्‌ मसाउमित्रान्‌ विविध्यतु ॥ ३॥ 


यः सपत्नो योऽसपत्नो यश्च द्विषञ्छपाति नः | 
~ + 6 
देवास्तं सर्वे घूचन्तु ब्रह्म वम ममान्तरम्‌ ॥ ४ ॥ 


अथे- ( वि- व्याधिनः ) विशेष वेधनेवाले शञ् (नः मा विदन्‌) हम तक न 
पहुंचें । ( अभिव्याधिनः ) चारों आरसे मारने काटनेवाले शा (नः मो विदन्‌ ) हम 
तक कभी न पहुंचें । हे ( इन्द्र ) परमेश्वर ! ( विषूचीः शरव्याः ) सव ओर फैलने वाले 
बाण समूहाको ( अस्मत्‌ आरात्‌ पातय ) हमसे दूर गिरा ॥ १ ॥ (ये अस्ताः) जो 
फॅके हुए ओर ( ये च अस्याः ) जो फेंके जांयगे वे सब ( विष्वञ्चः शरवः ) चारों ओर 
फेले हुए बाण आदि शस्र ( अस्मत्‌ पतन्तु ) हमसे दूर जाकर गिरे ( दैवीः मनुष्येपवः) 
है मनुष्यां के दिव्य बाणो ! ( मम अमित्रान्‌ ) मेरे शञ्ुआं को ( विविध्यत ) 
वेध करडालो ॥ २ ॥ ( यः नः खः ) जो हमारा अपना अथवा (य! अरणः) जो दूसरा 
परकीय हो, किंवा जो ( स--जातः ) समान उच्च जातिका कुलीन ( उत ) अथवा 
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३। 
|] 
| जो ( निष्ठ्यः ) भिन्न जातिवाला या संकर जातिका हीन ( असान्‌ अभिदासति) 
१) मपर चढाई करके हमें दास बजानेकी चेष्टा करे, ( एतान्‌ मम अमित्रान्‌ ) इन मेरे 
शब्रुआका ( रूद्रः ) रुलानेवाला वीर ( शरव्यया विविध्यतु ) बाणोसे वेध करे ॥ ३ ॥ 
। (यः) जो ( सपत्नः ) विरोधी ओर ( यः अ-सपत्नः ) जो प्रगट विरोधी 
। नहीं हें (च यः द्विषन्‌ ) ओर जो द्वेष करता हुआ ( नः शपाति ) हमको शापता हे. 
(तं ) उसका ( सर्वे देवाः ) सब देव ( धूर्वन्तु ) नाश करें । ( मम अन्तरं वभे ) मेरा 
: आंतरिक कवच ( ब्रह्म ) ब्रह्म ज्ञान ही है । 


त्त 


| 

| 

| 

| 

| 

भावार्थ - हमारे वीरोंका शौर्य ऐसा हो कि हमारा नाश करनेकी | 

इच्छा करने वाले सब शाघु हमसे सदा दूर रहें और हमतक वे कभी न | 
पहुंच सकें । उनके शास्त्र भी हमसे दूर रहें ॥ १॥ सब रास्त्र हमसे दूर 

गिरें। और हमारे हाचुओंपरही सब शस्त्र गिरते रहें ॥ २॥ कोइ हमारा | 

| मित्र या दाऊ, हमारी जातीवाला वा परजातिका, कुलीन या हीन, कोई | 

भी क्‍यों न हो, यदि बह हमें दास बनाने था हमारा नाश करनेकी चेष्टा | 

करता है तो उसका नाश शस्रांसे करना योग्य हे ॥ ३॥ जो प्रकट या | 
। छिपाहुआ दाचु हमारा नाश करना चाहता है या हमें बुरे शब्द बोलता 

। हे सब सज्जन उसको दूर करें | सेरा आंतरिक कवच सत्य ज्ञान ही है ॥४॥ | 

यह “ सांग्रामिक गण ” का सूक्त हे, इस कारण “ अपराजित गण ” के सरकता | 

के साथ भी इसका संबंध हे, अतः पाठक इस गणके स्क्तोंके साथ इस का भी | 

विचार करें | | 

त 

| 

| 

| 

| 

; 

| 

ष 


इस सूक्तमें जो सबसे महत्त्व पूणे बात कही है वह आंतरिक कवच की हे । देशके 
कवच पर्वत, दुर्ग और समुद्र होते हें इनके होने के कारण बाहरके शत्र देशमै घुस 
नहीं सकते । ग्रामके कवच कीले होते हें इनके कारण शु ग्राममें घुस नहीं सकते | 
शरीरके कवच लोहेके अथवा तारके बनाये जाते हैं जिनके कारण शच्चुके श्न शरीर पर 
लगते नहीं ओर शरीर सुराक्षित रहता हे। शरीरके अदंर आत्मा ओर अंतःकरण हे, 
' मन बुद्धि चित्त और अहंकार मिलकर अंतःकरण होता है, इसकी साथ आत्माके लिये 
| रहती है । इस “ अन्तःकरण” के लिये “ अंतः कवच ” अवश्य चाहिये, जो इस 
] 
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११२ अथव वेदका स्वाध्याय । 


| 
| 
| 
| 
| 
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| रनी है, परंतु यह स्वीकार बाद दबावसे नहीं होना चाहिये, परंत अंतःस्कृतिसे ही 
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सूक्त ने “ ब्रह्म वम ममान्तरम्‌ ” शब्दोंद्रारा बताया हे। ज्ञान रूप कवच हो मेरा 
आंतरिक कवच ” ह। जिसके आत्मा आर अत:करणका ज्ञानरूप कवचसे संरक्षण होता 

, उनको किसी शत्रुमे डर नहीं हो सकता, वह अजात शत्र ही बन सकता हे | इस 
ज्ञान रूप कवच के बताने में जो शान वाचक “ ब्रह्म ” शब्द खक्तमें प्रयुक्त किया 
हे । वही परमेश्वर या परब्रह्मा वाचक है आर इसलिये इस ब्रह्म शब्दसे “ परमात्म 
विषयक आस्तिक्य बुद्धियुक्त ज्ञान ” इतना अथ इस शब्दसे समझना योग्य है । 


इस सूक्तके दो विभाग । 
इस सूक्तके दो विभाग होते हैं, प्रथम विभागमे प्रारंभसे चतुर्थ मंत्रके तृतीय चरण 
तकके सब मंत्र आते हैं और द्वितीय विभागमे चतुर्थ मंत्रके चतुर्थ चरणका ही समावेश 
[ता है ! इन विमार्गोको देख कर इस सकत का बिचार करनेसे . बडा बोध मिलता है। 


वाद्कथमेका साध्य । बाह्य कवच । 

८ परमात्माकी भक्तिसे परिपूर्ण सत्य सनातन ज्ञानही मेरा कवच है ” इस ब्राह्म 
कवचसे सुरक्षित होनेपर मुझे किसी भी शङ्का भय नहीं, यह आत्मविश्वास मलुष्यमें 
उत्पन्न करना वेदिक धर्मका साध्य हे । यह भाव मनुष्यमात्रमें स्थापित करनेके लिये ही 
वेदिक धर्मकी शिक्षा है | परतुं यह ज्ञान समय समयपर थोडेसे परिशुद्ध भहात्माओंमें 
उत्पन्न होता हे ऑर उनसे भी थोड़े संतांमें इसका साक्षात अनुभव होता हे, यह बात 
हम इतिहासमें देखते हें । इस लिये यद्यपि वेद का यह साध्य हे, तथापि सब भनुष्योंमे 
यह साध्य साक्षात्‌ ध्रत्यक्षमें आना कठिन हें इसमें भी संदेह नहीं हें। इसी लिये सवे 
साधारण मनुष्य आत्मिक दिव्य शक्ति को शरण जानेकी अपेक्षा मतभेदका निश्चय 


७७ 


करनेक समय शारीरिक पाशवी शक्तिका ही आश्रय करते हैं !! अतः हम कहते हैं 
प्रथम विभागके मंत्र पाशवी शक्तिका विचार करते हुए साधारणजनोंका मागे बता रहे हैं और 
द्वितीय विभागका मंत्रभाग आत्मिक दिव्य शक्तिका मानवी अतिम ध्येय बता रहा हे । 
आत्मिक शक्ति या आत्मिक ज्ञान ही मेरा सब से बडा कवच हे, 
जिससे में सब प्रकारके दाचुआसे सुरक्षित रह सकता हृ, मेरे अंदर अ- 
हिंसाका भाव पूणरूप से स्थिर रहा, तो जो जो मरे पास आवेंगे उनके 
अंदरस भी शत्नुताका भाव दूर हो जायगा | ” 
इत्यादि वेदिक धमकी शिक्षा अंतिम साध्य हे, मनुष्य को यही बात अंतमें खीका- 


रनी हे, परंतु यह स्वीकार बाह्य दबावसे नहीं होना चाहिये, परंतु अंतःस्फूतिसे ही 
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| होना चाहिये, अपना स्वभाव ही ऐसा बनना चाहि 
अधिक कल्याण है । 

अन्य कवच | क्षाञ कवच । 


शरीरके, नगरोंके तथा देशोंके अन्यान्य कवच उक्त विश्वासके अभावमें आवश्यक ही 
हैं। स्वसंरक्षण के शस्रा् आदि सव इस अवस्थामें ही सहायक हैं । अर्थात्‌ जबतक 
जनता पूर्वोकत अधिकारके लिये योग्य नहीं होती, तब तक शुरवीर क्षत्रियगण राष्ट्रका 
संरक्षण इन शत्त्रास्रासे करें । यह क्षात्र साधन हैं । ज्ञान कवच से सुरक्षित होना ब्राह्म 
साधन है ओर लोहेके कवचो तथा शस्त्राखरोसे सुरक्षित होना क्षात्र साधन ` है । ब्राह्म- 
साधन स्वीकारने योग्य जनताक्की उन्नति धर्म साधनसे करनी चाहिये और जबतक 
उतनी उन्नति नहीं होती, तबतक क्षात्र साधनसे शञ्चुओका प्रतिकार करना योग्य है | 
क्षात्रसाधनासे युद्धोंके बहुत होनेसे ही मनुष्य इन साधर्नोकी करताका अनुभव करता 
है और ब्राह्म साधन को स्वीकारने का यत्न करता है । 

इस प्रकार युद्ध भी मनुष्यको ब्राह्मसाधनतक पहुंचाने वाले मार्गे दशक बनते हैं | 


दासभाव का नाश। 


तृतीय मंत्र में कहा है कि “ जो अपना या पराया हमें दास. बनाने को चेष्टा करता 
है, उसका नाश करना चाहिये । ” राष्ट्रीय पारतेज्य शारीरिक दास भाव का द्योतक 
है, इस के अतिरिक्त मानसिक, बौद्धिक, तथा वाचिक पारतंत्र्य भी है ओर ये सबसे 
अधिक घातक हे । किसी प्रकारका भी पारतंत्र्य जो अपना नाशका कारण हो यह 
स्वीकारना नहीं चाहिये, परंतु उसके कारणको दूर करना चाहिये । आर्योको दास कभी 
नहीं बनना चाहिये । स्वार्धानता ही मनुष्यका साध्य है । ज्ञान और पुरुषार्थसे स्वाधी- 
नता-बंधनसे मुक्ति--प्राप्त होती हे, इसकाभी आशय यही हे । मनुष्य के सब दुःख 
दासत्व के कारण हें । इस लिये कोई मनुष्य या कोई राष्ट्र दूसरे मनुष्यको या राष्ट्र 
को दासत्वभें दबाने का यत्न न करे ओर यदि किसी से ऐसा अयत्न हुआ तो सब 
मनुष्य उसका विरोध करें । 

दासमाव को इटानेका उपदेश पाठक इस सूक्त में विशेष प्रकार से देखे ओर उस 
को अपने जीवन में घटावें । पाठक इस स्रक्तके इस प्रकार बिचार करने से बहुत ही 
बोध प्राप्त कर सकते हैं । 
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११३ अथव वेदका स्वाध्याय । 
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४ महान्‌ शासक । | 
९/ १/ 
SEE >>> 


( ऋषिः-- अथर्वा । देवता - सोमः ) 

अदारखद भवतु देव सोमास्मिन्यज्ञे मरुतो सूडता न! | 

सा नो विददभिभा मो अशस्तिमा नो विदद्‌ वृजिना द्वेष्या या॥१॥ 

यो अस्य सेन्यो वधोऽधघायूनाझुदीरते । 

युवं त मिचावरुणावस्मद्यावयतं पारे ॥२॥ 

इतश्च यदसुतश्च यद्वध वरूण याचय । 

वि महच्छमे यच्छ वरीयो यावया बध्रस्‌ ॥ ३॥ 

शास इत्था महाँ अस्यमित्रसाहो अस्तृतः । 

न सस्य हन्यते सखा न जीयते कदाचन ॥ ४॥ 

अथे-- हे ( देव सोम ) सोम देव ! ( अ-दार-सत्‌ भवतु ) आपसकी फूट उत्पन्न 
करनेका काये न हो । हे ( मरुतः ) मरुतो ! ( अस्मरन्‌ यज्ञे ) इस यज्ञम ( न! मृडत ) 
हमं सुखी करो । ( आभे-भाः नः मा विदद्‌ ) पराभव हमारे पास न आवे, ( अशस्तिः 
मो ) अकीर्ति हमं प्राप्त हो, (या द्वेष्या बृजिना ) जो द्वेष बढाने बाले कुटिल कृत्य 
हें बेमी (नः मा विदद्‌) हमारे पास न हों ॥ १ ॥ ( अघायूनां ) पाप मय जीवन 
वालोका ( यः सेन्यः वधः) जो सेनाक शूर तारॉंस वध ( अद्य उदीरते) आज 
हो रहा हें । हे मित्र ओर वरुणो ! ( युवं ) तुम (तं अस्मत्‌ परि यावयते ) रसको 
हमसे सवथा हटा दो ॥ २ ॥ हे ( वरुण ) सर्वश्रेष्ठ इश्वर 1 ( यत्‌ इतः च यत्‌ अग्नुतः ) 
जो यहांसे ओर जो वहांसे वध होगा उस ( वध यावय ) उसको मौ दूर कर दे। 
( महत्‌ शमे वियच्छ ) बडा सुख अथवा आश्रय हम दे भार ( वध वरीयः यावय ) 
वधको अतिदूर कर दे ॥ ३ ॥ (इत्था महान्‌ शासः ) इस प्रकार सत्य आर महान शासक 
ईश्वर ( अ-मित्र-साहः अ-स्तृत! ) शत्रुका पराजय करने वाला ओर कभी न हारनेवाला 
( असि ) तू हैं ।( यस्य सखा ) जिसका मित्र ( कदाचन न हन्यते ) कषीभी नहीं मारा 
जाता आर (न जीयते ) न पराजित होता हैं ॥ ४ ॥ 
भावाथ हे इश्वर | आपसकी फूट बढानेवाला कोई काय हमसे न 

हो । इस सत्कमसे हमें सुख पाध हो ! पराजय, अपकीलि, अयश, द्वेष 
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महान्‌ शासक । १५५ 


और कुटिलता हमारे पास न आवे ॥ १ ॥ हे देव ! श्रवीरोंके द्वारा जो 


पापयाक वध हा रह ठ, चस चधाक प्रत्ता भा हमार अदर न उत्पन्न 


१ हो॥२॥ हे प्रभु | हमारे अदर अथवा दूसरोंके अदर वध करनेका भाव 


न रहे | वधका भावही हम सबसे दूर कर और तेरा बडा आश्रथ-“सुख- 


` पूण आश्रय-ह में दो ॥ ३ ॥ इस रीतिसे तेराही महान सत्य शासन सब 
। के ऊपर है, तूही सच्चा शचुओका दूर करनेवाला और सवेदा अपराजित 


है, तेरा मित्र बनकर जो रहता है न उसका वध कभी होगा और नाही 


# उसका कभी पराजय होगा ॥ ४ ॥ 


पूः 6 च्छ oe 
वे सक्तसे संबंध । 
पूर्व सूक्तके अंतमें “ईश्वर भक्ति युक्त सत्यज्ञान ही मेरा सच्चा कबच हे” यह विशेष 


^ वात कही हे, उसीका विशेष वर्णन इस सूक्तमे हो रहा है । सबसे पहिले आपसकी फूट 
^ को दूर करनेकी सूचना दी हे । 


आपकी फूट. हटादां । 
“अ-दार--खृत्‌ भवतु’ हारा आचरण फूट हटाने वाला हो, यह इस उपदेश का 


९ > ~~ 
४ तात्पय ह । दाखय--- 


दार = फूट (द! फटना धातु ) 
दार + सत्‌ = फूटका प्रयत्न, फूटका काये । 
अ + दार + सत्‌ = फूट हटानवाला काय । 

“अ+दार + सूत्‌ भवतु’ अर्थात्‌ “आपसकी फूट हटानेवाला काये हम सबसे होता 
रहे । आपस की फूटके कारण श॒ इमला करते हें और शत्षुओंक हमले हो जानेपर 
हमें शन्नुओंको भगानेका यत्न करना पडता हे ! इस लिये युद्धका कारण आपस को 
फूट हें । यदि आपसकी फूट न होगी आर सब लोग एक मतसे रहेंगे तो दूसरे लोग 
हमला करनेके लिये भी डरेंगे । जहां आपसमें फूट होती है वहीं शञचुओऑंका हमला 
होता है । इस लिये युद्धोका कारण आपसकी फूटमें देखना ओर आपस की फूटको दूर 
करना चाहिये । राष्ट्रीय सुखकी यही बुनियाद हैं । 

आपसकी फूट हटजाने के पश्चात्‌ ही ( मृडत ) सुख होनेकी संभावना है । अन्यथा 
सुखकी आशा नहीं हे । आपसकी फूट हटानसे जो लाभ होगा वह निम्न लिखित 
प्रकार प्रथम मंत्रके उत्तरार्ध में वर्णन किया है । 


क्र 
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११६ अथवंवेदका स्वाध्याय । 
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A १ आभिभा नः सा विदत्‌ = पराजय हमारे पास नहीं आवेया 
र २ अशास्त; मो = ढुष्कोति हमार पास नहीं आपेगी, 
१ ३ वृजिना न; सा = कुटिल कृत्य हमें करने नहीं होंगे, 
| ४ द्वेष्या न; मा विदत्‌ = द्वेष करना नहीं पडेगा । 
| जिस समय हम आपसकी फूट हटायेंगे, उस समय हमें किसी के द्वेष करने का कोई 
कारण नहीं रहेगा, किसीसे कपट युक्त कुटिल व्यवहार करनेकी आवश्यकता नहीं 
पडेगी, हमारा कभी पराभव न होगा अथवा हम पर कोई आपत्ति नहीं आवेगी और 
हमारी अपकीति भी नहीं होगी; अथात्‌ जब हम आपसकी फूट हटाकर अपनी उत्तम 
संघटना करेंगे और एकताके बलसे आगे बढेंगे, उस समय सब लोग हमारे भित्र बन 
कर हमारे साथ मित्रताका व्यवहार करेंगे, हम भी सबके साथ सरल व्यवहार करते 
१ जाँयगे, एकताके कारण हमारा बल बढेगा ओर उस हेतुसे कभी पराभव नहीं होगा 
१ तथा हमारा यश फलता जायगा । ( मत्र १ ) 
द्वितीय ओर तृतीय मंत्रम जो सेनिक वीरोंसे होने वाले दुष्टोंके संहारका वर्णन है, 
वह वणेन भी हमारी आपसकी फूट के कारण ही दुष्ट लोग हमें सताते हैं ओर उनका 
वध करनेका प्रयोजन उत्पन्न होता हे, अथात्‌ यदि हमारा समाज सुसंघटित होगा तो 
उस वधकी जडही नष्ट होनेसे वह वध भी नहीं होंगे ओर हमें ( महत्‌ शर्म ) बडा 
सुख प्राप्त होगा | “शर्म” शब्दका अथे “सुख और आश्रय” है । पूर्वापर संबंधसे यहां 
परमेश्वरका आश्रय अभीष्ट हे । क्‍यों कि सचा सुख भी परमात्माके आश्रयसे ही होता 
। ( मंत्र, २, ३ ) 


> 


। 
| 


बडा शासक । 


111 
§ 
£ 
| 
f 
कर 
| 
| एक इश्वर ही सबसे बडा शासन कत्ता हे, उसके ऊपर किसी अन्यका अधिकार नहीं 
| है, सब उसीके शासनमें कार्य करते हैं, वही सर्वोपारे हे । वढ शत्चुतांक सच्चा नाशक 
~ ~ ~~ ~ ~ ~~ 6 क्र च ~ 
| और कभी पराजित न होने वाला हे । यदि ऐसे समथ प्रभुका भित्र बनकर कोई रहे 
तो उसका कभी नाश न होगा ओरकभी पराजय न होगा। अथात्‌ प्रभुका मित्र बन कर 
| व्यवहार करने वालेका यश सवत्र फलेगा आर उसका ही नाम सवेत्र होगा । (मत्र४) 
पूवे खक्तर्म जिस “ज्ञान-कवच, त्रह्म-वर्मे” का वणेन किया हे वह ब्रक्म-कवच यही 
कि “परमंश्वर का शासन सवापार मानना आर उसका सखा बनकर व्यवहार करना | 
1] आशा हें कि पाठक इस प्रकार प्रभुक मित्र बननेका यत्न करंग । 
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प्रजापाळक सूक्त । ११७ 


ककन 


पजापालक सूक्त । ] | 
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( ऋषिः -- अथवो । देवता - इन्द्रः ) 


~ [a 2 ४” ९ ~ ~ ट् 
स्वस्तिदा विश्ञांपतिव्वत्रहा विम्शथो वशी । 
वृषेन्द्र पुर एलु नः सोमपा अभयंकरः ॥ १ ॥ 


वि न इन्द्र खूघो जहि नीचा यच्छ पृतन्यतः । 
अधस गम्या तमो यो अस्माँ आभिदासति ॥ २॥ 


वि रक्षो वि शृधा जहि चि वृतस्य हन्‌ रुज। 


वि्न्युमिन्द्र वृत्रहन्नमिचस्यामिदासतः ॥ ३॥ 


| ०1 
अपेन्द्र द्विषतो मनोऽप जिज्यासतो वधम्‌ । 
वि महच्छसे यच्छ वरीयो यावया वधम्‌ ॥ ४॥ 


अथे- (खस्ति- दा) मंगल देनेवाला, ( विशां पतिः) प्रजाओंका पालक, ( बृत्र-हा) 
घेरनेवाले शका नाश करनेवाला, (वि-मृधः वशी) विशेष हिंसकॉको बशमें करनेवाला, 
(बृषा) बलवान्‌ (सोम-पाः) सोम का पान करनेवाल।,(अ-भयं- करः) अभय देनेवाला (इन्द्रः) 
प्रभु राजा (नः) हमारे (पुर!) एतु आगे चले, हमारा नेता बने ॥१॥ हे इन्द्र! (नः मृधः) 
हमारे शञ्ुआँको (विजहि) मार डाल। (पृतन्यतः) सेनाके द्वारा हमपर हमला चढानेवाला- 
को नीचा यच्छ नोचेही प्रतिबंध कर । (य? अस्मान्‌ अभिदासति) जो हमें दास बनाना 
चाहता है या हमारा घात करना चाहता है उसको (अधमं तमः गमय) हीन अंधकारमें 
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पहुंचा दें ॥२॥ (रक्षः मृधः विविजहि) राक्षसों ओर हिंसकोंको मारडाल, (वृत्रस्य हन्‌ विरुज ) 
घरकर हमला करनेवाले शत्रुके दोनों जबडांको तोड दे । हे (वृत्रहन्‌ इन्द्र) शच्च नाशक 
प्रभो ! (अमिदासतः अमित्रस्य) हमारा नाश करनेवाले शच्चुके (मन्यु विरुज) उत्साहको 
तोड दे ॥ ३ ॥ हे (इन्द्र) प्रभो | राजन्‌ ! ( द्विषतः मनः अप ) द्वेषीक़ा मन बदलदे। 
(जिज्यासतः वघं अप) हमारी आयुका नाश करनेवालेको दूर कर । (महत्‌ शर्म वियच्छ) 
बडा सुख हमें दे और (बधं वरीयः थाबय) वध को दूर कर ॥ ४ ॥ 


भावार्थ- प्रजाजनोंका हित और मंगल करनेवाला, प्रजाओंका उत्तम 
पालन करनेवाला, घेर कर नाश करनेवाले शुको दूर करनेवाला, बलिष्ठ, 
अमृत पान करनेवाला, प्रजाको अभय देनेवाला राजा ही हमारा अग्रगा- 
मी बने ॥१॥ हे राजन्‌! प्रजाके शत्रुका नाश कर, सेना लेकर हमला करने 
वाले शत्रुको दवा दे, जो घातपात और नाश करना चाहता हे उसको 
भगादे ॥ २॥ हसक क्रूर दाच॒आंको मारडाल, घेर कर सतानवाले दुष्टों- 
को काट दो, सब प्रकारके शात्रुओंका उत्साह नाश कर दे॥ ३॥ शाच्॒ओं- 
के मन ही बदल दे अथात्‌ वे हमला करनेका विचार छोडदें, नादा करने 
बालोको दूर करदे, घातपात आदिको दूर कर और सब प्रजाको सुखी 
कर ॥ ४ ॥ 

क्षात्रधर्मं । 


ह “ अभयगण ” का सक्त है । इस खक्तमें क्षात्र धर्मका उपदेश और राजाके 
कतेव्योंका वणेन है उसका मनन पाठक करें । उत्तम राजाके गुण प्रथम मंत्रमें वणेन 
किये हैं । इस मंत्रकी कसोटीस राजा उत्तम हे या नहीं इसकी परीक्षा हो सकती हैं । 
अन्य तीन मत्रोम विविध प्रकारक शत्रुओंका वणन हे ऑर उनका प्रतिकार करने का 
उपदेश हे । सब प्रकारके अतबाद्य शञ्ुओंका प्रतिकार करके प्रजाको आधिकसे अधिक 
सुखी करना राजाका मुख्य कतेव्य हे । यह सरकत आतिसरल है इस लिय इसका अधिक 
स्पष्टीकरण आवश्यक नहीं है । 


[ चतुथं अनुवाक समाप्त । ] 
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हृदयरोग तथा कासिलारोग की चिकित्सा । ११९ 
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ST ९ ती 
हृब्यराग तथा कामला राग 


( २२) 
[ ऋषिः-ब्रह्मा । देवता -- सथे!, हरिमा, हृद्रोगः ] 

अनु सूथेझुदयतां हृद्योतो हरिमा च ते । 

गो राहितस्य वर्णन तेन त्वा परि दध्मासि ॥ १॥ 

परि त्वा रोहितेवणेदींघायुत्वाय दध्मसि । 

यथायमरपा असदथो अहरितो सुवत्‌ ॥ २॥ 

या रोहिणीदचत्था ३ गावो या उत रोहिणीः । 

रूप रूपं वयो वयस्तासिष्ट्रा परि दध्मसि ॥ ३॥ 

सुकेषु ते इरिमाण रोपणाका दध्मासे । 

अथो हारिद्रवेषु ते हरिमाणं नि दध्मासि ॥ ४॥ 

अर्थ- ( ते हृद्‌-द्योतः च हरिमा ) तेरा हृदयका जलन और पीलापन ( खूयै अनु 
उद्यताम्‌ ) ख़येके पीछे चलाजावे । गोके अथवा सूयके ( रोहितस्य तेन वर्णन ) उस 
लाल रंगसे ( त्वा परि दध्मसि ) तुझे सब प्रकारसे हृष्ट पुष्ट करते हैं ॥ १॥ ( रोहितेः 
वर्ण: ) लाल रंगोंसे ( स्वा ) तुझको ( दीर्घायुत्वाय परि दध्मसि ) दीर्घे आयुके लिये 
वेरते हें । ( यथा ) जिससे (अयं) यह(अ- रपा असत्‌)नीरोग हो जाय और(अ-हरितः) श्च 
वत्‌) पीलक रोगसे मुक्‍त हो जाय ॥ २॥ (याः देवत्या रोहिणीः गावः) जो दिव्य लाल- 
रंग का गावं हैं (उत या राहिणा!) आर जा लाल रगका करण हें (ताभि!) उनसे (रूपं 
रूप)सुंदरता और(वयः वयः)बलके अनुसार (त्वा परि दध्मसि)तुम्हें घेरते हैं ॥ ३ ॥ (ते 
हरिमाणं) तेरे पीलक रोगको (सुकेषु रोपणाकासु च) तोते ओर पौधोंके रंगोंमें(द ष्मसि) 
धारण करते हें (अथो ।)और (ते हरिमाण !तरा फोकापन हम (हारद्रवंषु) हरावनस्पाति- 
योमे ( नि दध्मसि ) रख देते हैं ॥ ४॥ 
भावार्थ-- तेरा हृदयरोग और पालक रांग सूयं किरणाक साथ सबध 

करनेसे चला जायगा । लाल रंग की गोवें और सूयको लाल किरणे होती 
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0 हें, इनके द्वारा नीरोगता हो सकती है ॥ १ ॥ लाल रगके प्रथोगसे 
आयुष्य प्राप्त होता हे, पीलक रोग दूर होला है ओर नरिगता प्राप्त होली 
है ॥ २॥ लाल रंगकी गोवे और लाल रंगकी सूर्थ किरणे दिव्य गुणोंसे 
® 
f 
$ 


ह 
9 12 


युक्त होती हें । रूप ओर बलके अनुसार उनके द्वारा रोगी घेरा जावे 
॥ ३ ॥ इस लालरंगकी चिकित्सासे रोगीका पीलापन तथा फीकापन दूर 
[गा और वह हरे पक्षी और हरी बनस्पातियांमें जाकर निवास करेगा 
अथात्‌ रोगाीके पास फिर नहीं आवेगा ॥ ४ ॥ 
व वणाचाकत्सा 
| यह सूक्त “ वणे चिकित्सा ” के महत्त्वपूर्ण विषयका उपदेश दे रहा हे । मनुष्य 
| 1 हृदयका रोग और कामिला नामका पीला रोग कष्ट देते हैं। अपचन, पेटके विकार, 
| तमाखू, मद्यप्राशन आदि अनेक कारण हे, जिनके कारण हृदय के दोष उत्पन्न होतेहे 
| तरुण अवस्थामें वीर्यदोष होनेके कारण भी हृदय के विकार उत्पन्न होते हें । कामिला 
रोग पित्त के दूषित होनेके कारण उत्पन्न होता है । इन रोगोंके कारण मनुष्य कृश 
| निस्तेज, फीका, दुबेल ओर दीन होता हे । इस लिये इन रोगोंको हटानेका उपाय इस 
1 स्रक्तमे वेद बता रहा है । सरयेकिरणो द्वारा चिकित्सा तथा लाल रंगवाली गाओंके द्वारा 
| चिकित्सा करनेसे उक्त दोष दूर होते हैं और उत्तम खास्थ्य मिलता है । 
| सूर्य किरण चिकित्सा । 
| प्रये किरणोमें सात रंग होते हैं अथवा रंगवाली शीशांकी सहायतासे इष्टरंगके किरण 
| प्राप्त किये जा सकते हैं । नंगे शरीर पर इन किरणोंको रखनेसे आरोग्य प्राप्त होता है 
ओर रोग दूर होते हैं । यह रंगीन सर्य किरणोंका स्नानही हे । यह नंगे शरीरसे ही 
| करना चाहिये । छतपर लाल रंगके शीशे रखनेसे कमरे में लालरंगकी किरण प्राप्त हो 
| सकती हैं, इसमें नंगे शरीरसे रहनेसे यह चिकित्सा साध्य हो सकती है। 
जिस प्रकार उक्त रोगोंक लिये लालरंगकी किरणोंसे चिकित्सा होती हे उसी प्रकार 
| अन्यान्य रोगांक लिये अन्यान्य वर्णाके स्य किरणोंसे चिकित्सा होना संभवर्नाय हे । 
इस लिये सुयोग्य वद्य इस का अधिक विचार करें ओर खयं किरण चिकित्सासे रोगियों 
| 
। 


थि 


के रोग दूर करके जनताके सुखकी वृद्धि करें । 
पारिधारण विधि । 
सूये किरण चिकित्सामे “ परिधारण विधि ” का महत्त्व हे । इस द्रक्तमें “ परि 
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हृदय तथा कामिलारोगकी चिकित्सा । 


~ 
~ 
~ 


|| 
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दध्मासे '' शब्द चा “[नेद्ध्मसि ” शब्द एक वार और “ दध्मसि” शब्द एक 

वार आया है । “ चारा ओरसे धारण करना ” यह भाव इन शब्दों से व्यक्त होता है ! 
शरीरके चारों ओरसे संबंध करनेका नाम “ परिधारण ” है। जिस प्रकार तलावके 
पानीमें तरनेसे शरीर के साथ जलका परिधारण होसकता हे, उसी प्रकार लाल रंगके 
सूये किरण कमरेमें लेकर उसमें नगे शरीर रहना आर शरीरको उलट पुलट करके सब 
'शरीरके साथ लालरंग के सूर्य किरणोंका संबंध करना परिधारण विधिका तात्पये हे । 


ww 


१ रोहिते? वर्ण; पारिदध्मासे ( मत्र २) 
~ © 

२ दीघायुत्वाय परिदेव्मसि ( ” ) 
३ जो रि 


॥ रोहितस्य वर्णन त्या परिदध्मसि ( स, १) 
लामिष्टा परिदध्मासे ॥( म. ३) 


७८ 


ये सब मंत्र भाग रक्त वणे के स्ये किरणोंका स्नान अथात्‌ “ परिधारण ” करनेका 
विधान कर रहे हैं । रोगीको नंगे शरीर पूर्वोक्त रक्त वर्णके शीशेवाले कमरेमें रखने ओर 
उसके शरीरका संबंध रक्त वर्णके सर्य किरणोंके साथ करनेसे यह परिधारण हो 
सकता है और इससे नीरोगता, दीघे आयुष्य प्राप्ति तथा बल प्राप्ति भी होसकती है । 
अन्यान्य रोगोंके निवारणके लिये अन्यान्य वर्णाके किरणोंके स्नानां की योजना करना 
चतुर वैद्योंकी बुद्धिमत्तापर निर्भर है । 

रूप और बल । 


रूप ओर बलके अनुसार यह चिकित्सा, यह परिधारणविधि अथवा किरण स्नान करना 
योग्य है यह सूचना तृतीय मंत्रके उत्तराधमें पाठक देख सकते हैं | रूपका अर्थ शरीरका सोंदर्य, 
शरीरका रंग ओर शरीरकी सुकुमारता है | यदि गोरा शरीर हो,यदि सुकुमार नाजुक शरीर हो 
तो उसके लिये कितना किरण स्नान देना चाहिये, उसके लिये सवेरका कोमल प्रकाश, या 
दोपहरका कठोर प्रकाश बतना चाहिये, इत्यादिका विचार करना त्रद्यांका काये है । जा काले 
शरीर वाले तथा सुदृढ या कठोर शरीरवाले होते हैं उनके लिये किरणस्नानका प्रमाण भी 
भिन्न होना योग्य है। तथा जो घरमे बेठनेवाले लोग होते हैं और जो धूपमें काय करनेवाले 
होते हैं उनके लिये मी उक्त प्रमाण न्यूनाधिक होना उचित है । इस विचार का नाम 


ही “ रूप ओर बल के अनुसार विचार ” करना हे । ( रूपं रूप वयो वयः) यह प्रमाण 
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१२२ अथवे वेदका स्वाध्याय । 
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| दशानेत्राला मंत्र भाग अत्यंत महत्त्वका ह । रोगीकी कोमलता या कठोरता, रोगीका 
£ रंग, रोगीका रहना सहना, रोगीका पेशा, उसकी आयु तथा शारीरिक बल इन सबका 
विचार करके किरण स्नान को योजना करना चाहिये । नहीं तो कोमल प्रकृति वालको 
अधिक स्नान देनेसे आरोग्य के स्थानपर अनारोग्य होगा । अथवा कठोर प्रक्रतिबाले 
को अल्प प्रमाणमें देनसे उसपर कुछ भी परिणाम न होगा । इस दृष्टीसे तृतीय मंत्रका 
उत्तराध बहुत मनन करन योग्य हे । 


रंगीन गोके इधसे चिकित्सा । 
इसा ख्ूक्तस रगान गक द्धस रागा का चाकत्सा करने का वाध भा बतादा ह! गोवे 


सफद, काल, लाल, भूरे, नसवारा, बादाम, तथा वावध रग के धब्बोंवाली होती हृ! 
सूय [करण गाक पाठपर [गरत हं आर उस कारण रगक नदक अनुसार दृधपर भिन्न 
पारणाम हाता ह । श्वत गाक दूधका गुण धम भन्न हागा, काल रगकी गाका दूध 
[मन्न गुणधमचाला हागा, लाल गाका दुध ।भन्नगुणधसमवाला हागा, उसा प्रकार अ- 
न्यान्य रगवाल गाआक दूधक गुणधर्म भिन्न हाग । एक वार वणाचाकत्साका तत्त्व 
मानन पर यह पारणाम साननाहा पडता हे । इसी [लये इस सक्तके मत्र रे मं “रोहिणी! 
गाव! ” अथात्‌ लाल गावा क दूधका तथा अन्यान्य गरिसाका उपयाग हृदय विकार 
आर कामला राग का निव्वात्त के लिय करनका विधान है।यह विधान सनन करनेसे 
बडा बोध प्रद प्रतात होता ह । ओर इसके मनन करनसे अन्यान्य रोगों के लिये 
अन्यान्य गावाक गारसाका उपयाग करनका उपदंश भा प्राप्त हागा । वण चिकित्सा 
काहा तत्व गादुग्धाचाकत्सा क लय बता जायगा । दानाक बाच म तत्त्व एक हा है! 


पथ्य । 


वण ।चाकत्सा क साथ साथ गारस सवनका पथ्य रखनस अत्याधक लाभ हाना 
संभवनीय है । अथात्‌ लाळरगक करणा क पारघारण करन क [दन लाल गाक दूध 
का सवन करना, इत्याद प्रकार यह पथ्य समझना डाचत हं । 


श्स प्रकार इस सूक्तका [वचार करक पाठक बहुत लाभ प्राप्त कर सकत हें । 
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श्वेतकुष्ठनाशन सूक्त । १२३ 
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( ऋषिः - अथर्वा । देवता - ओषधिः ) 

नक्त जातास्योषधे रामे कृष्णे असिकिन च ! 

इद्‌ रजनि रजय किलासं पलितं च यत्‌ ॥१॥ 

किलास च पलितं च निरितो नाशया पृषत्‌ | 

आत्वा स्वो विशतां वर्णः परा शुछानि पातय ॥ २॥ 

आसित ले प्रलयनसास्थानघ्चा्तित तव । 

आसिक्न्यस्योषधे निरितो नाशया एषल्‌ ॥ ३॥ 

आस्थिजस्य किलासस्थ तनूजस्य च यत्त्वाचि ॥ 

दूष्या कूलस्य ब्रह्मणा लक्ष्म श्ेतमनीनदामा ॥ ४॥ 

अथ- हे रामा कृष्णा और आसेक्नि ओषधि ! तू (नक्तं जाता अमि) रात्रीके समय 
उत्पन्न हुई हे । हे ( रजनि ) रंग देनेवाली ! ( यत्‌ किलासं पालितं च) जो कुष्ट ओर 
श्वेत कुष्ट हे ( इदं रजय ) उसको रंग करदे ॥ १ ॥ ( इतः ) इसके शरीरसे ( किलासं 
पलितं ) कुष्ट और श्वेत कुष्ट तथा ( पृषत्‌ ) धब्बे आदि सब ( निः नाशय ) नष्टकर दे। 
(शुक्कानि परा पातय ) श्वेतधब्बे दूर कर दे। ( खःवर्णेः) अपना रंग ( त्वा ) तुझे ( आ- 
विशतां ) प्राप्त हो । २ ॥ ( ते प्रलयनं ) तेरा लयस्थान ( असितं ) कृष्ण बण है तथा 
( तव अवस्थानं ) तेरा स्थान भी ( असितं ) काला है, हे ओषधे ! तू स्वयं (आसेकनी 
असि) कालेरंगचाली हे इसलिये (इतः) यहांसे(एषत्‌)घब्े (निःनाशय) नष्ट कर दे ॥३॥ 
( दृष्या कृतस्य) दोषके कारण उत्पन्न हुए ( अस्थिजस्य तनूजस्य च ) हड्डीसे तथा शरीर 
उत्पन्न हुए ( किलासस्य यत्‌ त्वाचि श्वेतं लक्ष्म) कष्ट का जो त्वचापर श्वेत चिन्ह 
उसको ( ब्रह्मणा अनीनशम्‌ ) इस ज्ञानसे मैने नाश किया है ॥ ४ ॥ 
मावाथे-रामा कृष्णा आसेक्नी ये औषधियां हें, इनका पोषण रात्रीके समय होता 
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१८४ अथव वेदका स्वाध्याय । 
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इनमे रंग चढाने का सामथ्ये है । इसलिये इनके लेपन से श्रतकुष्ट द्र हाता है । 
॥ १ ॥ शरीर पर जो श्वेत कुष्टके धब्बे होते है, उन श्वत धब्योंका इस ओषधिके लेपन 
से दूर कर दे ओर अपने चमडीका असली रंग शरीरपर आने दें ॥ २॥ यह वन- 
` स्पति नष्ट होने पर भी काला रंग बनता हे, उसका खान काले रंगका होता है ओर वन- 
स्पति भी स्वयं काले रंगवाली है, इसी कारण यह वनस्पति श्वेत धब्बोंकों दूर कर 
देती हे ॥ ३ ॥ दुराचारके दोषोसे उत्पन्न, हड्डीसे उत्पन्न,मांससे उत्पन्न हुए सब प्रकार 
के श्वेत कुष्टके धब्बोंका इस ज्ञानसे दूर क्रिया जाता हे ॥ ४ ॥ 
श्वेतकुष्ठ । 
शरीरका रंग गन्नसी सा होता है | गोरे कालेका भेद होनेपर भी चमडी का एक 
विलक्षण रंग होता हे । जो रंग नष्ट होनेस चमडीपर श्वतसे धब्बे दिखाई देते हैं । उन 
का नाम ही श्वेत कुष्ट होता हे। यह श्वत कुष्ट शरीरपर होनेस शरीरका सोंदये नष्ट होता 
हैं ओर सुडोल सुंदर मनुष्य भी कुरूपता दिखाई देता हे, इस लिये इस ( श्वेत लक्ष्म ) 
श्वत चिन्ह श्वेत कुष्ट - दूर करनेका उपाय वेदने यहां बताया हे । 
निदान । 
वेद इस श्वेत कुष्टके कारण इस सूक्तसें निम्न प्रकार देता हे-- 
( १ ) दृष्या कुलस्य - दोष युक्त कृत्य अथात्‌ दोष पूर्ण आचरण । सदाचार न 
होनेसे अथवा आचार विषयक कोई दोष कुलमें रहनेसे यह कुष्ट होता हे । जिस प्रकार 
व्यक्ति दोपसे तथा कुलके दोषसे भी यह कुष्ट होता है । 


( २ ) अस्थिजस्य-- अस्थिगत दोपसे यह होता है । 

( ३ ) लनूजस्थ -- शारीरिक अर्थात्‌ मांसके दोपसे होता हे । 
| ( ४ ) त्वचि-- चभडीके अंदर कुछ दोष होनेसे भी यह होता हे । 
, ये दोष सबके सब हों या इनमेंसे थोडे हों यह कुष्ट हो जाता हे । 
| दो भेद और उनका उपाय । 

इस कुष्टमें दो भेद होते हैं एक किलास और दूसरा पलित । पलित शब्दसे केवल 
| श्वेतत्व का ही बोध होता हे इस कारण यह श्वेत धब्बोंका वाचक स्पष्ट हे । इसको छोडकर 
§ दूसरे कुष्टका नाम किलास प्रतीत होता हैं, जिसमें चमडी बिरूपसी बनती है । सुयोग्य 
वैद्य इन शब्दोंका निश्चय करें । 
2 “ शामा, कृष्णा, असिक्नी ” इन आओपधियांका इस कुष्ट पर उपयोग होता हें । ये 
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श्रेतकुष्टनाशन सूक्त । १२५ 


EceeeeeeseeceeeeseeeeeeeeeeeeeEEEE 
ओर किन ऑषधियोंका उपयोग इस कुष्टके 
निवारण करनेके लिथे हो सकता हे, यह विषय केवल शब्द शास्त्रज्ञ नहीं कर सकता; न 
यह विषय केवळ कोशोंकी सहायतासे हल होसकता हें । इस विषयमे केवल सुयोग्य 
वैद्य ही निश्चित मत दे सकते हैं, तथा वे ही योग्य मागसे खाज कर सकते हैं । इस 

इस लख हारा वेद्योको प्रेरणा देनाही यहां हमारा काये ह । वेदमें बहुत विद्या 
ओके पंडित विद्वान मिलने पर ही वेदकी खोज हो सकती हे । अतः 
सुयोग्य वेद्योंको आयुर्वेद विषयक वेद भागकी खोज लगानी चाहिये आर यह प्रत्यक्ष 
विषय होनेये इन आषधादिका प्रयोग करके ही इसका सप्रयोग प्रतिपादन करना 
चाहिये । आशा हे कि वेद्य और डाक्टर इस विषयमे योग्य सहायता देंगे । 
रंगका घुसना । 

कडे लोग समझते हैं कि ऊपर ही ऊपर वनस्पतिका रस आदि लगानेसे चमडीका $ 
ऊपरका रंग बदल जाता हे, परंतु यह सत्य नहीं हे । इस खूक्तके द्वितीय मंत्रमें- 
आ त्वा स्वो विदशतां बण! । 
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“अपना रंग अंदर घुस जाय” यह मंत्र भाग बता रहा हे कि इन आषधियाका 
परिणाम चमडीके अंद 
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र हो हाना अभाष्ट हे, न का कवल ऊपर हा ऊपर | ऊपर पारणाम प 
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, 
; 
| 


हो, परंतु “विज्ञता”? क्रिया “अंदर घुसने” का भाव बता रही हे । इस लिये चमडीके 
म [र वहां वह खिर हो जाता हे । यह मत्र का कथन स्पष्ट हे । 


आषापरयांका पोषण । 
ओषधियांका पोषण दिनके समय होता हे या रात्रीके समय, यह प्रश्न बडे शास्त्रीय 
OS NN eA ७५७ ~ ७ स A A ०४ ~ 
महत्व का हे । अषधियोंका राजा सोम - चंद्र - हे, इस लिये ओषधियोका पोषण और 


६६ नं 


वर्धन रात्रीके समय होता है | यही बात “ नक्तं जाता ” शब्दोंसे इस झक्त में बता- 
यी हे । रात्रीके समय बनी बढी या पृष्ट हुई औषधी होती है। प्रायः सभी ओषधियोंके 
संबंध में यह बात सत्य हे ऐसा हमारा ख्याल है । वनस्पति विद्या जाननेवाले लोग 
इस कथन का आधिक विचार करें । 

सौभाग्य वर्धन” के ( १८ वें ) सुक्तमें सोंदर्य वर्धन का उपदेश दिया हे, इस 
लिये उस कार्थ के लिये श्वत कृष्ट यदि किसीको हो, तो उसको दूर करना आवश्यक ही 


~ ०० 


हे । अतः पाठक इस सूक्तको पूर्वोक्त १८ वें कतके साथ पढें ! 
आशा हे कि पाठक इस प्रकार पूवापर सक्तोंका संबंध देख कर सकताथेसे अधिक 
से अधिक लाभ उठवें। - १ 
छः 
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१२६ अथव वेदका स्वाभ्याय । 


1 


छूट CS ह Ee 


(0 
१ | >) 
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( ऋषि!-- ब्रह्मा । देवता-- आसुरी वनस्पतिः । ) 

सुपर्णो जातः प्रथमस्तस्य त्वं पित्तमासिथ । 

तदासुरी युधा जिता रूप चक्रे वनस्पतीन्‌ | १ ॥ 

आसुरी चक्रे प्रथमेदं किलाख भेषज सिद किलास नाचानघ्‌। 
अनीनशात्किलासं सरूपामकरतक््वचम्‌ ॥ २ ॥ 

सरूपा नाम ते माता सरूपो नाम ते पिला । 
सरूपकृत्त्वमोषधे सा सरूपमिदं कृषि. ॥ ३ ॥ 

ठ्यामा सरूप करणी एथिव्या अध्युद्धता । 

इदमू घु प्र साधय पुना रूपाणि कल्पय ॥ ४ ॥ 


| 
| (२४) 
| 
| 
| 


( त्वं आसिथ ) तूने प्राप्त किया है । ( युधा जिता ) युद्धसे जीती हुईं वह आसुरी 
( बनस्पतीन्‌ ) वनस्पतियोंको ( तत्‌ रूपं चक्र ) वह रूप करती रही ॥ १ !। ( प्रथमा 
आसुरी ) पहिली आसुरीने ( इदं किलास-भेषज ) यह कुष्टका ओषध (चक्रे) बनाया । 
( इदं ) यह ( किलास-नाशनं ) कुष्ट रोगका नाश करनेवाला हे । इसने ( किलासं ) 
कुष्टका ( अनीनशत्‌ ) नाश किया आर ( त्वच ) त्वचाको ( स--रूपां ) 
समान रंगवाली ( अकरत्‌ ) बनादिया ॥ २॥ हे ओषधे ! तेरी माता (सरूपा) समान 
£ रंगवाली हैं तथा तेरा पिता भी समान रंगत्राला हे । इस लिये (त्वंस-रूप-कृतू) 


ती 


f तू भी समान रूप करनेत्राली हें (सा ) बह तू (इद सरूप ) इसका समान रगरूपवाला 
a 


| 
८) 
| 
(| अर्थ-- सुपण ( प्रथमः जातः ) सबसे पहिले हुआ ( तस्य पित्तं) उसका पित्त 
| 
| 
श्र 
श्री 
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| | जामा कझाक २ 


| 


i \ 


| 


I 


कुष्ठसाशन सूक्त । १२७ 
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(काधि) कर ॥३॥ इंयामा नामक वनस्पति ( सरूपं-करणी ) समान रूपरंग बनानेवाली 
है। यह ( पृथिव्याः अध्युद्धता ) प्रथ्वीसे उखाडी गई हे । ( इदं उ सु प्रसाधय ) यह ` 
कम ठाक प्रकार सिद्ध कर आर (पुन; रूपाणि कटपय) फिर पूवेबत्‌ रंगरूप बना द॥ ४॥ 

भावार्थे--रुपणे नास सूये है उसकी किरणोंमें पित्त बढानेकी शक्ति 
हे । सूर्य किरणों द्वारा वह पित्त बनस्पतियोंमें संचित होता हैं। योग्य 
उपायोसे स्वाधीन बनी हुई वनस्पतियां रूप रंग का सुधार करने में सहा- 
यक होती हें ॥ १ ॥ आसुरी वनस्पति से कुष्ट रोग के लिये उत्तम औषध 
॥ बनता है। यह निश्चयसे कुछ रोग दूर करती है और इससे शारीर की 
त्वचा समान रंग रूपवाली बनती है ॥ २ ॥ जिन पौधों के संयोगस यह 
॥ वनस्पति बनती है, वे पौधे ( अर्थात्‌ इसके माता पिता रूपी पौधे भी) 
` शरीर का रंग खुघारने वाळे हैं । इसलिये यह वनस्पातिभी रंग का सुधार 
करने भें समथ है ॥ ३ ॥ यह इयामा चनस्पालि शरीर की चमडीका रंग 
ठीक करनेचाली है । यह ममिसे उखाडी इई यह कार्य करती है। अतः 
इसके उपथोगसे शरीरका रंग खुधारा जाय ॥ ४ ॥ 


वनस्पातिके माता पिता । 


इस सूक्त के तृतीय मंत्रमें वनस्पतिके मातापिताओं का बर्णन हे अथोत्‌ दो वृक्षवन- 
स्पतियोंके संयोगसे बननेवाली यह तीसरी वनस्पत है। दो बृक्षोंके कलम जोडनेसे तीसरी 
वनस्पति विशेष शुणधर्स से युक्त बनती है, यह उद्यान शास्र जाननेवाले जानते ही हैं। 
कुष्टनाशक श्याम आसुरी वनस्पति इस प्रकार बनायी जाती हे । शरीरके रंगका सुधार 
करनेवाली दो ओषाधियों के संयोगसे यह श्यामा बनती है । जो आधारका पोधा होता 
हे उसका नाम माता और जिसकी शाखा उस पर चिपकायी या जोडी जाती है वह 
उस का पिता तथा उस संयोगसे जो नयी वनस्पति बनती है वह उक्त दोनोंका पुत्र 
हैं। पाठक इस उद्यान विद्याको इस मंत्रमे देखें | (मंत्र ३ ) 


सरूप-करण । 


शरीरके वास्तविक रंगके समान कृष्टरोग के स्थान के चमडेका रंग बनाना “ सरूप- 
करण ” का तात्पये है । आसुरी श्यामा वनस्पती यह करती हे इसी लिये कुष्टरोगपर 


ODD 2955 DDD 8999: 5०5 ७७६१७ &:७५०० >>> ७०० ७७००८ >>> PPPS ककन 2222 रक क र ७०>२०>>>>>>93>>>>>>>>>>>>>०>>:>> केक 
> 


So 


४ 


७७393>333933>3>>>99%%>>>>)>>>>%%७%०७०%७७:%७७>>>98७39७७७७७%%>७%७७७७%७७%%०)>>०>०>७%७%%>>%>७)%%%७%%%>> >>> 


-§ इसका उपयोग होता हे । ( म० २--२ ) 
__Ig¥SEEcSEESESSIPDDID 8७७२9 PPD? छ&939 8999 99>999839+599 899 DISD MOR >>> 93539 99399 
स्ट = CCO, Gurukul Kangri Collection DEBE Digitized by eGangotri i 


- १२८ हि, अथव वेदका स्वाध्याय । 


प्रकार यह सब स्रयेकाही प्रभाव हे ( मं. १ ) 
सूयसे वीथ प्राप्ति । 


3३>३७३०३३३३३३३२३३३३३३२३३३३२२३२३ कक f F 
वृनस्पतिपर विजय (10 

८ युद्धसे जीती हुई आसुरी वनस्पती औषध बनाती हे । ” यह प्रथम संत्रका के ॥ | 

थन. विशेष मननीय हे । वेद्यको हरएक दवापर इस प्रकार प्रभुत्व संपादन करना पडता | | 

। ओषधी उसके हाथमें आनेकी आवश्यकता हे । वनस्पति के गुणधर्भोसे पूणे परि | 

चय, ओर उसका उपयोग करनेका उत्तम ज्ञान वद्यक्को होना आवश्यक हे । नहीं तो $ | 
[षध सिद्ध नहीं कहा जा सकता | ( मं. १ ) त गु 
सूयका प्रभाव । । ह 

सूर्य में नाना प्रकार के वीये हें । वे वीर्य किरणों द्वारा वनस्पतियोंमें जाते हैं। १ | 
वनस्पतिद्वारा वही बीये प्राप्त होते हैं और रोग नाश अथवा बलवधेन करते हें । इस 2 | शा 


खयस नाना प्रकारक पाय प्राप्त करनेका यह खचना बहुत हा मनन करन याण्य है 
सूय आत्मा जगतस्तस्थुषश्च । ऋग्वद 
सूय हा स्थावर जगम का आत्मा हे यह वदका उपदश भो यहा भनन करना 


eS 


चाहिय | जव छयंस नाना प्रकारक वाये प्राप्त करक हम आधिक वायिवान हा जाय 


तभा यह मत्रभांग हमार अचुभवम आ सकता हं । 


- नंगे शरीर सये किरणोंमें विचरनेसे आर स्यं किरणों द्वारा अपनी चभडी अच्छी 
प्रकार तपानेसे शरीर के अंदर सूर्यका जीवन संचारित होता हे इसी प्रकार खर्यसे तपा 
हुआ वायु प्राणायामस अंदर लेनेके अभ्यासस क्षायरोग में मी बडा लाभ पहुंचता ह । 
इसी प्रकार कई रीतियों से हम स्यसे वीय प्राप्त कर सकते हें । पाठक स्वर्थं इसका 
अधिक विचार करेंगे तो उनको बहुत बोध प्राप्त हा सकता है । 


| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 


वैद्योको उचित है, कि वे खोजसे श्यामा वनस्पति को प्राप्त करं ओर उसके योगसे 


उनका उपयोग आरोग्य बढानंम करत रह । 


2... TT > 


ल 
हि 
| 
j 
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कुष्ट रोग दूर कर | तथा खूयेस अनक वाय ग्राप्त करनक उपाय दूढकर तनकार द आरे 


| 
; 
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Employment for millions 
.STODENTS OWN MAGAZINE 


A Monthly English Teacher-—Careers for Yomg men a spooiality. 
ANNUAL SUBSCRIPTION WITH SUPPLEMENTS, Rs. 5. 
GET YOUR COPY JOR MARCI NUMBER RESERVED FOR 0 ANNAS SLAMS. 
SAMPLE COPY PosrtivELY No. 
yPPLY TO 
CAP (TAL INDUSTRIAL BUREAU, RAN GALL LAHORK, 


ELE: TAT: MATA: STATS: TEST SS STILT: STD: TST, MSM के AEE 


वैदिक उपदश 


जीवन शद्ध ओर पचिन्र करनेके लिए बारह उपदेश है । इस पस्तकमें लिखे बारह उपदेश जो सज्जन | 


अपनायंगे उनकी उन्नति निःसंदेह होगी । मल्य ॥ ) आठ आने | डाकव्यय - ) एक आना । 
मंत्री-स्बाध्याय मंडळ, आध ( जि. सातारा ) 
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देश देशान्तर का ज्ञान प्राप्त करने का 


अपूर्व साधन ° योगमीमांस [ 


विद्यार्थियो को परीक्षा पास करने का | यर पड 
सुगम उपाय चमासक पश 
PP Ns (6) 9 २ टू 
~ सपादक-- श्रीमान्‌ कुबल्यानंद जी 
लड महाराज । 
भगाल |  कबल्यधाम आश्रममे योग शातन की खोज हो रही 
< हैं जिस खोजका परिणाम आश्चयेजनक सिद्धियोंमें 
भूगोल विषयक हिन्दी का एकमात्र सचित्र, हुआ है, उन आविष्कारोंका प्रकाशन इस त्रैमासिक 
मासिकपत्र। पंजाब, संयुक्त प्रान्त, बिहार उडीसा, | द्वारा हागा | प्रक अंकमें ८० प्रष्ठ ओर १६ चित्र 


प्रात और बरार के शिक्षा विभाग द्वारा | दिय जा 
कृत । 

बार्षिक चंदा ७); विदशक छिय १२ शि» 
“भृगोळ ” मै ज्योतिष, यात्रा, व्यवसाय, पशु ञे )) १२ शि 
बनस्पति अनुसंधान आदि भगोळ के सभी अंगों थक अक २ ) रु, 


पर उच्च कोटि के मौलिक लेख प्रकाशित होते| श्री, प्रबंधकतो-योगमीमांसा कायालय,कुंजबन; 


ग! 


हँ । (पिछले दो चषा के लेखो और छेखको क | पोष्ट-लोणाबला, ( जि. पुणे) . 


सूची मुफ्त मगाकर स्वयं देख लीजिये )। 
बार्षिक मृब्य ३) 


मैनेजर “ भगोळ ” मेरठ । 
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न 


छूत और अछुत । 


7 | [ प्रथम भाग | 


अत्यंत महेत््वपण ग्रन्थ ! अत्यंत उपयोगी !! 


५४ इखमें निम्न लिखित विषयो का बिचार हुआ है- 
१/ _ १ छत अछूत के सामान्य कारण, 

| २ छत अछूत किस कारण उत्पन्न हुई ओर 
ष/ किस प्रकार बढी, 

\ 9 ३ छतं अछ्त के विषयम पूर्व आचायोका मत, 
\/ ` ४ वेद्‌ मंत्रं का खमताका मननीय उपदेश, 

\ ५ बेदमें बताए हुए उद्योग शंदे, 

\ ६ वैदिक धर्मके अनुकूल शूद्रका लक्षण, 

७ गुणकमांनुसार वर्ण व्यवस्थ, 

\ ¢ पक ही बंशम चार वर्णो की उत्पत्ति, - 
\l) “९ शृद्वाकी अछत किस कारण आधुनिक हे, 
रा १० धर्मसत्रकारोको उदार आश्ञा, 

| ११ वैदिक कालकी उदारता, 

११ क १२ महाभारत ओर रामायण समयकी उदारता 
१/ १३ आधुनिक कालको संकुचित अवस्था । 

0 इस पुस्तकमें हरएक कथन श्रतिस्मृति, पुराण 
9 इतिहास, श्रमंखुत्र आदि के प्रमाणोख सिद्ध किया 
प / गया है । यह छत अछत का प्रश्न इस समय अति 
/ महत्वका प्रश्न हे और इस प्रश्नका विज्ञार इस 
9) पुस्तक मे पूर्णतया किया हे । 

१४ हि पृष्टं संख्या १८० मूल्य केवळ) रु. हे डाकव्यय।) 

४ आंतशाघ मगँवाइय । 
११ द्वितीय भाग छप रहा हे अगले मासमे तैयार 
6 28277: होगा । 
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` प्रथम भाग ओर हिताय 
गा 28 

_ प्रति भागका _ 

मूल्य ॥ ) डाकव्ययट) 


बी. पी. से. ॥” ) 
भन्री.- स्वाध्यायमडल आध 
|. दामोदर सातवळेकर | ( जि, सातारा) 


ध्यायमंढल, औघ (जि.सातारा) | `| 


१ शत्रुसे अभेद्य घनो 


विषयसूची । 


- ११३| ७ अथव वेदका स्वाध्याय 


२ धमं किसे कहते हे "  ११४। शीतज्वर दूरीकरण 
' ३ प्राचीन भारतका स्वराज्य . / ११७| सुख प्राप्ति सूक्त 

४ सपत्नः ११९ विजयो स्त्रीका पराक्रम 
_ ५ सोम दुष्ट नाशन सकत 

६ यजुबंद मुद्रण १२३ | राष्ट्र संवधन सकत 


१२९-१५२ 


»998 BDI >>>: PPD PPB >>> CESSES EFS ८०१७६ €€ ९646 ७७४७०७ &&4६४६ €€<€ 90:99 


€eeecgsc eeeeeeseeeee 


~= 
° 


€€€€ eee €ceceeceeecessee €€€€€E< 


€e€ceeeeeeeeeeeeeeeee 


आसनों का चित्रपट ! 


Go) 
आसनो का व्यायाम लेनेसे सहस्त्रों मनुष्योका स्वास्थ्य लुधर 
चका हे, इस लिये आसन व्यायामसे स्वास्थ्य लाभ होनेके विषयमै 
अब किसी को संदेह ही नहा रहा हें। अतः लोग सब आसनाच 
पक ही कागज पर छपे हुए चित्रपट बहुत दिनोस मांग रहे थ। 
वैसे चित्रपट अब मुद्रित किये है । २० ३० इंच कागज पर सब 


आसन दखाई दिये है । यह चित्रपर कमरे में दिवःर पर लगाकर 


डलके चित्रांको द्रख कर आशन करनेकी बहत सविधा अब हो 


गइ इ । 


मूल्य केवल ) तीन आने और डाक व्यय~-) एक आना हे । 


214. ] 2 ` -स्वाध्याय मंडल 


आंध ( जि. सातारा ) 
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वैदिक तत्त्वज्ञान प्रचारक मासिक पत्र । 
संपादक श्रीपाद दामोदर सातवळेकर । 
3 > 0 
स्वाध्याय मंडल, आंध ( जि. सातारा ) 
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11 
७? 


22125 >> 5128-25. 3-3 3523-23 >>>>>>->2>>>>> >>>>>>» ८७ 


शचसे अभ्द्यः बको ! 


बज कृणुध्वे स हि वो नृपाणो वर्म सीव्यध्वं 
बहुला प्रृथानि। पुरः ळणुध्वमायसीरधृष्टा 
मा वः सुस्रोच्चमसो हृहता तम्‌ ॥ 


ऋ. १०१०१। ८ 


बड़े बडे ( वर्म ) कवच ( खोीव्यध्वं ) खीओ। ( पुरः ) अपने नगर ऐसे सुदृढ 
( आयसीः ) कीले जैसे बनाओ कि जो शत्रुओं द्वारा ( अधृष्टाः) पराजित न हो सक । 
तथा आपके ( चमसः ) वर्तन ( मा सुस्नोत्‌ ) न चूएं उनको दूढ बनाआं। ” 

( १) गोशालाएं उत्तम बनाओ, जिसमें जाकर आप ताजा दूध वारवार पात न | 


. कोळे जैसे शात्रओद्वारा अभेद्य बनाओ । अर्थात्‌ अपनी ग्रामकी रक्षाके लिये सदा तयार 


रहो । (३ ) अपने घरकी चीजें भी उसी प्रकार उत्तम अवस्थामै रखो । अर्थात्‌ आपके 
शरीर, आपके घर और परिवार तथा आपके नगर बलवान तथा शत्रुखे अभेद्य हौ । - 
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और अपनी पष्टि बढावें, ( २ ) कवच उत्तम तैयार करो और अपने गांव भी उत्तम . 


५ ( ब्रज ) गौ के स्थान अच्छे बनाओ । वही आपका ( नूपाणः ) पीने का स्थान हैं - 


~ ९ 
(३१०) वाडिक धमे ९ [ वर्ष ८ 
RR SO RO SO Sh So Co To oh RO So ON लर, कक, AOL ५ क ७ ‘+ 
>>>) ८-८ & > 5-० 
॥ 0 हट च हृ = ७७ /\ 
A धम किसे कहते हैं! h 
9 क fh 
22. >. 7. “ल. SE HED TEE ~ 0 १२३७ ०२३७ १०७) ७३० ००९७. ००३... , य यक का ००९ |) 
«sss 
© (0 स्स्स // 
‘ घम्‌ ' शब्द का अथ। ( ७ ) स्वभाव, शील, ( ८ ) विशेष गुण, (९) 


श्रम ' शब्द श्र” धातु से बना हे । 
स्त की धातु है । उसका अथ हे ( १) जीना 
जीवन धारण करना; ( २) रहना, होना; (३) 
श्रारण करना, आधार देना; (४ ) अधिकार 
करना, अपताना; ( ५ ) उपयोग करना; ( ६) 
अभ्यास करना;( ७) देखभाल करना; आदि । 
प्रसिद्ध वेय्याकरण पाणिनीजी अपने धातुपाठ में 
“धर! धातु के अर्थ इस प्रकार देते हें: ' घृ ' 
धारणे, पोषणे, अवस्थाने। सस्क्कत भाषामै इस धातु 
का उपयोग ऊपर लिखे सात अथों में होता है। 
तब ' धर्म ' शब्द्‌ का धात्वर्थ हुआ “ मनुष्य को 
इस संसार में ( १) सुचारु रीति से जीवन 
व्यतीत करने के लिण, ( २) इस पृथ्वी पर बस्ती 
कर अच्छी तरह रहने केलिए, ( ३) अपने जीवन 
का पोषण करने के लिए तथा दूसरे गरीव लोगों 


०७ 


- को सहायता पहुँचाने के लिप, ( ४ ) इस संसारपर 


अपना अधिकार जमाने के लिए, ( ५ ) संसार का 
अच्छी तरह उपयोग करने के लिए, ( ६ ) संसार 
के सच्चे नियमों को जान कर उनका पालन करने 
के लिए, ( ७ ) सारांश हर प्रकार से अपनी रक्षा 
होने के लिए जिन जिन नियमों का पालन करना 
हमे आवश्यक है उन्हे धमं कहते हैं|” 


धर्म 'शब्द का यथार्थ अर्थ जान लेने के पश्चात 
यह भी माळूम कर लेना आवश्यक है कि संस्कृत 
भाषा मे किन किन भिन्न अर्थो में इस शब्द का 
उपयोग किया जाता है । “ (१) नियम, (२) 


` प्रचलित नियम, ( ३ ) नीति- नियम, सद्गव ण, सीधा 


व्यवहार, ( ४ ) कतेव्य, प्राप्त कतव्य, ( ५ ) न्याय्य 


. तथा पक्षपात रहित बर्ताव, ( ६ ) सदाचार, पवित्रता, 


स्वार्थत्याग, आत्मसमर्पण, ( १० ) ईश्वर-भक्ति " 
आदि अर्था में धमे शब्द का उपयोग होता है । पहले 
दिप हुए धात्वर्थे का भिलान इन अथौ से करने पर 
दोनों का सम्बन्ध पाठको पर प्रकट हो जावेगा। 
यथार्थ अर्थ में जो बात संदिग्ध थी चह रूढ अर्थ मे 
स्पष्टरूप से दिख पडती हे । 

उपरोक्त दोनो अर्थों को मिला देने से मालूम 
होगा कि “ इस संसार में अपना जीवन आनन्दमय 
बनाने के लिए और सब प्रकारले उन्नति करने के 
लिए मनुष्य को न्याय्य, निःपक्षपाती और सीधा 
आचरण रखना चाहिए और जनता के हित के लिए 
आत्मसमर्पण करने को तत्पर रहना चाहिए ) इसी 
का नाम धर्म हे । इस अर्थ को जान करही श्रीकणाद्‌ 
मुनिने धर्म का लक्षण इस प्रकार बतलाया हैः- 


° 
चमसः। 
Sr € त 
वेशेषिक दशन १।२ 


यतोऽभ्युदयनिःश्रेयससि द्विः स 


अर्थात “ जिससे ' अभ्य॒दय ' तथा ' निःश्रेयस 
की सिद्धि होतो हे उसे धर्म कहते हें । ” अभ्युदय 
का अथे हे संसार में प्राप्त होनेवाली उन्नति | सामा 
जिक, राष्ट्रीय, औद्योगिक आदि बातो में जितनी 
उन्नति करना सम्भव है, वह सव प्रकार की भौतिक 
उन्नति ` अभ्युदय › शब्द से बतळाई जाती है । ' नि;- 
श्रेयस ' शब्द से आत्मिक उन्नति का बोध होता हे। 
सारांश श्री कणाद मुनि की धर्म की परिभाषा से 
यह मालूम होता है कि आधिभौतिक सुख प्राप्त 
करने के मार्ग ओर साथ हो आध्यात्मिक आनंद 
प्राप्त करने के साधन दोनों धर्म में सम्मिलित हैं। इस 
का सरल अर्थ यही कि यदि मनष्य खच्चे-धर्म नियम | 
का पालन करे, यदि देश के लोग इस सत्य धर्म के | 
अनुसार आचरण रखे तो वद्द मनुष्य या बह देश 
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आधिभौतिक तथा आध्यात्मिक उन्नति निश्चयसे कर 
सकेगा। धर्म का पालन करनेवाला राष्ट्र या धर्म का 
पालन करनेवाला मनुष्य ऐहिक और पारमार्थिक 
उन्नति के मार्ग से कभी भी दृर नहीं रह सकता । 


(2 io 
पस्त क आभास का पारणाब। 

हो सकता हे कि मनुष्य अपनी समझ के अनुसार 
किसी विशेष प्रकार का आचरण रखता हैओर उसी 
को वेसमज से ' धम ' कहता हे । परंतु उलका 
यह आचरण वास्तव में मानव ध्रमं के विपरीत है। 
यद्यपि उसे स्वयं इल बात को सुश्च नहीं हैं । ऐसी 
दशा मे उस मनष्यकी उन्नति नहीं अवनति ही होगी । 
क्या इसका दोष थम के मत्थे मढा जा सकता हें? 
कदापि नहीं । यह दोष उस मनुष्य के अज्ञान का 
हैं इसीलिए अत्यन्त आवदृयक हें कि धमं पथ पर 
चलनेवाले तथा धर्म की निन्दा करनेवाले निश्चय 
कर ले कि सच्चा धम क्या है ? 

यह बात उदाहरण से अधिक स्पष्ट होगी । भारत- 
वष के हिन्द-मसलमान भाई धम के नामपर एक 
दुसरे क! गला घोटने पर उतरू हैं । वास्तव में यदि 
दोनो में सच्चे धर्म के भाच भरे हैं ठो दोनों में 
एकता होनी चाहिये । दोनों में से एक में भी यदि 
सच्चा श्रम उज्वल रूप से प्रकाशित होवेग( तो यह 
अनर्थ कदापि न हो खकेगा । किन्तु दोनो भाइ धर्म 
के आभास को प्रधानता देते हें और सच्चे मानव 
धर्मको गौण मानते हैं। परिणाम यह होता हे कि 
जिस समय इन दोनों को मिळकृर एक हो जाना 
चाहिए ठीक उसी समय ये पक दूसरेका सिर धुनने को 
तैयारह । कैला आश्चर्यं हे ? और यह काम करते 
समय वे अपने को दुसरे से अधिक धार्मिक समझते 
है | यही बात अन्य चार्मिक रीति रस्मो मे भी पाई 
ज्ञाती है| धर्म से उन्नति अवश्य ही होती हे किन्तु 
सच्चे मानव ध्रमं से; केवळ धर्म के आभास सें नहीं । 

oN © 
सत्त धम का महत्त्व । 
इसी से पाठक जान सकते हैं कि सच्चे धर्म से 


मनुष्य ऐहिक तथा पारमार्थिक उन्नति प्राप्त कर 


सकता हे । अर्थात्‌ जिससे ऐहिक तथा पारमार्थिक 
छ 


धर्म किसे कहते 


हें? (११५) 
उन्नति हो उसे ही धर्म कहते हैं। घम की महत्ता ऐसी 
भारी है कि उपनिषतकरोँने कहा हैः-- 

( १) धर्मात्परं नास्ति | व. उ. १।४।१४ 

(२) यो वे ख धर्मः सत्यमेव तत । ब. उ. १।२।१४ 

( ३) धमः सवर्षा मधु । ब. उ. २७११ 

(४ ) धर्मान्न प्रमदितव्यम्‌) तेत्तरीय उ. १।११।१ 

( ~ ) धर्मों विश्वस्य जगतः प्रतिष्ठा । 

महानारायण उ 

“४ (१ ) धर्म से श्रेष्ठ कुछ भी नहीं हे । ( 
सत्य ही धम हे। (३ ) धमे ही सबसे मधुर हं। 
(४) धर्मं कभी भी छोडना नहीं चाहिए । (५ ) 
धर्म ही सम्पूर्ण जगत का आधार हे । ” 

सच्चे धर्म का श्रेष्टत्य इस प्रकार है । सच्चे धर्म 
का सभी को आधार है । सभी की उन्नति सच्चे धर्म 
से होती है । इस लिए उपरोक्त वणेन यथार्थ में सत्य 
है। जो मनध्य या देश सच्चे धम से चलेगा उसे 
उपरोक्त बातो की सत्यता प्रतीत होगी ओर वह 
करेगा कि- 

` मं एत्र हतो हन्ति धमों रक्षति रक्षितः | 
मनुस्मृति ८-१। ५ 


1६ 


त धर्म का घात करने से अपना हो घात . 

और धर्म की रक्षा करने से अपनी रक्षा 
१० ~ 

यह यथार्थ में सत्य हे । 


व्यापक धर्म । 


हम कह सकते हैं कि धर्म सवेव्यापी है । प्रत्येक 
पदार्थ में उसका खास धमे रहता हे । जिस प्रकार 
उस पदार्थ में धर्म की उन्नति या अवनति होती- हे 
उसी प्रकार उस पदार्थ की कीमत ( महत्व ) 
अधिक या कम होती है । यह बात प्रत्येक मनुष्य 
जानता है । 

कोई मनुष्य बाजार म सोठ लेने जावे तो वह, 
उसी लौठ को अधिक दाम देकर भी खरीदेगा 
जिसमें सोठ का धर्म अधिक होगा । किन्तु जिस मे 
साठ के गुण ही नहीं उस वस्तु को रफ्त मिलने पर 
भी बह न लेवेगा। यही बात प्रत्येक चस्त की 
है। प्रत्येक मनुष्य दूसरी वस्तु के सम्बन्ध में 
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> 
( ११६ ) वादेक 


विचार करते समय उस वस्त के धर्म का विचार 
करता हे । परन्त. चह यह बात कभी भी नहीं 
सोचता कि अपना धम अपने पाख हे या नहीं; होना 
चाहिए या नहीं, उस धर्मेका-मानव धम का-अपने 
में उत्कर्ष हो रहा है या अधःपात ! अपनी खुद की 
परीक्षा के समय वह इन सब बातो को भूल जाता 


| . ह्‌। किन्तु दूसर का पराक्षा करत समय वह बहुत 


अच्छा परीक्षक बन जाता ह !!! 
साठ में सौठ का धम हे। अग्नि में अग्नि का 
धर्म है । और भी अन्यान्य वस्तुओं में अपने अपने 
धर्म हें । जिस प्रमाण मे उनके धर्म उज्वल रहते हैं 
उसी प्रमाण मं उनकी योग्यता अधिक रहती हे । 
इसी प्रकार मनुष्य में मानव धमे ' हे, इसी लिए 
वह मनुष्य कहलाता हे । जिस प्रमाण में उसमें 
' मानव धर्म ' की मात्रा अधिक उज्वल होगी, उसी 
प्रमाण में वह मनुष्य उच्च समझा जावेगा। आज 
तक जो जो मह।पुरुष हो गए हैं और अब भी जो 
लोग वंदनीय समझे जाते हैं उनमें दूखरो की अपेक्षा 
मानव धर्म का तेज अधिक प्रमाण में पाया जाता 
हे । यह बात सिद्ध करने की कोई आवश्यकता नहीं 
हे क्यो कि प्रत्येक मनुष्य इसे ज्ञानता हे । 
यहाँ हम दूसरे पदार्थों के धर्म का विचार करना 
नहीं हे; किन्तु ' मानव धमे ' का ही विचार करना 
है । जिस प्रकार दूसरे पदार्थों में उनके विशेष धर्म 
रहते हैं, उसी प्रकार मनुष्य में भी मानव धम हे। 
यह धर्म मनष्य के ही समान प्राचीन हे । इसी लिए 
गोड पदाचार्य करते हें- 
अज्ञातोऽम्रतो धर्मः। गौ. पा. ४ । ६ 
“ धर्म उत्पन्न नहीं हुआ अर्थात्‌ बनाया हुआ नहीं 
हे, वह खद ही बना हे और वह सनातन, शाश्वत 
अ-मत रूप हें। ! मनष्य को चाहिए कि वह इस 


धमे [ वर्ष ८ 
स्वयं-भ्‌ मानव-धर्मं को ही माने। यह स्वयं- 
मानच-धर्म यद्यपि मनुष्य के समान प्राचीन हे और 
यद्यपि वह प्रत्येक मनुष्य के साथ ही आता हे 
तथापि कुछ विशेष नियमो का पालन करने से वह 
अधिक उज्वल हो सकत! हे और उसके विपरीत 
आचरण करने से दह मलिन भी हो सकता हे। 
इसी लिए धमे-शास्त्रा बने हैं । 

वक्ष, वनस्पतियो के धर्म विशेष प्रकार के खात 
देने से तथा विशेष प्रकारसे उनकी फिकर करने से 
ते हैं और न करने से घटते हैं | यही हाल मनष्य 
घम का हे। इसी लिए इस शारीर को क्षेत्र 
( खेत ) ओर इस खेत मे काम करनेवाले आत्मा 

' क्षेत्रज्ञ ( खेती का जानकार किसान) ! कहते 
हे | शरीर रूपी खेत में कष्ट कर उसे उपजाऊ बनाना 
ही उसका काम हे। तात्पये यह कि यदि मनुष्य 
योग्य नियमो के अनुसार चले तो उस में धर्म का 
विकास होता हे और अयोग्य रीतिसे चले तो 
उसका मानव श्रम मलिन हो जाता है । यह नियम 
जानने से प्रत्येक मनुष्य को मालूम होगा कि प्रयत्न 
से मानव धमे का विकास करना चाहिए । 

इस लेखमें ( १ ) धर्म के माने मनुष्य की आधि- 
भौतिक ओर आध्यात्मिक उन्नति करा देनेवाले 
नियम और आचरण, ( २ ) धरम अपनी उन्नति का 
विरोध नहीं करता बढ्कि उसमे सहायता पहुंचाता 
हे, साथ ही वह पारमार्थिक उन्नति भी करा देता 
हे, ( ३) धर्म सब जगत का आधार है, ( ४) धर्म 
के अनुसार चलने से मनुष्य का कल्याण अवइयहो 
होता हे, (५) मानव धर्म की उन्नतिसे अपनी . 
उन्नति होती हे आदि बातें स्पष्टतया बतलाइ गई हैं। 


आगामी लेखम हमें विचार करना हे कि रूढ 
~ 
धमं का रूप किस प्रकार है । 


४ त 
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बहुतेरे इतिहासवेत्ताऔ का मत हे कि प्रजातन्त्र 
शासन पद्धति जारी करने का पहला मान ग्रीक 
लोगो को है । किन्तु प्रजातन्त्र की कल्पना तथा 
स्थापना जिस प्रकार ग्रीस के प्राचीन इतिहास में 
मिलती है उसी तरह भारत के इतिहाल में भी 
मिलती है । इतिहास देवता के स्वप्न में भी ग्रीस न 
आया होगा इतने पहले अर्थात्‌ वेद्काल मे यह 
प्रजातंत्र शासनका विचार भारत में प्रचलित था । 

१ विशस्त्वा सर्वा बांछंतु । क. १० । १७३ । १ 

२ ध्रुवो राजा विशामयम्‌ । क्र. १०। १७३।४ 

३ त्वा ई विशो न राजानं वृणतां क्र. १०।१२४।८ 

४ त्वां विशो वृणतां राज्याय । अथ. ४ | ४। २ ” 

१ सब प्रजा तेरी ही इच्छा करे | २ प्रजाओका 
संतोष बढानेवाळा राजाही स्थिर हे । ३ तुम्हेंही 
राजा के स्थान के लिये प्रजाएं चुने । ४ सब प्रजाएं 
तुम्हारा स्वीकार करे । 

इन वाक्यों से स्पष्ट होता है कि अति प्राचीन 
कालमें राजा लोकनियुक्त वा कमसे कम लोकः 
सम्मत रहता था । 

रामायण में लिखा हे कि श्रीराम के राज-तिलक 
के समय दशरथ राजाने कहा था-- 

यदिदं मेऽनुरूपार्थे मया साधु खु मन्त्रितम्‌ । 

भवन्तो मेऽनुमन्यन्तां कथं वा करवाण्यहम्‌ ॥ ` 
इसी तरह सुग्रीव ने वालि से कहा था- 

अभिषिक्तो न कामेन तन्मे क्षन्तुं त्वमर्हसि । 

इन वाक्यों से स्पष्ट है कि रामायण कालमें राजा 
लोकनिय॒क्त रहता होगा । महाभारत में भी ऐसे ही 
वचन मिळते हें । इन से विदित होता है कि प्राचीन 
काल में राज! लोक निय॒क्त रहता था। इसीको 
वर्तमान राजनेतिक भाषा में कहना हो तो यो 
कहना होगा कि वह लोकनियक्त अध्यक्ष रहता 
था । 


प्राचीन भारत का स्वराज्य 


h यु - / 
h प्राचीन भारत का स्वराज्य । A 
/M ४, 
| >>>%>%%%>>> >%%%%% > > <<< €< डड oo 


“ संगच्छभ्चम | सवदभ्वम्‌। सं वो मनांसि 
जानताम्‌ । समानो मन्त्रः । समितिः समानी । 
समान मनः सहचित्तमेषां समानी व आकूतिः! 
समाना हृदयानि वः | ” 
इन ऋग्वेद के वचनो से 
"नमः सभाभ्यः सभापतिभ्यश्च दो नमो नमः 
यजुर्वेद 
६६ स॑ घ ० ५ © >> 
भाच मा समितिश्रावतां प्रजापतेदुहितरा 
संविदाने " 
अथव वेद 
उपरोक्त वेद वचनो के आधार पर राव साहब 
पावगी तथा डा. प्रमथ नाथ बानर्जी महाशयो ने 
यह सिद्ध किया है कि वेदकाल से शुरूकर अर्वा- 
चीन काळतक लोक-सभाएँ थीं ओर उनके द्वारा 
राजालोग राजकाज करते थे | उन दिना में वते- 
मान प्रजातन्त्र के सदश शासन होगा ही यह मे 
नहीं कहता ! किन्त इतना अवश्य ही सिद्ध हे कि 
उस समय अनियमित राजसत्ता के साथही नियमित 
राजसत्ता, अब्पसंख्य जनसत्ता तथा लोकसत्ता का 
अस्तित्व था । इसको पुष्टि देनेके लिए वेदत्रचन 
पराणग्रन्थ, शिलालेख, परदेश के यात्रियों की 
यात्रा के वर्णन आदि आधार. मिलते हें । 
सर चार्लस मेटकाफ साहब ने १८३२ में पालिया- 
मेन्ट के सन्मुख एक रिपोर्ट पेश की थी। उसमें. 
उन्होने कबूल किया था कि हमारी पंचायत ' छोटे 
छोटे प्रजातन्त्र राज्य ' ( [1915 Republics ) 
थे | सब लोग मानते है कि ये ' छोटे प्रजातन्त्र 
राज्य ' बहुत प्राचीन कालसे जारी हैं। किन्त 
इसमें कुछ भी विशेषता नहीं है । अन्य देशौ मे भी 
ये संस्थाएँ जारी थी । प्रश्न यह है कि क्या हिन्दु 
स्थान इन छोटे स्वसत्तावाले राज्यो से आगे बढा 
था? हिन्दुस्थान इसके आगे गया इस बातको 
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(19८ ) चादेक धम । 


सिद्ध करने के लिए हम प्रो. स्हिज डेविडस साहब 
के ग्रन्थ का ही आधार बताते हैं। ' बोद्ध कालीन 
हिन्दुस्थान, नामक ग्रन्थ मं वे कहते हैं, “बोद्ध काल 
के ग्रन्थों से सिद्ध होता हे कि उस समय राजसत्ता 
के साथ ही पुणे वा बह् शी स्वतन्त्र प्रजातन्त्र राज्य 
थे। यह बात उत्तर काल के मैन ग्रन्थों से निःसंदेह 
सिद्ध होती हे । ” जैन धम के चलानेवाले श्री महा- 
वीरजो स्वयं प्रजातन्त्र राज म॑ उत्पन्न हुए थे । महा- 
भारत से विदित होता हे कि महाभारत काल में वा 
उसके पहले ही से वुष्णी नामकी एक जाति का 
अस्तित्व था । इसके विषयमे भगवद्गीता में कहा 
हेः ` वृष्णीनां वासुदेवोऽस्मि। ” इसका शासन 
अल्प सख्य जनता के आधीन था और उस राज्य 
के सत्रसंचाल को में से एक भगवान श्रीकृष्ण थे । 
इससे आगे बढ जव हम अर्वाचीन कालकी ओर 
आते हें तब मंदाखर के कुमार गप्त तथा बंध वर्मन 
के शिलालेखौ से विदित होता हे कि ळटवी शताब्दि 
के करीब मालव जाति के लोग प्रज्ञातन्त्र राज्य का 
अनुभव कर रहे थे | जबाब-देही की शाखनप्रणालि 
में इंग्लेण्ड ने यह प्रथा शुरू की हे कि किसी भी 
बात का दोषी राजा नहीं हैं, उसका मन्त्रि-मण्ड 
हे | मद्राराक्षस नाटक के आधार पर हम कह सकते 
हैं कि यही प्रथा आये चाणक्यने भी शरू को 
थी । 
किन्तु इन सब उदाहरणा से भी अच्छा उदाहरण 
मळवारके नायर लोगो की शासन पद्धति में पाया 
जाता हे | यहां की शासन प्रणाली ठीक वैसी ही 
जबाबदेही की है जैसी कि इंग्लैण्ड में हें। इनके 
राजप्रबन्ध का अन्तिम जोड प्राम पंचायत है । इले 
वे लोग “ तारा ” कहते थे। ये ' ताराएँ' अन्य 
स्थानों की ग्रामपंचायतोके सद्दश पूणं स्वतन्त्र रहती 
थीं । अनेक ताराएँ मिलकर एक परगना होता है 
उसे वे | नाड कहते थे । इन ' नाडी ' को लोक- 
“नियुक्त प्रतिनिधियों की कोट्टम्‌ ' नाम की सभा 
रहती थी जो हुबहुब पालियामंट के सडा थी। 
तेळीचेरी में ईस्ट-इण्डिया कम्पनीकी एक कोठी 
थी | इस कोठी की डायरी म ता०२८ मई १७४६ का 
हाळ लिखते समय कहा है, “ये नायर लोग कालि- 
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कत के लोगों के नेता हैं । वे अपना काम 
पालियामेन्ट के समान चलाते हैं । हर एक बात मे 
वे राज्यक्र्ताओं की आज्ञा नहीं मानते । यदि मन्त्रि- 
मण्डल कोई गलत काम करे तो ये लोग उसे सजा 
देते हैं ” मद्रास सिविल सर्विस के मि. लोगेन 
साहबने लिखा हे, ' उपरोक्त पाियामेन्ट नाडा के 
प्रतिनिधियों की कोट्टम्‌ नामक सभा है। जब कभी 
सब लोगों को मिलकर कोई बाते करनी होती हैं 
तब कोट्टम्‌ उन्हे निश्चित करती है । यह पालिया 
मेन्ट के सद॒श कोट्टम केवल मळावार ही में नहीं 
थी किन्तु कनारा में भी सन १८३२ । १८३३ तक थी। 
उसने अंग्रेजों को बहुत कष्ट भी दिया था । मलाबार 
की कोट्टम्‌ १८ माचे २७०२ तक, जब कि उस प्रदेश 
को अंग्रेजों ने अपने अधिकार मे कर लिया, विद्यमान 
थी । अति प्राचीन काळसे अठारवीं शताब्दि के अन्त 
तक नायरोंकी ' तारा ? तथा ' नाड ' संस्थाओं 
द्वारा अत्याचार तथा जादती से देश को रक्षा 
होती रही है | इसी के कारण भढ्याल के अहातेमे 
समृद्धि थी और कालिकत पूर्वपश्चिमकां व्यापार 
का बडा केन्द्र बन गया था । { देखो मलबार 
गॅसेटीअर-प्रथम खण्ड । ) इन नायरों के शासन में 
कवल रःज-सत्ता ही मर्यादित नहीं थी, राजा का 
र(जत्व काळ भी निश्चित रहता था । पहले राजस्व 
काल की अवधि १२ वषे की रहती थी। तदनतर 
* महा मखम, यज्ञ कर नया राजा चुना जाता था। 
यही अतिप्राचीन काळ का “ राजसूय यज्ञ ” 
समझना उचित है। 

इस वर्णन से आप लोगों को विदित हुआ होगा 
कि: नायरोकी शासनप्रणाली बहुत कुछ जबाब 
देही शासन-पद्धति थी। राज। ळोक-नियुक्त,'उसको 
अवधि १२ वषे की और उसका अधिकार मर्यादित 
ये बातें आजके इंग्लैण्ड के राजा के अधिकार से 
भी मर्यादित हैं । इंग्ळेण्ड के नाम मात्र के राजा के 
मर्यादित अधिकार की अपेक्षा नायरौँ की शासन- 
पद्धति में विशेषता यह थी कि उनमें निश्चित- 
अवधि भौर लोक-निर्वाचन था । अर्थात्‌ उनकी 
शासन-पद्धति ' लोक-निर्वाचित-निश्चित-अवधि- 
पूर्ण-मर्यादित, राजसत्ता थी । इस प्रकार इस पद्धति 
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में राजा की सत्ता नष्टप्राय थी। मन्त्रि -मण्डलका भी 
यही हाल था । गेरवाजिच तथा जन-मन- विरुद्ध 
बातें करनेपर घे पदच्युत किये ज्ञाते या दण्डित 
होते थे । लोकनिर्वाचित प्रतिनिधि जब लोक -मत 
विरुद्ध शासन करते हें तब इंग्लेण्ड में यह मन्त्रि- 
मण्डल बरखास्त हो जाता है। नायरौका शासन क्या 
इसी प्रकार न था ? इंग्छैण्ड की वर्तमान राजसत्ता 
से भी अधिक नियंत्रित राजसत्ता ओर इंग्लेण्ड के 
मन्त्रिमण्डलके सद्श मन्त्रियौकी जनताक प्रति जबाब 
देही नायरो में प्रचलित थी। ये बाते अंग्रेज अधिका- 
रिया ने ही लिख रखीं हैं । तच कोन कह सकता हैं 
कि नायरोको उत्तरदायी शासन मालूम न था ? हम 
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सपत्न। 


( ११५) | 


नहों कहते कि नायरो का शासन ठीक वैसा ही था 
जैसा कि वर्तमान समय में लोग चाहते हैं । किन्तु 
तास्विक इष्टिसे यह मानना होगा कि वे उस पद्धति 
के सिद्धान्तो से परिचित थें । हमें केवळ इतनाही 
सिद्ध करना हें कि भारतवाखी उत्तर-दायी शासन 
तथा प्रजातन्त्र शासन के भिन्न भिन्न प्रकारों से पूर्ण- 
तया अपरिचित न थे । इसी लिए प्रजातन्त्र शासन 
स्थापित करने का श्रेय केवल पाश्चात्य लोगो को 
नहों दिया जासकता। क्यों कि वैदिक काल से इस 
उक्त समयतक इस देशामं प्रजातन्त्र राज्य काही 
महत्त्व माना गया हे । 


सपत्न 


( अर्थात्‌ संकद्पशक्ति की सपत्नि | ) 


( ढे०- डदयभातु ) 


ब्राण्ड के पतित -- पावन दिव्य लोक में 
महाराजा चित्त देव राज्य कर रहे थे। बडे बडे 
ज्ञानी, मुनिजन जिस पद्‌ के लिये तरसते थे, भग- 
वान्‌ इन्द्र जिस पद्‌ की प्राप्ति के लिए कठोर 
तपश्चया म रत थे, उस सावभोम, सम्राट पद्‌ पर 
दिव्य गुणों से यक्त श्रीमान्‌ चित्तदे व विराजमान थे। 


जिस प्रकार समुद्र में बडे बडे नद अनिच्छित ही 


आकर सम्मिलित हो जाते हैं, जैसे विद्या के समीप 
विनय सहज ही आजाती हे. इसी प्रकार दिव्य दिव्य 
गुण दिव्य दिव्य शक्तियां महाराजा को प्राप्त थीं। 


आपकी सती-साध्वी धर्मपत्नी का नाम कल्पना, 

~ Sw ७ ~ ~ 

देवी था । जेसे एक कृषक स्वतंत्र होते हुए भा 

तहसीलदार को अपना प्रभ समझकर उसका कृपा 

पात्र बनने मे अपना कल्याण समझत। हे, ठीक इसी 

प्रकार संसार की प्रत्येक विज्ञेय ( जिस पर जय 

ha oS 0०. 1.4 

प्राप्त करना हे ) कल्पना देवी का कृपा पात्र बनने में 
अपना सौभाग्य समझता था । 


दोनों ( पति-पत्नी ) षडे प्रेम से व्यबहार करते 
मानो स्वयं प्रणय ने ही इख दम्पति का वेष लिया हो, 
जनता इनके व्यवहार पर मुग्ध थीं । यहां तक कि 
आवश्यक्ता पडने पर अपना सर्वस्व महाराजा के 
लिए अर्ण करने को उद्यत हो जाती । 


इस प्रकार आमोद प्रमोद में आनन्द-सुख में, 
खेल-तमाशो में कई दिन व्यतीत हो गये | एकाएक 
महाराज्ञाके चित्तमें इन विषयों से ग्लानि होने लगी, 
यहां तक कि उनकी अवस्था अब प्रथम से बिलकुल 
भिन्न हो गई | इसका कारण सवै साधारण को तो 
मालूम नहीं हुआ परन्तु राज्य के जो धुरन्धर और 
प्रगाढ विद्वान थे वे समझ गये। उनको कल्पना देवी 
अनपम छन्द्र होते हुए भी शारीरिक स्वास्थ्य में 
अद्वितीय थी,परंतु दानो पेरइनके शन्य थे, इस कारण 
दे चलने फिरने में असमर्थ थीं। महाराजाने बहुत 
कुछ प्रयत्न किया कि किसी प्रकार कल्पना देवी के 


पैर ठीक हो जावें परन्तु असफल हुए। जिस प्रकार 
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(१२०) वैदिक 
गाडी का एक पेय्या टूट जाने पर गाडी निरुपयोगी 
हो जाती हे इसी प्रकार महाराजा का गहस्थाश्रम 
निष्फल होने लगा । इनकी दूसरी धर्मपत्नी 
संकल्पादेवी थीं; अपितु वे आंख से अंधी थीं । 

(२) 
एक दिन महाराज अपने विश्राम-गृह में विराज- 
मान थे। चारो ओर हाहाकार मचा हुआ था। 
नगर में अशान्ति फैल रही थी । नगर में वर्षा न 
होने के कारण लोग महान्‌ दुःखी थे मानो किसी 
पक्षियों के वन में वधिक क) पदार्पण हुआ हो । 
महाराज को विवेक नामक मंत्री ने वर्षा निमित्त 
महायज्ञ करने का परामर्श दिया। इन दोनों धम 
पत्नियों ने प्रजा की सेवा करने निमित्त यज्ञ का 
काय अपने उपर लिया । चन्दन की लकडी, समिधा 
इत्यादिक एकत्र करने के लिए दोनों पत्नियों ने वन 
को गमन किया । 
यद्यपि दोनो का ध्येय एक ही महा-यज्ञ था, परन्त 
सपत्निक द्वेष से दोनो साथ साथ रह कर कार्य न 
कर सकी । जिस प्रकार छत ओर अछूत ये दोनोही 
अपना एक उद्देश अपनी उन्नति यह रखते हुए 
भी थोडे से स्वाथ के लिप अपने राष्ट्रीय महायज्ञ 
का विध्वस करने का अदम्य साहस रखते हैं, इसी 
प्रकार दोनों धम पत्नियां यह चाहती थ कि यज्ञ का 
काये में अकेली ही कर सक्ती हुं, में ही अकेली यश 
भाजन बन जाऊं परन्तु एक लंगडी थी और दूसरी 
अन्धी होने के कारण कुछ भी काय न कर सकीं | 
(३) 
उक्त दोनों देविथां पृथक्‌ पृथक्‌ चन में विचरती 
रहीं । घोर परिश्रम किया । चिन्ता में अव्यस्त 
रहीं । न खाने की सुध न भोग विलास की । चाहे 
` इन देवियों ने आजन्म में धरातलपर पैर न रखा 
हो परन्त आज सपत्निक द्वेष ने इन्हे बनको कठोर 
भमिपर चलने का अदम्य साहस, उत्कट कमे वत्ति 
उत्पन्न कर दी । दोनो बार बार परिश्रम करती थीं 
परंत एक अंधी होने के कारण और दूसरी पैरों के 
शान्य होने के कारण असफल हुई । 
अन्त में दोनों देवियां बन के दुःखों को न सहन 
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कर सकी । व्यथित होकर रोने लगी । कभी कभी 
वृक्षो के समीप जाती और कहने लगती, ए. वक्षो? 
तुम्ह हमने लगाया ओर बडा किया हे, हमने तम्हारी 
सेवा की हें, आज हमारे ऊपर आपत्ति हे त॒म हमारी 
सहायता करो । रोती थीं, तडफती थीं और दोनों 
निजेन बन मे व्याकुळ थां । 


इनकी मूखेता पर वृक्ष हंख ते | इनकी कुंठित वृद्वि 
पर, इनके सपत्निक द्वेषपर वृक्ष, वायु के साथ 
अट्टहास करते, इनकी हंसी करते, इनकी बुराई करते 
मानो बार बार अपनी खड खडाहट द्वारा इन दोनों 
को सम्मिलित होकर कार्यं करने का उपदेश दे रहे 
हो । चन्द्रमा आकाश मार्ग में कहीं भी नहीं दिखाई 
देता, मानो इनकी मूर्खता पर खदा के लिए अस्त 
हो गया । नदियों का मनमोहक कळल कल निनाद 
अब स्वप्नवत हो गया मानो अपनी स्वामिनियो के 
दुखःपर अविरल अश्रुधारा समुद्र मै बहाकर सदा 
के लिए शांत हो गई । अखिगणो की मधुर गुजाहर 
बन्द हो गई मानो वे भी इनके दुःखसे दुःखित होगये 
हो । पथ्वीपर जहां देखो वहां ओस की वृदे दिखाई 
देती मानो तारांगण रो रो कर अश्रुपात करते हौ 
परंतु इन्हें कुछ मी नहीं सझता था । 

वाय चद्रमा की किरणो का सितार बज्ञाकर 
एकता का पाठ पढाती, पक्षी गणौ का झड, आकाश 
वक्ष, पथ्वी सभी एकता का, मिलकर काम करने 
का उपदेश करते थे परन्तु हाय ! सपत्निकद्वेष तेरी 
बलहारी हे । तेरी ही कृपा द्वारा हम पिट रहे ह, 
मारे जा रहे हैं, हमारी मा, बहिनोका सतीत्व 
हमारी आँखो के सन्मुख विधर्मियौ द्वारा नाश हो 


> ०. मच ~ कप ~ 
रहा ह, हम मरणान्मुस्ज हा रह ह, अब मरन का 


कुछ घडी ही बाकी हे तथापि हे द्वेष ? त्‌ हमें नहीं 
छोडता । धन्य हे |! 


(४) 
प्रजा का यज्ञ समाप्त हो गया था, वर्षा भी हो गई 
थी । सब लोग उक्त देवियों का हाल जानने को 
उत्सुक थे । जंगल में, कं दरामें, आकाश मे, पाताल 
मे, भूलोक यलोक में सब जगह दूत भेजे गये । 
ha © ha ~ रो ~ क = 
अन्त में एक निजेन बन मे दोनो देवियां करुण! 


श् 


हि” 


"अक ७ | 


मणी वाणी से हाय देव | हाय देव !! चिल्लाती हुई 


: मृत्यु की घडी गिनती दिखाई दीं । 


चित्त महाराज को अपनी स्त्रिया की इस परीक्षा 
में अनवतीण होने के कारण बडा ऋंश् और तरस 
आगई मानौ किसी महाबळी की शरण में कोई 
आया हो | दोनो को भोजन दिया उनको मरने से 
बचाया ओर यह स्वर्ण अक्षरों में लिखने योग्य 
मंत्र दिया “ हे देवियों! तुम्हारी असफलताका 
कारण तुम्हारा आपसका द्वेष है। यदि अंघी के 
ऊपर लंगडी बैठ कर काम कर्ती तो अल्प समय 
मै सफलता प्राप्त हो जाती...... दोनों संयुक्त होकर 
काम करती । " 

दोनो रानीयां प्रसन्न हुई । इसी उपदेश को 
शिरोधार्य बनाकर सदा के लिए एक दूसरे की 
सहायक होती । अपने कतंव्य को निभाती हुई 
दिव्य जीवन व्यतीत करती रहीं। 

यही हाल है हमारे संकल्प ओर कल्पना का; यही 


सपत्नी | 


( १२१ ) 


सनातनका एतदर्थ यही हाल है हमारे जीवन का। 
अपंग कढपनामें विचार-शक्ति है, परंतु कार्य करने 
की शक्ति नहीं । अधे संकहप मे कर्म करने की शक्ति 
हे पर विचार - शक्ति नहीं हे। आप एक संकदप 
कीजिए और विचार उस संकल्प से भिन्न या विरुद्ध 
कीजिए तो परिणाम यह होगा कि उसी क्षण आप 
का अन्धा संकल्प गिर पडेगा, निरस हो .जायगा, 
संकहप की खारी ताकत नष्ट भ्रष्ट हो जायगी । इस 
कारण यदि विजय प्राप्त करना है तो संकल्प और 
कट्पना की एकता कीजिए । कल्पना के विरुद्ध 
हो जाने से प्रचंड संकल्प भी क्षणभर में नाश हो 
जायगा । इसी लिए मुनीश्वर पातञ्जली ने कहा हे 
कि कल्पना और संकल्प का योग करो, उनमे 
अनुकूलता स्थापित करो और कभी अपने संकल्प 
के विरुद्ध कल्पना उदय हो जावे तो उस उदित 
कदपना के प्रतिपक्ष की भावना अर्थात निश्चित 
संकल्प के अनुकूल विचार द्वारा उख वितक का 
नाश करो | यही संकदप शक्ति का चंद्रोदय हे । 


> छ ~ अछ आजि द्र > ९. 
हाळ हे, छत ओर अछुत का ऑर यही हाल हे आये मनः शिव सकल्पमस्तु । ” 
€<sssecseeseecsssesscescscSreessseeceeecscesEeesessssscssEEEeEesccEsSESEGEEsESS 


NS SET CEP TED TED TD Slt Sr Sus Sir FS Sit Sit Sit 


Cs 


[ मल मात्र] 


इस समय पूवार्थ वीस अध्याय छप चुके हें । आगे छपाइ चल 


रही हे । जा ग्राहक दा रू. म. आ. द्वारा भेजकर अपना नाम 
ग्राहक श्रेणीमें लिगि, उनको सो पृष्ठोका मूल्य आठ आने 


होगा। अन्यों के लियं सो पृष्ठोंका मल्य बारह आनेके हिसाबसे 
होगा । डाकव्यय दोनों अवस्थामें अलग होगा । 


PAD EDT OS Si Ss Sry 


TF क्रय 


HD HED TDD PTT CE SS FS TES SST Sir Sit 


PDE 


CCO, Gurukul Kangri Collection, Haridwar, Digitized by eGangotri 


( १२२ ) वेदिक धमं । 


® 
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( छे०-श्री० प्रो० रुलिया रामजी कश्यप, एम्‌, एस्‌. खी. ) 


अग्नि आदि शाब्दो की न्यायी वेद मै सोम शब्द 
भी अनेक अथों मे आता हे | जैसे कहीं पर यह 
परमात्मा का वाचक हैं, कहो पर चन्द्रमा का, कहीं 
पर मनुष्य विशेष का और कहीं पर औषध विशेष 
का । इनके उदाहरण वेदभै स्थान स्थान पर मिळते 
हें यथा-- 


१. सोमः पवते जनित। मतीनां जनिता दिवो 
जनिता प॒थिव्याः । जनिताग्ने जनिता सूर्यस्य 
जनितन्द्रस्य जनितोत विष्णोः ॥ 

साम० उ० ३-१-१९-१ ॥ 


अर्थात्‌ अग्नि, सुर्य, इन्द्र, विष्णु, प॒थिवी, द्यौ 
तथा मतियाँ (बुद्धियौ अथवा विचारो) का उत्पादक 
साम सबका शुद्ध पवित्र करने का सदेव यत्न कर 
रहा ह ॥ 
ब्रह्मा देवानां पदवीः कवीनाप्रषिर्विप्राणां महिषो 
म॒गाणाम । द्येनो गधाणां स्वधितिवेनानां सोमः 
पवित्रमत्येति रेभन्‌ ॥ 
साम० ३०३. १. १९-२। 


अर्थात्‌ जिस प्रकःर सब देवो में ब्रह्मा सर्वोपरि 
हे उसी प्रकार सोम भी सब देवो में सर्वोपरि देव 
हे । इसी प्रकार कवियों में पदवी: की न्यायी बह सवो- 
त्तम कचि है | इसी प्रकार विप्रो में कृषिवत्‌, मगो में 
महिष बत्‌, गध्रों में इयेनवत्‌, वनियौ मं स्वघिति 
बत, सोम सर्वोत्तम विप्र, मग, गधा और वनि हे, 
यह सोम सब को पवित्र करनेवाला है और 
अपनी महिमा में अन्य सब को उलांघ जाता हे। इस 


~ 


की महिमा उन सव की महिमा से अधिक महान 

है और यह शाब्द करता ही रहत! है क्यो कि वेद 

इसी का वचन हे ओर बिजली का द्‌, द्‌, द, शब्द 
1 इसी का शाब्द हे ॥ ) 


इन दोनों मंत्रों से एता चलता हे कि यहां उस 
सोम का वणन हें जो अग्नि से विष्णु पर्यन्त सब 
देवो का पिता हे जो पृथिवी से द्यो पर्यन्त सव 
लोको का उत्पादक हे जो लब को मति, मनन शक्ति 
देता हे। इस के अतिरिक्त खोस वह है जो देवो मे 
ब्रह्मा समान, कवियो में पदवीः समान, विप्रो मं ऋषि 
समान, मगो में महिष समान, गृश्चो में इयेनसमान 
ओर वनियोम स्वधिति समान श्रेष्ठ हैं। इस क 
चिना सोम सब का पाचक ओर सब से महान्‌ 
महिमावाला है । अतः इन विशेषणो से थक्त सोम 
केवळ परमात्मा के विना अन्य कौन हो सकता है | 

अतः इन मन्त्रौमे सोम शाब्द परमात्मा का वाचक 
है । अर्थात्‌ यहां पर सोम का अर्थ परमात्मा है॥ 


२. दिवि सोमो अधिश्रितः ॥ १ ॥ 

सोमेनादित्या बलिनः सोमेन पृथिवी मही । 

अथो नक्षत्राणामेषामुपस्थे सोम आहितः ॥ २॥ 
ऋणू० १० । ८५॥ 


~ ~ 


अर्थात्‌ सोम द्यो लोक में आश्रित है उसी के 
द्वारा सय्य की किरण बलवान होती हें, आर 
( इन से उत्पन्न ओषधियो के साथ महिमावाली ) 
पथिवी भी उस सोम के द्वारा ही महान है, बडी हे 
( क्योकि सोम छोटा हे और पृथिवी बडी हे) 
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व्यक ७ ] सोम | ( १२३ ) 


१ और यह सोम इन नक्षी तारागण के समीप 


विद्यमान है ॥ 

यहाँ पर साफ है कि सोम नाम चन्द्रमा का ही 
है क्यो कि चन्द्रमा ही आसमान में तारागण के बीच 
विद्यमान होता हुआ सरय्य को किरणौ को शीतल 
त्तथा पृष्ट करता हुआ पृथिवी पर ओषधियाँ उगाकर 
प्पूथिवी की महिमा बढाता हुआ उसे मही बना रहा 
है और उस से छोटा भी हे । 

अतः यहां पर सोम शाब्द चन्द्रमा का वाचक हे, 
:अर्थात्‌ यहां सोम का अर्थ चन्द्रमा हे ॥ 

३. अग्नीषोमा यो अद्य वामिदं बचः सपर्यति । 

तस्मै धत्तं सुवीर्ये गयां पोषं स्वदव्यम्‌ ॥ २॥ 

अग्नीषोमाविमं सु में श्टणुतं वषणाइवस्‌ । 

प्रति स॒क्तानि हर्यतं भवतं दाशुषे मयः॥ १॥ 

ऋग्‌० १ । ९३॥ 


अर्थात्‌ हे अग्नि और सोम! जो आज तुम्हारे 
'इस वचन को सेवे अर्थात्‌ तुम्हारे वचन को सुन 
'तदनुकूळ आचरण करे, उसे तुभ गौ घोडे आदि 
की बहुतायत से होनेवाळी पुष्टि तथा उत्तम बल, 
वीये और इन सब खे होने बाला सुख दो॥ १॥ 
है अग्नि भोर सोम ! आप सुखादि की वर्षा करने 
वाले हो मेरे इस उत्तम ( ब्राह्य ) श्रातव्य तथा 
( दातव्य ) वक्तव्य वचन को ध्यान दे कर { उत्तम 
!प्रकार से ) सुनी | सक्त, उत्तम वचन, वेद्‌ सूक्त 
सुनने की इच्छा रक्सो तथा ( इन सक्त में चित्त ) 
;देनेवालेके लिये सुख ( साधक ) होचो ॥ २॥ 
इन दोनो मन्त्री में सोम से प्रार्थना हे कि वह 
' शब्दों को सने, सक्तो को सुनना चाहे, सुनानेवाले 
को खख देवे ओर उस के विषय में यह भी बताया 
हैं कि वह बोलता हे ओर अपने वचनानुक्ूल चळने- 
वाले को बल, वीय्ये, घन, पशु आदि देकर सुखी 
(तथा बलवान करता है। अतः यहाँ सोम कोई बोलने, 
'सनने ओर वेद्सक्तों को चाहनेवाला चेतन हैं। 
यदि कोई कहे कि ऐसा सोम तो परमात्मा है तो 
[हम कहेंगे कि यहां ऐसे दो का वर्णन है। अग्नि और 
ग्सोम दोनों के ही यही गुण वर्णित हैं अतः क्यौ-कि 
प्परमात्मा दो नहीं हो सकते अतः- यहां सोम का 
क ) 


वाच्य परमात्मा नहीं । परमात्मा से भिन्न बोलन 
सुनने वाला चेतन मनुष्य से भिन्न अन्य जानवर 
आदि भी हैं परन्तु उनकी वाणी व्यक्त नहीं होती, हां! 
तोते की तो कछ व्यक्त भी होती है पर उसको बोध 
नहीं, समझ नहीं और वह बिचारा सूक्तोकी कामना 
इस कारण कर हो नहीं सकता । अत; इन मन्त्री 
में सोम किन्ही जानवरों का वाचक नहीं, इति । 
शोष रहे मनुष्यही चेतन बोलने, सुनने, समझने वाले 
हैं, पर उन में भी वेद के विद्यार्थि ही वेद सूक्तों को 
कामना कर सकते हैं । 
अतः यहां वेदका विद्यार्थी मनुष्य विशेष ही 
सोम शब्द का वाच्यार्थं है / 
४. हिरण्ययी नौरचरद्धिरण्यबन्धना दिवि। 
तत्रामृतस्य चक्षणं ततः कुष्ठो अजायत... ...॥७॥ 
यत्र नावप्रश्न॑दनं यत्र हिमवतः शिरः। तत्रासत- 
स्य चक्षणं ततः कुष्ठो अजयत्‌ । स कुष्ठो विश्व- 
भेषजः साकं सोमेन तिष्टति । तक्मानं सवै 
नाशय सर्वाश्च यातुधान्य :। ८ ॥ 
अथव०१९।३९॥ 


अर्थात विजळीसे चलनेवाली तोका आकाशमागे 
से जाती हुई जहां जा कर रुक जाती हे वहां हिमवान्‌ 
(हिमालयन बर्फानी) एवेतो के शिखरोंपर हिमः 
बान के शिरपर, सर्वोच्च शिखर पर “ अमृत " 
नामक ओषधि का दशन होता है, उसी स्थान से 
कष्ट ओषधि की उत्पत्ति है । वह कुष्ठ सब रोगो की 
एक ही दवा हे, परन्तु वह सोम क पास ही ठहरती, 
अर्थात कुष्ट और सोम दोनो पास पास ही उगती 
हें। बह कष्ठे सब रोगो ओर सब दुःखददौ की नाश 
करनेवाली हे, इसी स्थान में सर्वोत्तम दिव्य ओषधि 
पहाडी पीपल भी उगता हे, क्यों कि अथर्व बेद के 
उस “ कुष्ठ सूक्त ” के छट मन्त्र-- 


अश्वत्थों देवसदनस्ततीयस्यामितो दिवि । 
तत्रामृतस्य चक्षणं ततः कुष्ठो अजायत । 
स कुष्ठो विइवभेषज्ञः साक सोमेन तिष्टति । 
तक्मानं सर्वे नाशय सवौइच यातुधान्यः ॥ 
अथवे० १९। ३९ ।९॥ 
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(१२४) वेदिक धमे । 


का अर्थ हे कि इस ( अर्थात्‌ मेदान ) से तीसरे 
अर्थात पवेत शिखर ( क्यों कि मेदान पहिला, 
पहाड दूसरा ओर पर्वेत शिखर तोसरा हे ) पर 
(द्यौ मे अर्थात्‌ ) स॒य्य के निरन्तर प्रकाश म 
( जहां सूय्य का प्रकाश मेंदान तथा पहाड का 
अपेक्षा बहुत अधिक समय तक निरन्तर रहता है ) 
दिव्य गणी का निवासस्थान, दिव्य अश्वत्थ “पहाडी 
पीपल ” उगता हे, वहीं पर “ अमृत '' भी दिखाई 
पडता है, वहीं पर “ कुष्ठ” पेदा होता हे आर उसी 
के पास “ सोम” उगत। हे। वही कुष्ट सब व्याधियों 
तथा पीडा औं की अकेली ही नाश करने वालो हैं, 


अतः विश्वभेषज हे ॥ 


इस प्रकार इस कष्ठ सुक्त में पहाडी पीपल,अमृत, 
कष्ट ओर सोमके उत्पत्तिस्थान का वणन है | यह 
सब यहाँ ओषधि विशेषौ के नाम हैं, अतः इस ओषाधि 
सक्त के देवता कष्ट ओर्षाध का साथी साम भा 
ओषधि विशेष हो होना युक्तियुक्तहे । साथ हो 
यह भी विचारणीय हे कि पर्वत शिखर पर उगने 
वाला सोम परमात्मा, चन्द्र वा परुष विशष तो 
हो ही नहीं सकता, क्यो कि परमात्मा जन्मता ही नहीं, 
चन्द्र प्रेत में नहीं, वरहच आसमान मे होता हे 
ओर परुष विशेष पर्वत पर उगा नेही करते अतः 
इस प्रसंग में वर्णित सोम शब्द ओषधि विशष काही 
वाचक है, अत; यहां सोम शब्द का अर्थ एक 
औषधि विशेष है जो हिमवान्‌ पवतो के उच्चतम 
शिखरों पर पहाडी पीपल,अमुत और कुष्ठ के पासह्दी 
बैसी ही भूमि में उगता है । 
अत; यहां सोम का अथ ओषधि विशेष सोम 
ही हें॥ 
५, स्वादिष्ठया मदिष्टया पवस्ळ सोम धारया | 
इन्द्राय पातवे सतः ॥ 
ऋग्‌० ९। १। १॥ 


अर्थात्‌ हे सोम | तू अपनी अत्यन्त स्वादु और 


सारे शरीर में जोश चढाने वाली धार के रूप में . 


निच्च॒ डकर ग्राप्त हो ताकि निचुडे हुए तुझे ऐश्वय्य 
शाळी धनाढ्य बलवान इन्द्र पी सके॥ इस से सिद्ध 


[ वर्ष ८ 


हे कि यहां पर सोम किसी स्वांद्‌ मीठे बहुत महंगे 
पेय पदाथ का नाम है | साधारण बोल चाल में 
मीठे स्वादू पेय को रस कहते हें । अतः यहां पर 
सोम नाम किसी रख का है और ऊपर सोम नाम 
एक ओषधि विशेष का वर्णन किया गया था, अत; 
उन मन्त्री के द्वारा इस मन्त्र को पढने से पता चलता 
है कि इस मन्त्र का सोम रस, उसी सोम ओषधिः 
विशेष का स्वरस होगा ॥ अतः यहां सोम का अथे 
सोम ओषधिका स्वरस हे ॥ 


इस प्रकार हमने लोम शब्द के एंच अथे परमात्मा, 
वेदका विद्यार्थी मनुष्य, चन्द्रमा, ओषधि सोम, तथा 
ओषधि सोम का स्वरस, किये ॥ 


अब क्योकि हम वेदोक्त ओषधियाँ का वर्णन 
करने, मे गत ३,४, मास से लगे हए हें इस कारण 
यहां भी हम अब लाम के पहिले तीन अशो. को 
छोड़ कर केवल अन्त केदो अर्थो का ही इकट्ठा 
वर्णन करें ताकि, पाठको को संसार प्रसिद्ध सोम 
ओषधि तथा उल के स्वरस की वेदोक्त तथा आर्ष 
महत्ताका अनुभव हो और जिससे कि स्यात्‌ कोई 
भाग्यवान जिसे कशमीर आदि देशोमे भ्रमण 
करते हुए यह प्राष्त हो जावे, चह इरू से लाभ उठा 
सके । 
वेद में कई प्रकार की सोम ओषधि वर्णित है 
यथा-- 
१. उदेनं भगो अग्रभीठुदेनं सोमो अंशमान। 
उदेनं मरुतो देवा उदिन्द्राग्नी स्वस्तये ॥ 
थव०८।१।२॥ 


अर्थात इस (मरणासन्न पुरुष )को इस का कल्याण 
करनेके लिये भग, अंशुमान सोम, मरुत देव, इन्द्र 
तथा अग्नि सब ने उत्तम रीत्या ग्रहण किया हे॥ 
यहां पर अंशमान सोमका वर्णन है जिसे मरणासन्न 
पुरुष को देनेसे बह जीवित रह जाता हे, मरता 
नहीं । यह इस से पहिले पिछले मन्त्रो के मिलान से 
पता चलता है ॥ 

इस प्रकार सोमकी एक जाति का नाम अंशमान 
साम ह॥ 
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अक ७ ] | १ सोम ; 


२, प्रावेपा मा बहतो मादयन्ति प्रवातेज्ञा इरिणे 
बच ताना; । सोमस्येव मोजवतस्य भक्षो विभी- 
दको जागुविमह्यमच्छान्‌ ॥ 


ऋग्‌० १० | ३४ । १॥ 


अर्थात्‌ जुए ( द्यत ) की नरदे मुझे मौजवान 
सोमके भोजन की न्यायीं आनन्द देती हैं ॥ 
` अतः यहाँ सोम की दूसरी जाति मोजवान्‌ सोम 
वर्णित हे ॥ 

३. यो अप्सु चन्द्रमा इव सोसश्चमृषु ददृशो । 

पिवेदस्य त्वमीशिषे ॥ 

ऋगू० ८ । ८२।८॥ 

अर्थात हे इन्द्र! तेरी सेनाओं के बीचमै ही उनके 
पास तेरे पानाथे वह सोम विशेष भी विद्यमान हें 
जो जलमें चन्द्रमाकी न्यायी दिखळाई पडता है, वह 
सोम तेरा ही अपना हे, उसे त अवश्य पी ॥ अर्थात 
चन्द्रमा सोम. लडाई में जाती हुई फोजक 
साथ भी रखना चाहिये ताकि इन्द्र वहां उसे पी 
सके॥ 

अतः यहां सोम की तीखरी जाति चन्द्रमा सोम 
ओषधि ( रख ) वर्णित हे जिसका वर्णन निम्न 
मन्त्र मे अतीच सुन्दर तथा मनोहर है यथा- 


नवो नवो भवति जायमानो क्लांकतुरुषसामेत्य 
ग्रम्‌ । भाग देवेभ्यो विदधात्यायन्प्र चन्द्रमा- 
स्तिरते दीर्घमायुः ॥ 

ऋग्‌० १० । ८५ । १९ ॥ 


अर्थात्‌ प्रतिदिन उत्पन्न होता हुआ सोम ओषधि 
का पत्ता नया नया नवीन ही होता हे । दिनोका यह 
झंडा हे, क्यों कि एक पत्ता प्रतिदिन फूटने के कारण 
दिनों जितनी संख्या में ही पत्ते होते हें; अतः पत्ता 
:के द्वारा दिन गिने जाते हें, उषा होनेसे तनिक 
“ही पर्व नया पत्ता फुटता हे। निकलता हुआ, 
` डगकर यह विद्वानौ को उन का भाग देता हे और 
नकी आयु को यह चन्द्रमा सोम ओषधि बहुत ही 


( १२५ ) 


लम्बी बढा देती है ॥ अतः इस में चन्द्रमा सोमका 
बडा ही सुन्दर वर्णन हे कि प्रति दिन उषा होने 
~ < क. ~ न् 
से पूव इस के एक नवीन पत्र फूट निकळता है 
जिसे खाकर विद्वान अपनी आयुको बहुत ही बढ! 
लेते है ॥ 

४. आपतये त्वा गृह्णामि तनूनप्त्रे शाक्वराय 

ओजिष्ठाय ॥ 

यजु:० ५। ५॥ 


अर्थात “तझे शरीर को न गिरने दे नेवाले अर्थात 
आयुरक्षक अत्यन्त ओजवद्धक शाक्वर ( सोम ) 
के लिये ग्रहण करता हूं ॥ ' 


अतः यहां पर सोमकी चौथी जाति शाक्वर 
सोम का वणन हे क्योकि शरीर को न गिरने देने 
वाला अत्यन्त ओजवरद्धक आदि गुण युक्त शाक्वर 
विना शाक्वर सोम के कोन हो सकता हें ॥ 


५. ६. ७. “ एष ते गायत्र भाग इति मे खोमाय 
त्रतादे ष ते त्रेष्टमो भाग इति मे सोमाय ब्रृता 
देष ते जागतो भाग इति मे सोमाय ब्रता- 
च्छन्दो नामाना साम्राज्यङ्गच्छेति में सोमाय 
ब्रतात्‌ । आस्माकोऽसि शुक्रस्ते गृह्यो विचितः 
श्त्वा विचिन्वन्तु ॥ " 


यजुः ४। २४ ॥ 


अर्थात्‌ मेरे सोभ को कहे कि यह तेरा गायत्र 
भाग हे भरे सोमको कहो कि यह तेरा त्रेष्टभ भाग हे। 
मेरे सोम को कहो कि यह तेरा जागत भाग है 
और फिर मेरे सोम को यह भी कहो कि त्‌ छन्द- 
नामों का सम्राट हो, अर्थात्‌ छन्दो के नामो को धार 
कर प्रसिद्ध हो॥ 


अतः यहां पर सोमकी पांचवी, छठी, सातवीं 
जाति गायत्र, गरेष्टभ और जागत सोम का तो वर्णन 
स्फुट ही हैं परन्तु छन्द नामो का सम्राट हो कहने 
से अनक्त, पाङ्क्त, शाक्वर, रवत, अग्निष्टोम 
और त्रिपादगायत्र सोम ज्ञातियां भी वर्णित हो 


गई ॥ 
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८ प्रुदस्मो विषुरूप इन्दुरन्तमेहिमानमानञ्ज- 
धीरः। एकपदीन्द्रिपदीन्त्रिपदीञ्चतुष्पदीम- 
ए।पदीस्भवनानुप्रथन्ता स्वाहा ॥ 

यजू०८ । ३०॥ 


अर्थात्‌ बहुत शक्तियो का दाता, अत्यन्त सुन्दर 
रूप दायक ( इन्दु ) खोमने अन्दर बहुत महिमा 
उत्पन्न कर दी हे। वृद्धि को रमणीय करके चह 
दुनिया में पकपदी, द्विपदी, त्रिपदी, चतुष्पदी, अष्टा- 
ट्री वाणी का विस्तार करता हे॥ जिस सोमके 
पानसे वेदवाणी का इतन? विस्तार होता है, सम्भव 
हे उसे ही त्रिपदा गायत्र्यायुक्त नाम दिया जाता हो, 
क्यो कि त्रिपदा गायत्रि, गायत्रियो मे सबसे लम्बी 
हे और गायत्रि ही छन्दो में श्रेष्ठ हे, अतः त्रिपदा 
गायत्रिही सर्वश्रेष्ठ छन्द हे । अतः सम्भव हे कि 
इसी कारण इस सोम विशेष को त्रिपदागायऽया- 
युक्त सोम नाम दिया जाता हो। परन्त यह बात 
सर्वथा संदिग्ध हे क्यो कि इस वेद मत्र में स्पष्ट रीत्या 
त्रिपदा झायत्या युक्त सोमका वणन नहीं और वेदोंमें 
अन्यत्र कहीं पर भी इस का नाम मात्र भी कथन 
नहीं ॥ 
इस प्रकार वेद में स्पष्टतया! केवळ अंशमान, 
मोजवान, चन्द्रा, गायञ्य, त्रेटुभ, जागत इन छः; 
सोम ओषधियाँ का ही वर्णन है और किङ्चित्‌ स्पष्ट 
रीत्या सातवीं शाक्वर सोम ओषधि का वणेन 
है, परन्त संदिग्धतया त्रिपदागायऽया यक्त सोमका 
भी वर्णन हे ॥ 


और अनुमान गम्य वर्णन तो पांक्त का भी माना 

जा सकता है | 
यह सोम जातियों का वणेन वेद से किया गया 
अब इन सब का सुश्र॒तोक्त सांझा लक्षण तथा इन 
में से प्रत्येक का नाम और विशेष लक्षण तथा इन 
का उत्पत्ति स्थान तथा प्रयोग प्रकार आदि विस्तत 
व॒त्त पाठको के लाभाथ स॒श्रतसे उद्धत किया 

जाता है यथा- 

खवेषामेच लोमाणां प्राणि दशपञ्च च | 

तानि शुक्ले च कृष्णे च जायन्ते निपतन्ति च॥२०॥ 


~ ९ 
वंदिक धमे । 


[ वर्ष ८ 


एकेक जायते पत्रं सोमस्याहरहस्तदा । 
शुक्लस्य पौर्णमास्यान्तु भवेत्‌पञ्चद्शच्छदः।२१॥ 
शीय्यते पत्रसेकेकं दिवसे दिवसे पुनः । 
कृष्णणक्षक्षयेचापि लता भवति केवला ॥ २२॥ 
सुश्रुत० चिकि० अ० २९॥ 
अर्थात्‌ सब सोसा के पन्द्रह पत्ते होते हे वे सय 
शुक्लपक्ष में फुटते हैं और कृष्णपक्ष मै गिर पडते 
हैं ॥ २० ॥ सोम के एक एक पत्ता नित्य प्रति उप. 
जता हे तब शुक्लपक्ष की पोर्णमःसी के दिन पन्द्रह 
पत्ते हो जाते हैँ ॥ २१॥ ओर वेसेही कृष्णपक्ष में नित्य 
प्रति पक एक पत्ता गिरता हे, तब कृष्णपक्ष की 
आमावसख के दिन अकेली लता अर्थात्‌ बेल रह जाती 
है ( क्योंकि पत्ते सब ही झड चुक होते हैं )॥ २ 


सवे एव त चिज्ञेयाः सोमाः पञ्चदशच्छदाः। 
क्लीरकन्द्ळत।वन्तः पत्रेनानाचित्रेः स्मताः ॥ २६॥ 


सुश्र॒त० चिकि० .अ० २९ ॥ 


अर्थात्‌ सब प्रकारके सोमा के पत्ते पंद्रह ही होते 
शड ~ ~ ~ 9०७ 
हैँ ओर सभी सोमौ में दूध, कन्द, लता, और नाना 
प्रकारके पत्ते होते हैं ॥ 


इस प्रकार सुश्र॒तानुसार सब प्रकार के सोमौ के 
सांझे लक्षण ये हैं - 


१ बेल, २ कम्द, ३ दूध और ४ चान्द के साथ 
घटने बढन चाळे 
आमाबस को ० पत्ते ॥ 

इन स!मान्य लक्षणो से युक्त सोम विशेष लक्षणों 
की भिन्नता के कारण २४ जातियों में विभक्त हे, उन 
चौचीस के नाम ये हैं- 


अंशुमानमुञ्जवांचचेच चन्द्रमा रजतप्रभः । 
दूर्वासोमः कनीयांइत्र इवेताक्ष कनकश्रमः ॥ ३॥ 
प्रतानवांस्ताळवृन्तः करवीरोंऽश।वानपि । 
स्वयम्प्रमो महासोमो यइचापि गरुडाह्ृतः ॥ ४॥ 
गायत्यस्तरैष्टुभः पाङ्क्तो जागतः शाङकरस्तथा। 
अग्निष्ठोमो रेवतझ्च, यथोक्त इति संज्ञितः ॥ ५॥ 
गायत्र्या त्रिपदायुक्ता यझ्चोडुपतिरुच्यले ॥ 
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अंक ७ ] 
अर्थात्‌ १ अंशुमान, २ मुंजवान, ३ चन्द्रमा, ४ 
रजतप्रभ, ५ दूर्वांसोम, ६ कनीयान्‌, ७ च्वेताक्ष, 
८ कनकप्रभ, ९ प्रतानवान, १० तालवृन्त, ११ 
करवीर, १२ अंशवान, १३ स्वयंपभ, १४ महासोम 
१५ गरुडाह्ृत, १६ गायत्र्य, १७ त्रष्रम, १८ पाक्त, 
१९ जागत, २० शाक्वर, २१ अग्निष्टोम, २२ रेवत, 
२३ यथोक्त संज्ञक, २४ त्रिपदागायत्रियक्त उडपति॥ 
इन चोवीस के भिन्न भिन्न विशेष लक्षण यह ह- 
अंशुमानाज्यगन्धस्तु कन्दबान्‌ रजतप्रभः । 
कद्ल्याकारकन्दस्तु मुञ्जवालशुनच्छद्‌ः । 
चन्द्रमाः कनकाभाखो जले चरति सर्वदा ॥ २३॥ 
गरुडाहृतनाभा च इवेताक्षश्‍चापि पाण्डुरो । 
सर्पनिमौकसडशो तौ वक्षत्रावळम्बिनो ॥ २४॥ 
तथान्येमण्डले श्चित्रे श्चित्षिता इब भान्ति ते।२५॥ 
अर्थात्‌ अंशुमान खोप घतक समान गन्ध 
चाळा, कन्दचाळा ओर चांदि के समान कान्ति 
वाला होता हे॥ सजचान सोम के कंद की आकृति 
केले जैसी होती है और पत्ते लहस॒न के पत्तों जैसे 
होते हे ॥ चन्द्रमा सोम की कान्ति खोने के समान 
होती है ओर वह खदा ही जल में विचरता है ॥२३॥ 
गरुडाहृत सोम ओर इवेताक्ष सोम दोनों सफेद रंग, 
सांप को कांचुळी जैसे और वृक्ष के तने से 
छरकते हुए होते हैं ॥ २७ | अन्य प्रकार के चित्रित 
डली से चित्रित की तरह अन्य सोम प्रकाशित 
रहते हैं ॥ २५॥ 
इस प्रकार सोमो क भिन्न भिन्न विशेष लक्षण 
वणित हुप, अब उन के विविध उत्पति स्थानां का 
वणेन करते हैं; यथा- 
हिमवत्यबृदे सह्ये महेन्द्रमलये तथा। 
श्रीपर्वते देवगिरो गिरो देवसहे तथा ॥ २७॥ 
पारिपाते च विन्ध्येच देवसुन्दे हदे तथा। 
उत्तरेण वितस्तायाः प्रवृद्धा ये महीधराः। 
पञ्च तेषामधो मध्ये सिन्धुनामा महानदः ॥ २८ 
हठवत्‌ प्लवते तः चन्द्रमः खोमसत्तमः। 
तस्योद्दशेष वाष्यस्ति मुञजवानंशुमानपि ॥ २९॥ 
काइमीरेषु सरो दिव्यं नाम्ना क्षुद्रकमानखम्‌॥३०॥ 


सोम । 


( १२७) 
गायब्यस्त्रे्भः पाङक्तो जागतः शाकवरस्तथा | 
1 सन्त्यपरे चापि सोमाः सोमलमप्रभा;॥३१॥ 


अर्थात्‌ हिमच।न, अबद, स न्द्रपल्य, श्री- 
पर्वत, देवगिरि, देवसह, पारिपात्र और विन्ध्य पर्वत 
मेतथा देचसन्द हृद्‌ ( तालाब ) में, तथा वितस्ता 
नद क उत्तर म जो बड़े बड पाच पवेत हे उनके 
नीचे ( दामन में ) तथा उन सव के बीच म सिन्धु 
नाम वाला महानद ( बडा दर्या ) हैं. उसी स्थान- 
पर सिन्ध में सब सोमा मं उत्तम चन्द्रमा सोम 
मानौ अपने हठ से ही वहां तेर रहा हे और उसी 
के आसपास मुंजबान सोम और अंशुमान लोम भी 
वहीं पर हैं ॥ २७-२९ कझ्मीर में क्षद्रक मानस नाम 
का एक दिव्य सन्दर ( तालाव ) सरोवर हे जिस 
में गायत्र्य, त्रेष्रभ, पाक्त, जागत, शाक्वर सोम ओर 
अन्य भी चन्द्रमा की न्यायी चमकने वाळे सोम पाये 
जात हैं ॥ ३०-३१ ॥ 


इस प्रकार विविध सोमा के भिन्न भिन्न उत्पत्ति 
स्थान भी वर्णित हुए । सभी जातियाँ.के खोमा की 
प्रयोग विधि भी लिखी जा सकती ह। परन्तु इस के 
पीने से जहां मनष्य मत्य जरा से मुक्त होता हे वहीं 
पर वह विधि इतनी कष्ट प्रद हे ओर उस म इतने 
बचाव ( ?1८०६५४।०० ) रखने की आवश्यकता 
हे कि हम उसे पत्र में प्रकाशित कर प्रसिद्ध 
करना भयावह समझते हैं,तो भी हम इतना अवश्य 
लिखते हैं कि सोम विशेषका कन्द लेकर उसमें धातु 
विशेष की सईसे च्छेद करके उसका रख धातुविशेष 
के पाञ में टपकाकर उसकी एक अञजलिमाश पीने 
से मनष्य को उलटी वमन ओर जुलाब आकर 
शारीर शद्धि हो, पश्चात मांस, त्वक आदि 
झडने के पीछे नया मांस, स्वक आकर तथा पुराने 
दन्त, केश, नख झडकर नये दन्त, केश, नख 
आकर मनुष्य अत्यन्त सुन्दर, बलवान, मेधावी, 
योगिक सिद्धिसिद्ध बन दश हजार साल तक शारीर 
को नयी युवावस्थामें रख सकता है, यह ऋषियों का 
क थन है ॥ इति सोम प्रकरण समाप्त हुआ ॥ १४॥ 


वि यी 
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यजुवेदके म॒द्रणके विषयमें गत अंकमै थोडासा 
लिखा गया था। अब कुछ शोष बातो का विचार यहां 
करना हे। जपेन पुस्तक में इतना विशेष प्रयत्न होने 
परभी कुछ अशुद्धियां रहीं हैं और जिन लोगोने इस 
जर्मन पुस्तक को अपने आधार क लिये पूर्ण रूपसे 
लिय। उन्होंने भी वही गलतियां की हें । अजमेर 
मुद्रित पुस्तकोमे वही जर्मन पुस्तक की अशुद्धियां 
जेसी की वैसी रही हैं । अध्याय ११ मंत्र ८० में अज- 
मेर मद्रित पस्तक में ` भस्मसा कुरु ” पाठ ही छपा 
हं, यहां तक यह अशद्धि पंहुची हें कि यजुर्वेद के 
स्वामि भाष्य में भी यही पाठ छपा हे और अर्थ 
लिखते हुप भी “ जलाकर भस्म. कीजिये " ऐसा 
ही अर्थ किया हे। हम समझते हैं कि यह पंडितो की 
ही भूल है । 
जर्मन मुद्रित यजुबेद का पुस्तक संहिता पाठ के 
लिये नहीं है, इसलिये उन्होने प्रत्येक कंडिका अलग 
अळग छापी हे,इख कारण उसके स्वरोंमें सहिताकी 
अपेक्षा कुछ भेद भी हुआ है। यह बात न देखते 
हुए ही अजमेर मुद्रित थजुत्रेदमें कई मंत्र कंडिका 
रूपमे छापे हैं और कई संहिता रूपमें छापे हैं । कोई 
एक क्रम रखना आवश्यक था, परत वेसा नहीं किया 


गया हें । उदाहरण के लिये अध्याय १९ मंत्र ९. 


“ तेजोऽसि तेजो मयि धेहि ” यह मंत्र देखिये। 
अजमेर मुद्रित पुस्तकम इस मंत्रक छः टुकड़े करके 
प्रत्येक टुकडा चरण रेषा से विभक्त करके छपा हे। 
इस कारण संधि स्वर आदि अशुद्ध छपे हैं। यजुर्वेद 
स्वामि भाष्यमं यह मंत्र ठीक छापा हे । इस प्रकार 
कह बाते विचारणीय हैं। 


इन सत्र बातोका विचार करके हम इस पसतक 
का मद्रण कर रहे हैं ओर जहां तक हो सके वहां 
तक निर्दोष ग्रंथ मुद्रित करनेका यत्न कर रहे हैं। 
इसके अतिरिक्त पक विशेष योजना हमने की हे 
बह यह हे कि भारत वष मे जहां जहां यजरवेदक्ो 
कंठ रखनेवाळे पण विद्वान पंडित हे उनके पास हमा 
रे यहां का छपा हुआ पस्तक भेज दिया जायगा 
ओर उन को प्राथना की जायगी कि इस पस्तक को 
जहां तक बन सके शुद्ध करके वापस करो। यदि 
उनके पाठम कुछ भेद हुआ तो उनके पाठक! विचार 
करके आवश्यक हुआ तो हम उसका एक परिशिष्ट 
अलग देंगे । विचार करने के पश्चात्‌ उनका पाठ 
अनावश्यक सिद्ध हुआ तो वह नहीं दिया 
जायगा । 

जो पाठक शुद्ध यजुर्वेद मुद्रण मे सहायता देना 
चाहते हैं वे ऐसे बेद पाठियाका पता हमें दें कि 
जिनको उत्तम रीतिसे पूर्ण यजुर्वेद मुखो द्रत हो और 
जिनका नाम वेदपाठियाँम खंमान से लिया जाता 
हो | हम उनके पाख यह ग्रंथ भेज देंगे और उनसे- 
आवइ्यक हुआ तो कुळ पुरस्कार देकर भी -सहायता 
ळेंगे। इस समय हमने दक्षिण भारत, काशो, ग्वालेर 
आदिस्थान के स॒योग्य वेदपाठियां से सहायता ली 
हे और इन प्रांती के ग्रंथो से भो सहायता ली हे। 
परंतु इससे भी अधिक परिश्रम हम उक्त प्रकार 
करना चाहते हैं, ऐसा प्रयत्न इस समय तक 
किसी ने नहीं किया हे। इस लिये हम आशा हे 


कि पाठक इस विषयमे हमें सहायता अवइय 


दंग । 


ज 
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शीत-३र-दूराकरण-सूक्त । १२९ 


स 


अथववेदका स्वाध्याय । 

[Ca Fe दू ७. 
शीत-ज्वर-दूरी करण-सुक्त । 
७ _ 3 2 3 

(९५) 
( ऋषिः-भृग्वंगिराः । देवता--आग्नि:, तक्मा । ) 


यदझिरापो अदहत्प्रविश्य यत्राक्कण्वन्‌ धमेधृतो नमांसि ! 

तच त आहः परमं जानिच स नः संविद्वान्‌ परि वृग्धथि तक्मन्‌ ॥१॥ 
यद्यार्चियंदि चासि शोचिः शकल्येबि यदि वा ते जनित्रम्‌। 
प्ह्रडुनोमासि हरितस्थ देव स नः संविद्वान्‌ पारे वृंग्धि तक्मन्‌॥२॥ 
सादि शोको यदि वामिशाका यदि बा राज्ञो वरुणस्यासि पुत्र; | 
ज्वड्नोमासि हरितस्य देव स नः संविद्वान्‌ परि ठ्रृंग्धि तक्मन्‌ ॥ ३॥ 
नस; शीताय लक्सने नमो रूराय शोचिष कृणामे | 

यो अन्येद्युरुभयद्युरभ्योति तृतीयकाय नमो अस्तु तक्मने ॥ ४ ॥ 


अधथे-- (यच्च) जहां (घर्म-घृत)) धर्मका पालन करने वाले सदाचारी लोक 
(नमांसि कृण्चन ) नमस्कार करते हैं,व हां (प्राविइय) प्रवेश करके (यत्‌ अग्नि!) 
जो अग्नि {आपः अदहत्‌) प्राणधारक जल तत्त्वको जलाता ह (तच) वहा (ते 
परम जनित्र) तरा परस जन्म स्थान हे, ऐसा (आहु!) कहत ह। ह (तक्मन) 
कष्ट देनेवाले ज्वर ! (सः संविद्वान्‌) जानता हुआ तू (नः परि वृग्धि) हमको 
छोड दे ॥ १ ॥ (यदि अर्चिः) यदि तू ज्वाला रूप, (यादि वा शोचिः असि) 
अथवा यदि तापरूप हो, ( यदि ते जनित्र ) यदि तरा जन्म स्थान 
( शाकल्य-इषि ) अंगप्रत्यंगमें परिणाम करता हे, तो तू (हडः नाम आसे) 
उह [ अर्थात्‌ गति करनेवाला ] इस नामका है | अतः हे ( हरितस्य देव 
तक्मन्‌ ) पीलक रोगको उत्पन्न करनेवाले ज्वर देव ! (सः सावद्वान्‌ ) वह 
तू यह जानता हुआ ( नः परि बृंग्धि) हमें छोड दे ॥ २ ॥ (यदि शोक! ) 


१७ 
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| यदि तू पीडा देनेवाला अथवा ( यदि अभि शोक; ) यदि सर्वेच पीडा 
॥ उत्पन्न करनेवाला हो, ( यदि वरुणस्य राज्ञः पुत्रः से ) किया वरुण राजा 
6 का तू पुत्र ही क्या न हो, तुम्हारा नाम ज्हडु है । ह पीलक रागक उत्पन्न 

करनेवाले ज्वर देव | तू हम सबका यह जानकर छाड दे ॥ ३ ॥ (शाताय 
| तक्मने नमः) शात ज्वर क लिये नमस्कार, (रूराय शाचिध नम! छुपा) 
रूख तापको भी नमस्कार करता हू | (यः अन्यद्युः) जा एक दिन छाड 
र आनेवाला ज्वर हे, (उ भयद्युः) जो दो दिन आनवाला (अभ्यालि) होता 
जो ( तृतीयकाय ) तिहारी (तक्मने नमः अस्तु) ज्वर के लिये 


नर 


नट 


क्र 
5 
6 
@ 
| क 
| हे 
नसस्कार होवे ॥ ४ ॥ 


१] 

& 

॥ 

| आावाथ धार्मिक लोग जहां प्राणायाम द्वारा पहुंचते और प्राण शक्ति 
© का महत्त्व जानकर उसको प्रणाम भी करते हैं उस प्राणके सूलस्थानमें 
| पहुंच कर यह ज्वरका अग्नि प्राणघारक आप्‌ तत्त्वको जला देत! है | यही 
॥ इस ज्वरका परम स्थान हे। यह जानकर मनुष्य बच ॥ १ ॥ यह ज्वर 
|| बहुत जोरकी तपिश चढानवाला हो किवा अदर ही अंदर तपनेवाला हो, 
| किंवा हरएक अंग प्रत्यंगको कमजोर करनेवाला हो वह हरएक जीवनके 
# अणुको हिला देता हे इसलिये इसको “ ऱ्हूडु ” कहते हैं, यह पांडुरोग 


अथवा कामिला रोगको उत्पन्न करता है,यह जानकर हरएक मनुष्य इससे 
£ अपना बचाव करे ॥ २॥ कह ज्वर विशेष अंगमें दर्द उत्पन्न करते हैं ओर 
# कड सपूण अगप्रत्यगॉसे पीडा उत्पन्न करते हं, जलराज वरूणसे इसकी 


१ उत्पात्त होती है, यह हरएक अंगप्रत्यंग को हिला देता है और पीलक 

1 रांग दारीरमें उत्पन्न करदेता है । इस लिये हरएक मनुष्य इससे बचता 

| रहे ॥ ३॥ झाल ज्वर, रूक्ष ज्वर, प्रातादन आनवाला, एकादन छाडकर 
आनेवाला, दो दिन छोडकर आनेवाला, तीसरे दिन आनेवाला एस 

| अनेक प्रकारके जो ज्वर हैं उनको नमस्कार हो अथात्‌ थे हम सबसे 

ह दूर रहं॥४॥ 

| ज्वर की उत्पति । 

1 यह तक्मनाशन गण” का सक्त है ओर इस सूक्त में ज्वरकी उत्पत्ति निम्न लिखित 

| प्रकार लिखी ह-- 
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शीत-ज्वर-दूरीकरण-सूक्ते । १३१ 
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यह “वरुण राजा का पुत्र है ।” अथोत्‌ वरुणसे इसकी उत्पात्ति है । जल का अधिपति 
वरुण हे यह सत्र जानते ही हैं । वरुण राजाके जलरूपी साम्राज्यमें यह जन्म लेता है 
इसका सीधा आशय यह व्यक्त होरहा हे कि जहाँ जल खिररूपसे रहता या सडता हे 
वहां से इस ज्वर की उत्पत्ति हाती हे । आजकल भी प्रायः यह बात निश्चितसी होचुकी 
है कि जहां जल प्रवाहित नहीं होता परंतु रुका रहता है, वहां ही शीतज्वर की उत्पत्ति 
होती है ओर शीतज्वर ऐसे ही स्थानों से फेलता है । 

यदि यह ज्ञान निश्चित हुआ तो ज्वरनाशक पहिला उपाय यही होसकता हे, कि, 
अपने घरके आसपास तथा अपने ग्राममें अथवा निकट कोई ऐसे स्थान नहीं रखने चाहिए. » 
कि जहां जल रुकता ओर सडता रहे । पाठक इस सबसे प्रथम और मुख्य ज्वरनाशक £ 
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उपायका विचार करें । आर इससे अपना लाभ उठाव । | 
रि - 
ज्वरका पारणाम । . | 


इस सूक्तम ज्वरका नाम 'ज्हृडु लिखा हे । इसका अथ “गति करनवाला” है | यह £ 
ज्वर जब शरीरमें आता हे तब शरीरके खून में तथा अगप्रत्यंगों के जीवन तचमें गति 
उत्पन्न करता हे । और इसी कारण अंगप्रत्यंग का जीवनरस ( आप्‌ तत्त्व ) जल जाता 
है। यही बात प्रथम मंत्रमें कही है- 

अग्निः आपः अदहत्‌ ॥ (संत्र १) 

४ यह ज्वर जीवन रस को ही जला देता है । ” इसी कारण ज्वरसे शरीरकी शक्ति- 
कम होती है । आप तत्त्व प्राणशक्ति का धारण करनेवाला है | ( आपोमयः प्राण ) 
आप्तस्वमय शाण हे यह उपनिषदोंका कथन है । प्राणके आश्रयका शरीरस्थ आप्‌ तत्तव- 
इस ज्वरके द्वारा जल जाता हे, इसी कारण ज्वर अनिपर जीवन शक्ति कम हो जाती है । 
इसी कारण इस ज्वरको पीलक रोगका उत्पादक कहा है । देखिये- 

हरितस्य देव! मत्र (२,३२३) 
` 4 पॉलापन उत्पन्न करनेवाला ” फौका निस्तेज बनानेवाला, पीलकराग कामिला, 
£ पांडुरोग, जीवनरसका क्षय करनेवाला रोग इन सबका उत्पादक ज्वर हे। यह ज्वर इतने 
| भयानक रोगोंको उत्पन्न ऋरनेवाला है, इसी लिये इससे मनुष्यको अपने आपका बचाव 
| करना चाहिये | यह ज्वर प्राणके मूल खानपर हमला करके उसीको कमजोर करता हे 
| 


>>>>>२>>:< >>>>98>9>:>9>>>>>>>93>>>>>२<> ७:>>>9%>>>>>>>७>>>93>>>9>>>>&>>> 98:>9>>%०८->->>>>>>०%>>-७%>७%०> 


3>%>93%%७%>%%>%७७>>७७%>3:99>8893>98७७332 


इस विषयमें यह मंत्र देखिये -- 
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यदय्निरापो अदहत्‌ प्रविश्य यत्राकृण्वन्‌ धमंघृतों नसासि॥ ( ) 

जहां धार्मिक लोग जाकर नमन करते हैं वहां प्रविष्ट होकर यह अग्नि- ज्वर- प्राण- 
धारक जीवन रसा जलाता हे । ” 

योगादि सांधन द्वारा धार्मिक लोग समाधि अवस्थामें हृदय कमलमें प्रविष्ट होते हैं, 
उसी हृदयमें जीवनका रस है, वही रस ज्वरसे जलता ह । अथात्‌ ज्वरका हृदयपर बहुत 
बुरा परिणाम होता हे, जिससे बहुत कमजोरी भी उत्पन्न होती है । इसी कारण यह 


ज्वर पालक राग अथवा पांडुराग उत्पन्न करता हृ एसा इस खकतक द्वताय सत्रम कहा . | 


है । यह हिमज्वर जिसको आजकल “ मलेरिया ” कहा जाता हे वह बहुत ही 
हानि कारक है । इस लिये इसको हरएक प्रयसे दूर रखना चाहिये यही निञ्च लिखित 
मंत्र भागमें प्रचित किया हे -- 

स नः साविद्वान परिवृग्धि तक्मन्‌ ॥ (मत्र १, २, ३) 

“ “यह बात जानता हुआ ज्वर दूर रखा जाय अथात्‌ ज्वर के कारण दूर करके उसका 
हमला मनुष्यपर न हो इस विषयमें योग्य प्रयत्न किये जाय । ज्वर आनेके बाद उसके 
प्रातकार का यत्न करना चाहिये इसमें किसीका विवाद नहीं हा सकता, परंतु इस सूक्त 
द्वारा वेद यही उपदेश देना चाहता है, कि अपने घरकी ओर ग्राम की व्यवस्था म- 
नुष्य इस प्रकार रखें कि यह मलेरिया ज्वर आवेही न और उसके निवारण के लिये दवा- 
इयां पीनी न पड़ । क्या कि यह विष इतना घातक हे कि एक वार आया हुआ हिम- 
ज्वर अपना परिणाम खिर रूपसे शरीरमें रख जाता है ओर उसके निवारण के लिये 
सालों साल ओर बडे व्ययसे यत्न करने आवश्यक होते हें । 

हिमज्वर के नाम । 

इस य्क्तमें हिमज्वरके निम्नलिखित नाम दिये हें-- 

१ ऱ्हूडुऱ गति उत्पन्न करनेवाला, शरीरमें कंप उत्पन्न करनेवाला, ज्वर का शीत जिस 
समय प्रारंभ होता है, उस समय मनुष्य कांपने लगता है। मराठी भाषामें इस हिम ज्वरका 
नाम “ हुडहुडा ताप” हे, यह शब्दभी “ ऱ्हूडु ” वेद्रिक शब्दके साथ मिलता जुलता 
है । यही शब्द विभिन्न हस्त लिखित पुस्तकोंमें निम्नलिखित प्रकार लिखा हुआ मिलता 
हे - जड़, जूदे, ज्हूड, हुड, रुडु, जहुदु, रुहू, पहुटू ” अथर्ववेदकी पिप्पलाद शाखा 
की संहितामें “ हुडु ” पाठ हे। यह “हुडु ” शब्द मराठी “ हुडहुडा ” शब्द 


के ही सदृशही शब्द है । (मंत्र २, ३) 
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[ता हे ॥ यह प्रतिदिन आनेवाला 


। 91 


२ शीत! -- जो ज्वर शीत लग कर प्रारं 
समझना उाचत हे । ( मत्र ७ ) 

३ अन्येद्युः एक दिन छोडकर आनेवाला । (मे०४) 

४ उमयेद्युः- दूसरे दिन आनेवाला अथवा दो दिन छोड कर आनेवाला । मं० ४) 

५ तृतीयकः- तीसरे दिन आनेवाला किंबा तीनदिन छोड कर आनेवाला अथवा 
नियत दिन बीचर्म छोड कर आनेवाला । (म० ४) 

६ तक्माः० जीवन दुःखमय बनानेवाला ज्वर | 

७ अचिः-- अग्निकी ज्वालाए भडकनेके समान जिसकी उष्णता बाहर बहुत 
होती हे । (मं० २) 

८ शोचिः शोकः-- जिसमें शरीरमें पीडा होती है | (मं० ९) 

९ झाकल्य-एषिः- अंग प्रत्यंग अलग अलग होनेके समान शिथिलता आती है।(मं ०२ 

१० अभिक्षाकः - जिममें सब शरीरमें बडा ददे करता है । (मं ३) 

इन नामोंका विचार ऋरनेसे इस ज्वरके स्वरूपका पत्ता लग सकता है ओर निश्चय 
हाता हे कि यह वर्णन शीतज्वर जिस मलेरिया आजकल कहत हैं इसका ही हे । 

घरके पास जल सडता न रहे, घरक पासकी भूमि अच्छी रहे आर किसी भी स्थान 
में इस रोगकी उत्पात्ते होने योग्य परिस्थिति न हो, इसी प्रकार ग्राम में ओर 
ग्रामकं आस पास भी स्थान योग्य और आरोग्य कारक हों, जिससे यह रोग उत्पन्न 
ही न होगा । क्योंकि यह ज्वर जल के दलदल से उत्पन्न होता हे | इसीलिये “ जल 
देवता का पुत्र ” इसका एक नाम इसी सकत में दिया हे ! यादे पाउक इसका योग्य 
बिचार करेंगे तो उनको इससे बचनका उपाय ज्ञात हा सकता है। आशा हे कि व इसका 
विचार करगे ओर अपने आपका इससे बचायग ॥ 

शब्द । 

इस सूक्तके अंतिम मंत्रमें “नमः?” शब्द तीनवार आया है। यहांका यह नमनवाचक 
शब्द घातक मनुष्यको दूर रखनेके लिये किये जानेवाल नमस्कार के समान उस ज्वरसे 
बचनका भाव सूचित करता है ऐसा हमारा ख्याल हे। कोशोम नमस्कर, नमस्कारी” 
शब्द औषधियोंके भी वाचक हैं | यदि“ नमः शब्द से किसा आषधाका बाध हाता 
होतो वह खोज करना चाहिय। “नमः शब्दके अथ “नमस्कार, अन्न, शस्त्र, दण्ड” इतने 
प्रसिद्ध हैं, “ नमष्करी, नमस्कार, नमष्कारी ” ये शब्द ओषाधियोंके भी वाचक E | 
अतः इस विषयका अन्वेषण वेद्य लोग करें। ' 
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( २६) 
( ऋषिः- ब्रह्मा । देवताः- इन्द्रादयः ) 


आरे ३ सावस्मदस्तु हेतिदेवासो असत्‌। आरे अइमायसस्यथ ॥ १ ॥ 
सखा सावस्मभ्यसस्तु रातिः सखेन्द्री मग!। सबिता चित्राचा! ॥ २॥ 
यूयं नः प्रवतो नपान्सरूतः सूयत्वचसः। कार्स यच्छाथ सप्रथः॥ ३ ॥ 
सुषूदत म्टडत सुडया नस्तनूभ्यः । सयस्तोकेभ्यस्छाथे ॥ ४ ॥ 
अर्थ- हे (देवासः) देवो ! (असौ हेतिः ) यह शास्त्र (अस्सल आरे अस्तु) 
हमसे दूर रहे । और ( य अस्यथ ) जिसे तुम फेंकते हो वह ( अइमा आरे 
असत्‌ ) पत्थर भी हमसे दूर रहे । १ ॥ ( असौ राति! ) यह दानशील , 
( भग!) धनयुक्त सविता, ( चित्रराच! इन्द्र! ) विशेष ऐश्वयसे युक्त इन्द्र 
हमारा (सखा अस्तु) मित्र होव ॥ २ ॥ हे (प्रवतः नपात्‌) अपने आपका 
रक्षण करनेवाले को न गिरानेवाले ! हे (सूर्यत्वचस! मरुतः) सूथके समान 
तेजस्वी मरुत्‌ देवो ! (यूयं) तुम (नः) हमारे लिये (सप्रथः दास) विस्तृत सुख 
(यच्छाथ ) दो ॥ ३ ॥ ( खुपूदत ) तुम हम आश्रय दो,( सडत ) हमें सुखी 
करो, (नः तनूभ्यः मृडय.) हमारे झारीरोंको आरोग्य दो तथा ( लोकेभ्यः 
मयः काधि ) बालबचोंके लिये आनन्द करो ॥ % ॥ 
आावार्थ-हे देवो ! आपका दंडरूप शास्त्र आदि हमारे ऊपर प्रयुक्त 
होनेका अवसर न आवे , अर्थात हमसे ऐसा कोइ कार्य न हो कि जिसके 
लिये हम दण्डके भागी बनें ॥ १ ॥ इन्द्र साविता नग आदि देवगण ह- 
मारे सहायक हों ॥ २॥ मरुत्‌ देव हमारा सुख बढावें॥ ३ ॥ सब देव हमें 
उत्तम आधार दें , हमारे शरीरका आरोग्य बढावें , हमारे सनकी शांति 
ब्रद्धिगत करें , हमारे बाल बच्चोंको कुशल रखें और सब प्रकारसे हमारा 
आनंद बढाबें ॥ ४ ॥ 
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| इन्द्र, सविता, भग, मरुत्‌ आदि देवोंसे मित्रता करनेसे सुख मिलता हे ओर उनके 

१ प्रतिकूल आचरण करनेसे दुःख प्राप्त होता हे। इस लिये प्रथम मंत्रमे प्राथेना है कि उन 

ब देवोंका दंड हमपर न चरे, और दूसरे मंत्रमे प्राथना हे कि ये सत्र देव हमारे मित्र- 

| हमार सहायक- बन कर हमारा सुख बढावे, अथवा हमारा ऐसा आचरण बने कि ये 

| हमारे सहायक बनें ओर विरोधी न हों । देखिये इसका आशय क्या है- 

4 १ सविता - ख़्यदेव हे, यह स्वयं मित्रता करनेके लिये हमारे पास नहीं आता हैं, 

| परन्तु सवेरे उदय होनेके समयसे अपना हाथ हमारे पास भजता हे ओर हमसे मिलना 

| चाहता है, परंतु पाठक ही ख्याल करें कि हम अपने आपको तंग मकानोंमें बंद रखते 

१ हैं, ओर सविता देवके पवित्र हाथके पास जाते ही नहीं । र्य ही आरोग्य की देवता 

॥ हे, उसके साथ इस प्रकार विरोध करनेसे उसका वज्राघात हमपर गिरता हे जिससे नाना 

| रोगके दुःखोंमें गिरना आवश्यक होता है । 

| २ मरत्‌ नाम वायु देवता का है । यह वायु देव भी हमारी सहायता करनेके लिये 

$ हरएक स्थानमें हमारे पाहिलेस ही उपस्थित हे, परन्तु हम खुली हवा सेवन नहीं करते हैं, 

1 परिशुद्ध वायु हमारे घरों ओर कमरोंमें आवे ऐसी व्यवस्था नहीं करते, इतनाही नहीं 

| परन्तु वायुको बिगाइनेके अनंत साधन निर्माण करते हैं । इत्यादि कारणेंसे वायु देवताका 

| क्रोध हमपर होता हे और उनका वज्राघात हमें सहन करना पडता हे । जिससे विविध 

| बीमारियां वायुके कोधसे हमें सता रहीं है 

^ इसी प्रकार अन्यान्य देवोंका संबंध जानना उचित हे । इस विषयमे अथवेवेद 

| खाध्याय कां० १ खूकत ३, ९, देखिये, इन सक्तोके स्पष्टीकरण के प्रसङ्गमें देवताओंसे 
हमारे संबंधका वर्णन किया है | इस लिये इस स्कतके साथ उन खक्ताका संबंध अव- 

| ञ्य देखना चाहिये । 

| जिस प्रकार ये बाह्य देवताएं हमारे मित्र बनकर रहनेसे भी हमारा खास्थ्य ओर सुख 

| बढ सकता हे, उसी प्रकार उनके प्रतिनिधि-जो हमारे शरीरमें स्थान स्थानमें रहे हैं 
उनको मित्र बनाकर रखनेस भी हमारा खास्थ्य ओर आरोग्य रह सकता हे, इस विषयमें 

| अग्र थोडासा बिवरण देखिये- 

| १ सबिता सय देव आकाशमें है, उसीका प्रतिनिधि अशरूप देव हमारे आंखमें तथा 

| नाभिस्थानके सूर्य चक्रमें रहा है । क्रमशः इनके काम द्शनशाक्त ओर पाचनशक्तिके 

1.7) 
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१३६ अथवैवेदका स्वाध्याय । 


साथ संबंधित हैं । पाठक यहां अनुभव करें कि थे देव यदि हमारे मित्र बनकर रहें तो 
^ हो स्वास्थ्य ओर आरोग्य रह सकता हैं । यादि आंख किसी समय धोखा देवे, अथवा 
रूपके विषयमै मोहित होकर हीन मार्गस इस शरीरको ले चले, तो उससे प्राप्त होनेवाली 
शरीर की कष्टमय दशा की कल्पना पाठक ही कर सकते हें। इसी प्रकार पेट की पाचन 
शक्ति ठीक न रहनेसे कितने रोग उत्पन्न हो सकते हें इसका ज्ञान पाठकोंसे छिपा नहीं 
हे । अथात्‌ शरीर स्थानीय सय-साविता के अंश रूप देव के सखा बनकर न रहनेसे 
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२ इसी प्रकार मरुत्‌ वायु देव फॅफडांमें तथा शररिके नाना स्थानोंमें रहते हें । यदि 
उनका कभी प्रकोप हो जाय तो नाना विकारोंकी उन्पात्ते हो सकती है । 

इसी प्रकार इन्द्रदेव अंतःकरण के स्थानमै तथा अन्यान्य देव शरीरके अन्यान्य 
स्थानोंमें रहते हैं । पाठक विचार करके जान सकते हैं, कि इनके “ सखा ' बनकर 
रहनेसे ही मनुष्य मात्रको खास्थ्य और आनंद प्राप्त हो सकता हे । इनके विरोधी 
बननेसे दुःखका पारावार नहीं होगा । 


री ~ 

| पहिले मंत्रमै “ देवोंके दण्डसे दूर रहने की ” ओर दूसरे मंत्रमें “ देवोंसे मित्रता 
रखने की ” सूचना का इस प्रकार विचार पाठक करें ओर यह परम उपयोगी उपदेश 

1 अपने आचरणर्म ढालनका प्रयत्न करें आर परम आनंद प्राप्त करें। तीसरे मत्रका “इसी 

A 

५) 

A 


आचरणसे विस्तृत सुख मिलता हे, ” यह कथन अब सुस्पष्ट ही हुआ हे । 


| चतुथ मंत्रमं जो कहा हे कि “ ये ही देव हमें सहारा देते हें, हमें सुखी रखते हैं, 

१ हमारे शरीरका आरोग्य बढाते हैं और बालबच्चोंको भी आनंदित रखते हे, ” यह कथन 
अब पाठकेंको भी दिनके प्रकाशके समान प्रत्यक्ष हुआ होगा । इस लिये स्वास्थ्य ओर 
सुखकी प्राप्तिके इस सचे मागका अवलंबन पाठक करं । 


वशष सूचना । 


ती 

शी 

के 

। 

A 

a 

| विशेष कर पाठक इस बातका अधिक ख्याल रखें, कि वेद सुख स्वास्थय ओर आनंदके 
र प्राप्त करने के लिये घनादि साधन नहीं बताता हे,प्रत्युत “जल, वायु, खयं आदि के साथ 
सख्य करो ” यही साधन बता रहा है । यह हरएक कर सकता है । चाहे धन किसी- 
| ग मिले या न भी मिले, परंतु “ जल वायु ओर सये प्रकाश ” तो हरएक को मिल 

' सकता है | इस खास्थ्यके अति सुलभ साधनका पाठक अधिक विचार करें, वेदकी इस 
|| शैलीका अवश्य मनन करें ओर इस उपदेश के अनुसार आचरण करके लाभ उठबें। 
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है, र 
1090 8:97छ:08 (९) किक छल | 
( क्रषि;- अथवा । देवता-- इन्द्राणी ) A 
असू! पार पुढाकाणस्त्रषप्ता Iनेजरायचः । १ 
तासां जरायुभिवेयमक्ष्या ३ वापि व्यथामस्यघायोः परिपन्थिनः!॥१॥ ? 
विषूच्येलु कुन्तली पिनाकमिव बिश्रती । | f 
विष्वक्पुनसुवा मनोऽसम्द्धा अघायवः ॥ २॥ A 
न बहवः समदाकन्नाभंका आभिदाधषुः । | 
बणारङ्गा इबा5 भताव्ससद्धा अघायवः ॥ २ ॥ र 
प्रत पादों स्फुरल चहल एणता ग्रहान्‌ । A 
इन्द्राण्येलु ्रथघाऽजीताऽछुषितः पुरः ॥ ४॥ a 
अर्थ ( अस्रूः पारे ) वह पारमें ( निजेरायवः ) झिल्लसे निकली हुई § 
( न्निञ स्ताः ) लीन गुणा सात ( प्रदाः ) सर्पिणयोंके समान सेनाएंहेँ। & 
पः १ 


( तासां) उनकी ( जरायुमिः ) कंचुलियाँसे (वयं) हम ( अघ - आयोः ¦ 
परिपंथिन! ) पापी दुष्टकी ( अक्ष्यो ) दोनों आंखें ( आपि व्ययामासि ) 
ढके देते हैं ॥ १ ॥ ( पिनाकं इव बिभ्रती ) धनुष्य धारण करनेवाली, और 
शचुको ( कुन्तली ) काटने वाली वीरसेना (विषूची एतु) चारों ओर आगे 
वढे। जिससे ( पुनसुचाः ) फिर इकट्ठी की हुईं दाउसेनाका (मनः विष्वक्‌) 
सन इधर उधर हो जावे । और उससे ( अघ।यवः) पापी दाऊ (असखद्धा:) ¦ 
निर्धन हो जावें ॥ २ ॥ (बहवः न समशकन्‌) बहुत झाडु भी उनके सामने ; 
ठहर नहीं सकते, फिर ( अभकाः ) जो वालक हें वे (न आभे दाघृषुः ) s 
धेय ही नहीं कर सकते । ( वेणो: अद्वाः इव ) वांसके अंकुरो के समान £ 
( अभितः ) सब ओरसे ( अघायवः) पापीलोग ( असमृद्धाः ) निधन | 
होवें ॥ २ ॥ हे (पादो) दोनों पांबो ! ( प्रेत ) आगे बढो, (प्र स्फुरत ) फुरती १ 
करो, ( एणतः गहान्‌ वहत ) सतोष देनेवाले घरोंके प्राति हमें पहुचाओ । | 
(अजीता) विना जीती, (अमुषिता) विना ळूटी हुई आर (प्रथमा) मुखिया | 

सि 


र. 
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( इन्द्राणी ) महाराणी ( पुरः एतु 
भावार्थ केंचुलीस बाहर आयी हुई समान चपल सेनाएं 
तीन गुणे सात विभागोमें विभक्त होकर युद्धके लिये सिद्ध हें, उनकी 
» हल्चलोसे हम सब पापी दुष्टोंकी आंखें बंद कर देले हं॥ १ ॥ इरस्त्रधारण 


SDSL 
2 ४ 
oe) 

coy 
१ 


>9>>>> 


9 

; करनेवाली ओर शछुको काटनेवाली वीरोंकी सेना चारों दिशा i भ आगे 

१ बढे जिससे शबुसेनाका मन तितर बितर हो जावे और सन पापी शु 

| निधन हो जावें ॥ २ ॥ ऐसी झार वीरों की सनाके सन बहुत शवुमी | 
| ठहर नहीं सकते फिर कसजोर बालक कसे ठहर सकेंगे ? बालक कोमल 

8 और अशक्त अंकुरके समान चारों ओरसे पापी ठाउ धनहीन हो कर 
-१ नाश को प्राप्त होंगे ॥ ३ ॥ विजयी अपराजित और न गाई वीर स्त्री 


| महाराणी सुखिया बनकर आगे बढे, इतर लोग उसके पीछे चले, हरएक 
8 वीरके पांव आगे चढें, दारीरमें फुती चढे ओर सब लोग संतोष बढाने 
वालोंके घरोंतक पहुंच जांय ॥ ४ ॥ 

| इन्द्राणी । 

१ इन्द्र” शब्द राजाका वाचक है जेसा-नरेन्द्र (मनुष्योका राजा) मृगेन्द्र ( मृगां का 
। राजा), खगेन्द्र (पक्षियोंका राजा) इत्यादि | केवल इन्द्र शब्द भी राजाका ही बाचक है, 
|. और “ इन्द्राणी ” शब्द “ इन्द्रको राणी, राजाकी राणी, महाराणी, राणी” का वाचक 
£ हे | यह इन्द्राणी सेना की प्रेरक देवी हे यह बात तेत्तिरीय संहितामें कही हे देखिये-- 
१ ` इन्द्राणी वे सेनाये देवता । तै० सं० २।२।८।१ 

£ इन्द्राणी सेन्यकी देवता है । ” क्योंकि इसकी प्रेरणासे सैनिक अपना पराक्रम 
} दिखाते और विजय प्राप्त करते हैं । 

| वीर छी । 

| ४ इन्द्राणी अथात्‌ राणी सेनाकी मुखिया बनकर सेना को प्रोत्साहन देती हुई आगे 
|, चले, हरएक के पांव आगे बढे, हरएकका मन उत्साहसे युक्त रहे, संतोष बढाने वाले 
! सना के घरों में ही लोग जायं । ” परंतु जो लोग सतापका कम करने वाले, उत्साह 
8 का नाश करने वाले, ओर मनकी आशाका घात करनेवाले हों उनके पास कोई न 
£ जावे, क्योंकि एसे लोग अपने हीन भावोंसे मनुष्यांको निरुत्साहित ही करते हं । यह 
1 मंत्र ४ का भाव विचार करने योग्य ह्‌ । 
छे 
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विजयी स्त्रीका पराक्रम । १३५ 
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जिस राष्ट्रमै स्नियांभी ऐसी शूर ओर दक्ष होंगी, वह राष्ट्र सदा विजयी ही होगा इस 
में क्या संदेह है ? जिस देश में बियाँ सेनाको चला सकेगी उस देश के पुरुष कितने शूर 
७ (3 [| 


१० “0 45 
। 


हे आर ऐशी शूर स्त्रि 
आत्मसमान रखनकी। च्छा करन वाला का उाचत 6, ।क व स्वय मद बन आर अपना 


ब्वियों को भी ऐसी शिक्षा दें कि वेभी शूरवीर बनकर अपने संमान की रक्षा कर सके | 
4५ ७ 


४ हाथ में शत्र धारण करती हुई, शत्रुको काटती हुई आगे बढे, जिसका वेग देख 
कर शत्रुका सन उत्साहरहित होवे ओर शत्रु निधन अथात्‌ परास्त हो जावें । ” यह द्वि 
तीय मंत्रका भाव भी इस चतुथ मत्रके साथ देखने योग्य हे | क्‍यों कि यह मंत्र भी 
वीर स्रीका पराक्रम ही बता रहा हे | यह सेना का वणन करता हुआ भी वीरखीका 
वणन करता ह । (मत्र २ ) 

वीरख्ियों को उपमा कॅचुलीसे निकली हुई सार्पिणी की इस सूक्तमें दी है । स्वभाव- 
तः सर्पिणी बडी तेज रहती ही हे ओर अति फुर्तीसे शत्रुपर हमला करती ह | परंतु जिस 
समय वह केंचुलीसे बाहर आती हैं उस समय अतितेजस्वी ओर अतिचपल रहती ह, 
क्योंकि इस समय यह नवजीवनसे युक्त होती हे | वीर ख्री ऐसी ही होती है । खरी 
स्वभावतः चपल हाती हे, परंतु जिस समय कार्येवश राष्ट्रीय आपत्तिसे प्रेरित होकर 
आत्ममंमान की रक्षाके लिये कोडे वीरा खी अपने अंतगृह रूपी केंचुलीसे बाहर आती 
है, उस समय उसकी तेजस्विताका वणेन क्या करना हे? वह उस समय सच्च 
सर्पिणी की भांती चमकती हुई, बिजुलीके समान तेजस्विनी बनकर वीरसेनागणों को 
प्रेरित करती है । उस समय का उत्साह वीर पुरुष ही कल्पना से जान सकते हैं। 
“ उसके तेजसे शत्रु के आंख ही अंध बन जाते हें ” ओर उस के सब शच्च निःसत्व 
हो जाते हैं । ( मंत्र १ ) 

जहां ऐसी वीरांगनाएं समर्थ हैं “ उन लोगोंके सामने बडे बडे शच्र भी ठहर नहीं 
सकते, फिर अल्प शक्तिवाले कमजोर मनुष्योंकी बातही क्या है? घांस के अंकुराक 
समान उनके शञ्चु नष्टश्रष्टही हो जाते हैं । ( मंत्र ३ ) 

शत्रवाचक शब्द । 
इस सक्तमें शञुवाचक कुछ शब्द हें उनका विचार यहां करना आवश्यक है--- 
१ अघायुः = आयु भर पाप कर्म करनेवाला | 
२ परिपोथिन्‌ = बटमार, बुरे मागेसे चलनेवाला । 
गैर 
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पापीलोग ये' हैं ओर इनके बुर आचरण के कारणही वे श्रत्व करने योग्य 

४ असमृद्धा अघायवः ” यह शब्द प्रयोग इस सूक्त में दोवार आया हे । “ पापी 
समृद्धिसे रहित होते हें । ” यह इसका भाव है । पापसे कभी व्राद्धे नहीं होगी । पाप 
से मनुष्य गिरताही जाता हे । यह भाव इस में देखने योग्य हे । जो सलुष्य पाप कर्म 
द्वारा धनाढ्य बनना चाहते हैं उनको यह मंत्र भाग देखना योग्य हे । यह मंत्र उप 
देश दे रहा हे कि “ पापी कभी उन्नत नहीं होगा; यदि किसी अवस्थासे वह धनवान्‌ 
हुआ, तो भी वह उसका धन उसके नाशका ही हेतु निःसंदेह बनेगा । तात्पर्य परि- 
णाम की दृष्टिसे यह स्पष्ट ही समझना चाहिये कि पापी लोग अवश्यही नाशको प्राप्त होंगे 

तीन गुणा सात । 

सेनाके तीन गुणा सात विभाग हैं। रथयोधी, गजयोधी, अश्वयोधी, पदाती, दुगयाधी 
जलयोधी तथा कूटयोधी ये सात प्रकार के सैनिक होते हैं । प्रत्येकमें आधिकारी, प्रत्यक्ष 
युद्धकारी ओर सहायक इन तीन भदोंसे तीन गुणा सात सेनिक होते हैं । 

निर्जरायु । 

“ जरायु “ शब्द झिल्ली, जेरी का वाचक हे, परंतु यहां केपार्थ से प्रयुक्त है । यहां 
इसका अथ ( जरा+आयु ) वृद्धावस्था अथवा जीणेता किंवा थकावट, तथा आयुष्य | 
( निः +जरा- आयुः ) यो जीणता थकावट वृद्धावस्था अथवा आयुकी पर्वा न करने 
वाले होते हैं, अथात्‌ जो अपने जीने मरनेकी पर्वाह न करके लडते हैं, जो अपनी अव- 
स्थाकी तथा सुखदुःख की पर्वाह न करते हुए अपने यशके लिये ही लड़ते रहते हैं 
उनको “ निजरायु” अर्थात्‌ “जरा और आयुके विचारसे मुक्त” कहते हैं । जीवित की 
आशा छोड कर लडनेवाले सैनिक । 

इस सूक्तके मंत्र बीरा खरी विषयक तथा सना विषयक अर्थे बताते हैं, इस लिये ये 
मंत्र विशेष मननके साथ पढने योग्य हैं । तथा इस में कई शब्द छेष अथे बताने वाले 
भी हैं जसा कि ऊपर बताया हे । इन सब बातोंका विचार करके यदि पाठक इस सूक्त 
का अभ्यास करेंगे तो उनको बहुत बोध मिल सकता है । 

आशा है कि इस प्रकार पाठक अपने राष्ट्र में वीरा खरी और वीर पुरुष उत्पन्न करेंगे 
ओर अपना यश बढानेका परम पुरुषाथे करेंगे । 

यह सरक्त “ स्वस्त्ययन गण का हें इस लिये इस गण के अन्य खकक्‍तों के साथ 
पाठक इसका विचार करें । 
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( २८ ) 

( ऋषिः -- चातनः । देवता- खस्त्ययनम्‌ । ) 
उप प्रागादेवों अग्नी रक्षाहामीवचातन; । 
दहन्नप द्वयाविनो यातुधानान्किभीदिनः ॥ १ । 
प्रति दह थातुधानान्पाति देव किसीदिन! । 
प्रतीची! कृष्णवत्मने सं दह यातुधान्यः ॥ २॥ 
या शाशाप दापनेन याघं सूरमादध । 
या रसस्य हरणाय जातमारेभे तोकमत्त सा ॥ ३ ॥ 
पुत्रमत्त यातुधानीः स्वसारसुत नप्त्यस्‌ । 
अधा सिथो विकश्यो वि ब्रतां यातुधान्यो वि तद्यन्तासराय्य; ॥ ४ ॥ 


अथ- ( अभाव- चलनः ) रागाका दूर करनवाला आर (रक्षाहा) राक्षक्षा 
का नाश करनबाला आग्नढेव (कि पादन!) सदा भूरा का यातुधानान्‌) लुटेरा 
को तथा ( द्थाविनः ) दुसुख कपाटयांक। ( अप दहन ) जलाता हुआ (उप 
प्रागात्‌) पास पहचा है ॥ १॥ ह आम्रदव ! (यातुधानान्‌ प्रति दह) छटरा 
को जलादे तथा ( किसीदिनः प्रति) सदा भूखोंको भी जलादे । 
है ( कृष्णवत्मने ) कृष्ण मागवाले आग्नेदेव! ( प्रतीची: यातुधान्यः ) 
समुख आनेवाली छुठटरी स्त्रियोकोम। ( सदह ) ठोक जला दो ॥ २॥ 
यह दुष्ट छटरी स्त्रियां ( शपनन ठाशाप ) शापस शाप दता ह, (या अघ सूर 
आदधे ) जो पाप हो प्रारमस स्वीकारती ह, ( या रसस्य हरणाय) 
जो रस पीनेके लिये ( जात लोक आरेभे ) जन्मे हुए बालक को 
खाना आरभ करता हं आर (सा अत्तु) वह पुत्र खाता ह॥३॥ 
( यातुधानी; ) पापी स्त्री ( पुत्र अत्तु) पुत्र खाता हे, (स्वसार उत न 
रै प्त्य ) बहिन का तथा नाती का खाता हं ( अथ ) आर 
98 
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(विकेर्यः) केश पकड पकड कर ( मिथः प्रता) आपस में झगडती हैं । ( अ- 
राय्यः यातुधानी: ) दान भावरहित घातकी स्त्री ( बित्ृच्यन्तां ) आपसमें 
मारपीट करती हे ॥ ४ ॥ 

आवार्थ-- रोग दूर करनेमें समर्थ अर्थात्‌ उत्तम वैद्य, आखुर भावको 
हटाने वाला, अश्निके समान तेजसी उपदेशक स्वार्थी लुटरे तथा कपटिथोंको 
दूर करता हुआ आगे चले ॥१ ॥ हे उपदेशक! लू लुटेरे स्वार्थी दुछोंकी नाश 
कर, तथा सामन आन चाला दुष्ट सस्त्रपाका भा दुष्टता दूर कर ळू ॥ २॥ 
इन दुष्टोका लक्षण यह हे, कि ये आपसे गालियां देते र हते हें,हरएक काम 
पाप हेतुसे करते हं, यहांतक ये कूर होते हं, कि रक्त पीने की इच्छासे 


प्छ 


अपने पुत्रको खाती है, बहिन तथा नाती को भी खाती है, तथा एक 
दूसरेके बाल पकडकर आपसमें ही लडती रहती हैं ! ४ ॥ 
पूवापर संबध । 
` इसी प्रथम कांडके ७ तथा ८ वें सक्तकी व्याख्या के प्रसंगमें धर्मप्रचार प्रकरणमें 
ग्नि देव किस प्रकार ब्राह्मण उपदेशक ही हे, तथा वह किस प्रकार जलाता हे अर्थात्‌ 
दुष्टोंको सुधारता हे, इत्यादि सब विषय अतिस्पष्ट कर दिया है इसलिये इन ७ और ८ 
वें सूक्तके स्पष्टीकरण पाठक यहां पहिल पढें ओर पश्चात्‌ यह सकत पढेँ । 
संस्कृते “वि-दग्ध” (विशेष प्रकारसे जलाहुआ) यह शब्द “अति विद्वान” के लिये 


~~ 


प्रयुक्त होता है । यहां अज्ञान का दहन जलन आदि समझना उचित दै । जिस प्रकार अग्नि 


LS 


हहे आदि को तपाकर शुद्ध करता हे उसी प्रकार उपदेशक द्वारा प्रेरित ज्ञानाग्नि 
अज्ञानी मनुष्योंके अज्ञान को जला कर शुद्ध करता हैं। इस कारण “ ब्राह्मण” केलि" 
वेदमें “आगन ” शब्द आता है | ब्राह्मण और क्षत्रिय के वाचक वेदमें “अग्नि और इन्द्र" 
प्रसिद्ध हें | ब्राह्मण धमे अग्नि देत्रताके आर क्षात्रधमे इन्द्र देवताके खक्तोंसे प्रकट होता 
है, इत्यादि बातें विस्तारस ७ और ८ वें सूक्तकी व्याख्याके ग्रसंगमें स्पष्ट कर दी हैं । 
वही धर्म प्रचार की बात इस सक्त में हे इसलिय पाठक उक्त पूर्य सूक्तोंके साथ इस 
सूक्तका संबध देखें । 
१ इस सकतमें ““ अमीव - चातनः ” (रोगोंका दूर करनेवाला) यह शब्द विशेषण 
४ रूपमें आया हे । यह यहां चिकित्सा द्वारा रोग दूर कर सकने वाले उत्तम वैद्यका बोध 
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नये उत्पन्न बालक का ही चूसना आरभ कर देते हें ॥ ३ ॥ इनको स्त्री 


® । 
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करता हे । उपदेशक जेसा शाख्नमें प्रवीण चाहिये वेसाही वह उत्तम वैद्य भी चाहिये । 
वैद्य होनिस वह रोगाकी चिकित्सा करत! हुआ घमेका प्रचार कर सकता है। धर्म प्रचारक 
के अन्य गुण खूक्त ७ देखिये । ` 


दुर्जनोंके लक्षण । 


1) 2 


इस सक्‍तमें हुजनोंके पूवेक्की अपेक्षा कुछ अधिक लक्षण कहे हैं जो सूक्त ७, ८ में कहे 
लक्षणोंकी पूर्ति कर रहे हें, इस लिये उनका विचार यहां करते हैं-- 
१ द्वयाविन्‌ - सनम एक भाव और बाहर एक भाव ऐसा कपट करनवाले। (में १) 


NN A 


किमीदिन्‌, यातुधान ” इन शब्दका भाव क्त ७, ८ की व्याख्याक प्रसंगम 

बताया ही है ! इस सूक्तम दुजनो के कई व्यवहार बताये हें, वेभी यहाँ देखिये 

२ शपनेन चछाक्ाप = शापसे शाप देना, बुरे शब्द बोलना, गलियां देना 
३० । ( स ३) 

३ अघं सूरं आदधे = प्रारंभमं पापका भाव रखता हे । हरएक काममे पाप दृष्टी- 
से ही उसका प्रारंभ करना । 

४ रसस्य हरणाय जाते लोकं आरेसे = रक्त पीनेके लिये नवजात बच्चेको 
खाती हे । 

५ यातुधानी ए 
अथवा नाती को खा 

द विकेर्घः मिथः विश्नतां, वितृद्यन्तां = आपसमें केश पकड कर परस्पर 
मार पीट करती है । 

ये सब दुजेन स्रीपुरुषाँके लक्षण हें । बालबच्चोंको खाने वाले लोग इस समय अफ्रि- 
का में कई स्थानों पर हैं, परंतु अन्य देशोमें अब ये नहीं हैं । जहां कहीं ये हों, वहां 
धर्मोपदेशक चला जावे ओर उनको उपदेश देकर उत्तम मनुष्य बना देवे, ज्ञानी बनावे, 
उनकी दुष्टता दूर करके उनको सञ्जन बना देवे । 

ऐसे मनुष्य-भक्षक दुष्ट कूर हिंसक मनुष्योंमें भी जाकर धर्मापदेश देकर उनको सु- 
धारनेका यत्न करनेका उपदेश होनेस इससे कुछ सुधरे हुए किंचित्‌ उपरली श्रेणीके 
मनुष्यामें धर्म जागृति करने का आशय खयंही स्पष्ट हो जाता है । 


००७ 
दुष्टाका सुधार । 
~ see ~~~ a र ० अभ त्र न 
दुष्ट लागाम दुष्टता हानक कारण हां व असभ्य समझ जात हे । उनका दुष्टता उपद- 


[र नप्त्थ आत्त = यह दुष्ट आसुर स्रा बच्चा बाहन 


^ र 
१-3 
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A ~ ७ 
^ शाद्‌ द्वारा हटाकर उनका सभ्य बनाना त्राह्ममाग हैं आर उनका दड दकर डरावसे 
A उत्तका सुधार करका यत्न करना क्षात्र माग हैं | वद्म आझदवता स ब्राह्मसाग आर 


A इन्द्र दवतास क्षात्र माग बताया है जलात या तपात ता दाना हा ह, परतु एक उप- 


॥ देशद्वारा उनके अज्ञानको जलाता है और दूसरा शस्रदण्ड और इसीप्रकार के कठोर 
£ उपायोसे पीडा देकर उनको सुधारता है । 

| सुधार तो दोनोंसे होता हे, परंतु क्षत्रियोंके दंडद्वारा तपाने के उपाय से ब्राह्मणॉके 
| ज्ञानाग्नि द्वारा तपानेका उपाय अधिक उत्तम है । और इसमें कष्ट भी कम हैं । 

| पाठक अग्नि शब्द से आग का ग्रहण करके उससे दुष्टांको जलानेका भाव इस दा 
: क्तसे न निकाले, क्यों कि इस स्रक्तका संबंध आगेपीछेके अनेक सूक्तोसे हे ओर अग्नि- 
£ के गुर्णोक प्रमाण देकर ज्ञानी उपदेशक ही अग्निशब्द्स ऐसे सरकतो में अभीष्ट हे यह 
1 सूक्त ७, < के प्रसंगमें स्पष्ट बताया ही हे । इसके अतिरिक्त रोग दूर करनेवाला अ- 
| ग्नि ” इस सूक्तमे कहा है, यदि यहद उनलोगोंको जलाही देवे तो उस के रोगमुक्त 
f करनके गुणसे क्या लाभ हो सकता हैं | इस लिये यहां अग्निका जलाना “ ज्ञानाग्नि- 
| से अज्ञानताका जलाना ” ही है । दुष्ट गुणधर्मोंकी हटाना और वहां श्रेष्ठ गुण धर्म 
स्थापित करना ही यहां अभीष्ट हे आर इसीलिये रोगप्लुक्त करनेवाला उत्तम वेद्यही 
धर्मोपदेशक का कार्य करे, यह सूचना इस सक्तमें हमें मिलती हे । क्‍यों कै रोगिके 
मनपर वेद्यके उपदेश का जेसा असर होता है वेसा वक्ताके व्याख्यानसे श्रोताओं पर 
नहीं होता । रोगीका मन आतुर होता है इस लिये श्रवण की हुई उत्तम बात उसके मन- 
में जम जाती है और इस कारण वह शभर ही सुधर जाता है । 


[यहां तृतीय ओर चतुर्थ मंत्रमे “ अत्त ” शब्द है जिसका अर्थ “ खावे” ऐसा होता 
। परंतु शशाप, आदधे ” इन क्रियाओंके अनुसेधानसे “ अत्तु ” के स्थानपर 
'आत्ति” मानना युक्त हैं। क्‍योंकि यहां यातुधानोकी रीति बताई हे जैसे ( शशाप) शाप 


रहते हैं, (अघं आदधे) पाप स्वीकारते रहते हैं, (तोकं आत्ते) बच्चेको खाते रहते 


oy 


पचम अनुवाक समाप्त | 
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| 
[फि 
राट्सवधन सुक्त | 
Fide El 1): 
( २७ ) 


( क्रपिः- वसिष्ठः । देवता-अभीवर्तो माणे! ) 


अभीवलेन सणिना येनेन्द्रो अभिवावृधे । 


तेनास्मान ब्रह्मणस्पतेडमि राष्ट्राय वधय  ॥१॥ 
अभिवृत्य सपल्लानभि था नो अरातयः | 
असि प्रतन्यन्तं तिष्ठाभि यो नो दुरस्थाति ॥२॥ 


आसि त्वा देवः सविताभि सोभो अवीबृधत । 
आजि त्वा बिश्वा भूतान्य भीवर्ता यथासासे ॥३॥ 
अभीवतो आमि भव! सपल्लक्षयणो माणे! | 
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राष्ट्राय सत्यं वध्यतां सपल्नेभ्यः पराखुवे ॥४॥ 
उदसौ सूरयो अगादुदिदं मासक वचः। 
झथाऽह शाङ्होऽसान्यसपत्नः सपल्लहा ॥ ५ ॥ 


सपल्लक्षयणो व्ृषाभिराष्ट्रो विषासहिः । 
यथाऽहमेषां वीराणां विराजानि जनस्य च ॥ ६॥ 


अर्थ - हे (ब्रह्मणस्पते) ज्ञानी पुरुष ! ( येन इन्द्रः अभिवावृधे ) जिससे 
न्द्र्का विजघ हुआ था, (तन अभीवतेन साणिना) उस विजय करनेवाले 
मणिसे (अस्मान्‌) हमको ( राष्ट्राय आमिवधय ) राष्ट्रके लिये बढा दो॥ १ ॥ 
(घाः नः अरातयः) जो हमारे शन्नु हें उनको तथा अन्य (घपत्नान) वेरि- 
याँको (अभिद्ृत्य) पराभूत करके, ( य! नः दुरस्याति ) जो हमसे ढुष्टताका 
आचरण करता है तथा जो (प्रतन्यन्त) सेनासे हमपर चढाई करता हे उससे 
(आभि अभितिष्ठ) युद्ध करनेके लिये स्थिर हो जाओ॥ २॥ (सविता देवः) 
सूय देवने तथा (सोमः) चंद्रमा देवने भी (त्वा) तुझ (आभि आभि अवी- 
व्रधत्‌) सब प्रकारसे चढाया है । ( विश्वा भूतानि ) सव भूत (त्वा आभि ) 
तुझ बढा रहे हैं, जिससे तू (आभिवते'ः असांस) शउका दवानवाला हुआ 


eces6ceeeeseseeseesseessseceeeesEE6eéEsEEEEEsSEEEtEEcssEsEesesEssssईE 
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५ हे॥२॥ (अभिवतः) दाचुका घेरनेवाला,अःभिभवः) शञुका पराभव कर- 

£ नाला, (सपलक्षयणः ) प्रातिपाक्षियोंका नाश करनेवाला थह (साणि!) 
A Fo > ०० ८ 2, ०७ बर ४22 २ 

¦ सणि है । यह ( सपत्नेभ्यः परासुवे ) प्रातिपक्षियोंका पराव करनेके लिये 
£ तथा (राष्ट्राय) राष्ट्रके अभ्युदयके लिये (मद्य बध्यतां ) सुझपर बांधा जावे 


८०-५५ 


© 


॥ ४ ॥ (असो सूर्य! उदगात्‌) यह सूय उदयको प्राप्त हुआ है, (इद साम- 
क वचः उत्‌) यह सरा बचन भी प्रकट हुआ हे, (यथा) Iजसस(अह शचः) 
झात्रुका नाश करनेवाला, (सपत्नहा) प्रतिपक्षीका घात करनेचाला होकर में 
(असपत्नः असानि) शबुरहित होऊं ॥ ५ ॥ ( यथा ) जिससे ( अहं ) में 
(सपत्न-क्षयण! ) प्रलिपक्षियांका नारा करनेवाला, ( चचा ) बलवान्‌ और 
(विषासहिः) विजयी होकर(असिराष्ट्रः)राष्ट्रके अनुकूल वनकर तथा राष्ट्रकी 
सहायता प्राप्त करके (एषां वीराणां) इन चीरोंका ( जनस्य च ) ओर सब 
लांगाका (वे राजान) विदाष प्रकारस रजनकरनवाला राजा हःङ ॥ ६॥ 


PDDODDDDDRND NDAD 


>> 


€५ a 


आवार्थ हे राष्ट्रके ज्ञानी पुरुषो ! जिस राजचिन्ह रूपी झाणिको धारण 
करके इन्द्र विजयी हुआ था, उसी विजयी सणिसे हमे राष्ट्रके हितके लिये 
बढाइये ॥ १ ॥ जो अनुदार शत्र हैं और जो प्रतिपक्षी हें उनको परास्त 
करनेके लिये; तथा जो हमसे बुरा व्यवहार करते हें और जो हभपर सना 
भेज कर चढाइ करते हें उनको ठीक करनके लिये अपनी लैथारी करके 
आये बढो ॥ २ ॥ सूये, चन्द्र आदि देव तथा सब सूतमाच तुझे सहायता 
देकर बढा रहे हैं, जिससे तू सब शच्ुओऔको दबानेवाला वन गयं है॥३॥ 
£ झाचुको घेरनेवाला, वैरीका पराभव करनेवाला, प्रतिपक्षिथोंको दूर करने- 
# वाला यह राज चिन्ह रूपी माणि है। इस लिये प्रतिपक्षियोंक! पराभव 
8 करनेके लिये और अपने राष्ट्रका अभ्युदय करनेके लिये सुझपर यह मणि 
बांध दीजिये। ४ !! जैसा यह सूयं उदय हुआ है,वैछा यह मेरा वचन भी 
पकट हुआ है, अव तुम ऐसा करो कि जिससे में शाचुका नाचा करनेवाला, 
प्रत्तिपक्षियोको दूर करनेवाला होकर दाच रहित हो जाऊं ॥ ५ ॥ घें प्रति- 
पक्षियोंका नारा करके बलवान बनकर, विजयी होकर अपने राष्ट्रके अनु 
कूल कायं करता हुआ अपने वीरोका और अपने राष्ट्रके सब लोगोंका हित 


साधन करूगा । ६ ॥ 
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राष्ट्रसंवर्धन सूक्त । १४७ 


साथ इसका विचार करना योग्य है। तथा आगे आनेवाले राज प्रकरणके सरूक्तोके साथ 
भी इसका सबंध देखने योग्य है । इससे पूर्वे अपराजित गणके सूक्त २, १९, २०, २१ 


धर (|) 
यह सुक्त राज प्रकरण का है इस लिये इसी कांडके अपराजित गणके सब सूक्तोके । 
क्र 
क) 
| 
ये आये हैं, इसके अतिरिक्त अभय गण, सांग्रामिक गणके खक्तोके साथ भी इन । 


सरक्तोका विचार करना चाहिये । १ 
हि डक A 

अभीवर्त मणि । १ 

जिस प्रकार राजाके चिन्ह राजदंड, छत्र, चामर आदि होते हैं उसी प्रकारका त 

“ अभीवते माणि “ भी एक राजचिन्ह हे । इसके धारण करनेके समय यह बरकत बोला & 
जाता है । 2 
देवोका राजा इन्द्र हे, उसका पुरोहित बृहस्पति या ब्रह्मणस्पाति हे । यह पुरोहित न 
इन्द्रके शरीरपर यह अभीवते माणि बांधता हे । अथोत्‌ राज पुरोहित ही राजाके शरीरपर || 
यह राजचिन्ह रूपी माणि बांध देवे ! यह संबंध देखनेसे स्पष्ट प्रतीत हाता हे कि यह र 
सूक्त संवाद रूप हे । यह संवाद इस प्रकार हे देखिये-- ब्‌ 
र्र 

दौ 


इस सूक्तका संवाद । 


राजा= हे पुरोदित जी ! जो अभीवते माणे इन्द्रके शरीर पर देव गुरु बृहस्पतिन 
बांध दिया था ओर जिससे इन्द्र दिग्विजयी हुआ था, वह राजचिन्हरूपी माणे मरे शरीर 


पर आप धारण कराइये, जिससे में राष्ट्रका वर्धन करनेमें समर्थ हो जाऊं ॥ १ ॥ 
NaS ~ च TN क. ~ ~ 9३४ थ्‌ ` ~ च 
पुरोहित- हे राजन्‌ ! जो अनुदार शु हैं ओर जो प्रतिपक्षी हैं तथा जो हमारे राष्ट्रक 
~ ७ > ` २) 0 ~ ५ _ ON 
साथ बुरा व्यत्रहार करते हैं ओर हमपर सेन्यसे चढाई करते हैं उनको परास्त करनेकी 


तैयारी करो ॥ २ ॥ द्यं, चेद्र तथा सब भूत तुम्हारी सहायता कर रहे हैं, जिससे तू 


he 


गचका दबा सकता हे ॥ २ ॥ 


> 


म्य 


राजा= पुरोहित जी ! यह राजचिन्ह रूपी माणे शत्रुको घेरने, वेरीका पराभव करने 
ओर प्रतिपक्षियोको हटाने का सामर्थ्य देनेवाला है । इसलिये विराधियोका पराभव आर 
| | अपने राष्ट्रका अभ्युदय करनेके कायम मुझे समथ बनानेके लिये झुझपर यह माणे बांध 
_ # दौजिय । ४ ॥ जेसा सूये उद्दयको प्राप्त होता हे वसाही मेरस शब्दाका प्रकाश होता 
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है, इस लिये आप ऐसा करें जिससे में शञ्रका नाश कर संकू ॥ ५॥ में बलवान्‌ बनकर 
प्रतिपक्षियोंको दूर करूंगा आर विजयी होकर अपने राष्ट्रके अनुकूल काय करता हुआ 
अपने वीरोंका आर राष्ट्रका हित करुंगा ॥ ६ ॥ 


BPN 5225 (2 


39:29 9:9:%2:9 >”. 


- पाठक यह संवाद विचारसे पढेंगे तो उनके ध्यानमें इस सकतका आशय शीघ्रतास 
^ आसकेगा । राजा राजचिन्ह धारण करता है, उस समय पुरोहित राजासे प्रजाहितकी 
कुछ बातें करनेके लिये कहते हैं ओर राजा भी राष्ट्रहित करनकी प्रतिज्ञा उस समय 
» करता हे । पुरोहित ब्राक्षशक्तिका ओर राजा क्षात्र शाक्तेका प्रतिनिधि हे । राष्ट्रकी 
& ब्राह्मशक्ति पुरोहितके मुखसे राजकतव्यका उपदेश राजाको करती हे, राजगद्दीपर राजाको 
& रखना यान रखना राष्ट्रकी ब्राह्मशक्ति के आधीन रहना चाहिये | अर्थात्‌ ब्राह्मशक्तिके 
$ आर्धान क्षात्रशाक्ति रहनी चाहिये | यह बात यहां प्रकाशित होती हे। ज्ञानी लोगोंपर 
/ गूरोकी हुकुमत न रहे, परंतु शुर ज्ञार्नालोगोंके आधीन कार्थ करें । राष्ट्रकी ( 011! & 
१ 10109 ) ब्राह्म तथा क्षात्र शाक्ते एक दूसरेके साथ केसा वर्ताव करे, यह इस सक्तमें 
१ स्पष्ट हुआ हे । ब्राह्मशक्ति द्वारा संमत हुआ राजा ही राजगद्द पर आसकता हे अन्य नहीं । 


ठी | राजाके गुण । 


इस सूक्त में जो राजाक गुण बताये हैं, वे निम्न शब्दों द्वारा पाठक देख सकते हैं-- 

९ अस्मान्‌ राष्ट्राय आभवधय = हमारी शक्ति राष्ट्रकी उन्नति के लिये बढ़ 

अर्थात्‌ राजाक अदर जा शक्ति बढती ह वह राष्ट्रकी उन्नतिक लिय ही साथेक में लगे 

` यही भाव राजाके अंदर रह । अपनी बढी हुई तन मन धन आदि सब शाक्ते अपने 

भोग क लिये नहीं ह प्रत्युत राष्ट्रका भलाई के लिय ही हे यह जिस राजाका निश्चय 
हागा वही सच्चा राजा कहा जासकता हे ॥ ( मंत्र १) 


र राष्ट्राय मह्यं बध्यतां सपत्नेभ्यः परासुवे = राष्ट्रकी उन्नति और बैरियाँका 
पराभव करने के लिये राजाचिह्वरूप मणि मेरे ( राजाके ) शरीर पर बांधाजावे । मणि 
आदि रत्न तथा अन्य राज चिन्ह जा राजा धारण करता हे वह अपनी शोभा बढानेके 
लिये नहा हे, प्रत्युत वे कवल दाही उद्दश्यक लिये ह, ( १ ) राष्ट्रको उन्नति हा, 
आर ( २ ) जनताके शत्रु दूर किय जांय । राजाके अदर यह शक्ति उत्पन्न करने के 
[ळय हा उसपर राजचिन्ह चढाय जात ह । ( मत्र ४ ) 
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३ अभिराष्ट्र: = ( अभितः राष्ट्रं यस्य ) जिसके चारों ओर राष्ट्र है, ऐसा राजा 
हा । अथात्‌ राजा अपने राष्ट्रमें रहे, राष्ट्र के लिये रहे, राष्ट्रक साथ रहे, राष्ट्रका वनकर 
रहे । राजाका हित राष्ट्रहित ही हो, और राष्ट्रका हित राजहित हो, अधोत्‌ दोनोंके 
हित संबंध में फरक न रहे । राजाके लिये राष्ट्र अनुकूल रहे ओर राष्ट्रके लिये राजा 
अनुकूल हा । राष्ट्रहतका उच्च ध्यय अपन सामने रखन वाले राजाका बाध इस शब्दसे 
होता हे । जिस राजाके लिये अपनी जान देनेके लिये राष्ट्र तयार होता है. उस राजाका 
यह नाम हे । यह शब्द आदश राजाका वाचक हे । ( म. ६ ) 


० 
सी 
। औं 


४ शत्रुहः-शजुका नाश करने वाला । ( मॅ ५) 
-५ असपत्नः - अदरक प्रतिपक्षी या विरोधी जिसको न हाँ । (मं, ) 


६ सपत्न हा - प्रतिपक्षीका नाश करनेवाला, अर्थात्‌ प्रतिपक्षियोंका पराभव 
करने वाला | ( मं० ५) “ सपत्न-क्षयण: ” यह शब्द इसी अथ में ( मं. ६ में ) 
आया है । 


७ वृषा- बलवान्‌ । सब प्रकार क बोस युक्त राजा होना चाहिय, अन्यथा 
वह परास्त होगा । ( मं ६ ) 

८ विषासहिः - शञ्के हमले होनेपर उनको सहन करके अपने स्थानसे पाछि 
न इटने बाला । ( मं० ६ ) 


९ वीराणां जनस्य च विराजानि- राष्ट्रके शूरवीर तथा राष्ट्रकी संपूर्ण जनता 
इन सब को संतुष्ट करनेवाला ( में. ६ ) 

१० प्रतिपक्षियांको दवाना, वेरियोका नाश करना, सेना. के साथ चढाई करनेवाले 
का प्रतिकार करना ओर जो दुष्ट व्यवहार करता हे उसको ठीक करना आदि राजाके 
कतव्य ( मं० २) में कहे हैं । 

ये दस कतेव्य राजाके इस सूक्तमे कहे हें ये सब मनन करने योग्य हैं ये सब 
कतव्य वही भाव बता रहे हैं कि राजा अपने भोग के लिय राजगद्दीपर नहीं आता हे, 

~ ~ ~ A) १५ ~ ~ ~ ठ्य 
प्रत्युत राष्टू के हित करनेके लिये ही आता है । यदि राजालोगु इस सूक्त का अधिक 
मनन करके अपने लिये योग्य बोध लंग तो बहुत ही उत्तम हागा। | 
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७ 

; 

| छत्र, चामर, राजदण्ड, माणि, रल्ल, रलमाला, मुकुट, विशेष कपडेलत्ते, राजसभा 
| का ठाउ, हाथी, घोडे आदि सत्र जो राजचिन्ह करके समझे जाते हैं, इन ।चिन्हांके धारण 
^ करनेसे जनतापर कुछ विशेष प्रभाव पड़ता है ओर उस प्रभाव के कारण राजाके इद्‌गिदे 
£ शक्ति कन्द्रीभूत हो जाती हे। यद्यपि इस प्रत्येक चिन्ह कोइ विशेष शक्ति नहीं होती, 
| तथापि राजचिन्ह धारण करनेवाले साधारण सिपाहीर्म भी अन्य सामान्य जनोंकी 
| अपेक्षा कुछ विशेष शक्ति होनेका अनुभव हरएक करता है; इसी प्रकार उक्त 
8 चिन्होके कारण अमूर्त राज शासन का एक विशेष प्रभाव जनता पर पडता है 
2 जिस कारण राजा शक्तियोका केन्द्र बनता हे । जिस समय अपने चिन्होंस और संपू- 
१ णे ठाठ से राजा जात! हे उस समय उसका बडा भारी प्रभाव सामान्यजनता पर पडता 
£ है, इसी कारण राजामें शक्ति इकटटो होती हे । इस सक्त के चतुर्थ मंत्रमें “ यह माणि 
A ही शञुनाश करन वाला, प्रभाव बढानवाला, राष्ट्रहित साधन करनेवाला हे ” इत्यादे 
कहा हे, उसका भाव उक्त प्रकार ही समझना योग्य हे। सिपाहीकी शक्ति उसके चिः 
न्हों से ही उसमें आती हे ओर यह शक्ति वास्तविक नहीं प्रत्युत एक विशेष भावनासे 
ही उत्पन्न होती हे । संपूण राजचिन्हों की शक्ति इसी प्रकार भावनात्मक है । अस्तु, 
अब शत्रुक लक्षण देखिये -- 


शद्दुके लक्षण । 


Les 


इस सरक्तमें निम्रालिखित प्रकार शत्रुके लक्षणोंका वर्णन किया है-- 


२ सपत्नः= भिन्न पक्षक्रा मनुष्य । राष्ट्रमं जितने पक्ष होंगे, उतने पक्षवाले आपः 
समें सपत्न होंगें। सपत्न शब्द (1:४५ 12011005)पक्ष भेदका राजकारण बता रहा है। 

३ अरातिः= अनुदार, जो मनमें श्रेष्ठ भाव नहीं रखता । 

४ पतन्यन्‌=सेन्यसे चढाई करनेवाला । 

इन शब्दोंके विचार से. शत्रुका पता लग सकता हे। इनमें कई अंदरके शत्रु हें और 


| 

9 

| 

| 

| 

| 

a 

| १ यः दुरत्याति> जो दुष्ट व्यवद्दार करता है । (मं. २) 
A 

| 

| 

| 

| कई बाहरके हैं । 
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सबका सहायत 

तृतीय मंत्रमें कहा है कि सिये चंद्र ओर सघ भूतमात्र जिस राजाके सहायक होते 
| हैं वह शुको पराजित करता है ॥” (मं. ३) इसमें खर्य चंद्र आदि शब्द बाह्य सृष्टिकी 
सहा यता बतारहे हैं, ( )९७४४०'७ ॥०७ ) निसगेकी सहायता राजाकी शक्तिका एक 
» महत्त्व पूण भाग हें । राष्ट्रकी रचना ही ऐसी हा कि जहां शत्रुका प्रवेश सुगमता से न 
हो सके । यह एक शक्ति ही है । [ 

दूसरी शाक्ते ( बिश्वा भूतानि ) सब भूत मात्रसे प्राप्त होती है । पंचमहाभूतासे 
शाक्ते प्रास करनकी भी बात इसमें सुगमतासे ज्ञात हो सकती है । “ भूत ” शब्दका 
दूसरा प्रसिद्ध अर्थ “ प्राणी, मचुष्य ” ऐसा होता है । जिस राजाको राष्ट्रके सब प्राणी 
और सब मनुष्य सहायक हो, उसकी शाक्ते विशेष होगी ही, इसमें क्या संदेह हे? यही 
सब जनताकी शुभ इच्छासे प्राप्त होनेवाली शाक्ते हे जो राजाको अपने पास रखनी 
चाहिये क्योंकि इसीपर राजाका निरस्थायित्व अवलंब्रित है ॥ 

वेदिक राज प्रकरण के विषयमे इस सूक्तम बडा अच्छा उपदेश है | यादे पाठक 
अधिक मनन करेंगे तो उनको राज प्रकरण के बहुत उत्तम निर्देश इस सकतमें मिल सकते हैं। 

केवल राष्ट्रके लिये । 

इस खूक्तके अंदर कई सामान्य निर्देश भी हें जिनका यहां विचार करना आवश्यक 
हे । इस से पाठकों को इस बातका भी पता लग जायगा कि वेदके विशेष उपदेशों से 
भी सामान्य निर्देश केसे प्राप्त होत हैं । देखिये प्रथम मंत्रेमें-- 

अस्मान राद्धाय अभिवघेय । (मंत्र १) 

कहा हे । इसका अथे-- “ हमें राष्ट्रके लिये बढाओ “ अथात्‌ हमारी उन्नात 
इस लिय करो कि हम राष्ट्रहित साधन करने के योग्य बनं । हमारा शरीर सुदृढ हो, 
हमारी आयु दीधे हो, हमारे इंद्रिय अधिक कार्य क्षम बनें, हमारा मन मननशक्ति से 
युक्त हा, हमारी बुद्धी ज्ञानसे परिपूर्ण हो, हममें आत्मिक बल बढे, तथा हमारी काटु- 
बिक, सामाजिक तथा अन्यान्य शक्तियां बढें । ये सब शक्तियां इस लिये बढें कि इन 
के योगसे हमारा राष्ट्र अभ्युदयसे युक्त हो | इन शक्तियों की वृद्धि इसलिये नहीं कर- 
नी है कि इनसे केवल व्यक्तिका ही सुख बढे, केवल एक जातीके हाथमें अधिकार रहे, 
या किसी एक कुलके पास परम अधिकार हो जाय; परंतु ये शक्तियां इस लिये बढ़ानी 
चाहिये कि इन के संयोगस राष्ट्रकी प्रगती हो, राष्ट्रको उच्चता हो । 
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सामान्य अथ देखनके समय इस प्रथम मंत्रका “ अस्मान्‌ शब्द बडा महत्त्व 
& रखता है | इसका अर्थ होता है “ हम सबको ” । अर्थात्‌ हम सबको मिलकर राष्ट्र हित 
| के लिय बृद्धिंगत करो । इसका स्पष्ट तात्पप ग्रह हे कि किसी एक की ही उन्नति या 
किसी एक की शाक्तेका विकास ही यहां अपेक्षित नहीं हे, परंतु सब्रकी शाक्तिका 
| विकास यहां अपेक्षित हे । राष्ट्रीय उन्नतिके लिये जो प्रजाजनोंकी शाक्तका विकास 
| करना है वह हरएक प्रजाजन का, किसी प्रकार भी पक्षपात न करते हुए, करना 
| चाहिये । अथात्‌ जातिविशिष्ट या संघविशिष्ट पक्षपातके लिये यहाँ कोई स्थान रहना 
नहीं चाहिये । 

| जो में करता हूं वह राष्ट्के लिये समार्पेत हो यही भाव हरएक के मनमें रहना 


| 
|, * ° 

राष्ट्रीय मह्यं बध्यतां । 

| सपत्नेभ्यः पराखुत्रे ॥ ( म०४) 

f “ मुझे राष्ट्रकै लिये बध दे ताकि में राष्टूके शञ्ओका पराभव कर सकूं । ” यह 
{ भाव मनम धारण करना चाहिये । में राष्ट्रकै साथ बांधा जाऊं,मेरा अपने राष्ट्रके साथ 
। ऐसा संबंध जुड जाय कि वह कमी न टूटे, राष्ट्रका हित ओर मेरा हित एक बने, में 
A 
A 
दी 
र 
71 
के 
A 


राष्ट्रके लिये ही जीवित रह, इत्यादि प्रकारके भाव उक्त मंत्रमें हें । जो जिसके साथ 


बांधा जाता हे वह उसीके साथ रहता है । यादि खराष्टाभिमानसे मनुष्य रष्ट्के साथ 
एक बार अच्छी प्रकार कसकर बांधा जाय तो वह बहांसे नहीं हटेगा । इसी प्रकार 


$ अपूर्वं संघ शक्ति उत्पन्न हो यह बात वेद को अभीष है । 
| हरएक मनुष्य “ आभिराष्ट्‌ ” ( मं० ६ ) बने अर्थात राष्ट्हित करनेका ध्येय अपने 
सन्मुख रखे । वह मनुष्य कहीं भी जाय, कुछ भी कार्य करे, उसके सन्मुख अपने 
| राष्ट्रके अभ्युद्ग्रका विचार जाग्रत रहे | इस प्रकार जिसके मनके सामने राष्ट्का विचार 
§ सदा जाग्रत रहता है, उसीको वेद ” अभिराष्ट्‌ ” कहता हे । (आमित: राष्ट) अपने 
| चारों ओर अपना राष्ट हे एसा माननेवाला हरएक अवस्थामँ अपने संसुख अपने राष्टको 
| देखने वाला जा होता हे उसका यह नाम हे । 
पाठक इस प्रकार मत्राक सामान्य उपदेशोंस आधिक मनन करके बोध उठावें। वेदमें 


ON 


राष्ट्‌ [इतक उपद्श एकस प्रकार स्पष्ट रूपम ह यह इस रातस पाठक दख सकत ह| 


>> 
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| Mo UAL SUPSCRIPTION WITH 
॥ ४001 ०० 
0४1 १० SAMPLE COPY 


SPEC AT STATS KT AT 407, ८, 
सद सट सद स्व स स ज्या क सच: 


नीबन,शद्ध और पवित्र करनेके लिण बारह 


उपदेश है । इस पुस्तकास (लस बारह उपदेश जो 


एज़न अपनायेंगे उनकी उन्नति निःसंदेह होगी । 


त्य॥) आठ आने | डाकब्यय - ) एक आन्य | 


मंत्री-स्वाध्याय मंडल, औंध ( जि. सातारा ) 
9>>>७>>>>>%>>>>%> 
देश देशान्तर का ज्ञान प्राप्त करनेका अपूर्व साधन | 


विद्यार्थियों को परीक्षा पास करन का | 


सुंगझ उपाय 
|. भगाल 


भगोल बिषयक्क हिन्दी का एकमात्र सचित्र 
प्रासिकपत्र। पंज्ञांब, संयक्त प्रान्त, बिहार उडासा,, 
म्य प्रात और बरार के शिक्षा बिभाग द्वारा 
स्वीकृत । 
| भूगोछ ” मै ज्योतिष, यात्रा, व्यवसाय, परा 
सपति अनुसंधान आदि भुगोल के सभी अंगों 
पर उच्च कोटि के मौलिक लेख प्रकाशित हात 
१) ( पिछले दो चर्षो के लेखों और छेखको को 
ऐेधी मुफ्त मंगाकर स्वयं देख लीजिये )। 
वाषिक मूल्य ३) | 
भजर “ भगोल ”, ई० सो० कालेज इलाहाबाद, 
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कुस्तो, छोडी, पटा. वार घगेरह के 


सचित्र थी जि मासिक 
चार भाषाओं मे . 
हिन्दी भाषाका मूल्य ५ ) अंग्रजी का ५ ) 
मराठी का २॥ ) गुजराती का रा ) 
रक्वा गया हे | उत्तम लेखो और चित्रो से 
पर्ण होने से देखनेळायक है | नमूने का अंक 
मफ्त नहीं भेजा जाता । व्ही. पी. खच अलग 


_ लिया जाता हैं! उ्यादह हकोकतके लिथ लिखा। 
मेनेजर, ब्यायाम राजप्रा, बडोदा 
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यागमामासा 


नमासक पन 
सपादक-- श्रीमान्‌ कुवलयानेद जी 
_ महाराज | 
कैवल्यधाम आश्रमम योग शाख्न को खोज हा २६! 
ह जिस खोजको पारणाम आश्रयेजनक [साद्धयास 
हुआ है, उन आधिष्कारोंका प्रकाशन इस श्रेमासिक 
द्वारा हागा । प्रत्यक अंके ८० पृष्ठ ओर १६ चित्र 


दिये जांबगे। .. 
बार्षिक चंदा ७ )) बिदेशक लिय १२ शि« 


प्रथक अक २ ) रु, 
श्री, प्रबंधकती-योगमीमांसा कायालय कुजबन) 
पोष्ट-लोणाबला; ( जि. पुणे ) 


वि 


क Ct 


EIS SIA UT IT matinee riidainnedsiier cd 


[ प्रथम भाग | 
अत्यंत महत्त्वपूर्ण ग्रन्थ | अत्यंत उपयोगी ¦! 


\/ इलमे निम्न लिखित विषयो का विचार हुआ है- १॥/ 
१४ ` १ छत अछूत के सामान्य कारण, ९ 
\ २ छत अछूत किस. कारण उत्पन्न हुई ओर 0) 
१ किस प्रकार बढी, १४ 
7 ३ छत अछूत के विषयमे पूर्व आचायौंका मत, १४ 
३/ : ४ वेद्‌ मंत्रों का समताका मननीय उपदेशा, /.. 
४; = ५ बेदमें बताए हुए उद्योग धंदे, \ 
४/ . ६ वैदिक धर्मेके अनुकूल शूद्रका लक्षण, ५ 
११ । 5७ गुणकमांनुसार वर्ण व्यवस्था, \ 
WW ८ एक ही त्रंशमे. चार बर्णो की उत्पत्ति, \/ 
\ | ९ शृद्वोकी अछूत किल कारण आधुनिक हे, है! 
। > रळ धर्मसूत्रकारोकी उदार आज्ञा, प” 
पा ११ वैदिक कालकी उदारता, पं! 
१ | १२ महाभारत ओर रामायण समथकी उदारता, पे 
१/ १३ आधुनिक कालको संकुचित अवस्था । : १/ 
4 ` ` इस पुस्तकमें हरएक कथन श्रतिस्मृति, पुराण न 
\/ इतिहास, धर्मस॒त्र आदि के प्रमाणोले सिद्ध किया १/ 
९ ३ गया है ।.यह छत अछत का प्रश्न इस समंय अति. रा 
॥ महत्वका प्रश्न हे और इस प्रश्नका विचार इस ९ 
} १7 कक; पुस्तक में पणतया किया है । | { | १ 
४ ॥ पृष्ठ संख्या १८० मुल्य केवळ) रु. हे डाक्रव्यय। ) . t ) 
१ अतिशीघ मंगवाईये । र! 
0 द्वितीय भाग छप रहा हे अगले मासमे. तयार र, 
2 ः « ` होगो। १ 
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/ छपकर तैयार है। र 


|! प्रहामारत की समालोचना 


fh 
/ र प्रथम भाग और द्वितीय भाग । न द्‌ A व 
/ \ प्रति भागका मूल्य ॥ ) डाकव्य = ) वी. पी. से। ॥ >) शं र 
|) मंत्री-- स्वाध्याय मंडल औंध ( जि. सातारा ) शं \ 
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GAPITAL INDUSTRIAL PUREAU, RAM GALI 


= 
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आयसमाज 


_ इतिहास की बहुत सी सामग्री तैयार हे। उसेके बल 
 लेखनीमें लाकर प्रकाशित कर देने की कमी हैं। 

सम्पर्ण इतिहास रायळ अठपेजो के कम से कम 

१००० प्रष्टोम समाप्त होगा । इतनी बड़ी पुस्तक का 
इकट्ठा छपवाना मेरी शक्ति से बाहिर हे, इस कारण 
| व्र : सुल्भता से कार्य को करने करे लिप मेने निम्न 
लिखित विचार क्रिया हे! 


जायगा । प्रतिअक कम से कम १०० एष्ट पाठकोकी 
भेंट हुआ करगे । १०० पृष्ठ की पुस्तक तयार होते 
ही ग्राहको को रवाना. की जायगी । 


AHORLE. 
Ne A s+ यु) A, ७. य पी य या. + यस Do 
:>:>:43:£>44>:4>54:>4533>:>£:>> > 


का इतिहास 


त त्रमासिक रूप में । 


न ----> यक यी 


दिया जञायगा | हे 


इतिहास क्रमशः त्रेमासिक रूपम प्रकाशित किया . 


इतिहास के स्थायी ग्राहकों का प्रत्येक अङक॥।) 


णं Collection, Haridwar, Digitized by eGangotri 


उन्ह १) एक रुपये में दिया जायगा । स्थायी ग्राहक 
बनने के लिए प्रत्येक ग्राइक कोर) दो सपथे | 
प्रारस्भिक फीस के पहिल अंक के साथ देने पडंगे, 
और यह २ ) दो रुपये इतिहास के आखिरी अंकों 
मे मजरा दे दिए जायंगे। तीसरे महिने इतिहास का | 
अंक प्रकाशित होकर ॥। ) की ची. पी. द्वारा भेज | 


इतिहास का प्रकाशान५००ग्राहकों के नाम आनेपर || 
आरम्भ किया जायगा। जो सज्जन इतिहास के प्रका । 
शान में सहायता देना चाहते हें, चह शीघ्र ही पत्र _ 


लिख कर ग्राहक श्रेणी मे अपन! अपना नाम लिखा 


इन्द्र विद्यावाचस्पति | 
अजुन सम्पादक ) दहली __ 


oo JINN ध्‌ - 
(ति 2200, भड त 
> सस्कृत पाठ माला। & 
“९०००७ // RIN 

[ चोचीस भागोंमें सब संस्कृत पढाई हो गई है। ]. 
चारह पुस्तकका मूल्य म. आः से ३ ) ओर वी. पी. से ४ ) 
चोवीस पुस्तकोका मूल्य म. आ. से ६ ) रु. और वी. पी. से ७ ) 
प्रतिभाग का मूल्य !- ) पांच आने ओर डा. व्य. - ) एक आना । 
तर 


अत्यंत सगपमत री संस्कृत भाषाका अध्ययन करनेकी अपच पद्धति । 


इस पद्धतिकी विशेषता यह है-- 


3 प्रथम 1द्रताय आर तृतीय भाग। ५ एकादश भाग । 


इन तान भागोमे सस्कत भाषाक साथ साधारण | 


परिचय कर दिया गया है। ह इस भागमे “ सर्वनाम ” के रूप बताये हे । 
२ चतुर्थ भाग । ६ द्वादश भाग । 


८ ०२ ७ 
इस चतुर्थं भागमे संधि विचार बताया है | इस भागमें समासौ का विचार किया हे॥ 
4 अ 
३ पचम आर पृष्ठ भाग 


NT र ७ तेरहसे अठारहव भाग तकके& भाग । 
इन दों भागोंमें सस्कृतके साथ विशेष परिचय pn en दि य 
कराया गया हे । | 

बताइ हे । 
इन चार भागोंमें पुलिंग, स्त्रीलिंग और नपुसक. उ RAT RAE 
लिंगी नामोके रूप बनानेकी विधि बताई हे। इन छः भागोमें वेदके साथ परिचय कराया हे। 


७ 


अर्थात जो लोग इस पद्धतिसे अध्ययन करगे उन को अठ्प परिश्रमसे बडा लाभ हो सकता हे } 


स्वाध्याय मंडल, औंध (जि. सातारा) १ 
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अग्नि विद्या। . 


इस पुस्तक में निम्न लिखित विषय हे । 


१ अग्नि शब्दका भाव, २ अग्निके पर्याय शब्द, साथ रहनेवाला अग्नि, २३ यक्षका झंडा, २४ गुहा 
पहिला मानव अग्नि, ४ वृषभ ओर धेन, निवाली अग्नि, २५ सात संख्याका गृह्य तत्त्व, 
५ असिरा ऋषि, ६ वेश्वानर अग्नि, ७ व्राह्मण ओर २६ तननपात्‌ अग्नि, २७ यज्ञ पुरुष, यज्ञशाला, 
सतय, ८ जनता का केन्द्र, ५ सब धन संघका हे, मंदिर ( चित्र ), २८ परमाग्नि, २० अग्नि सक्त का 
१० बुद्धिम पहिला अग्नि, ११ मनुष्यम अग्नि, अथे ओर व्याख्या । 
१२ म्रत्यौसे अमर अग्नि, १३ चाणीमें अग्नि, | हर एक विषयको सिद्ध करने के लिये वेद केविपळ 
१४ पुरोहित अग्नि, १५ शांक्ते प्रदाता अग्नि, | प्रमाण दिये हे ।इस पुस्त कके पढने से अग्नि विद्या की 
१९ हश्त-पाद-हीन गह्य अग्नि, १७ वद्ध नागरिक, वेदिक कल्पना ठीक प्रकार ज्ञात हो सकती हे। 


१८ मकस वाचाळ, १९ अनेकों का प्रेरक एक देव, | मल्य १॥ ) रु.. डाळव्यय = ) है 


२० जीवनाग्नि, २१ अस्तिकी दस बहिने, २२ देवोके मंत्री-स्वाध्याय मंडळ, औं 


PN I केकेके >>>>%%%% 3:23: ६० EE YY 993 


महाभारत | 


LoS 


हिंदी भाषा आाष्य- समेत 
र तेच्या दै र्‌ नड 
तर छू । 


LSE पृष्ट संख्या११२५मल्य म. आ.स्ेद )रू 
> ड 
1 आदपव ओर वी. पी. से ७ ) रू 


पृष्ट संख्या ३५६ मल्य म. आ. से २ ) 


३ सगापव * ओर वी. पी. से. ) रु.२॥ ) 


पृष्ठ संख्या १५३८ मूल्य ८ )रू 


३ वनपर्व और वी. पी.से. ९ ) रु 


हे 0. पृष्ठसंख्या ३०६ मू० म. आ. से१॥)और 
पा मना? 
पृष्ठ संख्या ९५३ म्‌. म. आ० से ५)र. 


ई न 5 उद्याग पर्व और वी. पी. से द्‌ रु. 
६ महाभारत समालोचना- 


.._ १ प्रथम भाग | म. म. आर्डरसे ॥ ) वी. पी. से ॥> ) आने । 
२ द्वितीय भाग । म्‌. म. आर्डरसे ॥ ) वी. पी से ॥2- ) आने । 
महाभारतके ग्रांकोके लये १२००पष्ठोका ६ ) रु. मूल्य होगा। 


मंत्री- स्वाध्याय मंडळ, औंध, ( जि. सातारा ) ' 


[शर ( जि, सातारा ) 
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दद्क तत्त्वज्ञान प्रचारक मालिक पत्र । 
१8 संपादक -- श्रीपाद दामोदर सातवळेकर । 
स्वाध्याय मंडल, आंच ( तारा ) 


गोका महत्त्व । 
बहा सूर्यसमं ज्योतियों: सपुदसम सरः 


य \) ॥ 

न्ट; घाय नू गाम्तु मात्रा न विद्यत ॥ ८ 

यजुर्वेदृ० २३ । ४८ AN 

1 | | 
(१) सूयके समान (व्रह्म) ज्ञान तेजस्वी हे, (२) यलोक समुद्रक समान सरोवर | 
(३) इन्द्र पथ्वोले भी बहुत बडा हे. परंतु (४) “ गोके लिये कोई उपमा हो नहा हे । ' | 
1 


सूर्य, दुलोक ओर पृथ्वी इनकी महत्ता बहुत बडी है, तथापि उनके साथ तुलना हो | | 

सकती है, जैसी - ज्ञानकी तुलना सूर्यके प्रकाशसे को जाती हे. लमृ॒द्रकी उपमा लोक /, ) 
~ _e ९1७. (३३ Cry ८7१ 
को दी जाती है ओर यद्यपि पृथ्वी बहुत बडी हे तथापि इन्द्र उस पृथ्वीसे बहुत बडा हे, ( | 
०९ 31% 


क्यो कि उखीकी शक्ति मेघोद्वारा पथ्वीको सहायता करती हे । इस लिये सय, युळोक 
और प॒थ्वी ये पदाथ बडे होनेपर भी निरुपमेय नहीं हँ; परंतु हम कह सकते हे कि गो 
ही एक ऐसी हे जिसके लिये कोई उपमा नहीं,' न उनके सदश कोइ अन्य वचस्तु हें; कयो 
कि अकेली गो मनष्यका जितना हित करती हे उतना किसी अन्यसे नहा होता, इस 
जा गोके लिये कोई उपमा नहीं हे । अर्थात्‌ उनके उपकार मानव जातीपर अनत हे । 


CCO, Gurukul Kangri Collection, Haridwar, Digitized by eGangotri 
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(१) म. वेधजीका मत । 


कुच्छ सप्ताह व्यतीत हुए “ यंग इंडिया '' पत्रमें 
श्री० म० चित्तामणराव वैद्यज्ञीका गोरक्षण के विषय- 
पर एक लेख प्रकाशित हुआ. जिसमें उन्होने लिखा 
था कि “ प्राचीन कालमें इस भारत भूमिमें गोमांस 
भक्षण की प्रथा थी, वेदिक जमाने मे %षि लोग यज्ञ 
यागोम गोमांस का उपयोग करते थे, इतनाही नहीं 
प्रत्यृत प्रात्यहिक क्षुत्रा शमन के लिये भी गोमांस का 
उपयोग होता था। " 
श्री० महात्मा गांधीजीन इस लेख को जनताके 
सन्मुख रखने के अवसर में स्पष्ट शब्दोसे लिखा था 
कि `“ श्री. वेद्यजीका यह विधान कई लोग आक्षे- 
पणीय समझेंगे; परंतु अतिप्राचीन कालमे लोग 
कया करते थे ओर क्या नहीं इसके विवादम हमें 
अपना समय खो देनेकी आवश्यकता नहीं हे, क्यों 
कि आज हम गोरक्षा किस युक्तिसे कर सकते हें, 
यही इस समय हमे देखना हे । ” 
अतिप्राचीन वैदिक कालकी प्रथा हमारे इल 
समयको लिये घातक सिद्ध हुई तो उसी प्रथाको 
स्वीकार करनेका आग्रह कोई नहों करेगा; वेदने 
यदि “अग्नि शीत है” ऐसा कहा तो हम उस वेदा- 
शाको कदापि नहाँ मानेंगे, ऐसा जो श्री शंकरा- 
चार्यजीने कहा दे वह इस विषयमें भी सत्य है। केवळ 
किसी बातकी प्राचीनता उसकी उत्तमताको सिद्ध 
नहीं कर सकती, अतः हम कह सकते हें कि यदि 
बैदिक जमानेम लोग गोमांस भक्षण करते थे ऐसा 


- सिद्ध हुआ, तो उरूसे यह कदापि सिद्ध नहीं होगा 


कि आज भी हमें गोमांस भक्षण करना आवश्यक हे। 
कई बातें ऐसी हैं कि जो वैदिक जमानेमें प्रचलित 
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थीं, परंतु इस समय उनका प्रचार नहीं है । इतना 
होनेपर भी चूंकि हमारा धार्मिक संबंध ऋषिक्राल- 
के तथा वेदिक कालके आचारसे घनिष्ट रूपम है, 
इसलिये हमें देखना चाहिये कि क्या खचमुच वैदिक 
कालके छषिसुनी गोमांस भक्षण करते थे या नहीं। 
इतिहासिक खोजकी दष्टीले इसका विचार हमें 
करना चाहिये, घामिक अंध विश्वास को एक ओर 
रखकर केवल इतिहासिक सत्य तत्त देखनेके लिये 
ही यह खोज हमे करनी चाहिये । क्यों कि गोमांस 
भक्षण की प्रथाका प्राचीन कालमे अस्तित्व सिद्ध 
करेगा कि गोका पावित्र्य नवीन हे, यदि अतिप्राचीन 
कालसे गोकी इतनी पवित्रता. होती तो उसको 
काटकर खाने की संभावना कण्टे मानने योग्य 
बनेगी । अतः हमें देखना चाहिये कि वेदिक समय 
में गोमांस भक्षण की प्रथा थी या नहीं । 
(२) इा० इुंजेज का मत । 

इसी समय और एक बात हुई, जिसके कारण 
इसलख को लिखनेकी अव्यत आवश्यकता प्रतीत 
हुई, वह बात यह होकि अखिछ हिदू महासभाक 
अध्यक्ष और बडे उत्साही कार्यंचाह नागपूर के 
सुप्रसिद्ध डाकतर मुंजे महोदयजीने अपना यह मत 
प्रकाशित किया कि हिंदुमात्रको मांसभोजन करके 
दृष्ट पृष्ट होना चाहिये! जदले हिंदू जातीने मांसभोजन | 
छोड दिया और जैन बौद्धौका अहिंसावाद अपनाया | 
तबसे दिदुजातीका शक्तिपात हुआ! इसलिये भविष्य | 
कालम अपनी जातीमें बल उत्पन्न करनेकी है | 
हो तो मांसभोजन करना आवश्यक है । 

डाकतर भेजे महोदयजीने केवळ मांसभोजन कर: 
नेकी ओर छोगाको प्रेरा था; इतनेमें श्री. गच 


1.) 


|] 


अव, 86180 


Ro लिक 


क. 
है 8, 
tr 


i 


अक ८ ] 


लेख प्रकाशित हुआ जिसमें उन्होने वेदिक कालमें 
गोमांससक्षणकी प्रथा होनेकी चात लिख दी । अब 
यदि कोई मनुष्य दोनो महाशयोक सतोंका खंगतिकरण 
करेगा, तो उसका फळ यही निकल आवेगा कि 
भारत वषमे जबतक गोमांखभक्षण जारी था, तबतक 
के आर्य विजयशाली थे ओर जवसे अहिंसा मत 
प्रचलित हुआ तवसे इनका वेभच कम होने लगा। 

हमे परा विश्वास हे कि डाक्तर मजे ओर श्री 
वैद्यजीके मत एकदुलरकी पुष्ठीके लिये नहीं लिखे 
गये हे ओर उन्होने अपने स्वतंत्र विचारसेही अपनी 
स्वतंत्र संमतियां प्रकाशित की हैं; तथापि उन दोनों 
मतोका करीब एक ससय में प्रकाशित होना लोगों 
को गोमांस भक्षणके प्रलोभनरम डाल सकेगा, इस 
लिये यह छेख विस्तारसे लिखना आवश्यक 
हुआ है 1 

श्री. वेद्चजीका उक्त मत जिस समय हमने देखा 
उस समय योगप्रदीपिकाका एक स्छोक हमारे 
सन्मुख उपस्थित हुआ । वह स्छोक यह हे- 


(३) याभम गोमांस । 


गोमांस भक्ष्ये न्नित्यं मरवारुणीम । 
कुलीनं तमह मन्ये इतरे कुलघातकाः । 
हठयोगाप्रदीपिका । 


१ 


४ नित्य गोमांस भक्षण करे ओर अमरवारुणी- 


मद्य-का पान कर, उसा को म कुछान मानता हू, 
इतर लाग कुल्घरातका हैं | ” 


अर्थात्‌ गोमांसभक्षण ओर मद्यपान करनेवाले 
लोग कुलीन और अन्य लोग कुलघातक हैं। यदि 
यह स्छोक किसीके सन्मुख आया, तो वह मनुष्य 
यही समझेगा कि योगशास्त्र ऐसे चाम मागका 
प्रचार करता हे और योगियोके मतले गोमांस भक्षण 
ओर मद्यपान आवच्यक ओर ध्रम्य बात हें। सछोक 
का अथ स्पष्ट हे ओर जिस कारण उस ग्रथम यह 
स्छोक हे, उस कारण उस ग्रंथका यह मत हे; ऐसा 
हनेम कोई हानि नहीं । परंतु यहां विचार को 
(त यह है कि, योगघ्रंथमे यह ?छंक हे इस लिये 
रके संकेतानखार ही इसका अर्थ होना उचित हे 


गोमांस भक्षण की प्रथा | 


(१३१ ) 


कोशौके अन्य अर्थ चाहे कुच्छ हौ, यदि चे अथ 


योगशास्त्रकी परिपाठीके अनुकूल न हो तो ग्रहण 
करने योग्य नहीं हो सकते। योगमें 'गोमांसभक्षण” 
संज्ञाकी एक क्रिया हें, इसका वर्णन निम्न शछोकमें 
देखिये 
गोराव्देनोदिता जिह्वा तत्प्रवेशो हि ताळुनि । 
गोमांसभक्षणं तत्तु महापातकनाशनम्‌ ॥ 
हठयोग प्रदीपिकः। 

गो शब्दका अर्थ हे जिह्वा, उसका प्रवेश तालु- 
स्थानमै करना, इसको योगप्रणाळीके अनुसार गोमांस 
भक्षण नाम है ।'' इसी प्रकार “ अमरवारुणी ” 
नाम मस्तिष्ककी पक ग्रंथी के रख का है । 

हरएक शास्त्रम अपनी अपनी विशेष संज्ञाप 
होती हें उनका अर्थ-निश्चय उनकी प्रणाली के 
अनुसार ही करना चाहिये । उनकी प्रणाली न देखी 
तो अर्थ का अनर्थ होने में देरी नहीं लगेगी । उक्त 


६६ 


स्थानमें जिस प्रकार “ गोमांस भक्षण " यह संज्ञा - 
योग की एक विशेष क्रियाको हैं उसी प्रकार कडे . 


अन्य छंज्ञाएं हैं कि जिनके कारण लोगोको मांस 
भक्षण की प्रथा प्राचीन कालम थी ऐसा भ्रम उत्पन्न 
होता है । 
~~ 
४) प्रकरणानुकूल अर्थविचार 

ऐसे स्थानपर विचार इस बात का करना चाहिये 
कि यह शास्त्र कौनसा हे, इसके महा सिद्धांत क्या 
हैं, उन महा सद्धांतोके अनकूल यह अर्थ हे वा 
नहीं, यदि अनुकूल हो तोही अर्थ सत्य होगा 
अन्यथा असत्य होगा। अब पूर्वे लिखे गोमांस 
भक्षणवाले स्छोक के विषय मे देखिये । 

( १ ) यह स्छोक योग शास्त्र का हे, 

( २ ) योगशास्त्र प्रारमसे ही “ अहिंसा, सत्य, 
अस्तेय ” आदि यमनियमोका उपदेश करता हे, 

( ३ ) इस लिये इस शास्त्र में आये “ गोमांस 
भक्षण ” का अर्थ अहिँसापरक ही होना चाहिये, 
जो हमने ऊपर बताया ही हे। 

जो शास्त्र प्रारभ में अहिसा का उपदेश करता 
हे उस शाह्त्रम आग स्वमतव्याघात की बात कभी 


नहीं आ सकतो। च्‌ कि किसीभी योगशास्त्र मे 
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हिंसा के अनकूल आज्ञा नहीं है ओर संपणे योग 
शास्त्रके ग्रथ एक मतसे कायिक, वाचिक, मानसिक, 
शाब्दिक परिपूर्ण अहिसा का उपदेश कर रहे हैं, 
इललिये पूर्वोक्त “ गोमांस भक्षण” बाले स्छोक का 
अथ भी कायिक, वाचिक, मानसिक अहिंसाके साथ 
युक्तियुक्त ही करना चाहिये। अन्यथा स्वकीय 
तंत्रसिद्धांतकी हानि होगी । 

इसको कहते हें कि 'प्रकरणानुकूल अथे करना।' 
ग्रंथ कया हे, प्रकरण क्या है, उसका सर्व तंत्र महा- 
सिद्धांत कया हे यह देखकर ही हम वाक्याका 
अर्थ करना चाहिये, यदि ऐसा न किया जाय 
तो संस्कृत ग्रंथोके शाब्दाके अर्थोका अनर्थ होना कोई 
असंभव वांत नहीं है । कयां कि संस्क्ृतम प्रायः योग 
ढिके शब्द होते हैं और पूर्व योग से उनका अर्थ 
सगमतासे बदला जाता है | इसलिये संस्कृत ग्रंथ 
पढ़नेके समय हम इस पर्वापर प्रकरणके संबंध का 

अवश्य ही '्यानपूर्वेक विचार करना चाहिये । 

७ जा य 
५ | पिप यनी | 

क्या ऐसा विचार करते हुए हम कह सकते हैं 
कि बेदके मंत्रॉसे गोमांस भक्षण, की प्रथा सिद्ध 
होती है ? जैसा कि श्री० वैद्यजीने लिखा है? हमारे 
विचार से नहीं, गोमांल भक्षण की तो क्या, परंतु 
मांस भक्षण की प्रथा भी अति प्राचीन नहीं है। ऋषि- 
काळ का या वैदिक काल का भोजन बतानवाला 
एक तेहवार हिंदुओं में इल समय सें भी प्रचलित 
है, जिसको “ऋषिपंचमी” कहते हें । भाद्रपद शुक्ल 
पंचमी के दिन यह तेहवार आता हैं | प्रायः संपूर्ण 
भारतवर्ष मे यह मनायाँ जाता है । इस दिन कोई 
मांसभोजन नहीं करते, इतनाही नहीं, परंतु खेतमें 
तयार हुआ अन्नमी नहीं खाते। जो अन्न ' अक्रष्टपच्य” 
होता हे अर्थात ऋृषिस उत्पन्न नहीं होता, हातसे 
भूमि खोदकर उसमे हाथरस बोये हुए कुछ विशेष 
निरशनके अनाज कंद मल पत्ते ओर फल जो केवल 
हाथके प्रयत्नखे उत्पन्न होते हैं, वेही खाये जाते हें । 
अर्थात्‌ यह तेहवार उस समय का क्रषियोका अन्न 
हमें बताता हे कि जिस समय ऋषिलोग हल भी 
नहीं चलाते थे, प्रत्युत किसी साधारण रीतिसे 


ब्रदिक घम । 


जमीन खोद खोदक्र उसमे थोडासा अन्न उपजाते 
थे। बेलाके द्वारा वडे हळ चलाकर चावल, गेहूं, मंग 
आदि धान्योकी उत्पत्ति होनेके भी पथकाळकी स्मति 
हमें इस तेहवार से मिलती है। चावल, गेहूं, मग 
आदि धान्य आजकल के हमारे भोजनका प्रधान 


अंग हे, इसका नाम “ कष्टपच्य अन्न '' हैं । इस 
प्रकारकी कृषि प्रारंभ होनेके पूर्व और बडे हळ 


उपयोगमें अनेके पूर्व लोग कद, मूळ, फल, पत्ते और 
कृषिसे उत्पन्न न हुआ तृणधान्य खाते थे, नमक भी 
उस समय उपयोग मनहीं था । 

इस दिन के भोजनके दिषयमे निम्नलिखित स्छोक 
देखने योग्य हैं -- 

दाकाहारस्तु कर्तव्यः श्यामाकाहार एच वा। 
नीवारेर्वाऽपि कतेव्यः कृष्टपच्यं न भक्षयेत्‌ ॥ 

“ इस दिन शाकाहार करना चाहिये, अथवा 
द्यामाक श्रान्य खावे, किवा तृण श्रान्य नीचार आदि 
(जो घास से उत्पन्न होता हे ) खाया जावे, 
परंतु खेतीसे उत्पन्न अन्न न खाया जावे ।” 


जहां खेतीके धान्य खानेका निषेध होगा वहां 
मांसके खाने की संभावना कहां होगी । अर्थात्‌ 
तृण धान्य खानकी प्रथा खेतीके श्रान्‍्यके प्रथाके 
पूर्व समयकी हे इसमें कोई संदेह नहीं हे। और 
यदि मांसाहार अति प्राचीन होता तो इस दिन 
अवश्य किया जाता, जिस कारण इस दिन मांसाहार 
नहीं किया जाता ओर न उसका प्रतिनिधि उपयोग 
म आता हे, उस कारण हम कह सकते हें कि 
मांसाहार आय वंशाजों मं जो घसा हे वह तीसरी 
अवस्था र घसा हे । (१) पहिली अवस्थाच्अक्कष्ट- 
पच्य तृणधान्य, फळमूल, कंदमूळ पत्ते आदि का 
भोजन. ( २ ) दूरी अवस्थात्क्कष्टपच्य गेहूं, चावल 
आदि भोजन, (३) तीसरी अवस्था=्पूर्रीकत भोजन 
में मांसके घुसनेकी हे । 

इस दष्टीसे ऋषी पंचमीका तेहवार हमे अति 
प्राचीन ऋषिभोजन की प्रथा शाकाहारके होनेकी 
सचना देता हे । 

यदि म. चितामणराव वैद्य इस %षिएंचमीके 
* ऋषि भोजन ” का विच्रार करेंगे, तो उनको पता 
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लग जायगा, कि ऋषियों का भोजन क्या था। 
प्राचीन कालकी प्रथा हिदुओके शुभ दिवसोमे आज 
भी आचारम आती हें। एकादशी, शिवरात्री, आदि 
तिथियौम; सोम,मंशळ.गरू, रचि आदि वाराके दिन 
जो लोग उपवास करते हें तथा अन्यान्य पवित्र माने 


हुए दिना में निरशन का माना डुअ! जा आहार: 


हे, उसमे भी कंद, मळ, फल, पत्ते ओर दन्य अकृए- 
पच्य अनाज ही होता हे । चावल, गेंहूं, मूंग आदि 
धान्य उपवास के दिन इस लिये नहीं खाते कि यह 
नवीन अन्न हे । चावल, गेहूं आदि धान्य खाने की 
प्रथा नवीन और अक्रष्टप्च्य कंदमछ, पत्ते आदि 
खानेको प्रथा प्राचीन (पि छोगौकी थी इस विषय 
में अब किसीको संदेह नहीं हो सकता! प्राचीन 
आचार की खोज करनेके समयमे भारतीय हिंदूओ 
के शुभदिवसोंके आचार हमें बडा ज्ञान दे सकते 
हैं। जिस समय गेंह चावळ आदि नवीन धान्य 
प्रचार में आ गया उल समय कंदमूलादि ऋषि 
भोजन पवित्र दिवसों केलिये रखा गया । इस 
प्रकार पुराणी प्रथा और नवीन 
मल यहां दिखाई देता हे ! शतपथ ब्राह्मणमें भी 
इसका उल्लेख हे. जेला देश्विय -- 


यदवाशितमनशितं तदश्वीयात 
०००० तस्मादारण्यमेवाश्चीयात्‌ 


मीली ॥९॥ 

॥ १०॥ 

“ जो भोजन न खानेके समान होता हे वह उप- 
वासके बतके दिन खाया जाय, --- वन्य ( कंदमूल 
फळ आदि ) खाया जाय । ” 

यह कंद मळ फलका भाजन निरशनका भोजन 
है अर्था र्‌ व्रत रखनेके दिन यदि कुछ खाना हो तो 
यह बन्य पदार्थ खाये जांय | शतपथ ब्राह्मण का 
समय इससे करीव पांच सहस्त्र वर्षोका हे । उस 
समय भी आज कल के समान ही उपघासका व्रत 
होता था और उस दिन आजकलके समान निरशन 
का भोजन उक्त प्रकार किया जाता था। शतपथ 
प्राह्मणके समय चावल गेहं उडद आदि खेतीले 

:उपजे धान्य विपूल होने लगे थे और अति प्राचीन 
ऋषिभोजन वतक दिन के लिये ही रखा गया था। 
5: _ > 5३ > 
इसका विचार करके पाठक जान सकते हैं, कि जो 


. जाओ 


गोमांस भक्षण की प्रथा | 


रीतिका. 


( १३३ ) 


छ विसोजन हम ऋषिपंचमीक दिन प्रयत्नसे करते हैं 
और जिस दिन अरुंधती देवी के साथ बसिष्ठादि 
सप्तऋषियों का पुण्यस्मरण करते हैं और जो दिन 

छऋकपियो के समान आचार करनेमें व्यतीत करते हैं, 
उस्र दिनके वतका निरशनञ्चा फळाहार शतपथ 
त्राह्मण के इतना पुराना तो है ही, परंतु शतपथ 
त्राह्मणके समय में भी वह अति प्राचीन वन गया 
था; अर्थात्‌ शतपथसे भी कई सहस्र वर्षोका यह 
ऋपिसोजन होना संभव है । इस प्राचीन ऋषिभोजन 
में मांस भोजन की बूभी नहीं, क्रषिसे उत्पन्न भोजन 
नहीं, परंतु चनमें स्वभावसे उत्पन्न कंदमल फल पत्ते 
और कुछ जंगली धान्य होता है । यदि वेदिक 
कालक ऋषियों क भोजन में मांस का थोडाभी 
संबंध होता, तो ऋषिपंछमी के समय के भोजनमे 
उसका थोडा अंश हाता, या उसका कोई प्रतिनिधि 
भी होता । | 


( ६ ) मांप्रका प्रतिनिधि । 


« मांस ” का प्रतिनिधि “ माष, माह या उडद" 
माना है और जहां “ मांसान्न '' की आवश्यकता 
होती है वहाँ “ माषान्न अर्थात उडद और चावल” 
का ग्रहण करनेक़ी स्मात पद्धति भी श्री. वैद्यजीको 
ज्ञात ही होगी । परंतु उक्त ऋषिपंचमीक समय 
आहार में मांस प्रतिनिधि भी नहीं है । इसलिये हम 
कहते हैं कि ऋषिपंचमीका भोजन सच्चा ऋषि 
भोजन है और जो पर्णरूपसे निर्मास हे । म. वैद्यजी 
इस क्रुषिपंचमी व्रतको अच्छी प्रकार जानते हैं ओर 
इसकी गवाहीसे जो सिद्ध हो रहा हे उसक खंडन 
में उनके पास कोई युक्ति नही है, यह हम अच्छी 
प्रकार जानते हैं, क्योकि हमें पता हे कि वे छषि- 
पंचमी माननेचाले कुटबके ही कुटबी हे । 

यह ऋषिपंचमी व्रत सप्तक्रषियौक पूज्य स्मरण के 
लिये किया जाता हे ओर प्रायः संपूर्ण भारत चषेमें 
किया जाता हे । इसलिये इसकी प्राचीनतामे यत्कि- 
चित भी संदेह नहीं । 

यहां दूसरी बात यह है कि आजकल जो ज्ञातियां 
मांस खातां हैं उन सबम वर्षमै कुछ दिन निर्मास 
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भोजनके होते हें ओर प्रायः सभी एक मतसे मानते 
हें कि निरामिष भोजन उत्तम हे । जगत में चीनी 
लोग सतभक्षक हानम सुप्रसिद्ध हैं, परंतु उनमें भी 
मंदिरॉके पूजापाठी लोग निमोस भोजी होते हैं ओर 
हिंदुस्थान के निरामिष भोजियोकी प्रशंसा मुक्तङठसे 
वे करते है । यही प्रथा मसलमान ओर ईलाइयो में 
भी है । जगत का कोई ऐसा धर्म नहीं हे जो निरा- 
मिष भोजन को बुरा मानता हो ओर जो बतके 
दिनो में भी निरामिष भोजन का उपदेश न करता हो । 
अन्य धर्मोकी बात छोड दे ऊपर शतपथ ब्राह्मण- 
ने पुर्वोक्त स्थानमें उपवास के ब्रतके समय वन्य 
कंदमूलफलही खानेको कहा है । हिदुओमें मांस 
भोजी हिंदु प्रायः श्रावणमास में मांस नहीं खाते, 
एकादशी आदि दिनोंमें नहीं खाते। परंतु 
इन दिनोमें ऋषि अन्न खाते हें, कई लोग 
हविष्यान्न खाते हें । इस का तात्पर्य यह 
हे कि भोजन में चावल गेहूं आदि आगये, मांस 
भी घुस गया, तो ऐसे समयमै अति प्राचीन कालका 
ऋषि भोजन पवित्र दिनो के लिये रखा गया 
है | इससे प्राचीन ऋषि भोजन सहज प्राप्त निरा- 
मिष वन्य फलभोज ही था इसका स्पष्ट पता 
लगता हे | 
इस समय तक जो आचार व्यवहार चला आया 
हे उसका विचार करनेसे जो ऋषिभोजन का पता 
हमें चलता हे वह यडी हे कि ऋषि निरामिष भोजी 
थे ओर अति प्राचीन वेदिक समयमै निरामिष 
भोजन ही प्रचलित था । 
` १ अति प्राचीन ऋषि भोजन = कंद 
और वन्य सहज 
उत्पन्न आरण्यक 
तुणघान । 

२ उसके बाद का भोजन = गेहूं, चावल, उडद 
आदि धान्य, ( इस 
द्वितीय समयमे 
प्राचीन वन्य भोजन 
त्रतके लिये ही रखा 
गया था। ) 


मूल, फल 


वैदिक घम । 


| वर्ष ८ 


न = इस समय पर्चोक्त 
भोजनम मांस घस 
गया था, ( तथापि 
अलि प्राचीन काल 
के ऋष्यन्न की श्रेष्ठ- 
ता सर्वमान्य होनेसे 
बतादिके दिनाम 


३ तीसरे समय का भोज 


द्वितीय और तृतीय 
ससयक्के भोजन 
निषिद्ध माने गये। 
इससे यदि कुछ सिद्ध हो सकता है तो यही 
सिद्ध होता सकता हे कि मांसभोजन उस समय 
शरू हुआ जिल समय आये लोग पतन के मार्ग में 
झुक गये थे | प्राचीन ऋषि कालमें आर्य लोग 
निरामिष सोजी ही थे। 
७ ) उत्क्क तिवाद । 
यदि उत्क्रांति का वाद सत्य है ओर यदि मनुष्यक! 
शरीर वानर के शारोरसे उत्क्रांत हुआ है, तो यह 
बात निःसंदेह माननी पडेगी कि मनुष्य प्रारंभिक 
अवस्थामे निरामिष भोजी ही था । क्यौ कि बंदर 
फलभोजी हो हें। वे वक्षोक फल, पत्ते आदि खाते 
हैं । इसलिये मनष्य स्वभावतः मांसभोजी नहो है। 
जब वह जीवन कळहमें आता हे और फळभोज 
असंभव हो जानेकी अवस्था प्राप्त होती है तब वह 
दूसरे को मारकर उसका मांस खाता हें । इसलिये 
हम केसे कह सकते है कि आदि वैदिक कालमें 
ऋषिलकाग मांस और विशेषकर गोमांस खाते थे। 
यदि वैदिक समय मानव जातीका प्रथम अवसर है 
नो उस समय मानना पडेगा कि मनष्य फल भोजी 
ही थे | जेंसा कि हम देख आये हें कि ऋषपंचमी 
के वतका अन्न केवळ कंदमूलफल ही हे । वही 
ठीक प्रतीत होता हे । 
( < ) सारस्वत बाह्मण!की ग्वाही । 
आजकल ब्राह्मणोंमें सारस्वत नामके ब्राह्मण हैं। 


= > ५... ह क 
जिनक इतिहासम 'लिखा हे कि से सरस्वती नदीके 
तीर पर रहते थे । अति प्राचीन समयमे बडा 
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अकाल पड़ा ओर कई वर्ष बिलकुल वष्टि नहीं 


हुई आर कुछभी फलफूल, कंदमूळ, धान्य आदि 
कुछभी मिळना असंभव हुआ । उख समय 
सरस्वती नदी के तटपर रहनेवाळे ब्राह्मणौने 


नदीम प्राप्त होनेवाली मछलियां खाकर जीव 
का धारण किया । बहुतदिन मछलियों के 
भोजनके स्वाद का अभ्यास होनेसे आगे सारस्वत 
ब्राह्मणी को बही जिह्ाळोल्य का अभ्यास रखने की 
बुद्धि हो गई । इस से ब्राह्मणों में लारस्वत ब्राह्मणही 
मछलि खाते हें. अत्य ब्राह्मण नहीं खाते । यदि यह 
'सारस्त्रतो का इतिहास सत्य है तो मानना पडता हे 
कि प्राचीन ऋषिकाल में येभी शाकाभोजी थे 
परंतु जीवनकलह से पड जानेक कारण इनको 
मांसभोज्षन स्वीकारना पडा । इससे हमारा पूर्व 
लिखा मतही पृष्ट हुआ कि वैदिक काल के आदि 
आय शाकाहारी ही थे, पश्चात्‌ उनमेंसे कई जातियां 
बहुत समय व्यतीत होनेपर मांसभोजी बनी | इसी 
कारण इस समय म भी कई आय जातियां शुद्ध 
निरामिष भोजी हैं ओर कई आमिष भोजी हैं। 
थोडीसी ब्राह्मण जातिया सारस्वतो के समान 
अंशतः मांसाहारी हुई, कुछ क्षत्रिय जातियां युद्धादि 
कारणस मांस खाने लगीं; परंत बहुत सी ब्राह्मण 
जातियां और पूर्ण रीतिसे वैद्य जातियां इस समय 
तक निरामिष सोजी ही हं। ओर सब जातियां शाक 
भोज को पवित्र भोजन मानती हैं । 


इस रीतिसे ख्टामान्यतया मांसभोजनका विचार 
करनेसे पता चलता हैं कि आदिकाळ में अर्थात्‌ 
वेदिक काळ में रहनेचाले ऋषिलोग फळभोजो थे, 
उसके पञ्चात_'घान्यभोज शुरू हुआ; पश्चात्‌ अका- 
लादि तथा युद्धाद्‌ आपत्तियो के वारंवार आनेके 
कारण कई आयं जातियां जो एसी आपत्तियौ में 
फंसी, मांसाहारी बन गई । अर्थात वेदिक काल में 
मांसभोजन की शिष्टसंमत प्रथा नहीं थी, फिर 
गोमांस भक्षण की प्रथा तो दूर की बात है । 

> ® 
(९) वेदका महासिद्धांत 


वेद का महासिद्धांत संपर्ण भतो को मित्र दष्टिसे 
देखना हे, इस लिये हम कह सकते हैं कि जो संपूण 


गोमांसभक्षण की प्रथा । 


( १३५ ) 


प्राणियोको मित्रकी प्रेमदश्सि देखते हैं वे अपने 
पेटके लिये उनका घात केसा कर सकते हैं? मित्र 
की प्रेमदष्टि तो अपना प्राण दृसरोंके लिये अर्पण 
करायेंगी, कभी ऐसा नहीं हो सकता हे कि जिसपर 
प्रम करना है उसीको अपने पेटके लिये काटा 
जाय। देखिये वेद का महासिद्धांत- 
( १ ) मित्रस्य मा चक्षुषा सर्वाणि भूतानि 
समीक्षन्ताम्‌ । 
२ ) मित्रस्याहं चक्षषा सर्वाणि भूतानि 
समीक्षे । 
( ३ ) मित्रस्य चक्षुषा समीक्षामहे ॥ 
वा. यजु. ३६ १८ 
(४ ) मित्रस्य वच्चक्षुषा समीक्षध्वम । 
य. मेत्रायणी खं० ४।९।२७ 


“ ( १) मित्रकी दृष्टिसे मुझे सब प्राणि देखें, 
( २ ) में मित्रकी दष्टिसे सब प्राणियोको देखता हूं, 
( ३ ) हम सब परस्पर मित्रकी दृष्टीस देखेंगे, 
{ ४ ) मित्रकी समान दृष्टिसे सब को देखो ।” 


यह वेदाशा हैं। यहां केवल मनुष्योको ही मित्र 
दृष्टीसे देखने का उपदेश नहीं है प्रत्युत संपूर्ण प्राणि- 
मात्रको मित्र दृष्टीसे देखनेका उपदेश हे । तो क्या 
अपने भित्र कोही अपने पेटके लिये मारना हे? यदि 
मारना हे तो मित्र दृष्टी किस काम को? अर्थात 
इस वैदिक महासिद्धांत को माननेवाले वेदिक लोग 
सबभूतो सब प्राणियोको मित्र दृष्टिसे देखेंगे ओर 
उनको काटकर खानेकी बात को स्वोकारंग नही । 
इसलिये मानना पडेगा कि किसी बाह्य कारणसे 
आर्यवंशजोमें मांसभोज्ञन घुसा है। आयौंका स्वाभा- 
विक अन्न शाकाहार ही है । 
~ 
(१०) यज्ञको ग्वाही । 
यज्ञमें मांस प्रयोग होना चाहिये या नहीं यह बात 
भिन्न हे। हमारा मत हे कि यज्ञ निमौल ही होते 
थे, परंतु कुछ समय के लिये प्रचलित समांस यज्ञ 
का ही विचार किया जाय तो पता लगेगा कि आज 
कलकी यज्ञको वेदी के दो भेद हैं -- 
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१ पूव बेदी ओर 
२ उत्तर वेदी, 
पुर्वं वेदी मे कई वेदियां हैं जिनमे केवल धान्यका 

ही हवन होता हे और कभी मांस का संबंध नहीं 
आता । केवळ इस “ उत्तर वेदी ”में मांसका हवन 
होता है। यदि ये बेदी शाब्द के विशेषण रूप “ पर्वे 
और उत्तर " ये दो शब्द ” पर्वकाळ और उत्तर 
कोळ ” के वाचक मान लिये जांय, तो स्पष्ट सिद्ध 
होता हे कि पर्व ( कोलकी ) वेदी में केवळ धान्यः 
हवन ही किया जाता था, ओर उत्तर ( कालको ) 
वेदी में आगे मांस हवन होने लगा । 


जिसमे आजकल मांलका हवन क्रिया जाता हें 
उस वेदीका नाम “ उत्तर वेदी ” ही है । उत्तर वेदी 
का अर्थ स्पष्ट रूपसे यही हे कि “ उत्तर समय में 
प्रचलित हुई वेदी ” अर्थात्‌ पूर्वकालमे यज्ञमें यह 
वेदी ही नहीं थी। जो वेदियां पूर्वेकाळमेंथी वह 
४ पृव वेदीयां ” इस समयमे भी हें। पववेदियोमे 
शद्ध धान्यका ही हवन होता हे ओर उत्तर वेदीपर 
मांसका हवन होता है । इतनाही नहीं परंत पहिले 
वेदियोंका धान्यहवन पर्णतासे समाए करनेके 
पश्चात्‌ ही इस मांसवेदीके कार्य को प्रारंभ होता है। 
यज्ञ के पहिले दोचार दिनो म कभी मांस हवन 
नहीं होता, केवल धान्य हवन होता है, यज्ञके पश्चा 
तके दिनों में उत्तर वेदीमें हो मांसहबन करते हैं । 
इससे स्पष्ट सिद्धहोता हे कि अति प्राचीन कालका 
यक्ष परं वेदियोसे बताया जाता हें जिसमे धान्य 
हवन ही हे। और पश्चात के समयका हवन उत्तर 
वेदीके मांस हवनसे बताया जाता हे। यदि ब्राह्मण 
प्रंथोके समय ये खमांख यज्ञ प्रचलित थे, ऐसा किसी 
को मानना हो, तो उसको यह बात अवश्य माननी 
पड़ेगी कि इससे पर्दकाल में वह प्रथा न थी 
और उस समय निमोस यज्ञ ही प्रचलित थे । 


पाठक ऋषिपंचमी के दिनका पूर्वोक्त भोजन 
और इस यज्ञ के पूर्व ( समय में प्रचलित )वेदीपर 
होनेवाला धान्यह्ववन इन दोनों बातोकी संगति लगा 
कर देखे, तो उनको वैदिक कालमें निमीस भोजन 
होने का निःसंदेह निश्चय हो जायगा। 


क धम्‌ | 
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€ 
९१ संथुपक 
कड्या का कथन है कि मध॒पक विधि वेदिक ३ 
और उसमें “मांख''आवश्यक हे। परंतु ऋग्वेद, यज्ञ 
वेद, सामवेदर्मे “ सधुपक ” शब्द ही नहीं हे, 
ब्राह्मणों और उपनिषदो में भी यह शब्द नहीं 
है । केवळ अथववेद संहितामे एकवार मधुपर्क 
शब्द आगया है । बह मंत्र यह हे - 
यथा यशः खोमपीथे मधुपक यथा यशः । 
अथर्व. १०।३।२१ 
“ ज्ञेला यश सोमपानमे और जैसा मधुपकम हे 
वैखा मुझे प्राप्त हो। ” वेदकी चारों खंहिताओंमे 
मधुपक विषयक इतनाही उल्लेख हे, इसलिये मधु- 
पर्क में वेदिक रीतिसे कया होना चाहिये और क्या 
नहीं इसका पता नहीं लग सकता । परंत इतना 
सत्य हे कि मधुपक म मांस अवश्य हे ऐसा जितका 
पक्ष होगा उनके मतकी सिद्धि वेदिक मंत्रौसे नहीं 
हो सकती | ब्राह्मण और उपनिषद्‌ ग्रंथोतक किसी 
भी ग्रंथमें मधपर्कका इससे अधिक उल्लेख नहीं हे। 
वेदक मधपक म मासको आवश्यकता हैं ” 
यह बात वेदिक प्रमाणो वे सिद्ध होना असंभव हैं| 
यद्यपि वेदोमँ अन्यश मधुपर्क शब्दही नहीं हे 
तथापि ` मधुपेय ' शब्द हे, यह भी इसके समाना- 
थैक माना जा लकता हे । यह एक उत्तम मधुर 
अर्थात “ मीठा पय ” है ऐसा निम्नलिखित मंत्र 
से प्रतीत होता है- 
बुषा5 सि देवो वृषभः पृथिव्या वृषा सिंधूनां 
वुषभस्तियानाम्‌ । वृष्णे त इन्दुवु षम पीपाय 
स्वादू रखो मधुपेयो वराय ॥ 
ऋग्वेद ६।४४।२१ 
इस मंत्रके अंतिम भागमें “ स्वादूरसो मध॒पेयः ” 
ऐसे शाब्द हें इनका अर्थ “ मीठा रख मध॒ पेय ” हे । 
परंत यह कोई स्वतंञ पेय नहीं हे, यह सोमरस हीं 
हे जिसका सचक '' इन्दु ” शाब्द इसी मंत्र महे । 
इस मत्रमं वषा, वृषभ "यं बलवाचक शब्द हें। 
इनके देखनेखे कईयोने मधुपेयमें बैल के मांसकी 
कल्पना की होगी। परंतु यह मंत्र “ इंद्र ” देवता 
की प्रशांखापर हे और इसका शब्दार्थ “ हे इन्द्र 
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देव! त पथिवी, दयलोक, नदियां, स्थावर जगम 
पदाथ आदिको बल देनेवाला हे. इस लिये इस मघ- 
पानके समय यहां आओ ” यह हे । यद्यपि आंग्रजी 
भाषांतर में मि. श्रिकिथने ' Thou art the Bull 
of earth, the Bull 01 hoavan ” ऐसे शाब्द 
लिखे हैं तथापि यहांका तात्पर्य बेल नहीं हे परंतु 
५ शक्ति देनेवाला ” हे यह अंग्रेजी शाब्दौके बीचका 
भाव समझनेवालो को पुनः कहने की आवश्यकता 
नहीं है। यदि कोई मनष्य इस मंत्रमे “ घुघा और 
मधपेय ” ये दो » इंखलिये मधुपेय 
म बेलक मांस की आवर्‌ हे । '' ऐसा कहेगा 
तो वह कथन ऐसा हे कि उसकी उपेक्षा ही की जाय। 
क्यों कि जो बात मंजसे ह 
पर मढ दना कोई विद्याकी बात नहीं हो 

इतने विवरणले यह बात 


शब्द आउ 


बेदोम 
स आया 
ह आर उस संचसं मध पक म सास का आवच्यकता 
सिद्ध नही होती। मध्र पेयमे मी मांसकी आवश्यकता 


नहीं हे क्यो कि मधप यह सोमवल्लीक रखे 


बनाया हुआ मधुर पेय ही हे। ओर उससे गाय 
का, बेलका या किसी अन्य जानवर का मांस डाल- 
नेका विधान किली स्थानपर भी नहीं है। यशज्ञोमें 


जो सोमरख आजकल तयार करते है उसमे भी मांस 
या मांसरस या रक्‍त कभी नहीं डाला जाता । इस 
से सिद्ध हे कि “ संघषय से मांसकी आवश्यकता 
नहा। तथापि क्षणभर हम “ दजन तोष-च्याय " 
स मधुपक म मांस होनेकी संभावना मानकर कया 
आपत्ति आती हैं यह पाठको ेते है 


के सन्म॒ख रख देतेहे 
है जे अन्य जन्य न्या र्ड 
(१२) अतिथिसत्कारम मधुपक । 
प्रायः जहां कहां आधनिक ग्रेथो में मधपक्का 
उल्लेख हे वह अतिथिलत्कार के प्रसंगमे आया हे । 
घरके देनंदिनीय खाद्यपेय मे किसीने मधुपक 
किया, दिया या खाया ऐसा प्रशंग किली भी ग्रथ में 
~ 
नहीं है । 
* कोई ऋषि महर्षि किसी राजा के घर आया, 


[1 


१ द्वारम ही राजाने उसका आतिथ्य किया, आसनपर 
जु बिठलाया, पूजा की, पूज्ञाके बीचमै मधुपर्क के लिये 


२ 


गोमांस भक्षण की प्रथा । 
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मधु पक किया ओर पूजा समाप्त 
पूछ । प्रश्नोत्तर होते ही ऋषि 


गाय लायी गई, 
करके कुशल प्रश्न 
वापस चले गये "' 

दूसरा प्रसंग विवाह के समय होता हे, वर 
विवाह मंटपमे आता हे, उसकी पजा की जाती हैं 
और उस समय मधुपर्क दिया जाता हे। ” यदि यह 
प्रथा ठीक है तो इसमे मांस भोजन के लिये स्थान 
ही नहीं है, कयो कि इस में जो विधि होते हैं, वे इस 
प्रकार हैं-- 

१ अतिथि ( या वर का ) द्वारपर आना, 

२ यजमान ( राज्ञाया वरके श्वशुर ) का 
द्वार पर जाना और द्वार पर सत्कार 
करना, 

३ सत्कार के पश्चात्‌ उसका अंदर प्रवेश, 

४ आसनपर बिडळाना, 

५ पांव धोना, चंदन, इतर, तथा पुष्पमाला 
आदिका समपेण करना, 

६ गौ लाकर उसका समर्पण करना, 

७ मधुपर्क देना, उसने मधुपक खाना और 
हाथ मुख आदि दोना, पश्चात्‌ 

८ पजा समाप्त करके कुशल प्रश्चादि करना 
या आगे का जो काय हो घह प्रारभ करना। 


पाठक क्षणभरक लिय मानल का यहां गोवध 
करके उसके मांसके साथ मध पक देना अभोए ही तो 
पशके देहसे मॉस निकाळ कर उसको पकःकर खाने 
योग्य बनाने के लिये आधे या पीने घटेकी अवधि 
की कम से कम आवश्यकता होगी, घरमे पाहिले 
बनाया हुआ तो अर्पण करना नहीं हे, इस लिये 
कमसे कम आघ घंटेका समय इस विधिम नहीं है, 
क्यौ कि यह सब विधि एक दूसरके पीछे ही करने 
की है, इख कारण मानना पडता है कि दो चार 
मिनटों मै गौ से मधुपर्क बनानेकी कोई बिधि 
अवश्य होगी । 

आतिथ्यपूजञा में गो समर्पण आवश्यक है इसमें 
संदेह नहीं, परंतु वह काटकर खाने के लिये नहीं हे, 
प्रत्युत ताजा ताजा दूध दुह कर उस अतिथिको 
देनेके लिये हीहे। यदि पाठक पर्वोकत मध पक 
विधिका विचार करेगे तो उनको पला छग जायगा 


LS 


a” 
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के पूजाम ही गो लाकर उसका दूध निकाल 
र गम गम ही अतिथिको पिलाना पांच 
प्रेनिटो में भी संभवनीय हे । वैदिक काल में “ बशा 
गी "प्रसिद्ध थी । ये गोवें दिनमै जितनीवार चाहे 
एध देती थीं, और जो चाहे उनका दूध निकाल 
अकता था । इसीलिय इनको “ माता ” कहा जाता 
¶1। जिस प्रकार बच्चा माताक पास जाताहें 
सी प्रकार लोग “ वशा गो ” के पास जाते थे। 
हां यह वेदिक समय की रीति ध्यानसे देखनी 
जराहिये । 
अब मधुपर्के विषयमे देखिये पूजाके बीचमें 
गौ छाई जाती है, वहां का वहां उससे दूध निकाला 
त्राता है । गर्म गमे अतिथिके सन्मुख प्रेमले रखा 
जाता है, साथ साथ दही, घी, मधु, [श्रो यें चार 
गदाथे भी दिये जाते हँ-मधुपक के लिये इन पांच 
दार्थों की आवश्यकता है दूध, दही, घी, मधु 
' शहद ) , मिश्री इन पांच पदार्थोका मिलकर 
जाम मधपक है । दही-घी-मध-मिश्री ये चार 
एदे गृहस्थीके घरमै सदा रहते ही हैं, ( आजकल 
सवी सदीक यूरोपीय सभ्यतासे रंगे हुए, 
परम था रखनेवाल पाठक क्षमा करे, उनके घरोंमें 
ये ही चीजें दुष्प्राप्य होगी यह हमें पता हे ) वेदिक 
कलमें उक्तपदार्थ गृहस्थीके घरमै सदा रहते ही थे। 
अतिथि आतेही ताजा दूध दोहकर साथ उसके उक्त 
पदार्थ एक कटोरीमें- सवण की कटोरी मे-मिला- 
कर रखे जाते अतिथि सवण चमस सं या 
अपनी अग॒लियों से उक्त मधपर्क खाता था ओर 
उसपर ताजा दूध पीता था | आजकल इस वेदिक 
प्रंथपक के स्थानपर चा आ बेठा हे वह भारतियाँ 
द्रा दूध पीनेका आज्ञा देता नहा हे !!! अस्तु । 


दघिसर्पिः पयः क्षौद्रं सिता चेतैश्च पंचभिः 
प्रोच्यते मधु पर्कः। 

* दही, घी, दूध, मध ( शहद ), मिश्री इन पांचों 
का मधुपर्क होता हे। ” दूध के स्थानपर दृधके 
अभावम पानी भी आजकल बर्ता जाता हे! पाठक 
'वेचार करे कि ऐसे पवित्र मधुपर्क में मांस की 


त्रशावन। केसी हो सकती हे । 


दिक धर्म । 


[ वर्ष ८ 


(१३) और आपत्ति । 


हमे स्वयं इस बात का पूरा एता नहीं हे क्‍यों कि 
हमारे घराने में किसीने भो कभी भांसका स्वाद 
लिया नहीं है, केवल शाक भोज ही हम करते हैं। 
तथापि हमने अपने मांसाहारी पशिचितो से पालम 
किया जिससे हम पता लगा i कोई पदार्थ 

ध्य ( शहद ) या मिश्रीसे बनता नहीं ।जोमी 
पदाथ मांससे बनते हें सबके सब नमकीन तथा 
मिरच वाळे बनते हैं । यदि यह सत्य बात हेतो 
मधपर्क मांसके साथ कैसे बन सकता हे ? क्‍यों कि 
यह “ मध-पर्क ? है अर्थात “ (मध ' शहदसे 
( पक ) मिश्रित मीठा खाद्य हैं 
से मिश्रित करके मासका कोई पदार्थ बनता नहीं 
हे, मांसका मिश्रण नमकीन सिरचच मसालों के साथ 
बनता हें । 


_ >. 
> > 


पाठक विचार कर सकते है औं 
हं कि मधर मोठा पेख-जिस मध 3 
लाई हो-मांससे बन सकते हैं बा नहीं इस विषय 
में यह हमारा कथन भी यादि असत्य सिद्ध हुआ 
तथापि हमारी कोई हानि नहीं है, क्यों कि मधुपर्क 
मं गोमांस या साधारण मासका होना वेद्‌ मं 


निश्चय कर सकते 
र मिश्री भ्ि- 


छेद मंत्रास 
सिद्ध नहीं होता, यह हमने इससे पूर्व बताया ही है। 
इस लिये यह बात सिद्ध होने या ने पर हमारे 


सिद्धांतकी स्थिति या अस्थिति निभर नहीं हैं। 
परंत इस बातका बाझ उनएर हे कि जो कहते है 
कि मधुपर्कमे मांस आवश्यक हैं । अपना मत वेद 
मंत्रोसे सिद्ध करेंअन्यथा निर्मोख मधुपर्क वैदिक 
समयम होनेका स्वीकार करें । 


कइयोंका कथन है कि चू कि उत्तर रामचरित 
नाटकमे आतिथ्य खत्कारमे वसिष्ट के गोमांस खानका 
उल्लेख है इसलिये आतिथ्य के समय किये जानेवाले 
मधुपर्कमें गोमांस अवश्य पडता था। उत्तरराम 
चरित्रका उल्लेख हम भी जानते हैं, उत्तररामचरित 
नाटक का काल अति आधुनिक हे, उल समयके 
नाटक छेखकोंका ख्याल होगा कि मधुपर्क में गोमांस 


आवश्यक है, परंतु क्या नाटक क्रे उल्लेख केलिये | 
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वेदिक समय को जिम्मे वार छिया जा सकता हे? 
नाटक का काळ और वेदिक लमयसे कितना बडा 
अंतर हे ? क्या यह अंतर कभी भूला जा सकता 


गोमांसभक्षण की प्रथा । ८ ( १३९ ) 


~ लि ha पे ~ ~ 20. ~ ई 
नहा ह, इखालय एस कपाळकाल्पत प्रकरणस को 
[बशपष प्रबळ अनमान नहा हा सकता हं। 

दुखरा वात यह ह्‌ कि इस कलिवज्य प्रकरण कः 


है? ओर नाटक की बातें चेदपर मढनका प्रयत्न 
यदि विद्वान लोग करने लगे तो वेखा और दसरा 
अनर्थ कोनसा हो सकता हे । णेले भयंकर अनुमान 
करने वालोसे वेदकी रक्षा परमात्माही करे । हमारे 
ख्याळमे यहां बडा भारी काळविपर्ययदोष ( २! 
) है और बडे विद्वानौ को ऐसे दोष 
युक्त मत प्रकाशित करनसे पर्य बडा विजार करना 
चाहिये | सारांश यह हे कि नाटक का वचन वेदिक 
पद्धतिके सिद्ध करने के लिये प्रमाण मानना 
अशक्ष्य हे । 
नाऽमांसो सधु ५क्को अवति । 
ऐसे सतरग्रंथोके वचन सी तत्कालीन आचारपद्ध- 
तिके द्योतक हें । जिल समय ये सत्रग्रंथ लिखे गये 
ये नाटक रचे गये उस समय मांखका प्रचार 
होनेसे, या उससे पचे काळे सांखका प्रयोग होनेसे, 
इन ग्रंथाम ऐसे वचन आते हैं । इन चचतौसे अधिक 
धिक यह सिद्ध हो सकता है कि इन ग्रेथौके 
समय या इनक पर्वे काळे काश की प्रथा थी। 
परत इससे यह कदापि सिद्ध नहीं होगा कि अति 
अति प्राचीन वेदिक कालमे भी मांसमच मधपक 
को प्रथा थी अथवा गोमांस भक्षण भी प्रचलित था। 


समय निश्चित हो जानेसे सब वात स्पष्ट हो जाती हे! 
हमारे विचार से कलिवज्य प्रकरण सात आठसों 
वर्ष के अंदर अंदर का है। इसलिये इसके बळे 
उसके पर्वेके संपण भतकालका नियमन नहीं हो 
सकता हे। यहा भी पर्वकथित कालविपयय दोष 
आसकता है 

इसके अतिरिक्त यदि माना भी जाय कि कछि- 
वर्ज्य प्रकरण में अश्वमेध और गोमेध का निषेध हे 
इससे अश्वमेघ या गोमेध की वेदिक रीतिका पता 
नहीं लग सकता हे । इससे इतना ही सिद्ध हो 
सकता हे कि इस कलिवज्य प्रकरण के लिखे जानेके 
पर्च ये यज्ञ प्रचलित थे । 

हमने इसी लेख के पर्व भाग में यज्ञकी गवाही 
देते हुए बताया ही है कि यज्ञोम वेदमंत्रो के समय 
के यज्ञांकी अपेक्षा ब्राह्मण ओर स॒त्रग्रथोंके यन्नाम 
बहुत घरवध हुआ हे। जो बात मंत्रसंहिताआक 
यज्ञोंम न थी वह बातें उन मे आके घस गई हैं, यह 
कारण है कि पर्व वेदी के हवनम मांस नहीं बत 
जाता ओर उत्तर वेदीकै हवनमें अर्थात्‌ पीछे घुर 
हुए यज्ञ कर्मम मांस का हवन किया जाता हे । यह 
आज कल को या यज्ञप्रयोग के पुस्तक जिस सस” 


achronisin 


~ ~ ~ > >). 
यह वात सिद्ध करनेके छिये बेदके छंदोबद्ध मत्र लिखे गये उस समयको प्रथा हं । दद्व 
भागस हो प्रमाण वचन मिलने चाहिये | किसी दूसरे प्रथा तो वह ही कि जो छंदोबद्ध मंत्र भागः 


बताई है ) इसलिये हम यहां प्रश्न पूछते 
कि कौनसे वेदमंत्र से यह बात सिद्ध होतं 
है की वैदिक गोमेध में गौकी हिंसा र्क 
जाती थी १ यदि वेदका एकमी मंत्र ह 
तो उसे सामने करे । प्रमाण के विना मानने: 
दिन अब गुजर चके है हम पता हे कि बहुतर. 
विद्वान इस समय मानते हें कि गोमेध में शीक 
हिंसा की जाती थी। परतु यहां विद्वान मानते हं, य 
अविद्वान मानते हैं, यह प्रश्न नहीं है । वेद मंत्रो ८ 
किस बातको प्रमाण वचन मिलते हें और किर 
बात को प्रमाण वचन नहीं मिलते । यही. प्रश्न यह! 
हे और इसीका विचार हमे करना है । | 


“0 ८/01% 


प्रकारसे यह वात कभी सिद्ध नहीं हो सकती । 
~ \ 
(१४) कालिवज्य प्रकरण । 
इनका कथन हे कि “कलिवर्ज्य प्रकरण” में “अश्व 
मेध, गोमेध ” आदिका निषेध किया हे इसलिये 
इस निषेध के पत्रे अश्वमेश्र ओर गोमेध होता था। 
ओर अश्वमेश्रते घोडे का मांस ओर गोमेध्रमे 
गायका मांस खाया जाता था । 
यहाँ प्रश्न होता हे कि यह कलिवज्य प्रकरण 
किसने लिखा ? ओर किस ग्रंथमे लिखा है ? क्या 
माननी प्रमाण ग्रंथम इस वचन का अस्तिच्व हे ? 


जो माननीय प्रमाणभेत स्मतिग्रथ है उनम यह वचन 
® 
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पकर? "> प्या 


४० अक काडा 


( १४० ) 


१५) बुहदारण्यक का 
वचन्‌ | 


बहदारण्यक मे स॒प्रजा जनन के प्रकरण में 
निम्नलिखित वचन हे. कहा जाता है कि इसमें 
बेळ या गोके मांस खानेका उल्लेख है । हम पाठकों 
के विचारार्थ वह वचन यहाँ धर देते हँ-- 

अथ य इच्छेत्पत्रो म पण्डितो विगीतः समितिगमः 

शुश्रषितां वाचं भाषिता जायेत सवान्वेदानेनु 

ब्रबीत सवभाय रीयादिती मोदनं पाचयित्वा 

खर्पिष्मन्तमश्चीयातामीश्वरो अनयितवा 

ओक्षेण वाषभेण वा॥ 

शत्रा १४।७। ०११८; वु- 

“ जिसकी इच्छा हो कि अपना पुत्र बडा पंडित, 
सभामे जाने वाळा, बडा उत्तम वक्ता, सब वेदौका 
प्रवचन करनेवाला पूर्णायु हो, तो बह मांखचावळ 
पकाकर घी के साथ खावें, उक्षा केवा ऋषभ के 
मांस के साथ पक्ाचें ॥ ”” 

यहां “ मांसौदन ” शब्द हे और इसके अंतमे, 


> 


उक्षा और ऋषभ ” ये बैलवाचक शाब्द भी हें । 
इससे ये लोग अनुमान करते हें कि गाय या बेलके 
मांस खान वाळे को चार बदाका वक्त। पुत्र उत्पन्न 
हो सकता हैं । 

यदि यह वात सत्य होती तो सब य॒रोप में 
वेदर्वेत्ता ही लोग निर्माण होते। परंत वेसा दिखाई 
नहीं देता; इसलिये इस के अर्थ का विचार 
करता चाहिये । अर्थका विचार ्रकरणसे हीहो 
सकता हे, इस लिये यह प्रकरण दे खिये-- 


उ. ६।४।१८ 


य इच्छेत्पुत्रो मे शक्लो जायेत वेदमनुब्रवीत 
सवमायुरियादिति क्षीरोदनं पाचयित्वा सपि 
प्मन्तमश्चायाताम्‌० ॥ १४॥ य इच्छत्पत्राम 
कपिलः पिंगलो जायेत डौ वेदावनुब्रुवीत 
सर्वमायुरियादिति दध्योदनं पाचयित्वा सर्पि- 
प्सन्तमश्चीयाताम्‌० ॥ १५॥ अथ य इच्छेत्पत्रो 
म दामो लोहिताक्षो जायेत त्रीन्वेदाननुत्रुवीत 
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वेदिक धम । 


[ वर्ष ८ 
सर्वमायुरियादित्युदौदनं पाचयित्वा सर्पिष्मस्तम- 
श्रीयाताम्‌०॥ १६ ॥ अथ य इच्छेद्‌ दुहिता मे 
पण्डिता जायेत खवेमाय॒रियादिति तिलौदनं 
पाचयित्वा सपिष्मन्तळक्षीयातास्‌० ॥ १७॥ 
झा. ब्रा. १४।७।५।१४-१७; ब- उ. ९।४।१४-१७ 


इसका अर्थ यह हे-( १ ) गोर चणे पणाय एक 
वेद जाननेवाळे पत्र कौ इछा हो तो 
पका कर घी के साथ ख्वाब ॥ (२ 
चाळे दो बेदोके जाननेवाळे पूर्णायु पु 
होतो दही चावळ पका कर घी के साथ खावं०॥ 
( 3) काळे चण वाळे, लाळ नेजवाले तीन वेद 


हर 
। ॐ 
xy 
dl 
टो 


जानने वाळे पुञ्ज की इच्छा हो तो पानी मं पतले 
चावल पका कर थी के साथ खाये ॥ (७) पुत्री 


होने की इच्छा हो 


पंडिता आर पण आयंवाळी 
तो तिळ चाचलोकी खिचडी बता कर धीक 
साथ खाद ॥ 


इसके बाद का वचन बह हे जिसमें मांसका 
उल्लेख है, यदि चार वेद जाननेवाळा, पंडित, 
वक्ता, दीर्घाय पत्र हानेकी इच्छा हो तो मांसचादल 
पकाकर घी के साथ खावे. सांस वैलका हो । अस्त। 
इसका फलित यह ह 


पकवेद के ज्ञानो पुत्रके लिये दुवचावलछ घीसे खावें 
लि 9 5 वही. > 1? 
पिनि ह 1 3 पाना ~ 5 ही 
पडिता पुत्री ११ तिल चावल ,, 
चार वेद ज्ञानी १, गा मांख चावल ,, 

एक वेदके लिये दुध चावल बस हैं, दो वेदौ के 
लिये दही चावल प्राप्त हे, तीन वेदोके लिये पतले 
चावल पानी में पके बस हैं, फिर चार वेदो के 
लिये एकदम “ गोमांस में एके चावळ'' क्यो आव- 


यदि बलिष्ठ भोजन की लीढी यहां अभोष्ट 
होती तो भेड बकरी आदि पशआँका उल्लेख इस 
से पवे आना आवश्यक था। वह नहीं हे इस लिये 


~ 


यहां कुछ पूर्व के अनुकूल ही शाकाहारका पदार्थ 


~ 


| 


अंक ८ ] 


आवश्यक है ऐसा स्पष्ट पता लगता है। यदि भेड़ 
बकरी कमसे कम तीसरे स्थानपर गिनी होती तो 
मांसवालो का पक्ष अटुट होता; परंतु यहां पूर्वापर 
संबंध शाकाहार का प्रतीत होता है और चौथी 
सीठीपर एकदम गोसांसलपर छेखक कूदपडा हे। 
जहां ब्राह्मणग्रथों में यज्ञीय पवा ओका उलेख हे वहां 
मनष्य, घोडा, गाय, बकरी, भेड यह क्रस है, भेड 
वक्री क बाद यज्ञिय पदाथ जान्य गिना हें। इली 
कमसे यदि इस बहदारण्यक वचनमे क्रस होता तो 
शाकभोजी छोगोका मह बंद हो जाता । पन्त यहां 
तीन वेद तक शाकाहार पर्याप्त माना हे ओर चतथे 
वेदके लिये एकदम गोमांस आवश्यक माना है, यह 
बहुत दूर को छलांग है । 

जो युरोप के लोग प्रत्येक वेदके “ उत्पत्ति का 
समय अलग अलग मानते हे उनके लिये यहां एक 


वेद का तात्पर्य यदि हम ऋग्वेद, ऋग्यजुर्तेद ओर 
क्रग्यज:सामवे द्‌ छ, तो इन तीन वेदोके ज्ञानके 
समय मांस का कोई लाम तक नहीं, ओर केवल 
चतुर्थ वेद अर्थात्‌ अथवे वेद्‌ के लिये ही गोमांसको 
आवश्यकता उक्त वाक्य में बताई हे । यरोपीयनों 
के मतस ऋग्वेद खबले पराना और अथर्च सबसे 
नवीन हं । अर्थात उनकी हो य॒क्तिस वेदत्रयी के 
लिये दूध चाचळ या दही चावल बस हें ओर 
नवीन अथव वेद छे लिये गोमांस आया हैं। इस 
से यदि कोई कहे कि बैदिक कालमे भी प्राचीन 
अर्वाचीन भेद किया जाय, तो प्राचीन बैदिक 
समयम मांस न था अर्वाचीन समय में मांस 
1 हुआ। यरोपीयनौकी य॒ुक्तितयां इस प्रकार 
उनके ही विरुद्ध होतो ह! हम तो मानते ही हे कि 
किसी भी वेदिक काळमें मांस भोजन की प्रथा शिष्ट 


संमत नहीं थी। परंतु यहां यु रोपीयनोकी मानी हुई 


बातें मानकर ही उक्त शतपथ क वचन का आशय 
देखा जाय, तो वह उनके मत के विरुद्ध जाता हे 


और आदि वेदिक काळ में मांसभोज्ञन नहीं था 
यह सिद्ध होता हें। परंत इस विषयको बढाने 


की हम आवश्यकता नहीं हे; क्यौ कि हमे पूर्वापर 
सँ बंधसे गोमांसकी आवझ्यकता यहां है वा नहीं, 


गोमांस भक्षण की प्रथा | 


( १४१ ) 


यही देखना है । प्रसंग देखनेस पता लगता हे 
कि यहां मांस की आवश्यकता नहीं हे, इसका 

हेतु गह हे 
पूर्वोक्त बृहदारण्यक उपनिषद के वचन में 
“ ओक्षण वाषभेण चा ” ऐसा अंतिम वचन हें । 
इस वचन में “ उक्ष! और ऋषभ "ये दो शब्द हैं । 
संस्कृत में इन दोनों शब्दों का एक ही “वेळ? 
ऐल अथे हे। यदि दोनों शब्दों का एक ही अर्थ हे 
तो चीचके “ वा ” शब्दकी आवश्यकता क्या हें ? 
उपनिषव्कारको “ उक्षा ' शब्दसे भिन्न पदार्थ 
© 


बताना है और “ ऋषभ ” शाब्द से भिन्न पदाः 
~ ह ७ ~ जज 

बताना है । यह भिन्नता वेद्यशास्त्रश्न॑थ दे खनेसे स्पष्ट 

७... ~ 

हो जाती है | 


Ce] 
शि 


१ उक्षा = सोम औषधि 
२ कुष = ऋषभक '” 
ये वेद्यक के अर्थ लेने पर ही यहां के “बा” 
शब्दकी ठीक संगति लग सकती हें । ये दोनों 
ओऔषशधियां बळवर्घेक, वी्यंउत्पादक ओर प्रजानिर्माण 
शक्ति की वद्धि करनेबाळी हैं, वाजीकरण की 
औषधियो में इनका प्रमख स्थान हे । ऋषभक का 
वर्णन यह है - 
जीवऋषभक्को क्षेयो हिमाद्रिशिखरोद्भवौ । 
जीवकः कचेकाकारः ऋषभो वषश गवत । 
जीवकषभको बढ्यो शीती शक्रकफपदी । 
भाव प्र० १ 


(36 /> 


हिमालयपर ऋषभक वनश्पति होती हे । यह 
बैल के सींग के समान आकारवाळी होती हे, यह 
बल बढानेवाली आर वाय बढानेवाळा हं। ” जतने 
बेल वाचक शब्द हैं उतने सब इस वनस्पतिके 
वाचक हैं। उक्षा का अर्थ सोम हे यह बात हरपक 
कोशम प्रसिद्ध है। ये दो वनस्पतियां परस्पर भिन्न 
हैं. वीर्यवर्धक हैं, वाजीकरण प्रयोगम प्रयुक्त होती 
हैं, इनका स्वतंत्र प्रयोग भी वाजीकरण में किया 
जाता है । 

अब पाठक यहां देखें की तीन वेदो के 
जानकार पत्र पदा करने के लिये, टश्रचावल, 
द्हीचाचळ, पतछेचावळ और घी खानेको कहा, 
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( १४२ ) 


और चार वेद जानेवाला सभामें विजयी पुत्र पैदा 
करनेके लिये ऋषभक ओषधीके स्वरस के अथवा 
सोम औषधिके स्वरर के साथ चावल पका कर 
घीक साथ खानेका उपदेश किया, यह अर्थ प्रकरण 
के साथ सजता हे और मांस में इतनी बडी छलांग 
मारनेका दोषभी नहीं आता | 


प्रांल शब्द संस्क्रत में जिस प्रकार शारीरके मांस 
का वाचक हैं, उसी प्रकार फलो के गृदे का वाचक 
और वततस्पतियोके घन स्वरस का भी वाचक 
प्रसिद्ध है। श्री. म. आपरे के कोशमे (11० 171.:5113 
part of ६ गी) ) अर्थात फलक! गदा यह मांस 
शब्दका अर्थ दिया हे यह अर्थ सच कोशकारो को 
संमत हे । ऋषभक वनस्पति वाजीकरण की औषधि 
हे ओर वीर्यवर्धक भी हे, इसलिये पुत्रोत्पत्ति प्रकरण 
के साथ यह अर्थ विशेष ही खंगत होता है। 
जिल प्रकार इन औषधियोका प्रयोग वाजीकरण 
चीर्यतर्धन आदिमे होता है उस प्रकार मांस या 
गोमांस का प्रयोग होने की बात आर्यवेद्यक में 
तो महीं है । 
इसके अतिरिक्त बृहदारण्यक उपनिषद्‌ अध्यात्म 
विद्या का ग्रंथ है, इस ग्रंथ द्वारा सर्चात्मभाव, सव 
भते समदि, सर्वत्र आत्मवद्धाव होने के पश्चात 
वह आत्मज्ञानी परुष सप्रजानिर्माण के लिये गोको 
काटकर उसका मांस स्वयं खायेगा यह असभव 
बात है । अध्यात्म ज्ञान होनेके पश्चात सप्रजानिर्माण 


करना ता वाद्कतच्वक्षान का दाष्टल अव्यत महत्त्व 


की बात है, जन्मसे सुसंस्कारसंपन्न संतान उत्पन्न 
करनेकी यही रीति हे । इसलिये मांसभक्षण जैसें 
कर व्यवहारको सभावनाही अध्यात्मज्ञानीके विषय 


में असंभव प्रतीत होती हे। अतः पूर्व स्थळ 
मं बताया हुआ वनस्पति विषयक अर्थ 
ही यहां लेना युक्तियुक्त है ऐसा हमारा 
विचार हे । 


यदि वेदमे गोमांस खानेकी आज्ञा होती तो और 
बात बन जाती । परंत वेदम गो को इतना पवित्र 
माना हे कि उसको अवध्य ही समझा है । इसलिये 
गोमांस भक्षण की कल्पना ही वेदिक सिद्धांत के 


वेदिक घस । 


प्रतिकूल सिद्ध हो जाती है । इसलिये इ 
छचन का वेदिक धर्भके अनुकूल अर्थे करना हो ती 
वनस्पति विषयक हो अर्थ करना चाहिये; अन्यथा 
वह विरुद्धाथ बन जायगा । 


बहुत स लोगांका यह ख्याल है कि वेदिक समय 
के गोमेध म गायकी हिंस्रा अवश्य होती थी। 
कलियगसे गोमेध करने का कलियज्य प्रकर णमें कहा 


प्रतिवध इसकी सिद्धता के लिये बताते हैं । परंतु ये 
लोग एक बात बिलकुल भूल जाते हैं कि पासी 


> 


लोगो के जदावेस्ता नामक धर्म पुस्तक में ज्ञो “गो- 
मेज यक्ष ? वैदिक गामेथ के सदा है, उसमे गो की 
हिला बिलकुल नहीं और उनके खोस याग में भी 
हिंसा नहीं होती, केवल सोपवली के रखका उपयोग 
किया ज्ञाता है ! युरो छोय तुलनात्मक विचार 
करते हैं, परंतु जिस समय तळनात्मक विचारले 
अहिंसा सिद्ध होती हे उल समय उस विचार को 
चे छोड देते हैं । यदि पार्सियौका गोमेज गो वध के 
विना बन सकता हे तो वेदिक आयौंका गोमेघ क्यो 
नहीं बन सकता ? 


ढा 


~ (१ 


४ मेघ ” केलिये किसी& 
आवश्यता बिलकुछ नहीं हे, उदाहरण के लिये हम 
“ ग्रहमेघ, पितमेध '" शब्द पेश कर सकते हैं। 
पित॒मे धर्म जैसा पिताका सत्कार अभीष्ट है और 
पिताके मांसके हवन की आवश्यकत! नहीं होती; 
गृहमेशमे जिस प्रकार घरके आरोग्यरक्षण की बातो 
का विचार प्रधान होता है, उसीप्रकार “ गोमेध 
में गौका सत्कार करना और उसके आरोग्यादिका 


> 


विचार होना स्वाभाविक ही है। मनभी कहते हैं 
अध्यापनं ब्रह्म यज्ञः पित यज्ञस्त तर्पणम। 


होमो देवो बलिभोतो नयज्ञोअतिथिप जनम । 
मनुस्मृति 
विद्या पढाना अह्मयज्ञ है, मादापिताऔको 
संतुष्ट रखना पितमेश् हे, होमहवन देव यज्ञ हे, 
कृमि कीटको के लिये अन्नका समपंण करना भतयज्ञ 


हे और नरमेश्र अतिथिसत्कार हे । 


झा घातपात करनेकी 
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पितमेध, गहमे'च बच प्रसिद्ध है । इसी 
प्रकार नरमेध ,अश्वसे च गोमेश है इतनी प्रसिद्ध 
बात होनेपर भी म० वेच जस विद्वान लोग मानते 
हैँ कि गोमेघर गायका बलि दिया जाता था | इसलिये 

इस बातका विचार विस्तारसे करना चाहिये-- 
(१७) यज्ञवाचक 

च्य pn a ha bt ३०-०७ न १ १ ठा “i 
यज्चवाचक नामी स अध्यर  शाब्द हई 
tor स्‌ १9 >. रै 
ही "अ हिसा है 
उसका निषध अध्वर वा 


¢ =: eS 
धसर '' शाब्द 


मे अहिंसा वाचक अध्वर शब्दका होना सिद्ध कर 
रहा है कि यज्ञ मेध आदिमे किसी भी घकार हिला 
होना उचित नहीं हे। “भेश्व” शब्दर्क तीन अर्थ हैं, 


वृद्धिवधेन, संगति करण आर हि सेध शब्दम 
हिसा की वृ हे, “ देन ओर मिलाना "मी 
है। अर्थात्‌ “गो-सेघ' का शब्दार्थ होगा = (१) 
गोसंवर्धन.(२)गोसं ण और (२) गोहिसन । 
पाठक ही विचार करे कि तीन अथौ में से गोमेधरमे कोन 
सा अर्थ लिया जा सकता है। अहिंसा बाचक' अध्वर” 
शब्दके साहखयेस गोहिसन अर्थ एकतफे करना ही 
पडता है ओर शेष दो अर्थ स्थानपर रह जाते ह| गोकी 
पालना, गोंओको बढाना ओर गोसे अच्छे बच्चे पैदा 
करना “ (01४ ७०:1५ ” का तात्पर्य यहां गोसं- 
गतिकरणसे है । गोसेचस ये सब बातें आती हैं और 
गोवध नहीं आता; यह यक्षके नामो का विचार कर 
नेसे हो सिद्ध हो सकता है | तथापि ठिचारकी पण 
ताके लिये यहां शोके नामो का भी विचार करते हैं- 

( १८ ) साक वाढेके नोभे 

वेदिक कोश निघण्डु में गाय के नो नाम दिये हैं 
उनमें निम्न लिखित तीन नाम आअहिसार्थक हैं- 
(अध्य्या (अघ्न्या; = हनन करने अयोग्य! अहंतब्या 
महामह) १ '₹ "' प्र 
३अदिति(अ-दिति) = टुकडे „(अखडनीया) 

ये तीनो नाम गो की हिंसा नहीं होनी चाहिये 
यह बात स्पष्ट रीतिस बता रहे हें। पहिले यज्ञ के 
नामों में अहिंसा बताई, अब गोके नोमो में भी वही 
अहिंसा हे। गोके नाम स्वयं अपने निज अथसे बता 


क हैँ कि गो पवित्र हे इसलिये उसकी कभी हिँसा 


परा ट 1 


गोमांस भक्षण की प्रथा । 


( १४३ ) 


नहीं होनी चाहिये । यही अथे प्रमाण मान कर महा 
सारतमें निम्न ऋछोक लिखा हे 
अच्न्या इति गवां नाम क एता हन्तुमहेति। 
महच्चकाराऽक्कुशळं वृषं गां घाऽऽळभेत्तु यः! 
म. भा शांति. अ. २६३ 
“ आई ! गोओंका नाम ही अझ्या हे अर्थात्‌ गौ 
हिसा करने योग्य नहीं हे, फिर इन गोओको कोन 
पार सकता है | जो लोग गको या वैल को मारते 
हैं थे बडा अयोग्य कर्म करते हैं । 
काई 


(१९) चरक का साक्षी । 


गोमेधके विषयगे वैद्यक ग्रंथ की चरक संहितामें 
निम्न लिखित पक्तियां लिखी हैं - 
आदिकाले खल यज्ञघ पशवः समाळंभनीया 
बभवः नारंभाय प्रक्रियन्ते स्म । ततो दक्षयज्ञ- 
प्रस्यचरकाळं मनोः प्राणो मरिष्यन्नाभाकक्ष्वा- 
कविडचर्यादीनां च कतष पशूनामेवाभ्यन्‌ 
ज्ञानात्पश्चवः प्रोक्षणमापुः। अतश्च प्रत्यवर 
काळं पृषध्रेण दीर्घसत्रेण यजमानेन पशूनाम- 
लाभाद्ववामाळस्भः प्रावतितः । तं दुष्ट्वा प्रः 
व्यथिता भतशणाः। तेषां चोपयोगादुपकता- 
नां गवां गोरवादौष्ण्यादसात्म्यादशस्तोपया- 
गाच्चोपहताग्नीनामुपहतमनखामतीखारः पूर्वे- 
मुत्पन्नः पुषश्रयज्ञे॥ चरक चिकित्सा. अ, १९ 
“आदिकालमें सचमुच गौ आदि पश ओंको यज्ञो 
में लुशोभित क्रिया जाता था, उनका वध नहीं होता 
था । पश्चात्‌ दक्षयज्ञके नंतर मरिष्यन्‌, नाभाक, 
इक्ष्वाकू, तथा कुविडचयं आदि मनुके पुत्रके 
यज्ञोमे पशओका प्रोक्षण होने लगा । इसके बाद 
बहत समय व्यतीत होनेपर राजापषध्रने जब दीघ 
सत्र शरू किया और अन्य पश न मिलने लगे तब 
अम्य पशओके अभाव मे गोओका आलंभन शरू 
क्रिया । गोओकी यह दशा देखकर सब प्राणिमात्र 
को बडा कष्ट हुंआ। गोओका मांस भारी, उष्ण ओर 
अस्वाभाविक होनेके कारण उख समय लोगो की 
अग्नि और बृद्धि शक्ति भी मन्द हो गई ओर 
अग्नि मंद होनेके कारण इसी पष्क यज्ञसे गोवध 
से अतिसार रोग उत्पन्न हुआ । ' 
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पाठक इस चरक्षाचायके कथनका खुब मनन करें। 
इसमें यज्ञकी तीन अवस्थाएं बताई हैं- ( १ )पहिले 
समय में यज्ञांम पशव नहीं होता था. प्रत्युत गो 
आदि पशु ओको यज्ञोमे सुशोभित करके सत्कारसे 
रखा जाता था; ( २ ) दूसरे समयमे अर्थात्‌ उसके 
बाद्के समयमे मनुके पत्राने पशओंको यज्ञ में 
प्रोक्षण करदे की रीति चलाई; ( ३ ) पश्चात्‌ तीसरे 
समयमे प्षध्ने सबसे प्रथम यज्ञमें गोका वघ किया, 
परंतु इसका सवने निषेध किया । जिन्होंने इस 
यज्ञम गोमांस खाया उनको अतिसार रोग हुआ 
आर तबसे अतिसार सब लोगांको सताता रहा हैं! 


इससे यह सिद्ध होता हे कि अति प्राचोन येदिक 
काळमें निमौस यज्ञ होते थे, मध्य कालमें समांल 
यज्ञ शुरू हुए परंतु इस काळमें सी गो मारी नहीं 
जाती थी, पश्चात्‌ बहुत आधुनिक कालमें यज्ञमें 
गोवध शुरू किया परंतु इसके विरुद्ध सब जनता 
हुई और गोवध जहां हुआ वहांसे अतिसार रोग 
शुरू हुआ । हमारा यह ख्याल हे कि यज्ञमे गोवध 
बहुत दिन तक चला न होगा, पृषप्रक समय शरू 
हुआ, लोगोको भी यह पखंद न हुआ ओर रोगभी 
फैला; इस लिय फिर किसीने यह दुष्कर्म किया ही 
न होगा । तात्पर्य प्राचीन कालके यज्ञाम न पश चश्च 
होता था ओर ना ही गोव£ होता था। जिसने 
किया उसने बहुत अच्छी प्रकार उसका फल भोगा 
और उससे शुरू हुआ अतिसार रोग अबभी जनता 
को कष्ट दे रहा हैं । एक वार ऐला भयानक अनुभव 
देखनेके पश्चात्‌ एखा कुकम कोन भद्र पुरुष फिर 
करेगा? 


चरकाचाये के बताये तीन काळ के हवनके 
तीन प्रकार आर हमने इसी लखम इससे पच ऋषि- 
पचमा आर यज्ञकी साक्षी के प्रकरणो मं बताये विभाग, 
इनकी परस्पर तुलना पाठक कर ओर अतिप्राचीन 
>३ ~ क्र ४. De 
आदि वेदिक काळम निर्मास अन्नकी प्रथा होतेका 
अनुभव देखे । सब बातें भिन्न भिन्न प्रमाणोका विचार 
~ ~ S ~ ~ ` बल 
करने के बाद यदि एक ही रूपसे दिखाइ देने 


- छगीं, तो वही निश्चित सत्य है, ऐसा मानना योग्य 
> 
ह। 


वेदिक धर्म । 


गोमि; श्रीणीत मत्सरम । 
वु. ९, | ४६1४ 

इसका शब्दार्थ यह हे - “ ( गोभिः ) गोओके 
साथ ( मत्सरं ) सोम ( श्रीणीत ) पकाओ। ” 
एस मंत्र देखकर लोग भ्रममें पड़ते हैं कि यह 
गोमांस के साथ सोम पकानेकी आज्ञा हे । परंतु 
यह व्याकरण के अज्ञान के कारण भ्रम उत्पन्न होता 
हे । व्याकरण के तद्धित प्रत्यय के साथ अच्छा 
परिचय हुचा तो यह श्रम नहीं हो सकता, इस 
विषयमे श्री० यास्काचार्य का कथन दे खिये- 

अथाप्यस्यां ताद्धितेन ळत्स्नवन्षिगमा 

भवन्ति “ गोभिः श्रीणीत मत्सरमिति!' पयस; | 

निरुक्त. २। ५ 

“ तद्धित प्रत्यय होनेके समान अंशके लिये 
संपूर्णका प्रयोग किया जाता हैं, उदाहरण ' गोभिः 
श्रीणीत मत्लर ' इसमे $ गो १ शब्दका अथ दूध 
हे । ' इसी विषयमै यास्काचायेका और कथन सुनने 
लायक है-- 

“अंशु दुहन्तो अध्यासते गवि?! इत्यधिषवण- ` 
नर्मणः । अथापि चर्म च स्छेष्मा च “ गोमिः 
सन्नद्वो असि वीळयस्व ” इति रथस्तुतो। 
अथापि स्नाव च स्छेष्मा च “ गोभिः सन्नद्धा 
पतात प्रसता ” इताषस्तता ॥ १॥५॥ 
ज्याऽपि गोरुच्यते । गव्या चेत्ताद्धितस्‌, अथ 


चेन्न गव्या गामयतीषून्‌ इति । “ वक्षे वक्षे 
नियतामीमयद्गौ स्ततो वयः प्रपतान्‌ 
पूरुषादः । ” 

निरुक्त. २। ५ 


इस वचन में वेदके तीन संत्र देकर श्री० यास्का- 
° A ~ € ~ ७ 
चायंजीने बताया है कि “ चप, सरेल, तांत तथा 


घनुषकी डोरी ” इतने अर्थ गो शाब्दके हें. अर्थात्‌ 


यहां अंशके लिये संपूर्ण का प्रयोग किया है । 
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अक ८ ] 


आंख देखता है ऐला कहनेके स्थान पर मनुष्य 
देखता है ऐसा सब बोलते ही हे, इली प्रकार गोले 
उत्पन्न होने वाले दूध, दही, घी, चर्म, रेशा, तांत 
ओर तांतकी बनी डोरी आदि सब पदार्थों के लिये 
वेदमें एकही “ गौ ” शब्दका प्रयोग हुआ है। ऐसे 
प्रसंगोमे पूर्वापर संबंधसे ही अर्थ करना चाहिये | 
पाठको की सुविश्वाके लिये यहां हम इनके एक एक 
उदाहरण देते हैं-- 

अंशु दुहन्तो अध्यासते रावि । 
चु १० । ९४ । ९, 


४ ( अंशु )सोमका रख (दुहन्तः) दोहन करते 
हुए (गवि) चर्मपर (अध्यासते ' घेठते हें । ” यज्ञका 
विधि जिन्होने देखा है उनको पता है कि चर्मपर 
सोम रखा जाता हे और पश्चात्‌ रस निचोडा 


जाता हे। इसलिये यहां “ गवि ” शब्दका अर्थ 
क ३ 00२ ०२ ९ हक, ९ ~, 
चमेपर” ऐसा हे, “गायमे' ऐसा अर्थ नहीं । और 
दे खिये- 


वनस्पते वीड्वंगो हि भूया अस्मत्सखा प्रतरणः 
सुवीरः | गोभिः सन्नद्धो असि बीळयस्वास्था- 
ता ते जयतु जेत्वानि ॥ ; 
७६. द्‌।४७।२६ 

“हे ( वनस्पते ) वुक्षसे बने हुए रथ [तू 
( बीड्बंगः ) दइढ अवयवाला हमारा सहायक 
( प्रतरणः ) पार ळे जानेवाला ओर सुवीरोसे युक्त 
हो। त्‌ ( गोभिः सन्नद्धः ) चर्मकी रस्सियोसे बांधा 
हुआ ( चीळयस्व ) वीरता दिखा, (ते आस्थाता) 


'तेरे अंदर वेठनेवाला ( जेत्वानि जयतु ) जीतने 


योग्य शत्रुको जीते ।.” 


इस मंत्रमें अशके लिये पणका प्रयोग करनेके दो 


गोमांस भक्षण की प्रथा । 


( १४५ ) 


कारणही इन सब पदार्थोक लिये “ गो ” शव्द 
प्रयुक्त होता है । अब और दूसरा उदाहरण देखिय-- 
सुपण वस्त मृगो अस्या दन्तो 
गोभिः सन्नद्धा पतति प्रसूता ॥ 
४. ६। ७५ । ११ 


६६ 


यह बाण ( सु-पर्ण ) उत्तम परौसे ( चस्ते ) 
युक्त हे, इसका ( दन्तः मगः ) नोक मृगकी हड्डीका 
बना है ओर यह ( गोसिः सन्नद्धा ) गोचर्मके वने 
बारीक धागो से अच्छी प्रकार वांधा है यह 
( प्रसूता ) धनृष्यसे छटा हुआ शत्रुपर ( पतति ) 
गिरता हे । '” 

इस मंत्रम भी अंशके लिये पूर्णका प्रयोग डोनेके 
दो उदाहरण हैँ । एक “ मृग ' शब्द मुगकी अर्थात्‌ 
हरण की हड़ीका वाचक हैं। मृगकी हड़ी कहने के 
स्थानपर केवळ “ मुग ” ही कहा है। इसी प्रकार 
आगे जाकर चमेसे बनी डोरियोका वाचक शब्द 
: गोभिः ” है । यह शब्दभी गोचमेकी डोरीके 
लिये प्रयुक्त हुआ हे । इसी प्रकार निम्न मंत्रमे 
देखिये 
वृक्षे वृक्षे नियतापीमयद्गौस्ततो वयः 


प्रपतान्पूरुषाद्‌ः ॥ 
ऋ, १० । २७। २२ 
( वक्षे वृक्षे) लकडीसे बने प्रत्येक धनुष्यपर 
( नियता गौ ) तनी हुई गोचर्मकी डोरी- ज्या 


( अमीमयत्‌ ) शब्द करती है ( ततः ) उससे 
( पुरुषादः ) मनुष्यो को खाने वाले ( वयः ) 
पक्षियौके पर लगे हुए बाण (प्रपतात्‌) शचुपर गिर 


जाते हैं । 
इस मंत्रमें दो या तीन शाब्द अंश के लिये पूण 
का प्रयोग होनेके ह ( १ ) “वृक्ष ” शब्द्‌ वक्ष 


| 
| 
| 
| 


या लकडीसे बने हुए धनुष्य का वाचक हे,( २) गो! 
शब्द गो चर्मसे बने धनुष्यको डोरी का वाचक हे 
ओर (३ ) `` वयः ” ( पक्षी.) शब्द उनके पख 
लगे त्राणां का वाचक हे । 

पाठक इतने डदाहरणों से समझ गये होगे कि 
वेदकी यह शेली ही है कि अंश के लिये पर्ण का 
प्रयोग हो । यह प्रयोग यदि केवळ गोके लिये ही 


उदाहरण है .- ( १ ) गो ” शब्द चमडेकी डोरी 
'का वाचक है, और ( २ ) “ वनस्पति ' (वक्ष ) 
शब्द चुक्षस चने हुए रथ का वाचक हें। जिस 
प्रकार वक्षले लकडी और लकडीसे रथ बनता हैं; 
उसी प्रकार गोसे चमडा और चमडेसे डोरी बनती 
(हि । इसी प्रकार गोसे दुध, दुधसे दही, दहीसे 
हि ओर मक्खनसे घी बनता हे, ओर उक्त 
३ 
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होता तो कोई कह सकते थे कि यह खोंचातानी 
की बात है, परंतु यहां तो अन्य बातो के लिये भी 
ऐसे ही प्रयोग है और ढाई सहस्र त्रषौके परो ये 
उदाहरण देकर यही बात श्री० यास्काचार्य 
जीने बताई है । उक्त उदाहरणोका समीकरण यह 
हे ॥ 
१ वनस्पति शब्द उसकी लकडीस बने रथ क लिये 
वृक्ष धनुष्य ., 
३ गो शब्द उससे बने दूध. घी, आदिके > 
चम, चमेपदार्थ ?, 


११ 2 १) 3१ 


४ 99 91 ११ 9) 

७५ |, „ उसके चर्मेसेबने हुए डोरी, वंग ,, 

६ मृग उसको हड़ीखे बने शास्त्रक्रा द्योतक हे 

७ वयः शब्द उस पक्षीके परोसे बने बाणो 
> 

वाचक है । 


का 


इस प्रकार अनेक उदाहरण दिय जा सकते हैं, 
परंतु यहां हमने उतने ही दिये हें कि जितने स्वयं 
थ्री० यास्का चाय ने अपने निरुक्त श्रंथमे दिये हैं! 
इनको देखनेसे पाठको का निश्चय होगया होग।- कि 
यह वेदिक शेळी ही है । यह बात यरोपके विद्वानों 
के भी ध्यान मे आगई हे ओर उन्हाने इसका स्वीकार 
भी किया हे और इस लिये म० भैंकडोनेल 
और कीथ महोदयोने अपने वेदिक इन्डेक्स में लिखा 
है कि-'' 
४ The term (गो (४० 15 often a pplied tv 
Ib fre- 
but iarely the 


(५३ [01633 111. prod 16608 vf the cow, 
quenby 131115 the milk, 
11९51) of the anunal. In 
designates Jeather 


1111100 passages 16 


180०6 as the Ioaterial 
of varions oljects, as ६ bowstring or a sling 
01 thongs to fasten purt of the chariot, 
or reins, or the lash ofa wl.ip, (पु.२३४) 

अर्थात्‌ “गो” शब्द मोसे पने हुप पदाथ बताने के 
लिये प्रयुक्त हुआ हे । वारंवार यह गो शब्द दूध 
के लिये आता हे, क्वचित्‌ पशके मांसके लिये 
आता हे! कई मंत्रो में इस गौ शब्दका अर्थ चर्म 
हे जिसस धनुष्यको डोरी, रस्सी, चमडेंकी पट्टी, 


वेदिक घस । 


[ वर्ष ८ 


पने ha टा ९ सड 
गोफन लगाम, चाबूक आद पदाथ ह। ४८ 


७. 
~ 


इसमे स्पष्ट लिसा है कि गो शब्दका अर्थ दूध, 
चरम आदि पदार्थ वद में हैं उक्त सहोदयोका मत 
हे कि क्वचित मांस भी अथ गोशाब्दका होता है, 
परंतु ऐसे प्रयोग बहुत अलप हं । मांस अथ भी हो 
सकता हे क्योकि वह भी गोका अंशही हे, परंतु 
जब गौ “ अवध्य ( अ-ऽन्या ) ' कही गई हे तो 
उसके वत्से प्राप्त होने चाळे मांस की संभावना केसी 
हो सकती हे? एकवार गौ को अवध्य कहा, यश्चो 
के नामी द्वारा अहिंसा ( अ-श्वर ) कडी, इसके 
पश्चात गोक मांस जी प्राप्ति ही नहीं होती । अत 
गो शाब्दक वेही अंग लन हॉग कि जा गोका वध 
करने क चिना प्राप्त हो सकते हं, अथात दृध, दही, 
मक्खन, घी, तथा वर्ष तो मत गोका भी मिल 
सकता हें इस लिये उस चर्सके सब पदार्थ उसके 
अंतर्भत हो जाते हैं, गौको हड़ी भी इसी प्रकार गो 
मरन पर :प्त हो सकती हे। एक माँस ही एसी 
बस्त हे कि जो हिंसा किये विना नहीं प्राप्त हो 
सकती, अतः अवध्य गोका सांस वेदिक कालम 
खाया जाता था इल विषयक काइ प्रमाण नहा 
है। 

नामपातु गाणाय! । 


जब एक बात निर्विवाद रीतिसे बहु मान्य और 
सर्वत्र प्रसिद्ध हो जातो हे तब उसका शब्द मतः 
न हान पर भी भाषा म रूढ हो जाता हैं । उदाहरण 
के लिये “ मेस्मर ” यह अंग्रजीका शब्द लीजिये। 
सन १७७८ में जमन डाक्तर मेस्मर ने प्रयोग द्वारा 
सिद्ध करके बताया कि एक मनुष्य अपनी मानस- 
शक्ति द्वारा दूसरे मनुष्यपर विशेष प्रभाव उत्पन्न 
कर सकता हैं । यह बात इतनी लोकप्रिय हो गई कि 
इस क्रियाका वाचक धातु इल के ही नामसे बनाया 
इया देखिये- 
मेस्मर !' = जमन डाक्टर का 
नाम जिसने मानस शास्त्र का 
उक्त सिद्धांत प्रकाशित किया | 


)[५:७1101' : 


crm 0ri2¢ “ मस्मराइझ ' = उक्त. न 


CCO, Gurukul Kangri Collection, Haridwar, Digitized by eGangotri 


| 


८. 
है 


"अ 


अंक ८ | गोमांस भक्षण को प्रथा | (१४७) 
प्रयोग करना ( धातु ) ये गोपायम्ति सूयेम। ऋ. १० । १५० ५ 
॥७७11011 ७1). “ पेस्सेरिज्म ” = उक्त मानस जा सय को रक्षा करतं हे, ' यह इसका तात्पय 
क्रिया । हे, परंतु इसका भाव यह हे कि ` गोपालनक कमके 
)[७७11०112०॥ " मस्मगायञ्चर '' उक्त मानस समान कम सय के लाथ करत हं।' अथात्‌ सय का 
प्रयोग करनेवाळा मनुष्य पालना करते हं । गोपालन के विषयमे ओर इससे 
इस प्रकार अनेक शब्द आंग्रजी भाषामें बने हैं री तिक क वया | दिर न 
ओर आंग्रेजी काशौ से भी छपे हे। ये शब्द सन ler SS प्रयोगो से अत हु 
22 य येही नहीं। इस प्रकार कई शब्द जाती हे, जिसका उलट पुलट होना असंभव है। 


मनुष्योके नामौसे धातु बनकर उस धातसे पुनः शब्द 
बन हैं । यह तब होता हे कि जब वह बात बडुमान्य 
हो जाय | 

इसी प्रकार “ गोपायति '' क्रिया आग 'गोपाय'' 
घात “गोप” शब्द से संस्कृतमै तथा वेदमे बना हैं । 
* गोपायति ” का अर्थ ` रक्षण करता हे ” यह है। 
वास्तविक इसका अर्थ “(गोप इच आचरति) गौपा- 
लक के समान आचरण करता हें ” यह हे । गोपा- 
लन की क्रिया सर्व मान्य और सर्व संमत होनेके 
चिना ऐसे नाम धातु प्रचारमे आना असंभव हैं। 

«४ गवालियेके समान आरण ” का आर्थ ' खंर 
णक्ष ” होने का तात्पर्य यही हे कि “गोका स्र क्षण? 
एक सर्वमान्य और निःखंदेह बात हें, उसमे शंका 
नहीं हो सकती, किसीका इस विषयमे मतभेद 
नहीं हो सकता । ` गप '' घात सरक्षण करनेके 
अर्थमें संस्कृतम प्रयक््त होता हे आर उसके रूप 
पूर्वोक्त नाम धातु क समान '' गोपायति ” ही होते 


हं। गोक संरक्षण का विलक्षण प्रभाव जेखा सव 
साधारण पर हुआ इस दाब्दद्वारा दिखता हैं, 


जिसका धातुके बनने ओर उसके रूप बनने पर भी 
असर पडे, ऐसा कोई अन्य घात या शब्द संस्क्रतमे 
या वेदमें भी नहीं हे । एक ही यह - प्रयोग यदि 
सक्ष्म विचार की दुष्टिस देखा जाय तो स्पष्ट लिद्ध 
कर देगा कि गोओका संरक्षण, पालन ओर संवधन 
आयोमे और वेदिक धर्म में एक विशेष महत्त्व को 
घात है कि जिसपर झांकाही नहीं हो सकती । वेदने 
इस शब्द प्रयोग द्वारा ही सिद्ध कर दिया हे कि 
५ गौ अवध्य है ' ओर उसका पालन तो निर्विवाद 
रीतिस होन! चाहिये। वेदमें इसके प्रयोग देखिये 
छ 


इस नामधात ओर धातु के प्रयोग वेदम बहुत 
हैं, उन सबक उदाहरण यहाँ दिखाने की आवश्यकता 

° ०४ ~ ~ ० ~ ~ ~ 
नहीं, परतु इनकी उत्पत्ति यहां देखने योग्य हे 


गो = गाय 

गोप (गो-प) = गायका पालक 

गोपाय्‌ = गोपालक समान आचरण 
करना अर्थात्‌ रक्षा करना 

गोपाथति = रक्षा करता हे। 

गापायनं = सरक्षण 


गप (गु+प) = (धातु) रक्षा करना 
देखिय आर विचारिये कि याइ गोपालन का 
महत्त्व निःसंदेह वेदिक चम मं न हाता तापस 
प्रयोग वेदमें केसे आजाते । फिर इतना गोपालन 
का महत्त्व सिद्ध होनेपर किख प्रकार कहा जा 
सकता है कि वेदिक कालम गोमांस भक्षणकी प्रथा 
थी । यदि गोमांसभक्षण की प्रथा होती तो गोरक्षा 
का इतना महत्त्व केसे दर्शाया जाता? 
(२२) विवाहम गाशंस 
विवाद खंस्कारमे गोमांस खाया जाता था पेसा 

घरोपोयन पंडित म. मंकडोनेल ओर काथन अपन 
वैदिक इंडेक्स में प. १४५ पर लिखा हे ' Fie 
marriage ७८1 01110116 was accom punt d by 
the slaying of oxen, clearly for food 2 
विवाह संस्कार में गाय बेलोका वध अन्नके लिये 
ही किया जाता था। इस विषय का प्रमाण उन्होंने 
जो दिया है उसका विचार अब करना चाहिये ¬ 

सर्याया वहतः प्रागात्‌ सविता यमवासजत । 

अघास हन्यन्ते गावा'जन्योः पय ह्यते॥ 

क्र. १०। ८५। १३ 
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व 


( १४८ ) वैदिक धम । 


यह मंत्र एक आलंकारिक वर्णनमे आगया है 
इसका पर्वापर संबंध देखनेसे मंत्र का अथ स्वय 
खुळ जायगा । इसलियो इसके पूव के कुछ मत्र 
देखिये - 
सत्येनोत्तभिता भूमिः सूर्येणोत्तभिता द्यौ. । 
ऋते नादित्या स्तिष्ठन्ति दिवि सोमो अधिश्चितः ॥१॥ 
च्रिन्तिरा उपबहण चक्षरा अभ्यऽजनम्‌। 
योर्भमिः कोश आखीद्यदयात्सूर्या पतिम्‌ ॥७॥ 
स्तोमा आसन्प्रतिघयः कुरीरं छंद ओपशः । 
सर्याया अश्विना घराग्निराीत्पुरोगवः ॥८॥ 
सोमो वध्रयरभवदश्चिनास्तामुभा वरा । 
लया यच्ण्त्ये शंसन्तीं मनसा सबिता ददात्‌ ॥९॥ 
मनो अस्या अन आखीद द्योराखीदुत छदिः । 
शाकावनडवाहावास्तां यदयात्सयां गृहम्‌ ॥१०॥ 
ऋक्सामाभ्याम्रभिहितो गावो ते सामनावितः । 
श्रोत्रं ते चक्र आस्तां दिवि पन्थाश्चराचरः ॥११॥ 
शुची ते चक्रे यात्या व्यानो अक्ष आहतः। 
अनो मनस्मयं सर्यारोहत्प्रयतो पतिम्‌ ॥१२॥ 
खर्याया वहतः प्रागात्सविता यमवाखजत । 
अघास हन्यन्ते गावोऽजन्योः पयह्यते ॥ १३॥ ” 
यदयातं शुभस्पती वरेयं सर्यामुप । 
क्वैकं चक्रं वामासीत्क्व देष्टाय तस्थथुः ॥१५॥ 
द्वे ते चक्रे सूयं ब्रह्मण ऋतृथा विदुः ' 
अथैकं चक्रे यद्गहा तदद्धातय इद्विदुः ॥१६॥ 
क्र. १० । ८५ । १-१६ 
इन मत्रोका अथ देखनेके समय पाठक यह बात 
भ्यान में रखे की यह विवाहका आळंकारिक वणेन 
है जिसमे खयं को पुत्री सर्या का विवाह चंद्रमासे 
हानेका वणन हें, देखिये अब इस का अथ- 

“ सत्यसे भूमिका चारण हुआ है, सूथने युळोक 
का धारण किया हे, सचाईसे आदित्य ठहर हैं, 
दालोकमे सोम रहा हे॥१॥ विचारदाकित का तकिया 
बनाया हे, इष्टिका अंजन आंखम रखा हे. भमिसे 
दळोक तकक सब पदाथ खजाना था जिस समय 
सूर्या बधु अयने पतिको पाख गइ ॥७॥ रथ बनाने में 
शी के दडे लगाय गये, कुरीर नामक छंदो से 


उसकी चमक बढाई गई । दोनो अश्विनीकुमार 


[ वष ८ 


वधुपक्षके साथ थे ओर अग्नि सबके आगे था॥८॥ 
सोम वधू चाहनेवाला वर था और अश्चिदेच वधुके 
साथ रहे । सूयं देवने मनसे पतिकी 
इच्छा करनेवाली सर्यावधूको पतिके हाथम अर्पण 
किया॥ ९॥ इसका रथ मन ही था, युलोक उस 
रथका ऊपर का भाग था, दो श्वेत बेल रथको 
जाड थे जिस समय सया अपने पतिके घर पहची 
॥ १०॥ ऋक्‌ और साम मंत्रोसे वें दोनों बैल अपने 
स्थानमै रखे गये थे। यहां दो कान ही रथके 
दो चक्र थे, यलोक में उसका स्थावर जंगम मार्ग 
हे॥ ११ ॥ तम्हार जानक दानां चक्क शद्ध ह, व्यान 
नामक प्राण रथका ( अक्षः ) मध्यदड ह, एस 
( मनस्मयं अनः ) मन रूपी रथपर सूर्या देवी वेठ 
कर अपने पतिक पास जाती हे ॥ सविता 
दे बने सूर्या देवो की दहेज धमधडाके के साथ 
भेजी जो आगे चली, इस समय [ ( अघासु हन्यन्ते 
गावः) युरोपीयन का अर्थन्सघा नक्षत्रमे गोवे मारां 
जाती हैं !!! ] मघा नक्षत्रभे दहे जमे गोवे भेजी जाती 
हैं अर्थात सूयेकी किरणे च्ंद्रमातक पहंचायीं जाती 
हें और ( अज न्योः पय ह्यते ) फदगूनी नक्षत्रोम 
सूरण के साथ सोम का विवाह किया जाता हे ॥१३॥ 
हे अश्विदेव ! जब आप अपने तीन चक्रवाले रथ 
में बेठ कर सूर्यादेची के वरात में स्वयं आये, तब 
आपके रथका एक चक्र कहां था, और आप आज्ञा: 
पालन के लिये कहां ठहरे थे ॥१५ ॥ हे सूर्या देवी! 
तुम्हारे दो चक्र ब्राह्मण ऋतओ के अनसार जानते 
हैँ और जो पक चक्र { गहा ) गस्त हे, (या हृदयकी 
गहामं अदद्य हे, ) उसको चेही जानते हें किजो 
अटल सत्य तत्त्वकों जानते हैं ॥ १६ ॥ 

पाठक ये मत्र देखे ओर उनका यह अथे भो 
देखें। तो उनको स्पष्ट पता ळग जायगा कि यहां गो 
आका वश्र करने का संबंध ही नहीं है । यदि “ गाये 
मारी जांती हैं " ऐसा बीचमै पढ़ा तो वह वहां सजा- 
ता ही नहीं हैं ” | ऊपरके अर्थमें यह य्‌रोपीयनो का 
अर्थ और वास्तविक अर्थ दोनों दिये हें। पाठक 
खब विचार करके द खे ओर स्वयं अनभव कर कि 
य॒रोपीयनोंकी यह मत्र समझनेम केसी अडी भारी 


भल हुइ हे । | क 


७ 
१२॥ 
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अ+ ८] 

डा. बुईह्सन ने ( अधासु हन्यन्ते गावः ) का 
अर्थ ` मघा नक्षत्रम गोवे (1९ ५11 pped along ) 
चलाइ जाती ह।” पेखा किया हे जो अधिक शाद्ध हैं, 
परंत “गोवे काटी जाती हे ” यह अर्थ म. ग्रिफिथ 
व्हिटने आदियाने माना हे, चह उनको बडी भारी 
भूल हे, यह पर्वापर सबंध दे खनसे स्वयं स्पष्ट हुआ 
हे! यह ऊपरके मंशाॉंका जो अर्थ हमने ऊपर दिया 
हे वह सब युरोपीयन ऐसा ही प्रानते हैं, केवल गो 
काटने ” वाळा उनका अर्थ भिन्न हें। वास्तवमें यहां 
अब इसका अधिक विवरण करनेकी आवश्यकता 
नहीं हे, तथापि पाठकों को यह अळंकार स्पष्ट सम- 


झम अजाय इसलिये संक्षेपसे यह अलकार खोलते 


हे । विवाहकी बरातका रथ-- 


रथ मन (मं. १० ) 

रथका छत्र झुलोक ( » ) 
रथचालक दोचेल (  ) 

लगामे ऋक्साम मंत्र (मं.११ ) 
मागे स्थावर जंगम जगत्‌ (११) 
अक्ष (रथदंड) व्यान प्राण. ( मं. १२) 
तकिया विचार शक्ति (मं.७ ) 
अंजन दृश्य ( मं. ७ ) 

खजाना सब पदार्थ ( मं. ७ ) 
रथके दंड मंत्र ( मं. ८ ) 

रथकी चमक मंत्रोक छंद (मं.८) 
वधुके सथी दो अश्विनीकुमार ( मं. ९ ) 
अग्रगामी अग्नि ( मं. ९ ) 

दो रथ चक्र ` दो कान ( मं. ११ ) 


मंत्रम जिस प्रकार वर्णन हैं बह यहां दिया हे, 
परंतु पाठक जानते ही हं कि वेदका वणन आति भौ- 
तिक, आधिदैविक और आध्यात्मिक तीन विभागों 
मे विभक्त होता है, उस विचार शे संगति करण 
करके नीचे कोष्टक दिया जाता है जिससे यह रूपक 


खुळ जायगा - 

` अधिभूत अधिदेवत अध्यात्म 
 (लोक्चारमे) ( विश्वमे) (शारीरम) 
 वधूका पिना सूर्य परमविता 


लया\खूयेप्रभा) बुद्धिशक्ति 


गोमांस भक्षण को प्रथा । 


( १४९ ) 

चर सोम घोडशकला- 

युक्त आत्मा 
वधूकेसाथी दो अश्विनी श्वास, उच्छ्चास 
वरातमें - अग्नि शब्द ( वाणी ) 
अग्रगामी 
आंखमें अंजन दृश्य दृष्टि 
वश्चृका चन सब पदार्थ सब अवयव 
गोवें किरणें इन्द्रिये 
र्थ विद्युत्‌ मन 
रथका छत युलाक मस्तिष्क 
रथका मार्ग स्थिरचर ज्ञडचेतन 
रथवाहक वायु प्राणापान 
वेळ (दो) 
ळगामें ऋकसाममंत्र 
रथके दंड मंत्र 
रथकी चमक छंद 
अक्ष र व्यासवायु 
रथके दो चक्र दिशाएं दो कान i 
रथमें तकिये सुविचार 


यह कोष्टक दे खनेसे यह वैदिक अळंकार पाठको 
के मनम खल गया हंगा | इसलिये इसका विचार 
यहां अधिक फैळाने को आवश्यकता नहीं हे। पाठक 
यह विवाह अपने अंदर भी देख सकते हैं और 
बाहर जगतम भी देख सकते हैं। वेद मंत्रों में बाह्य 
जगतमें होने वाले सनातन विवाह का वर्णन किया 
है और बीच बीचमें व्यक्तिके शरीरमें होनेवाळे 
विवाह की भी सचनाएं मन, सुविचार’ आदि शब्दो 
द्वारा दी हैं। सयको प्रभा चंद्रमामें जाकर वहां 
रमती हे, इसपर रूपकालकार से आध्यात्मिक 
तच्चका वर्णन इस सकत म किया हे। 

« गो ” शब्द सर्य किरणोका वाचक प्रसिद्ध हे, 
इसविषत में किसीको भी शंका नहीं हे । “हन्यन्ते? 
इस क्रियामै “ हन्‌ ” धातु है, “ हन्‌ हिसागत्यो ” 
ये व्याकरणाचाय पाणिनी मुनिने इसके अर्थ दिये 
हैं अर्थात " हिंसा और गति ” ये इसके अर्थ घात 
पाठमें हे, कोशोम इस “ हन्‌ ” धातुके अथ निम्न 
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( १५० ) बैदिक 
ग्रकार हैं- 10 |i ( वध करना ), 10 1111) Lbiply 
( गुणाकरना ), !० ९० ( जाना )। हरएक 
कोशामें पाठक ये देख सकते । 
यदि पाठक ये ' हन ” धातुक अर्थ 
उनको- 
अधासु हन्यन्ते गावो जुन्योः पर्यह्यते ॥ 
इस पर्वोक्त मंत्रके वाक्य का अथ (पर्वोक्त अळं" 
कार छोड कर भी) स्पष्ट हो जायगा (अघास )मधा 
नक्षत्रके समय ( गावः ) गोद ( हन्यन्ते ) चलाई 
जातो ह, ओर ( अजनयोः ) फल्गुना नक्षत्रक समय 
( पय॒ह्यते )विवाह किया जाता है !'' डा. चुइट्सनने 
ही अर्थ स्वीकृत किया हे। अलंकार का तात्पये 
छोडकर ओर केवळ स्थूल दृष्टिसे देखकर भी 
सरल अर्थ यह होता हे.। क्‍यों कि यद्यपि हन्‌ 
घात का वध करना अर्थ प्रसिद्ध है तथापि उसका 
दूसरा गतिवाचक अथे नष्ट नहीं हुआ है । यदि 
इसका ( to 117110])1[ए ) गणा करना यह अथ 
लिया जाय तो 'गावः हन्यन्ते का अथ होगा गोओ 
की संख्या बढाई जाती हे ' गौठें दुगुणी चौगणी 
की जाती हैं। जिस समय विवाह होता हे उस 
समय बहुत आदमो इकट्ढ होते हैं, उनको दूध 
पिलानेक लिये स्थान स्थानसे गोवे इकट्ठी की जातो 
हैं, लाई जाती हैं और उनकी संख्या बढाई जाती 
हे । विवाह प्रसंग के लिये यह अर्थ कितना साथ 
है ओर सरल हे यह देखिये । “ अध्न्या ” शाब्दे 
बताया हुआ गौका अवध्यत्व रख काही जो अर्थ 
पूर्वापर संबंध मे ठीक बैठ जायगा वही ठीक अर्थ 
होगा । न 


५० रेट २५ 


देखेंगे ता 


२ ८५. 


इसके अतिरिक्त पर्वोकत कोष्टक म॑ देखिये तो 
पता लग जायगा कि जो आत्रिभतमे “ गोव ” ३ 
वेही आधिदेवतम ` किरणं ” ओर आध्यात्मिक 
भमिको मे “इंद्रियशाक्तियां” हें। जिस समय किसी 
बातके विषयमे संदेह उत्पन्न हो जाता हे उस 
समय अन्य क्षेत्रौका व्यवहार देखकर अथ का 
निश्चय करना चाहिय । अधिभूतप&- में अर्थात्‌ 
लोक व्यवहार में गोवों का वध विवाह प्रसंगमें 
करना चाहिये या नहीं. इस मंत्र का अर्थ केसा 


८६ 


धस | [ वप ८ 
करना चाहिये, ' हन” घातक दो अर्थ हैं उनमे यहां 
कोनसा लिया जाय. इस शंकाको उत्पत्ति होनेपर 
आधिदेवत में ओर अध्यात्ममे क्या होता हे यह 
देखिये ओर उचित निश्चय कोजिय । 


(२ 


आधि देवत पक्ष मे सयकी किरणं चद्रमातक 
फैलाई जाती हें, प्रकाश का विस्तार किया जाता 
हे, यह अथ स्पष्ट सयकी किरणं मारी नहीं 
जाता | यह देखने से हम पता ळगा कि हन” 
ध्रातु का अर्थ वध यहां अपेक्षित नहीं है, प्रत्युत 
फेळाव विस्तार या गति अर्थ ही अपेक्षित है। प्रति- 


« बंच या वत्र अर्थ यहां लिया जाय तो सयको किरणं 


मारो जानेपर चद्रमातक सर्यकी प्रभा पहंचेगी केसी 
आर सयपत्री प्रभा ( खया सावित्री) का सोम 
( चंद्र) के साथ विवाह केसे हागा? ओर धम- 
घामके साथ बरात भो कैली चलेगी? अर्थात यहां 
“ हन ” घात का वध्र अर्थ अपेक्षित नहीं है। 

आध्यात्मिक पक्षम अपने अंदूर देखिये कि क्या 
इंद्रिय शक्तियां मारी जानेसे आत्मा का सुख बढ़ेगा 
या उन को सुनियमोसे चलानेखे कल्याण होगा | 
इसके चिवाड का रथ जगत्‌ के माग परखे ऋकसाH 
मंशॉंके द्वारा नियत श्रमसागपर से ही चलना 
चाहिये इसलिये इसके रश्चके वेळ सृशिक्षित होक 
मंजोके ळगामा द्वारा योग्य मार्ग पर से चलाने 
चाहिये । इत्यादि विचार से स्पष्ट पता लगता हें कि 
यहाँ भी गोपाळन ही अभीष्ट है । 

इसी प्रकार विवाह यज्ञम आनचाले पारिवारिक 
खञ्जनो के दुग्त्रपानके लिये रीवौ को इकट्ठा करना, 
उनको योग्य माग परखे चलाना, इश्वर उधर भागने 
न देना योग्य हे । उनका वशर करनेसे, उनकी कतल | 
करने से क्या लाभ होगा ? न 

इस दसे देखनेसे भी पता लग जाता है कि 
विवाह संस्कार में गौवौकी संख्या ( 10119) | 
बढाना यहाँ अभीष्ट हे. या उनको योग्य भागे 
चलाना अभीष्ट हे। ऊपर “ हन्‌ ” धातुका अर्थ 
राति’ दिया है । इस गतिके अर्थ 'ज्ञान' गमन ओर | 
घाछि ह !] य अथ खच व्याक रएणशास्त्रकार मानते हैं £ 
ये अथ यदि गति दाब्द्स यहां लिये जांय हँ 
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अक ८ ] 
५ गाव: हन्यन्ते ? का अर्थ होंगा-- “ गोओं का 
ज्ञान प्राप्त करना, गोओ को चलाना, अथवा गोओ 
को प्राप्त करना । '' 
हन ” घातका अर्थ “ ताडन करना ” भी है। 

इस समय मराठो भाषास यह अथ प्रचलित हे 
( हनन = हाणणें ) इस शब्दका अर्थ घोटीस 
[डन करना हैं अर्थात लिये हाथ में सोटा 
लेकर गौवौको जिस दिशासे ळेजाना होता हे उस 
दिशामे ले जाते हें। यह “ हनन ” शब्दका अथे 
हे। हन्‌ घातुका यह अर्थ लिया जाय तो '' हन्यन्ते 
गाव; ” का अर्थ होगा-'' गोओ को गवालिये जिस 
मागसे ळे जाना हो उस भागसे ळे जाते हैं।' अर्थात 
विवाह के प्रसंगमै गोओ को इकट्ठा करते हैं और 
इष्ट स्थानपर ले जाते हैं । 

कुछभी हो, यहां 'गोवोका बघ '' 
यह बात स्पष्ट है। श्री. लायणाचार्य जीने भी 
वध अथ नहीं किया हें - " 
हन्यन्ते दण्डैः ताडश्चन्ते 
“ मघा नक्षत्रके समय गोले 
सोरियों से ताडित होकर प्रेरित की जाती हैं।” 
सूर्य के घरले चली हुई गोवे सोमके घर पहुंचने के 
लिये मागम ठीक मार्गसे चळायीं जाती हैं। यहां 
सायण भाष्यका भाव यह हे कि “ सर्य देवत अपनी 
पुत्री के विवाह के समय दहेज, स्त्रीधन या 
( 00७1७ ) के रूपमै दी हुई गोवे चंद्रमा के घर तक 
पहुंचाने का कार्य करनेके लिये सय देवक्ने गवालिये 
गोव ले जाते हैं ओर ठीक मार्गसे उनको चलाने के 
लिय मार्गस आवश्यक हुआ तो ताडन करते हैं, 
अंतम वह गोवे सोमके घर पहुंचती हैं और 
फरगुनी नक्षत्रके समय सुर्य पत्नी का चद्रमाके साथ 
विवाह होता हे। ! यदि यहां “ गोवी का बच " 
अथ लिया जाय तो दहेज का बीचमे ही नाश 
होनेसे पुत्रीका भावी पति रुष्ट हो जायगा ओर 
विवाह से आपत्ति आज्ञायगी | इस कारण “ वध ” 
अथे यहां अभीष्ट नहीं हे । 

किसी भी प्रकार पाठक विचार कर के देखेंगे, 
तो उनको स्पष्टतासे पता लग जायगा कि यहां 


अभीष्ट नहीं हे 
यहां 
मधानक्षत्रेष गावः 
प्ररणार्थम । ” न 

फे लिये 


वहां पहुचाने के 


04 he (०३ ~ Shas कप LN 
“गावध' अभाष्ठ नहा हे। इतना हात हुए भी यूरोपीयन 


के 


गोमांसभक्षण की प्रथा । 


अर्थात्‌ 


( १५१ ) 


पंडितोने इस मंञ्चक आधार से ही लिखा हैं कि-- 
The marriage ceremony was accompa 
nid by slaying of oxen, clearly for 100१ 
` ( विवाह संस्कार में खाने के लिये ही गाय बेल 
काटे जात थ ! ) प॒वापर संवध् न देखते हुए हो 
एकदम केसे अनमान लिख मारत हे, इसका वडा 
आश्चर्य होता हे संभवतः म० वैद्यजी भीऐले लेखो 
को देख कर ही कहते होगे कि “ प्राचीन समयमें 
गोमांस भक्षण की प्रथा थी।? यरोपक लोग जा चाहे 
सो अनमान करे, परंत हमारे लोगों को तो पूवा- 
पर संबंध देखकर अधिक विचार करक ही अपने 
अनुमान निकालना चाहिये । अन्यथा ऊपर वाळ 
मंत्र में देखिये कि किसीभी रीतिस गोका वध 
सजत ही नहीं, परंत यही मंत्र गोमांसभक्षण का 
प्रमाण करक ये लोग पेश करते हें। इस स आर 
अधिक कोरी भळ कोई नहीं हो सकती । 
नक्षत्रौ में “ मघा ” नक्षत्र होते ही “ पर्वा और 
उत्तर! " ये दो फल्गना नक्षत्र आतं हे। चन्द्रधाक 
तीन राज का प्रवास इनमें होता हे । सोमवार 
के दिन मघा नक्षत्र हुआ तो प्रायः मंगल 
और वध के दिनौमें दोनो फल्गुनी नक्षत्र आते 
हैं । इसीलिये दहेज मघानक्षत्र के समय भेज 
कर दूसरे या तीसरे दिन विवाह किया जाता 
हैं । इस मंत्रसे यदि कोई अनुमान निकालना हे तो 
यही निकल सकेगा कि वेद के अनुसार .दहेज म 
गोले दी जाती हैं ओर दहेज वर के घर पहुंचने के 
पश्चात विवाह होता हे । परंतु गोवोके वधका 
अनमान तो कदापि निकल नही सकता । ऐसा 
अनभान निकालना एक अज्ञान का विलक्षण प्रदशन 
करना ही है| यहां “ हन्‌ ' धात्‌ का अथ क्या ह 
यह अवश्य देखना चाहिये- 
१ हन्‌ = (वध्रकरना 1० !:111) यह अर्थ प्रसिद्ध 
हे । 
हन्‌ = (जाना, चलाना, प्रेरणा देना 1०९०, ४० 
1८0।०४चयह्‌ अर्थ व्याकरणाचायोने माना 
हे ओर यह धात इस अर्थ में क्वचित्‌ 
भाषाम भी प्रय॒क्त होता हे । वेद में 
यह अर्थ अधिक वार आता हे और 


CCO, Gurukul Kangri Collection, Haridwar, Digitized by eGangotri 


लि 


उसका 


भाषामें कम ! वैदिक कोश ' निघण्टु | 
के२। १४ में यह ' गति ' अर्थ दिया है । 

३ हन्‌ = ( रक्षा करना ) जेसा “हस्त - ध्न " 
मे “ घन ” का अर्थ ` रक्षा करना ” हैं । 
“ हस्तषन ' का अथ ( 11:१, guard) 
“ हाथक्की रक्षा करनेवाला ” ऐसा 
होता है । यह प्रथोग वेदम हे ।( 

७५ । १४) 

४ हन्‌ = ( गुणा करना [0 गाए 112 ) 
गणितमे यह प्रयोग है । “ घात, हनन, 
हति, हत ” आदि शब्द्‌ ( li - 
८१६101) बढोच्री, गुणा अथे प्रयुक्त 

हें । 

५ हन्‌ = ( उडाना, बढाना (0 11130 ) 
“तुरगखुरहतस्तथा हि रेणुः” ( शा- 
कुंतल १ । ३२ ) ( घोडेके पांव खे हत 
अर्थात्‌ उडाई हुई धूळी ) ऐसे वाक्यो 
में यह अर्थ होता हे । 

६ हन्‌ = ( ताडन करना (0 

RR 
पशुओंको सोटीसे 
ताडन करत हैं। 

७ हन्‌ = {To ward off; vcr रक्षा करना, द्र 
करना ) यह अर्थ पहाभारतमेभीहें। 

८ हन्‌ = (४० 000८1, ९७०11९1, ८011१० स्पश 
करना, संबंधम आना) वराहमिहिर बृह 
त्संहिताम यह अथ ज्योतिषमें प्रयक्त है। 

९ हन्‌ = ( to give up, abandon छोड देना) 

१० हन्‌ = ( ६० ०४४7८४ प्रतिबंध करना ) 

हन्‌” धात्‌ के इतने अर्थ कोशी हैं। इन अथो 
मंस प्राचीन वंद मंत्री मेकोनस अथे आय हें इनका 
प्रकरण आर पूर्वापर संगतिसे ही अथे करना 
चाहिये “ हन्‌ ” घात जहां जहां आजाय वहां वहां 
वध ” ही अथ लिया जाय तो. अथेका 
अनर्थ होनेमे विलंब नहीं लगेगा | 
त्य AANA 
२३ आताथकालय गा 

वेद्‌ में गौ वाचक “ अतिथिनी ” शब्द आया हे, 

इस शाब्द के दो अर्थ हैं, ( १) भ्रमण करनेवाली 


beat ) जेसा 
रावालिये समयपर 


वेदिक धर्म । 


[वर्ष ८ 


और (२)अतिथिके लिये योग्य। युरोपीयन भावांतर 
कार तथा कोशकार “' अतिथिनी ” शब्द का अर्थ 
(०061 ) घमने फिरने वाली, भ्रमण करने 
वाली, चलनेवाली ऐसा ही करते हे, परंत म 
संकडोनेछ आर कीथ महोदयोने अपने वेदिक 
क्स प्र..१४% पर (9119111 cows for guests) 
अतिथियोंके लिये गोके काटने उल्लेख करते हुप 
निम्न लिखित मंत्रका प्रमाण दिया हें जिस में यह 
` अतिथिनी ” शब्द हैं-- 
साध्वर्या अतिथिनीरिषिराः स्पार्हाः सुवर्णा 
अनवद्यरूपाः। वृहस्पतिः पर्वतेभ्यो बितूया 
निर्गा ऊपे यवमिव स्थिविभ्यः ॥ 
ऋन्वेद' १० । ६८। ३ 
इसका अर्थे म० ग्रिफिथ यह करते हैं = ))।1॥॥६- 
pri, having won them from the mounts 
like barl 
yowLlig-baskets;the vigorons,W AN DER. 
ING CONS whoauid the 


ofall, of blameless form, 


ins,strewed dow, 'y out of wil. 


10101? 5, ciesired 
well-- coloured, 

पाठक देखे ओर विचारे कि इस मंत्रार्थमें अति- 
थिके लिये गो काटनेका कहां संबंध हे? इस मंत्रका 
शब्दार्थ यह हे- | ( साधु+अर्या; ) कल्याण करने- 
वाली, ( अतिथिनीः ) खूब घूमने वाली, (इषिरा; ) 
इच्छा करने योग्य, ( स्पार्हाः ) स्पृहणीय, (सुवर्णाः) 
उत्तम रंगवाली, (अनवद्यरूपाः ) उत्तम सुरूप ऐसी 
( गाः ) गोवे बुहस्पतिने पर्वतास लाई. जिस प्रकार 
धन्य छजसे ळते हें । " 


५६ 


क्या कभी कोई मनुष्य यह मंत्र “ अतिथि के 
लिये गो काटने ” के विषयम प्रमाण रूपमें 
लकते हैं? परंत यह म. मैकडोनेछ ओर की थने अपने 
पस्तक मे प. १४५ पर दिया हे । म. ब्ल॑मफोल्डने 
इस मंत्रपर यही अनुमान “ अमेरिकन जनल 
आफ फिलोसोफी ” १७, ४२६ तथा “ जनल आफ 
दी अमेरिकन ओरिएंटल सौसैटी ” १६, १२४ में 
४५ अतिथिनी” शाब्द से निकाला हे जो म. मेकडोने 
ळ ने दियाहें। वास्तवमें इस मत्रमे दोही शाब्द हैं, 
जिनकी ऐसी खींचातानी की जा सकती हे-- 


UY! 
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अक ८ ] | भक्षण की प्रथा । ( १५३ ) 
१ साध्वर्याः = ( खात्रु+अर्याः ) = साधुओके निकल सकेगा ? अतिथिसत्कार के लिये, दघ, घी 
पाख जानेवाली, कल्याण करने आदि अतिथिको समपण करनेके लिये जिसन गोपं 
वाली । रखी हं ऐसा गहस्थ, इतना इसका अथ होना संभव 
२ अतिथिनी = घूमने वाली, अतिथि के लिये हे। इससे अधिक अनुमान निकालना बडा दोष 
योग्य. पर्ण हे। 


पाठक विचार करे की इन शाब्दौसे ही यदि 'गो 

टकर अतिथिको खिलानेका भाव ' निकालना 
यरोपीयनोको मंजर हो तो फिर वाद विवाद करने 
की काइ आवझ्यकताही नहीं हे । वे फिर लिखते 
ATITHIGVA probably 
far अर्थात 

अतिथिग्व ' शब्द का बहुत करके अथ अतिथिके 
लिये गो काना हे । 

म० ब्ळमफील्डने अतिथिग्च शब्दका अर्थ 
Presenting cows t0 1९४३ पेसा करके उससे 
अनुमान निकाला है कि यहां अतिथिके लिये गोवध 
दिखाई देता है । 


४८ 


पौ लु 


Fhe 11911: 
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सर मोनियर वुदलियश्स अपने सुप्रसिद्ध संस्छृत 
इंग्लिश कोशम प. १४ पर ` अतिथिग्व ! शब्द्का 
अथ करते ह-- 10 whom guests 5॥101110 ९० 
अथात्‌ ' जिसके पास अतिथि चले जांय। ' यही 
इस शब्दका सत्य अथेहे। और इस शाब्दसे 
अतिथि के लिये गो कारनेका कोई तात्पर्य नहीं 
निकल सकता । 
हम जिस समय यरोपीयन पंडितोर्क ऐसे अनु- 
' मान पढते हे तब हमें आश्चर्य होता हे कि इतने 
.अहप आधार से इतनो अनुमानों की बडो छलांग ये 
+छोग क्यो मारते हें? क्या किसी न किसी प्रकार 
:ऋषियोके मथ्थेपर गो काटकर खाने का दोष लगाना 
!ही इन्हें मंजर हे वा अन्य कोई अंदर की बात है? 
“४ अतिथि-ग्व ” शब्दके तीन ही अर्थ संभवनीय 
हे, एक ' अतिथिके पास जाना; ' दूसरा “अतिथि 
जिसके पास जांय, ” और तीसरा “ अतिथिके 
लिये जिसकी गोवे हें ऐसा गहस्थी मनुष्य । ” यह 
व्तीसरा अथे इस समय तक किसान भी स्वीकृत 
किया नहीं हे। तथापि यह अर्थ माननेपरभी अतिथि 


ज् लिये गो काटनेका भाव इससे किस प्रकार 
४ 


( २५ ) यज्ञम मांसका अपंण । 


“ यज्ञमँ अन्य हवनके समान मांसका भी सम- 
पेण होता था, देवताओं के उद्देश्यले मांस दिया 
जाता था और यज्ञशेष मांस ऋत्विज लोग खाते 
थे ” ऐसा कथन मांस शाब्दक़े ऊपर लिखते हुए 
म०मेकडोनेळ और कीथ महोद्यौने किया हे 

« The eating of flesh appears as somes 
thing quite regular in Vedic texts, whieh 
show brace of the dovtrine of 
AHIMSA or 
animals, For example, 
of flesh contemplate that the Gods will 
eat it, and again the Brahmins ate the 
offering, (Vedic Index Vol IL. pnge 145.) 

अर्थात्‌- वेदिक सक्त देखनेपर ऐसा स्पष्ट प्रतीत 
होता हे कि मांस खाना तो एक सर्वे साधारण 
बात थी, उस? समय अहिंसा का सिद्धांत प्रचलित 
नहीं हुआ था, इसका उदाहरण यह है कि यज्ञमे 
मांसकी आहुतियां देनेका मतेलब यही हो सकता 
हे कि देवता उसे खांय ओर ब्राह्मण तो यज्ञसे 
बचा हुआ खाते हो थे। ! 

इस विधान म निम्न लिखित बाते हे- 

( १ ) वेदिक सूक्तोमें अहिंसा का सिद्धांत नहीं है, 

२ ) वैदिक समयम मांस खाना तो एक सर्च 
साधारण बात थी, 

(३ ) यज्ञम मांस की आहुतियां दी जाती थीं, 

( ४ ) मांसाहुति देनेका भाव देव उन मांस की 

आह्हुतियोको खाते थे यही था, 

( ५ ) पश्चात्‌ ऋत्विज्‌ लोग ब्राह्मण उस मासको 

खातेभी थे । 

यह पांच विधान उक्त लेखम हे, इस लिये इनका 
विचार करना आवश्यक हैं। पहिले यज्ञमे जो मांस- 


110 


abstaining from injury to 
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(१०४) 


~ 


ता 
ब्‌ 


का हवन आजकल होता हे वह उत्तर वेदी मे 
हे ओर वह वेदी पीछेसे यज्ञमै घुस गई हे यह 
हमने इससे एव ही बताइ हे । यदि चह बात मानी 
जाय तो ये पांचा के पांचौ विधान स्वय गिर जाते 
हैं, तथापि चह बात ध्यानम रखते हुए इस बात की 
स्रज हमें अधिक करनी चाहिये । प्रथम हम देखंग 
कि हवनम मांस की आवश्यकता समझी जाती थी 
या नहीं, इस विषयमे निम्न लिखित वचन बडा 
बो्रप्रद्‌ हो सकता हे- 
पुरुषं वे देवा अग्रे पशुमालेमिर तस्यालब्धस्य 
प्रधोध्पच्तक्राम । सोऽश्वं प्रविवेश । ते ऽश्वम(ल- 
अन्त । तस्यालव्धस्य मधोपचक्राम स गां 
पविवेश। ते गामाळभन्त | तस्याळब्धाया मे घो- 
ऽपचक्राम सोते प्राविवेश । तेऽविमालभन्त। 
तस्याळब्धस्य मेधोऽप्रचक्राम सो५जं प्रविवेश । 
तेऽजमाळमभन्त तस्या लब्धस्य मेधोऽपचक्राम 
स इमां प॒थिवी प्रविवेश । तं खनन्त इवान्वीषु 
तमन्वचिन्दन्‌ । तो इमौ व्रीहियवौ । स यावद्वी- 
यवद्ध वा अस्य एते सवे पशव आलब्धाः 
स्युः तावद्वीयेवद्धास्य हविरेव भवति । 
शतपथ ब्राह्मण १ । २ । ३ । ६-९ 
पशुभ्य मेद्‌ उदक्रामंस्तौ वीहिश्चैव यवश्च 
भूतावजेयाताम्‌ ॥ ऐतरेय ब्रा० २।२।२२ 
इन वचनोंका तात्पर्ये यह हैं-- “पहिले देवाने 
मनष्य को काटा तब उनको पता लगा कि उसमस 
यज्ञीय भाग भाग गया ओर घोडेमें छिप गया हे, तब 
उन्हाने घोडेको काट कर देखा, तो उनको विदित 
हुआ कि वहांसेभी यज्ञोय पदार्थ भाग गया और 
गायमें जाकर बेठ गया, तब उन्होने गाय को काट 
डाला, तो भी उनको पता लगा कि वहांसे भी यज्ञ- 
का भाग भाग गया और मेढेमें घुस गया, तो उन्होने 
उसको काटकर देखा तो वहांस भी वह भाग गया 
और बकरेमें छिप गया, तो उन्होने बकरेको 
काठः, तो वह यज्ञीय पदार्थं भाग गया और मूमिमें 
घुस गया और जो तथा चावळ रूपसे ऊपर 
आ।गया | इस लिये चावल ओर जो का हविही पूण 
वीयेवान हे क्यों कि यहाँ वह यज्ञका भाग स्थिर 


र्हा!” 
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वेदिक. धर्म | 


[ वर्ष ८ 


इसका तात्पर्य स्पष्ट हैं कि पशुको काटनेपर उसके 
मृतदेहम हवनके योग्य पदाथ रहता नहीं हे, धान्य 
मे वह खदा स्थिर रहता हे, इस लिये हवन घान्यका 
होना चाहिये । | 

आजकल कई हिंद विके चार मास ' हविष्या 
न्न का भक्षण करते हैं, इसमें मांस नहीं होता है, 
चावल, जो, गेहूं, मूग आदि पदार्थ ही होते हैं। यदि 
मांस हृविष्यम पहिलेसे होता तो इस हविष्यान्नमे 
उसकी गिनती हो जाती । परंत किसी भी स्थानपर 
हविष्यान्न में मांस नहीं लिया हे 


पूर्वोक्त ब्राह्मण ग्रंथके वचन में स्पष्ट बताया है 
कि प्राणियाँके शरीर काउले ही उनमेंसे हवनीय पदा- 
थे भाग जाता है उस मुदें शारीर सें यज्ञीय पदार्थ 
मिलता नहीं हे, यदि किसी स्थानपर हवनके योग्य 
पदार्थ मिळता है तो चावल, जो आदि त्रान्य में ही 
मिळता हे। यह वचन बडा वोधप्रद हे । पाठक 
इसका खूब विचार करे । 
यज्ञमे मांस की आहतियां दी जाती थी इसविषय 
इतना कथन पर्याप्त है अब देव मांस खाते थे या 
नही इस विषयमे कुछ विचार करना आवश्यक हे- 
_ 
( २५ ) देवाके नाम । 

दवौके नामोमे कई नाम ऐसे हें कि जो निमोल 
भोजी ही देव थे ऐसा निश्चय कराते हैं, देखिये- 

१ अ-मृतान्धसः = { अ-मृत-अन्धस्रः ) मरां हुआ 

अन्न न खानेवाळे। मत शब्द मेका वाचक है, 

इस लिये मुदेका अन्न न खानेवाले यह इसका 

अर्थ होता हे । 

२ आज्यपाः दे वाः = घी पीनेचाले देव । यह वर्णन 

 वान्यजुवेंद अ. २१ मंत्र४०में देखने योग्य है । 

ये देवौके नाम विचार करने योग्य हे, ये देव 

निमीस भोजी थे यह बात स्पष्टरूपसे बताते हें । देवो 

का एक भी नाम ऐसा नहीं है कि जो उनका मांस- 
भोजी होना सिद्ध कर सके ॥ 
(३ ) हविभे जः=हविष्यान खानेवाले । हविष्यान्न | 

का अथ म. मॅॉनियर वुइलियमने अपने कोश 

में यह दिया हे ००१ fit for an oblation 
(esp. rice or other kinds of ॥ 


क. .” I 


अक ८ | 


clarificd butter 
धान्य, घी आदि । 
ये देवोके वेदिक नाम देखिये और वेदमें आये 
राक्षसो के नामौकी भी तुना इन नामाँके साथ 
कीज्िये। तो पता लग जायगा कि कौन मांसभोजी 
हैं और कोन नहीं हे- 


( २६) राक्षस 


& ०, चावल तथा अन्य 


कु: नाग! 


२ पिशाच्‌ = ( पिशित + अशा ) रक्‍त पीनेवाला, 
३ असुतप = ( असु + तुप्‌ ) दूसरोके प्राण 
लेनेसे तप्त होनेवाला । किया 

णोकी तप्ति करनेवाला । 


४ गर्भाद = ( गर्भ- अद्‌ ) गर्भ खानवाला | 


५ अण्डाद्‌ = ( अण्ड+अद्‌ ) अण्डे खानेवाला। 
६ मांसाद = ( मांल+अद ) मांस खानेवाला । 
७ कोणप = ( कुणपं ) प्रेत खानेवाला ' 

८ आदार; = हिंसा करन वाला । 

९ कबुरः  हिसक । 


ये नाम राक्षलौका मांस भोजी होना स्पष्ट सिद्ध 
कर रहे हे । देवो के नामो में ऐसी व्यक्त हिसा, 
कयो नहीं और राक्षसो नामों में स्पष्ट हिसा कयो हे, 
इस का विचार करने खे स्पष्ट पता ळग जायगा कि 
देव मांस खानेवाल थे यह पक्ष सिद्ध होना कठिन 
है । हम जानते हैं कि कई आधुनिक कथाएं ऐसी हैं 
कि जिनमें देवो का मांसभक्षक होना बताया हे,परंतु 
यदि देव सचम॒च प्रारंभसे मांसभक्षक होते तो उनके 
नामो मे मांसभक्षक एक तो नाम अवश्य आता, 
परंत देवो का एक भी नाम ऐसा नहीं हे जिससे 
देच मांलभक्षक होतेकी वात लिद्ध हो खके। ओर 


साथ साथ राक्षसां क नाम ता स्पष्ट उनका मासः 


भक्षक हाना [सळ कर रह हें | 

यह देखने से पता लग जायगा कि देवो के 
उद्देश्यले मांस की आहुतियां देनेकी संभावना सिद्ध 
होना कठिन है । अव अग्निक नाम देखिये । 


१ ऋव्यात = मांसभक्षक, 
२ कव्यवाहनः = मांस छजाने वाला, 
is 


गोमांस भक्षण की प्रथा | 


( १५५ ) 


३ विश्वाद ( विश्व + अद्‌ ) = सवभक्षक ( ऋ० 
१०। १६।६ ) 
४ उक्षान्नः ( उक्षा + अन्नः ) = उक्षा (वेल ) 
खानेवाला, 

५ वशान्नः ( बशा + अन्नः )= गो खानेवाला 

६ घ॒तान्नः = घी खाने वाला, 

७ सपिरन्न; = घी „ 

ये अग्निवाचक शब्द्‌ हें । अन्य भी बहुतसे 
शब्द हैं, परंतु उन सवका विचार इस समय करनेको 
कोई आवश्यकता नहीं हैं। इन खात शाब्दो में पहिळे 
दो शब्द राक्षस वाचक ही हैं । अर्थात इन शाब्दो का 


< 


जसा राक्षस अथे होता हे, वेसाही अग्नि भी अथ 
हे । दोनों का शब्दाथ ' मांसभक्षक' हो हे इसी लिये 
ये शब्द अग्निपर भी लगते हें । और राक्षसपर भी 
लगते हें । ' 

यहां युरोपीयन की युक्ति यह है कि “ जिस 
कारण अस्निके नामोमें (१) कऋव्याद्‌, ( २) 
कव्यवाहन, (३) उक्षान्नः , (४) वशान्नः ये शब्द हें, 
उस कारण यह बात सिद्ध है कि अग्निमें सांसकी 
आइुतियां डाळी जाती थी और हुतशेष मांल 
ग्वाया जाता था ! ! 

यह युरोपीयनौकी युक्ति ठोक नहीं हे क्योकि 
अग्निके नामोमें जो ऋव्यादू, ऋव्यवाहन आदि शब्द 
आगये हैं, वे यद्ययि अम्निम मांस जलाने की चात 
बताते हैं तथापि वह यज्ञमे आइति डाल हुए मांस 
के जलाने की नहीं हे। ऋव्याद्‌ अग्निके चिषयमे 
निम्न लिखित मंत्र देखने योग्य है -- 


(२७) मांसभक्षक शशि ! 


क्रव्याद्मग्नि प्रहिणोमि दूरं यमराज्ञो गच्छत्‌ 
रिप्रवाहः | इहैवायमितरो जातवेदा देवेभ्यो हव्यं 
वहत्‌ प्रजानन्‌ ॥ १६. १०।१६।९ 

१ ( क्रव्यादं अग्नि दूरं प्रहिणोमि ) = 
भक्षक अग्निको में दूर भेजता हू । 

२ ( अयं इतरः जातवेदः द वेभ्यो हव्यं बहतु) = 
यह दूसरा जातवेद अग्नि हे वह देवोके लिये 
हवि लेजावे । 


मांस- 
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इस मंत्रम दो अग्नि कहे हे ( १ ) एक ऋव्यांद 
अग्नि (२) ओर दूसरा जातवेद अग्नि जिसमे 
हवन किया जाता हे । पहिला मांसभक्षक अग्नि 
दूर करना हे ओर दुसरा धान्यभक्षक अग्नि पास 
रखना है। यह मंत्र विचार करने योग्य हे । ऋव्याद 

यात मांसभक्षक अग्नि वह है कि जिससे मुद 
प्रेत मत शरीर-जलाये जाते है | यह मुद जलाने 
वाला अग्नि मनष्यक पास रहना नहा चाहिये । 
परंत मनष्यों की बस्ती से बहुत दूर रखना चाहिय | 
अर्थात मत शरीर का दाह करनेका स्थान मनुष्य 
वस्तिसे दूर होना चाहिये । 

दसरा अग्नि जो देवोके पास हव्य ळे जाता हें वह 
घान्यभक्षक अग्नि घर घरमे, ग्राम ग्रामम रहना 


चाहिये । 
इन दो अश्नियोका विचार करनेसे पता लगता 
है कि मर्दै जळानेके कार्य में प्रयक्त होनेके कारण ही 
अग्नि का नाम ऋव्याद ( मांसभक्षक ) हुआ हे। 
इससे मद्र जलाने की वेदिक प्रथा सिद्ध होती हे। 
दूसरा अग्नि होम हवन के लिये प्रयुक्त होता हे, 
इसमे मांस नहीं डाला जाता, परंतु ( हव्यं बहतु ) 
हव्य, हविट्रेव्य, हवनीय पदार्थ-अर्थात्‌ धान्यादि 
पदार्थ डाले जाते हैं। यदि इसमेंभी मांस डाला 
जाय तो दो अग्निमें भेद ही क्या होगा? इसलिये 
देवौको हव्य देनेवाले अग्निमें मांस नहीं डाला 
जाता, इसका नाम जातवेद अग्नि है । यही निर्मास 
भोजन करनेवाला अग्नि समझिये । 
प्रेत जलानवाला अग्नि मांस खानेवाला होता हे 
यह बात स्पष्ट ही हे। इसलिये यदि 
अग्नि ? शब्द से मांसभोजन सिद्ध करना हो तो 
वह मुर्देका मांस होगा । वास्तव में देखा जाय तो 
मर हुए मनष्य प्रेत जलानेवाले अग्नि का नाम 
क्याद्‌ होनेसे बह मांस मनुष्यकं भक्षण के लिये 
समझना असंभत्र हे। 
( २८ ) अन्त्य यज्ञ । 
वैदिक धर्मके अनुसार मनुष्यका सब आयुष्य 
मिलकर पक बडा भारो यज्ञ है अर्थात्‌ अपने संपूर्ण 
जीवन का सब की भलाईके लिये यज्ञ करना हे, 


वेदिक घम ॥ 


` कव्यात्‌ 


[वप ८ 


इसमे मनुष्यके प्रेतकी अतिम इछि होती है।यह 
अंतिम आहुति-अपने शरीरकी अंतिम आहुति 
डाळ दी, तो जीवनभर चळनेवाळे यज्ञकी पर्णता 
। यहां जीवन यज्ञमय करनेकी कितनी उच्च 

कल्पना हे यह पाठक देख । अर्थात वेदिक धमकी 
दष्टिसे मुद्रक जलाना केवळ उसकी राख करना 
नहीं है, परंतु वह एक अंतिम यज्ञ हे और इसमें 
पर्णाहुति होनेके कारण बडा भारी यज्ञ है। प्रज्वलित 
अग्निम अपने देहकी ही अंतिम आहुति डालनी 
होती है, इस इष्टिसे देखा जाय तो अग्निमें मांस 
की-अपने संपूर्ण देहकी-आइति डालना तो वैदिक 
धर्म के अनकूल हे ही परंतु क्या इसको समांस 
यज्ञ कहा जा सकता हे? आजकल समाँल यज्ञ का 
जो तात्पर्य है. घोडा गाय बेल के मांसकी आहुतियां 
वेदीपर चढाना माना जाता हे । वह इस अंतिम 
इष्ठीसे सर्वथा भिन्न हे । इस अंतिम इष्टिमे मनष्यः 
देहकी या किसी अन्य देहकी जो आइुति डाली 
ज्ञाती हैं वह खानेके लिये डाळी नहीं जाती । परंतु 
मुर्दा घरमें रखना नहीं होता हे, इसलिये उसको 
जलाया जाता है और यह अंतिम यज्ञ माना गया 
हे | इसलिये यदि कोई कहे कि यज्ञमें मांस प्रयुक्त 
होता हे तो वह सत्य हैं, परंतु जिस भावम बह 
कहा और समझा जाता हे बह सत्य भाव नहीं हे। 
अतः हम कहते हें कि अग्निका नाम ' क्रव्याद्‌ ! 
होनेपर भी उससे मनुष्यके मांस भक्षणके विषयमे 
पि नहीं मिल सकती । 

वैदिक समयमै मुदे जलानेकी प्रथा होनेके कारण 
अस्निका नाम “ ऋव्याद्‌ ' हुआ हे | सघं साधारण 
रीतिसे मनुष्य मरते हैं, उनके मुदे जळाये जाते हैं, 
युद्धौमे घोडे, बेल आदि अनेक पशुभी मनुष्यौके 
साथ मरते ही हैं, इन सबको वेदिक समयमै जलाया 
जाता था । यह प्रथा देखनेसे पाठक जान सकते 
हैं कि अग्नि का नाम क्रव्याद होनेपर भी उससे 
मांसभक्षण सिद्ध नहीं हो सकता । - 

य॒रोपीयन पंडितो का ख्याल हे कि मर्दा जलाने 
के पवे गोक मांससे लपेटा जाता था, चे कहते हैं 

Ths ritual of the eremation of the deat 
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required the sloughter ofa cow as mn 
essancial part, the flesh Feng used to 
envelop. the dead boly ? ( १०1९ 1105 
?. 147 ) अर्थात्‌ “ अंत्येष्टि संस्कारकं लिये 


गायकी कतल करना आवश्यक बात थो, क्योकि 
गायके मांससे मुदा पेटा जाता था। इसके 
प्रमाण के लिय उन्होने निम्न लिख्िंत मंत्र दिया 
हे- 

अग्नेवेम परि गोभिव्ययस्व सं प्रोणुष्व 

पीवसा मेद्सा च । नेच्ता ध्रुष्णुहेरसा जद्दषाणो 

दधस्विधक्ष्यन्पर्यङ्खयाते ॥ क्र. १०। १: ! ७ 

“ ( अग्नेः वम ) अग्निकी ज्वालाएं ( गोभिः ) 
गौऔसे (परिव्ययस्व) बचाओ, ( पोचसा मेदसा 
च) गाढी चरबोसे(खं प्रोणुष्व)ठीक प्रकार आच्छा- 
दित करो। ऐसा करनेसं ( हरसा ध्रष्णुः ) तेजसे 
घर्षण करनेवाला ( जहंघाणः ) आनंदित होनेवाला 
( द्धक वि धक्ष्यन्‌ ) भस्म करनेवाला अग्नि 
( त्वा न इत्‌ पर्येखयाते ) तुझे धेरकर नहीं 
जलावेगा । ”' 

यहां “ गोभि 
लोग गोळे मांस से मदेको लपेटनेका अनमान करते 
हैं और ऐसे कार्य के लिये गोको काटना आवश्यक 
समझते ह, भारतीय पंडितभी ऐसा ही मानते ह |! 
परंतु यहां विचारणीय बात यह हैं कि इस मंत्रमे 
“ गोभिः ” शब्द वहुवचन में हे,'इसका अथे होता 
है “ कमसे कम तीन गौऔसे ” मनुष्यके एक 
मुदेको मांस लपेटना हो तो कया उस कार्य के लिये 
कमसेकम तीन गोवे आवश्यक होगी? क्या यदि यह 
कमे गोमांससे करना हो तो एक गोसे नहो होगा? 
मनष्यके शरीर के तीन चार गुणा गायका शरोर 
होता हे, अतः मनुष्यके एक मुदेंको वेष्टन करनेके 
लिये कमसे कम तीन या अधिक गोओकी आवद्य- 


कता नहीं है । 

इससे पाठकको पता लग जायभा कि यहां 
कुच्छ बात ही और होगी। “ गो ” शब्दसे 
दूध, दही, घी, 'चमडा आदि पदाथं. लिये 
जाते है इल विषयमे इस से पूर्व बताया जा 


~ 


गोमांस भक्षण को प्रथा । 


» शब्द हे इसलिये य॒रोपीयन ' 


(१५७) 


चुका हे और यह बात युरोपीयन भी मानते ही हैं । , 
इसलिये देखना चाहिये कि कौनसी चीज के लिये 
तीन या तीनसे अधिक गो ओकी आवश्यकता अत्यष्टि 
कर्म में पड सकती है औरजो कार्य केवल पक 
ही गोसे निभ नहीं सकता । 

मांस चमे चर्वी आदि एक गौकी पर्याप्त होना संभ- 
च है, परेतु केवल घी ही एक ऐसा पदार्थ हे कि जो 
तीनसे अधिक गोवोसे लेना आवश्यक होगा । मत 
शरीरको अग्नि दनेक पव उसको घीसे लिपटा देना 
आवश्यक हो होता है । जो लोग हवन करते हें उन 
को पता हे कि अग्निम ड।ळनेवाले हविद्रेब्य पर घी 
छोडा जाता है, समिधाओं को भी घी लगा कर 
अग्निम छोडी जातो हैं, फिर इस 'अंत्य हवन? में इस 
शरोर रूपी अंतिम समिधाको डाळनेके समय घीकी 
आवश्यकता क्यों नहीं होगी ? आजकल समिश्राएं 
घीमें भिगोने के लिये जितना घी चाहिये उतना नहीं 
होता इस लिये खमिश्राऔपर दो चार बंद छिउका 
देते हे, परत शारीररूपी श्रेष्ठ समिधा अंत्य थक्षमे 
डालने के समय, वेदिक समयम, कि जिस समय 
घीको एसी न्यनता नही थी. शरीर भर घी डाला 
जाता होगा इसमे क्या आश्चय हे? घीसे विष दूर 
होता हे, शरीर जलनके समय वेषयुक्त वाय हवामें 
फेलते हं, उनको शद्ध करनेक लिये जितना घी डाला 
जाय उतना आवश्यक ही हे इससे वायशद्धि भी 
होती है। शरीरके तोलक बराबर घी अत्येष्टिमे बतना 
चाहिये ऐसी वेदिक प्रथा थी । आजकल यह काय 
दसपांच तोले घीसे हिंदू करते हैं, परंतु केवल आर्य 
समाजी ही अत्येष्टि के लिये ब्रहुत घो बतते हैं । 

'गौ' शब्दसे गौसे उत्पन्न होनेवाला घी लियाही 
जाता हे. यह कोई नयी बात नहीं हे और इसको 
सब पकमतसे मानते हँ। ऐसा होते हुए भी उक्त मंत्र 
से गौ काटनेका अनुमान निकाला जाता है यह बडा 
आश्चयं हे। गौके बहुवचन की ओर विद्वानों का 
ध्यान आकर्षित नहीं हुआ और इस कारण यहां के 
अर्थका अनर्थ हुआ यह स्पष्ट बात हे। अस्त । 


इस मंत्रक देल़नेसे भी गो काटनेकी कहपना 
वेदिक जमानेम थी ऐसा सिद्ध नही हा सकता। एक 
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( १५८) वैदि 
बात यहां ध्यानम ध'एनी चाहिये, वह यह हे कि, आज 
कल के समान वेदिक समयमे गो सुपूजनीय मानी 
जातो थी; परंतु आज्ञ कल मृत गोक चर्म, हड्डी, चर्बी 
आदि पदार्थौका कोई उपयोग नहीं करता, वेदिक 
समयमें मरे हुए गोके दे हसे जितने उपयोगी पदार्थ 
हो सकते हें बनाये जाते थे। आजकल हिदुओमें 
एक जाती है कि जो इस व्ययसायक्रो कर सकती 
हे, परंतु ठीक रीतिसे यह व्यवसाय आजकल नहा 
किया जाता। अतः चमडा, हड़ी, चर्बी आदि पदार्थ 
व्यर्थ नाशम जाते हैं! पाठक विचार करे ओर इस 
रीतिसे गौके मृत शरीर से जो हो सकता है आर्थिक 
लाभ प्राप्त करने के व्यवहार से वंचित न रहे । इस 

- प्रकारकी घनी चर्बीक गोले मत शरीर पर रखे 
जाते थे यह बात पर्वोक्त मंत्रो '( पीवसा मेदसा सं 

णष्व ) घनी चर्बीसे मुदैको आच्छादित करो! इस 
भागमे स्पष्ट शब्दोसे कही है । अर्थात यह मंत्रभी 
गायक्रा वध करनेकी आज्ञा नहीं दे रहा हे। युरोपी- 
यन लोग और उनके अनुयायी हमार भारतीय 
भाई जिसको परिपष्ट प्रमाण समझते हें वह ऐसे 
हा कमजोर प्रमाण हात हे !!! 


००७ 
२९ यज्ञम पशु । 
यज्ञम मनुष्य जो देवताओं के उद्देश्यमे देता हे वह 
स्वयं खाता है, ऐसा मान कर युरोपीयन पंडित 
लिखते हें- 
६ The usual food of the 
far as flesh was concerned 
erel from the list of sacrificial 
whab man ६८ he presented to Gods--that 
is,the shecp, 712 gout, ard the vx (Vedic 
Ind :x Vol. 11. P. 143) 
अर्थात्‌- वैदिक समयका हिंदी मनुष्य कौनसा 
मांस खाता था यह देखना हो तो यज्ञिय पशुओं: 
की नामावली देखे; जो मनष्य खाता हे वह देवता 
को समर्पण करता हे अर्थात मेंढी, बकरी, बेल । 
इसका मतलब यह हैं कि ये पशु मार कर खाये जाते 
थे । ये युरोपियन लोग मानते ह कि अश्वमे धमे घोड 


Vedic Tudian, as 
an be oath-e 


vietims: 


धस | [ वर्ष ८ 
मारा जाता था. परंत इनका कथन हे कि वेदिक 
समयक आये अधिक तर घोडेका मांस नहीं खाते 
थे। यह युरोपीयनों की रूपा है कि उन्होनें घोडेके 
मांससे आर्योकों बचाया! नहीं तो जिसका यज्ञ होता 
था वह खाया जाता था ऐसा माननेपर और यज्ञ 
प्रक्रियामै घोडेको काटनेकी प्रथा थी ऐसा माननेपर 
युरोपीयनोंके सामनेसे आयाँका बच जाना कठिन 
बात थी । परंतु ` वैदिक इन्डेक्स ' पुस्तकमें घोडेका 
मांस खानेकी प्रथा नहीं थी ऐसा स्पष्ट लिखा हे इस 
लिये हम उनके धन्यवाद गाते हैं । अब विचार करना 
हे कि जिसका यज्ञ होता था वह खाया जाता था 
एसा तत्त्व माननेपर कया कया आपत्ति आती हे । 
नरमेध में नरमांस और अश्वमेत्रमें अश्वमांस के 
विषयमै य॒रोपीयनो की संमति हे कि इनका मांस 
नहीं स्वायां जाता था | यदि यह अपवाद मान लिया 
जाय तो मानना पड़ेगा कि देवताओं के उद्देश्यसे 
पशसमपण करनेपर भी उसके मांस खानेका नियम 
नही है। तथापि क्षणभर के लिये मनुष्य और घोडेको 
हम एक ओर करते हें; तो शेष रहे हुए यज्ञमें सम- 
पित होने वाले पशुआदिकों को निःखंदेह खाया 
जाता था ऐसा नही दिखाई देता । देखिये - 
वाचे प्छषीन्‌ | चक्षुषे मशकान्‌ । 
श्रोत्राय भुङ्गाः॥ यजु. २३ । २९ 

* वाणीके लिये दीमक, आंखके लिये मक्खियां. 
और कानके लिये भ्रमरो का आलंभन करतें है| ' 

“ जो देवता के उद्देशयखे दिया जाता था वह 
वैदिक आर्योका अन्न था ” यदि यह म० मैकडोनेल 
और कीथ का सत्र सच्चा माना जाय तो * दीमक 
मक्खियं ओर भ्रमर भी वेदिक आर्य खाते थे ऐसा 
मानना पड़ेगा !!! युरोपीयनौ के अनुमान कितने 


७ ०७ ओटै ~ ° 
- भयंकर होते हैं इसका यह एक नमूना ही है । जो 


भारतीय भाई युरोपीयनाके पीछे अपना कदम 
रखते हें, उनको संभालकरही उनके पीछे जाना 
चाहिये । और देखिये-- 
ब्रह्मणे ब्राणमाळभते, क्षत्राय राजन्यम 
नत्ताय सतं, धर्माय सभाचरम्‌ ॥ यज, ३०।६ 
ब्रह्मदेवता केलिये ब्राह्मण, क्षत्रदेवक लिये क्षत्रिय 
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धीर, नत्य देव केलिये खत, ध्रमं के लिये सभासद 
का आछ भन किया जाता हे । '' 


यहां भौ ब्राह्मण, क्षत्रिय, सूत और धर्म सभाके 
सभासदो का बलि उक्त देवताओं के उद्देशयसे करने 
का विधान माना जाय तो “ ब्राह्मण, क्षत्रिय, सत 
ओर धर्मसभाके सदस्योका मांस खानेकी प्रथा 
थी ” एसा माननम क्या हज होगा ? 


देवताओं के उद्देदयसे जो चढावा होता हे वह 
उनका भक्ष्य अन्न था यह युरोपीयनोका सूत्र माना 
ज्ञाय तो ब्राह्मण से लेकर दीमक तक कोइ मी प्राणी 
वचेगा नहीं | यह बात देखकर भो एखे अनुमान 
निकाळनेसे ये लोग हटते नहीं और हमारे लोग 
युरोपीयनोके अनुमान अंधविश्वाससे मानते है ? 
४ आलम्भन ” क्रिया का अर्थ “ देवताके उद्देश्यसे 
दी हुई भेंट, या वध ” यह भाव वास्तविक नहीं है। 
उपनयनमे “ हृदयाळं भन” विधिमें हृदयका वध अर्थ 
नहीं हैं प्रत्यत हृदयस्परो, हृदयकी प्राक्षि ये अथ 


लिये जाते हें । अथववेद ७ । १०९ | ७ में “ अक्षान्‌ 


यद्बश्रूालभते ” यह वाक्य हे उसमें “भूरे रंगवाले 
पांहौका वध” इष्ट नहीं हे परंतु “स्वीकार ” अर्थ इष्ट 
हे। “ लभ ” घातका अर्थ “ प्राप्ति ” हे। “ आलभ 
का अथ `` अत्यंत प्राप्ति ” यही मख्य अथ हेँ। आग 
इसका अर्थ वध हुआ । अब यह अर्थ ले कर पूर्वोक्त 
मंत्रोका अथ देखिये- 


ज्ञानके लिये ज्ञानी 
को प्राप्त करता है। 

NO ७ च. 
शोय के लिये शूर 
को प्राप्त करता हे | 
नाचनेके लिये सूत 
को बुलाता हे। 

6 ७. ~ 
धर्मके ज्ञान के 
लिये धमं सभा 
के सदस्यके पास 
जाता हे। 

नय ९ ~ ~ ~ NN ८.९ 
इसके अर्थ यरोपीयन ओर ही समझते हें जेसा 


१ ब्रह्मणे ब्राह्मणं आळभतेः = 
२ क्षत्राय राजन्यं ,, त 
३नृत्ताय सूतं „ = 


४ धर्माय सभाचरं ,, = 


गोम!ंसभक्षण की प्रथा | 
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to the stake 2? अर्थात्‌ “ब्रह्मदेवता के लिये वह 
ब्राह्मण को यपक साथ बांध देता हे ।!' पश यपके 
स्वाथ बांधने का तात्पयं यही समझा जाता ह कि 
आगे उसका वध करके उसके मांसका हवन हो । 
सरल अथे छोडकर तेढा माग अवलबन करनेसे 
कितना अर्थका अनर्थ हो सकता हे, यह बात यहां 
स्पष्ट विदित हो रही हैं तथा ओग देखिये- 
धृम्रान्वसन्तायालभते श्वेतान्‌ ग्रीष्माय कृष्णा- 
न्वर्घाभ्यो अरुणान्‌ शरदे प॒षतो हेमन्ताय 
पिशङ्गान्शिशिराय॥ 
यजु. २४ | ११ 
“ ध्रूत्रवर्णवालोका वसन्त ऋतु के लिये, श्वेत 
का ग्रीष्मके लिये, कालों का वर्षाक लिये, अरुण 
वर्ण बालो का शरदत॒क लिये, नानारंग युक्तो का 
हेमन्तके लिये और लालयुक्त कपिल वर्णेवालॉका 
शिशिरकऋतके लिये आळंभन करता हे ।” 
यहां पशओका वध उस ऋतुकं निमित्त समझा 
जाता हें। परंतु पाठक कृपया यहां एक सव साधा- 
रण नियम ही देखें कि “ गर्मीके दिनो में सफेद 
रंगके कपडे सख देते हें और सदी के दिनों में 
काळ या नसवारी कपडे सुख देत हे।' यह हर 
एक मनष्य जानता हे ऑर इसा प्रकार बतता भी 
हे । इस वेद मंत्रम किस ऋतुम कौनसे बणे को 
महत्त्व देना चाहिये यहः बात लिखी हे। कपडे 
ळेनेके समय भी इस मत्रका उपदेश ध्यानम रहेगा 
तोभी लाभ होगाइस सामान्य नियम को कई पंडित 
पश परक लगाते हें इसलिये उनकी बुद्धिको किस 
रीतिसे प्रशंसा की जाय यह हमारे समझ म नहा 
आता है | इस यज्ञ प्रकरण की पश गिनती का तत्त्व 
समझाने के लिये पाठको क सन्मख कुछ मंत्र रख 
दत ह- 
शादूंछाय रोहित्‌। ऋषभाय गवयी । 
यजु. २३।३० 
वव्याघके लिये हिरन।बैलके लिये गाय ।' पाठक थोडा 
विचार करें कि उसी पशु यज्ञके अध्यायमें ये मत्र हैं । 
क्या यहां भाव हे? व्याघ्र के लिये हिरन खानेके लिये 


। आ 


~ > 
व? देंखिये- 1107 Brahman he binds Brahmans देना हे और बेलक लिये गाय प्रज्ञा उत्पत्ति करने के 


है 
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लिय देना है । पाठक यहां 'आलभ ” शब्दका अर्थ 
अनुभव कर । पास पासके दो मंत्रोमे भावार्थका 
इतना फर्क हे । यदि यह अथेभेद्‌ न देखा जाय तो 
अर्थ भी बन नहीं सकता। ज्ञिस बातक लिये शेर 
के सामने हरणी.रखी जा सकती हे उसो अर्थ के 
लिये बेलके सामने गाय रखी नहीं जा सकती। 
- यदि इतना विचार पाठक करेगे तो उनके सामने 
यह बात स्पष्ट हो जायगी कि जो समर्पित पशओ- 
का वध ही एक अर्थ सर्वत्र लेना हे वह भ्रम री 
हे। 
यहां देखा जाय तो ' बेलके लिये गाय समर्पित 
करना लिखा हे, परंतु वषभदव ( बेलदेव ) तो 
मांस भक्षक ही नहीं हे फिर उसके लिये गोमांस 
कया कामका होगा? इसलिये अथे करनेवाले यरी 
पीयन पंडित ओर तदनुसार चलनेबाले भारतीय 
विद्वान थोडा बुद्धीसे काम लेंगे तो अच्छा होगा। 
और देखिये 
मनुष्यराजाय मकटः। - 
य अ. २४। ३० 
“ मनुष्यों के राजाके लिये बंद्रर ' लिखा है। 
खानक लिये या खेलने के लिये या उपदेश लेनेके 
यह बात गुप्त हे । राजा बंदर के समान न बने, 
मनन शील वने | बंदरकी हलचल जैसी व्यर्थ होतो 
है वेसी राजाकी न हो | यह उपदेश लेने के लिये 
राजगृहमें बंदर रहे । यदि इससे कोई यह अर्थ 
निकाले की राजा केवल बंदर काही मांस खाये 
और किली जानवरका न खाय या धान्य भी न 
खाय तो भी अर्थका अनर्थ ही होगा । इस विषयमें 
और देखिये- 
शार्दूलो वुकः पृदाकुस्ते मन्यवे । 
अ. २४ । ३३ 
' व्याघ्र, भेडिया और सांप ये तेरे धके लिये 
अर्पण हैं ।' क्या यहां कध देवकी प्रीतिके लिये 
व्याघ्र. भे डिया और सांप (Tiger, wolf, viper) 
बलि दिये जाते थे और बलि देकर यज्ञशेष मांस खाया 
जाता था? वैदिक आर्यं जो देवताओके उद्देश्यसे 
समर्पित करते थे वही खाते थे यह युरोपीयनोका 


वेदिक धर्म । 
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अनुमान किस किस अनथमें पाठकोको डालेगा,इसकी 
कोई हद्द नहीं हे । कधके लिये येही पशु क्यो हैं 
अन्य क्यौ नहीं हें? क्या इसका विचार नहीं होना 
चाहिये? वास्तव में वेदको इस मंत्र भांग के द्वारा 
यह उपदेश देना है कि जो कार्य क्रोध शारीरमें 
करता हे वहो देशमै शोर भेडोया ओर सांप करते 
हैं । जिनको अपने अंदर के कोधका नाशक धम 
समझमे नहीं आता वे इस उदाहरण से समझ कि 
व्याघ्र, भेड़िया और सांप जिस प्रकार अन्य प्राणियां 
का घातपात करते हैं उस प्रकार ही शरीर मे 


क्रोध जीवनतत्त्वका नाश करता हे । 


इतने मंत्रभाग पर्याप्त है । इतने उदाहरणोका ही 
विचार पाठक करंगे तो उनको पता लग जायगा 
कि“ आलभते ” क्रियाका अर्थ सर्वत्र “वध” 
करना कितना अनर्थकारक है और यहाँ के इस 
पशसमर्पण अध्यायके मंत्रोका भाव कुछ और ही 
हे । इस अध्यायसे वेदिक आयौंके भांसभोजन की 
कल्पना होना असंभव हे । यहां संपण अध्याय की 
सगति लगानेक लिय हमारे पास समय नहा हें, 
इसलिये नमूनेके तोरपर यहां थोडेसे मंत्र बताये 
हैं । इनके विचारस कहनेवाली बात स्पष्ट हो जायगी 
और युरोपीयनोंका मत बडा भ्रामक हे यह बात भी 
व्यक्त हो जायगी। इसलिये उनके मत मानकर 
उससे वैदिक आर्योके मांसभक्षक होनेका अनुमान 
कोई न निकाले । वेदाँका अध्ययन हमें अपनी इष्टि 
से करना चाहिये, वेदौके तत्त्व अपने आंखसे 
देखने का अभ्यास हमको अवश्य करना चाहिये । 

अन्यथा “ अंधाँके पीछे चळनेवाळे अंधोकी 
अवस्था " हमारी बन जायगी, इसलिये यहां हम 
पाठकोको सावधान करते हैं । 


(३०) उक्षान्न ओर बशान्न । 
अब यह बात रही हे कि अग्निके नामौम जो 
उक्षान्न और वशान्न ' शाब्द आये हें उनका 
तात्पर्यं क्या हैं? य॒रोपीयन लोग मानते हैं कि 
४ उक्षान्न ” का तात्पर्य बेलक मांस और 'वशान्न' 
का अथ गोमांस है । जिस कारण ये नाम अग्निक 
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लिये वेंदम आये हें उस कारण अग्निम ये मांस 
डाले जाते थे ओर खाये भी जाते थे । यह यरोपी 
यनो का मत हे । अग्निके नामोंसे यदि मनष्यके 
भाजन का कल्पना की जाय तो अग्निका नाम 
" विश्वाद्‌ ' हे उसका अर्थ “ सव भक्षक ” हे। 
देखिये -- 

युवानं विइपति कचि विश्वादं प॒रुवेपसम्‌ । 

अग्नि शम्भामि मन्मभिः ॥ क्र. ८। ४४३ । २ 

म तरुण, जगत्पात, कवि, (विश्व +अदं ) सव 
भक्षक, बहुत हलचल करनेवाले अग्निकी उत्तम 
विचारोसे प्रशंसा करता हू । ' इस मंरमे 'विश्वादं' 
शब्द अग्निक लिये प्रयकत हुआ है । अग्नि (विश्व) 
सव( अद्‌) भक्षक हे, इससे मनष्य सर्वभक्षक था, 
वेदिक कालके मनप्य खर्च भक्षक थे ऐसे अनमान 
निकालना अयोग्य है । अग्नि सर्वभक्षक हे, उसमे 
जो डाला जाय वह भस्म करता हे, परंत इससे यह 
केस! सिद्ध हो सकता हे, कि उतनी चीजे मनष्य 
अवश्य खाता था । 

सप्त वृक्षो की समिधाएं अग्निमे डाली जाती हैं 
तो क्या इससे आम्र, खदिर, बिल्व, पलाश, बट, 
अक्क आदिकी लकडियां भी वैदिक आर्य खाते थे 
यह अनुमान हो खकता हे ? अनुमान निकाळनेकी 
यह भयानक रीति होगी !! इस लिये ' उक्षान्न और 
वशान्न ' शब्द अग्निवाचक वे दमें हें इससे बेळ और 


गाय का मांस वेदिक आय खाते थे एला कहना 
अनचित होगा । 
पूव स्थानपर ' एकदश के लिये संपण ! का 


ग्रहण हाता हे यह बात बता दी हे, उसी नियम क 
अनुसार “ चशान्न ” शब्दका अर्थ ' गो से उत्पन्न 
होनेवाळे दूध, घी आदि पदार्थ खाने वाला अग्नि ' 
ऐसा होता हे। इस विषयमै और उदाहरण 
देखिये -- 
ऋ, १। १३७। १ म निम्न लिखित शाब्द है -- 

' गोश्रीताः, गवाशिरः ' ॐ शब्द हें । ये ` सोम के 
विशेषण हैं । इनका शब्दार्थ हे (गो) गायसे (श्रीता) 


` मिश्रित | तथा (गो) गायसे (आशिरः) मिश्रित 


इन दोनों शब्दोँमें ` गो ' शब्द हे, परंतु यहां कोई 


गोमांसभक्षण की प्रथा । 


( १६१ ) 


भी गोमांस नहीं लेते, परतु गायका दूध ही लेते 


हें। म. ग्रिफिथने ' गवाशिरः ' का अथ 016 ४101 


अर्थात्‌ ` दुधसे मिश्रित ' एसा किया हे । 
सोम रसम गाय का दूध मिलाकर बडा मधुर 
पेय बनाया जाता है यह वात सब जानते ही हैं। 

श्री० सायणाचाय जी भी ' गोश्रीताः, गवाशिरः ' 
शब्दोंके विषयमै निम्न प्रकार भाष्य करते है -- 
“ विकारे प्रक्रतिशब्द्‌ः । पयोभिः मिश्रिताः । गोभिः 
क्षीरैः आशिरो मिश्रिताः सजाताः । '' ( ऋ.१।१३७। 

-२ ) अर्थात्‌ यहां गौ शब्दले दूध लिया जाता हे, 
उससे मिश्रित सोम यहां इन शाब्दासे बताया जाता 


हे! 
सोम के साथ निम्न पदार्थोका मिश्रण करनेकी 
सूचना वेदमंत्रोमे दी हे 
१ गवाशिरः = गो दुग्ध छे मिश्रित सोम 
( ऋ. २। १३७। १ ) 
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mill 


२ गोश्रिता = |! 
३ दध्याशिर; = गोके दहीसे » » » 
४ यवाशिरः = भूनेजो के आटेसे मिश्रित सोम 
(क्र. १। १८७।९ ) 
५ व्याशिरः = दूध, दही और भूने हुए धान 
से मिश्रित सोम ( ऋ. ५ । २७। ५ ) 
Mixed with milk, curds & 
parched grain (म. ग्रिफिथ ) 
६ रसाशिरः = रसांसे मिश्रित सोम । 
( ऋ. ३।४८।१) 
सोमके साथ कितने पदार्थ मिलाये जाते थे यह 
बात यहां स्पष्ट हो गई हे । सोम में मांस या रक्‍त 
मिलाने की बात कहां भो नहीं हे यह पाठक अवश्य 
ध्यानम धारण करे | 
सोम का नाम वेद में ' उक्षा ' भी आता हे उक्षा 
शब्दका धात्वर्थ (9111111117) सिंचन करनेवाळ। 
हे। सोमसे रसकी बदे निकलती ह इस कारण उस. 
को उक्षा कहते हैं यह पवम्थल म बताया भी हे। 
पूर्व वेदीमें सोमरस का हवन होता हे | इस लिये 
सोम अग्निका अन्न है यही भाव `' उक्षान्न ( सोमही 
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wv > (७ ० र 
अन्न) ” शब्द मेहे । बल अथ यहां अपेक्षित 
नहीं है । क्यों कि बेलक मांस का हवन होता ही 
नहीं, फिर वह अग्निमे जाय कहांसे । 


अब “ वशान्न ” शाब्द रहा है । यहां वशा 
यह गौवाचक शब्द हे ओर वह उस गोसे उत्पन्न 
होने वाळे दूध अथवा घी आदि पदार्थोंका यहां 
वाचक हे । अग्निमे घीका हवन होता ही है । 
“५ पघ्रतपष्ठ ” शब्द अग्नि का वाचक हं । इस 
का अथ ` घी हे ज्ञिस क पीठ पर ? यह शाब्द 
अग्नि घी-का हवन होता हे यह भाव स्पष्ट बता 
रहा है | यज्ञम गाय का ही घी बर्ता जाता हे, इस 
लिये अंशके लिये पूर्ण का प्रयोग अर्थात्‌ घी के 
लिये गो शब्दका प्रयोग यहां हुआ है । यह 'वशान्न' 
शब्दका अर्थ हे। यदि वेदको वशान्न शब्दसे गोमांस 
अथ अभीष्ट होता और मांसहवन इष्ट होता तो 
किसी न किसी स्थानपर जेसा घ॒त-पृष्ठ' शब्द वेदमें 
प्रयकत हुआ हे उसी प्रकार 'मांस-पष्ट' शब्द वेदमें 
अस्निके लिये प्रयुक्त होता ! परंतु वैसा एकभी 
शब्द प्रयुक्त नहीं हे । इसलिये हम कह सकते हैं 
कि. वेदको मांसहवन अभीष्ट नहीं है ।वेद को जो 
मांसहवन अभीष्ठ है वह केवल मर्दा जलानेके 
समय अंत्येष्टी में प्रतका ही अर्थात मनष्य देहका 
ही--+हवन होता हे । किसी अन्य पशुको काटना 
आर उसके मोसका हवन करना वेदको संमत 
नहीं हे । जो मांसवाहक या मांसभक्षक अर्थ वाले 
“ क्रव्याद, ऋष्यवाहन ' शब्द अग्निके लिये ब्रेद्म 
प्रयुक्त हुए है वे मृत शरोर जलानेके कारण 
प्रयुक्त हुए हं यह बात इससे पर्व बतलाई जा 
चक्की हे । 
यहां कई कहेंगे कि वशा' शब्दका अथ 'जन्मसे 
वंध्या गो! ऐसा हे इस लिये उससे दूध, घो, दही 
आदि निकलने की संभावना नहीं है, इस कारण 
बशान्न शब्दका अर्थ गोमांसभक्षक अग्नि ऐसा ही 
करना चाहिये । परंतु यह युक्ति ठीक नहीं है। 
ध्या! शब्दके अथ म. आपटेक संस्कृत इंग्लिश के 
कोशामें निम्न लिखित प्रकार है -- ( A woman ) 
संत्री. ( ० ०९ ) धर्मपत्नी, (4 agli ter ) पुत्री, 
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घम । [ वर्ष धट 


लडकी, ( ७ husbands? Sister ) पतिकी बहन, 
( १ ८०४ ) गाय, (8 barren woma 11) वंध्या 
स्त्री, (9 barren cow ) वँध्यागो, ( a female 
elephant ) हाथीन । 0 


यह बात सब 


वशा शाब्दके इतने अर्थ होते हैं 
ये इस विषयम किसी 
हे 


युरोपीयन भी मानते हें, इसलि 
को भी शांका करना उचित नहीं है । इन अथो को 
देखने से पता ळग जायगा कि वशा शब्दका अर्थ 
वंध्या गो है ओर उसका दूसरा अर्थ नहीं यह गळत 
बात है । वंध्या होनेपर वह गो निकम्मी हे इस 
कारण उसको काटकर खायी जाय, यह युरोपीयनां 
की युक्ति यहां उक्षत अर्थके कारण सजती नहीं है। 
वशागों के दूध का वर्णन अथर्व १०।१०।३१ में देखने 
योग्य है। अतः वशान्न शब्दका अर्थ गोसे उत्पन्न होने- 
चाळे दूध, घी आदिका ही वाचक हे इसमे संदेह नहीं। 
इससे पूव ' उद्लान्न ' शब्दका अर्थ 'सोम अन्न' 
बतायाही है । कयौ कि उक्षा शब्द सोमचाचक सब 
कोश कारोने माना हे । उक्षा शब्द जिस प्रकार बेल 
वाचक होता हुआ औषधिका वाचक होता हे उसी 
प्रकार ` वषभान्न ' शब्द में ' वृषभ ' शब्द बैलका 
वाचक होते हुए भी वनस्पतिका वाचक है । इस 
विषयमे इसी लेख में पहिले कहा जा चुका हे । अब 
यहां इसकां अर्थ श्री. सायणाचार्य कैला करते हैं 
वह बताना हे -- 
वृषभान्नाय बलवश्चकानि अन्नानि यस्य सः। 
क्र. सा. भाष्य २। १६।५ 
“ बुषभान्न शब्दका अथ बलवश्चेक अन्न जो 
भक्षण करता हे । ' यह वुषभान्न शब्द ऋग्वे दमे 
इन्द्रका चाचक आया हे, इस शब्दर्म बेलके 
मांसकी बू किसी मांसपक्षी विद्वान को आजाय 
इसलिये यहां इस शाब्दका सायण भाष्यम दिया 
हुआ अर्थ बताया है। वृष, वृषभ, ऋषभ आदि 
शब्द बलवानके वाचक प्रसिद्ध हैं, इसलिये 
 ऋषभान्न, या वृषभान्न का अथे बलवर्धक 
अन्नका सेवन करने वाला ” ऐसा होता है । 
वृष, वृषण, वृषभ ये सब शाब्द वीयंचान के वाचक 


हैं । उक्षा शब्द भी “ सिंचन करनेवाला, वीर्य का : 


| 
| 


७) । 


NSS 


` नाम वेदस हे । इन शाब्दो को केवल बे 


अंक ८ ] 


सिचन करने मे समर्थ ”' इस अर्थ से सब कोश 
कारोने दिया हे । सोम रक्त के समान वीर्यवर्धक, 
बलवधेक तथा शक्तिवश्ेक कोई अन्य वनस्पति 
नहीं है. और मांस तो निश्चये ही नहीं हे; इसीलिये 
उक्षा शब्द सोम का वाचक और ऋषम, वषभ, 
ऋषभक तथा वषभक ये शाब्द ऋष्क औओषधिके 

बेलके ही वाचक 
मानकर इन राबव्दोखे मांसभक्षण का मत सिद्ध 
करना पूर्वोक्त कारण से ही अयुक्त हैं । 


€: 


युरोपीयन एंडितांन तथा उनके अनगामी भारत- 
वर्षीय विद्वानाने वेदिक आर्योके गोमांसभक्षक 
होनेके विषयम जो भी बेद संत्रा के प्रमाणवचन 
दिये थे, उन सबका यहां तक विचार छुआ । उनके 
प्रकाशित सब प्रमाणका उत्तर यहां तकक लेखमें 
दिया गया | उन्होंने ब्राह्मण ग्रथोके आधार खर जा 
जो विधान वेदिक आयो मांसभक्षक होनेके 
विषयमे किये हें उनका विचार हम आगे करंगे। 


कयो कि वेदमंत्र का विचार परिपूर्ण होनेके पश्चात्‌ 


ही ब्राह्मणग्रंथापर किये गये आक्षे पोंका उत्तर देना 
योग्य हे । वेदमंत्र पर-छदोबद्ध संत्रभाग पर किये 
गये अनुमाना का विचार यहांतक किया और उनका 
एक भी विधान उत्तर दिये विना नहीं रखा हें। 
इससे स्पष्टतापूर्वंक सिद्ध हो चुका हे कि, वेद मंत्रो 
के प्रमाणो से वेदिक समय के आयौं का मांसभक्षक 

1 गोमांसभक्षक होना सिद्ध नहीं हो खकता। 

अब हमें अपना पक्ष प्रदर्शित करना है । हमारा 
पक्ष यह है क्रि वेदिक मंत्रोका उपदेश अहिंसा विषय 
में स्पष्ट हे, यदि वैदिक मंत्रोंसे वेदिक श्रमी के 
लिये कोई योग्य भोजन सिद्ध हो सकता है, तो निर्मा 
भोजनही हे, विशेष कर गौको अवध्य कहने क 
कारण गोमांसको भोजन वेद मंत्रो से सिद्ध होना 
असंभव है । 

वेदमें उपदेश देनेके तीन प्रकार होते हैं। जो 
कहना हे वह वेद सबसे प्रथम नामी द्वारा कहता 


हे, पश्चात्‌ बही बात मंत्रमागों द्वारा बताता हे, नंतर 


वही बात पूण मत्रा द्वारा कही जाता ह। इस 


जा तीन केद्र द्वारा जो बात कही जाय वह वेदका 
ड & 


गोमांस भक्षण की प्रथा । 


( १६३ ) 


महासिद्धांत कर के समझी जा खकतो हे | अब हम 
अपने पक्ष की सिद्धता इसी रीतिसे केसी होती हँ 
वह बतायेंगे- 


os ७ 4५ 
(३३) नामामं गोको अवध्यता 

गोके नाम “ अघ्न्या, अही, अदिति ” ये हैं और 
ये गो अवध्य हें यह बात स्वयं प्रकट कर रहे हैं, 
यह इससे पूर्व इसी लेखमें बताया हैं (इसी लेख का ' 
प्रकरण १८ वां देखिये ) 

यद्यपि  अ-ऽन्या ” शब्द “ गौका अ-वध्यव्व " 
बताता हे और निःसंदेह बता रहा हे तथापि लब 
युरोपीयनो को यह भी अर्थ पसंद नहीं है। सेंट पिटर 
बंग के प्रसिद्ध कोशमें इस शब्दका “ ( |^ 
४० ०४९८०७) काबुम रखने के लिये कठिन " 
यह अर्थ अधिक योग्य माना हे । म. वेबर महोदय? 
५ अघ्न्या ? शब्दके स्थानपर “ अहन्या” शब्द 
मान कर उसका दात्पय “ ( Bright coloured 
111:6 4४9 ) दिनके समान तेजस्वी रंगवली ” 
किया है। परंतु हम नहीं समझते कि अघ्न्य! 
के स्थानपर अहन्या मानने के लिये क्या प्रमाण 
हे? वा संट पिटसंबगे कोश में पसंद किये 

के लिये भी प्रमाण क्या हे? 

वेदका अथे करनेके समय शब्दके मनमाने अर 
नहीं किये जा सकते । यदि किसी शब्दके इस प्रकार 
अनेक अर्थ होने लगे आर कोनसा अथ स्वी झार 
करने योग्य हे और कोनसा नही इस विषयमे मल॑ दे 
हुआ, तो अन्यत्र आधे या पूरे मंत्र भागोमे कय 
उपदेश दिया हे यह देखकर ही सत्य अर्थेका निणय 
करना चाहिये। अघ्न्या शब्द के तीन अथे इस समय 
हमारे सन्मख आगये हे 

१ अघ्न्या = ( अहंतव्या ) अवध्य ( श्री. यास्कः 

चायाँदि भारतीय विद्वान ) 


२ ” = काबृमे रखनेके लिये कठिन ( सेट 
पिटसेबगे कोश ) 

३ ” = दिनके समान तेजस्वी (म. वेबर) 

ब देखना हे कि इन तीन अर्थौमे से कोनसः 


अर्थ वेदिक हे ओर कोनसा अवेदिक हे। इसका 


'निर्णय अन्य मंत्रभाग - देखनेसे ही हो सकता हे। 
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है री अच्न्या " शब्दक अन्य अथ वेदिक अथ नहीं चि 


( १६७ ) वैदिक धमे । 


इस लिये गोविषयक अन्य आज्ञाएँ अब हम देखते 
~ 3 
ह 


> AN ° 
३२ गात्रपानषधक वदर्वचन 
गां मा हिसीरदिति विराज्ञम्‌॥ ४२ ॥ 
घृतं दुहानामदिति जनाय...मा हिंसीः ॥४९॥ 
'यजु. १३ 
» तेजस्वी अवध्य गो हे इसलिये उसकी हिंसा न 
कर | अवध्य गो हे और वह जनौके लिये घी देती 
हे इसलिये गोकी हिसा मत्‌ कर। ” इस प्रकार 
गायकी हिँसा करना मना किया हे, यह हिँसा न 
करनेकी आज्ञा हे, अब दूसरी रीतिसे भी यही 
उपदे हा वेदमंतरोमें दिया हे वे मंत्र दे खिये-- 
आरे गो-हा तहा वधो वो अस्तु... .-- । 
क्छ, ७।५६। १६ 
आरे ते गोघ्नमुत पूरुषघ्नम्‌ ... -.- ॥ 
ऋ. १। ११४। १० 
“ गोका वध तथा मनुष्यका बध करनेवाला 
दूर रहे । ” यह दूसरी रीतिका निषेध हे । 
इन मंत्रों के देखनेसे पता ळग जायगा कि गाय 
का घध न करना ही वेदका धर्म हें, वेदका उद्देश्य 
गोवध न हो यही हे, इसलिये “ गोघ्न, गोहा ” 
थात्‌ गोघातकों को दुर करनेका उपदेश हे । गो- 


- घातक मनुष्य हा ता भा उसका दूर करना हैं अथवा 


जिस किसी अन्य रीतिसे गोका वध्र होता हो तो 
उस को भी दूर करना हे । सब प्रकार से होनेवाला 
गोवध दूर करनेकी आज्ञा वेद देता हे इसी लिये 
परंतु “ अवध्या ” यही एक अर्थं वेदमे अभीष्ट है 
क्योंकि वेदमे गोवध सब प्रकारसे निषिद्ध माना 


> 


हे। 

जो तो म्र०्वेबर महोदयने अघ्न्या शब्दका अर्थ 
दिनके खम।न तेजस्वी करके करनेका प्रयत्न किया 
है. बह अर्थ तो अन्य युरोपीयन भी पसंद नहीं 
करते हैं । इसलिये उसके विषयमे अधिक लिखने की 
आवश्यकता नहीं है। 

यदि अ-घ्न्या, अ-ही, अ-दिति इन शाब्दोका अर्थ 
अवध्य गौ निश्चित ठहर गया, तो गौ काटने और 


[ वर्ष ८ 


गोमांस भक्षण करनेकी बात सिद्ध नहीं होगी, यह 
जिनको डर होता हे वे ऐसे अर्थोसे घबराते हैं। 
परंतु हमें देखी घबराहटमै पडनेका कोई प्रयोज्ञन 
नहीं हे । 


१” 
74 


Cd 
आहसा 
वेदमें केवळ गौकी ही अहिला नहीं लिखी है 
परंतु सर्वे साधारण द्विपाद चतुष्पादौकी भी अहिसा 
लिखी हे । सब भूतोको मिन्रदृष्टि से देखनेका वेदका 


महा सिद्धांत इससे पूर्वे इस लेखके नवम प्रकरणम 


' बताया ही है ' उसके साथ निम्न लिखित प्रमाणौ- 


का विचार कीजिये-- 

अश्वं...मा हिंसीः... ॥ ४१ ॥ 

अवि...मा हिसीः... ॥ ४३ ॥ 

इमं मा हिंखी द्विपादं पशुम ॥ ४७॥ 

इमं मा हिंसीः... वाजिनम ॥ ४८॥ 

इममूर्णाय्‌... मा हिंसी; ॥ ५० ॥ यज्ञु. १३ 

म! हिंसीः पुरुषम्‌ ॥ 

यज्‌. १६।३ 
“ घोडा, बकरा, द्विपाद पश, ऊन देनेवाला तथा 
पुरुष इनकी हिला न कर । ” ये मंत्र भित्रद प्टिचाले 
मंत्रों के साथ पढनेखे वेदका अहिसापू्ण उपदेश स्पष्ट 
सामने आजायगा | सर्च साधारण प्राणियोको मित्र: 
दष्टिसे देखो और इन प्राणियों की हिंसा तो कभी त 
करो, यह वेदका उपदेश मनुष्यो के लिये है | इतना 
होते इण भी कई यूरोपीयन खमझते हैं कि वेदमे 
अहिंसा का तत्त्व वेला उत्कट नहीं है 
बढ गया हे । 
यह माना जा सकता है कि जैन बौद्धो ने 

जिस प्रकार आत्यंतिक और पेकान्तिक अहिंसा 
प्रचलित की वैखी वेद में नहीं थी, परंतु अहिखाका 
सिद्धांत ही वेद में नहीं था यह कहना अयुक्त है। 
वेद सवै साधारण आचरण के लिये अहिसाका ही 
उपदेश दे रहा है, परंतु प्रसंगविशष में युद्धादि 
प्रसंगामें वध करनेसे पीछे रहनेकी आज्ञा भी रहीं 
देता, अर्थात वेद में इसी प्रकार की अहिंसा हे जो 
मानते हुए राष्ट्रीय महायुद्धमे आवश्यक वध की भी 


he 


उसमे संभावना हे । परंतु कोई कहे कि अपने पेटके 
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लिये दूसरों का वध किया जाय तो बेसी हिंसा 
करनेकी आज्ञा वेद नहीं देता है। यह भेद पाठकोको 
अवश्य ध्यानम धारण करना चाहिये । 

पर्वोकत “ अ-ध्न्या, अ-दिति, अ-ही ? इन 
शब्दका अर्थ इस सब विचार के प्रकाश में ही 
देखना चाहिये । इसलिये हम कहते हें कि इनका 
अथ अवध्य गा” एसा हा है आर दसरा नहा है। 
जिस समय ये शाब्द गो से भिन्न किसी दूसरे पदार्थ 
के लिये आजांय उस समय बेशक इनका अथे दूसरा 
हो, परंत इन गो वाचक शाब्दौका अर्थ “अवध्य गौ" 
इतना ही है। इस्‌ प्रकार हमने देखा कि वेदने अघ्न्या 
आदि शब्दौने गो का अवध्यत्व बताया हे और मंत्र 
भागों द्वारा भी गो का अवध्यत्य व्यक्त किया हे. 
अब पूण मंत्रों द्वारा गो का अवध्यस्व वेद में बताया 
हे वा नहीं यह देखना है - 


( ३४) अनुपमय गो । 
वेद का मत हे कि अन्य सब पदार्थोक लिये 
उपमा मिल सकती हे, परंतु गाय के लिये कोई 
उपमा नहीं हे, इतने गाय के उपकार मनष्य जाती 
पर हे, इस विषय मै निम्न लिखित मंत्र देखिये 
ब्रह्म सुर्यसमं ज्योतिद्योः समुद्रसम खरः । 
इन्द्रः पृथिव्ये वर्षीयान्‌ गोस्तु मात्रा न विद्यते॥ 
यजव॑द. २३ । ४८ 
ज्ञानतेज क लिय सय की उपमा हें, यलोक 
लिये समद्र की उपमा हे, तथा प॒थिवी बहुत बडी हे 
तो भी उससे इन्द्र अधिक समर्थ हे, परतु गो के 
साथ किसी की भी तुलना नहीं होती । " 
देखिये वेदमे गोका कितना महत्त्व वर्णन किया 
है। यद्यपि पृथ्वी के लिये भी गो शाब्द आया हैं 
तथापि गाय वाचकही गो शब्द इस मंत्र में हे ओर 
यहां व्यक्त शाब्दो द्वारः उसकी निरुपमेयता बतायी 
हे। इस विषय में और देखिये - 
इडे रन्ते हव्ये काम्ये चन्द्रे ज्योते$दिते सरस्वती 
महि विश्रुति । एता ते अघ्न्ये नामानि । 
2 ज--८। ४३ 


गोमांस भक्षण की प्रथा । 


(१६५) 


~ स 


~ = ~ 
अवध्य गो! तेरे हे ।! इन नाम्रौका अर्थ देखिये - 

1 (Refreshing draught ) उत्साह 

शक पेय देनेवाली, 
( Dc) आनंद बढानेवाली , 
( Warshipfal ) पजा करने 
योग्य, सत्कार करने योग्य 

४ काम्या ( Lovcable ) प्रेम करने योग्य 


२ रन्ता 
३ हव्या 


५ चन्द्रा ( ेplendid ) सदर, तजस्वी 
६ ज्योती (91111110 one ) प्रकाशमान 
७ अदिति ( [1701010012 ) जिसके साथ 


ऋर व्यवहार करने योग्य नहीं, 
अखंडनीय 
. ८ सरस्वती ( ?७)| 0 ऽथ ) रससे. युक्त, 
अम्रतरूपी रख देनेवाली 
९ मही {he Mighty Our ) बिशेष महत्त्व- 


चाळी 
१०विश्रती ( Most 21011005 ) (विशेष 
कीर्तियुक्त 


११ अघ्न्या ( 
ये ग्यारह नाम जो वेदमें गोका महत्त्व वर्णन कर 
रहे हैं बह आजभी हमारे अनुभवमे आ रहा हे, 
इसलिये इसका बिस्तार यहां अधिक करने की आवश्य 
कता नहीं है। ये अर्थ यरोपीयनोंके स्वीकृतही अर्थ हैं 
हमने इनके गढाथे जान वझकर ही दिये नहीं हे । 
पाठकही विचार कर कि जिस गौका इतना महत्त्व 
वेदम वर्णन किया है उसका वध केसे हो सकता 
है! देखिये और- 
च 
३५ गास लाभ । 
दुहामश्चिभ्यां पयो अन्ध्येयं स! वर्धतां 
महते सौभगाय ॥ ऋ. १ । १६४ । २७ 
“ यह अवध्य गो अश्विनी देवोक लिये दूध देवे 
ओर बह हमारे बडे सौभाग्य के लिए बहुत बढे ।” 


इस मंत्रमें ( सा अध्न्या वर्धताम्‌ ) यह अवध्य गो 
बढ ऐसा कहा हे: यह मंत्र विशेष मनन करने योग्य 


Not to be killed ) अवध्य । 


“इडा, रन्ता, हव्या, काम्या, चन्द्रा, ज्योति, है। इसका अर्थ म. ग्रिफिथ करते है- 010 1099 


हि ` सरस्वती,मही, विश्रुती ये नाम, हे(अच्न्ये) 81० prosper to cm high advantage अर्थात 
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i] 


` घास ही खा और ( आ। - 


(१६६) 
५ हमारे लाभ के लिए गौकी वृद्धि हो । ” जब इस 
मंत्र द्वारा यह बात सिद्ध हुई की गोकी वृद्धिसे ही 
हमारा सौभाग्य बढना हे तो गो काटनको संभावना 
ही कहांसे हो सकती हे ? गोकी संख्या ओर गोक 
गण इनकी वद्धि होनेसे मनुष्यका अगणित लाभ हो 
सकता है यह बात वेद मुक्तकठसे अनेक प्रकारस 
कह रहा है । इतना वेदका भहत्त्व वेदिक कालम 
माना जाता था । इस लिए हम कह सकत हैं कि 
वेदिक कालम गोकी उन्नति करने को ओर हीं 
धार्मिक लोगो का प्रयत्न था । ओर दे खिये-- 


सूयवसाद्गगचता हि भया अथा वयं भरवन्तः स्याम । 
` अद्धि तणमष्न्ये विश्वदानी पिब शृद्धमुदकमाचरन्ता। 
१ । १६४ । ४० 


“ शो उत्तम घास खा कर ( भगवती ) भाग्यवान 
बने और हम उस गोसे ( भगवन्तः ) भाग्यवान या 
धनवान हा । हे अवध्य गो! तू सदा ( तृणं अद्धि ) 
चरन्ती ) वापस आते 

समथ ( शुद्धं उदक पिल ) शुद्ध जल पान ऋर। ” 
गोको क्या खिलाना चाहिये वह इस मंत्रमें सदर 
शब्दों द्वारा कहा हे। गो घास ही खावे,यदि गौ पाळनी 
हो तो उत्तम घाल उसे मिले ऐसी व्यवस्था करनी 
चाहिये । उत्तम घास और शुद्ध जळ पीने वाली गोसे 
जो दूध आ सकता हे वही मनुष्यको लिये आरोग्य- 
वर्धक हो सकता है । पक्रा अन्न, धान्य, सडे पदार्थ 
तथा मनुष्यकी विष्टा आदि गोको खिला कर जो 
दूध मिलता है वह उतना लाभदायक नहीं हो सकता। 
इस विषयमे निम्न लिखित मंत्र अवद्य देखिये- 
यावतीनामोषध्रीनां गावः प्राश्चन्त्यध्न्या यावती 
नामजावयः। तावतीस्तुभ्यमोषधीः शर्म यच्छ 
` न्त्वाभ्ृताः॥ 4 
- अथवे. ८७२५ 

“जो जो ओषधियां सदा अवध्य गोवे खाती हें 

और जो भेंड बकरियां खातीं है वह सब औषधियां 


. तेरा सख बढावे | ” इस मंशाका अथ म० ग्रिफिथने 


७7 > 


किया डहुआभी यहाँ देखियें-1118 1101100000 


herbs whereon The Cows,wlom none may ° 
8181111001 fecd,all that are food for goats 


te 


वेदिक धर्म । 
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[ वर्ष ८ 
& sheep, 50 many Plants, brought 
huitherwards, give shelter १1.0 defenecs 
to thee, 


इसका अर्थ ऊपर दिया ही है। इसमे “अघ्न्या 
शब्द का अर्थ may slaughter 
अर्थात जिनका कोई बघ न करे ” यह दिया हैं 
यदि गौवाचक अघ्न्या शब्दका यह अर्थ है और 
उसका वध करना किसी को भी उचित नहीं तो 
फिर गोमांसभक्षण की प्रथा आयो में थी यह किस 
आधारसे यूरोपीयन विद्वान मानते हैं ? 


( ३६ ) अवध्य बेल । 

“ अघ्न्या '' शब्द जेला गो के लिये प्रयुक्त होता 
है वेसाही “ अघ्न्य ” शब्द बेठवाचक भी हे! इस 
लिये गौ के समानही बेल भी रक्षणीय और वध- 
नीय तथा अवध्य ही हे दे खिये-- 

ख'गाभ्यां रक्ष ऋषत्यवर्ति हन्ति चक्षषा | 

शुणोति भद्रं कर्णाभ्यां गवां यः पतिरघ्न्यः ॥ १७॥ 

शतयाजं स यजते नैनं दुवन्त्यग्नयः । 

जिन्वन्ति विश्वे तं देवा यो ब्राह्मण ऋषभमा 

जुहोति॥ १८ 


‘whom none 


अथवें० ९ | 2 । 

“ जो गोवौका पति ( अ घ्म्यः ) अवध्य अर्थात्‌ 
बेल हे वह कानोसे कब्याणकी बाते सुनता हें, बह 
आंखों से अकाल के दुर्भिक्ष्य का नाश करता हे और 
अपने सीगोसे राक्षलोको दूर भगाता है॥ सो यज्ञासे 
वह यजन करता हे, ( एनं ) इस बेलको ( अग्नयः ` 


'न दुचन्ति ) अग्नि जळाते नहीं हैँ सब देव उसे 


उन्नत करते हैं जो ( ब्राह्मणे ) ब्राह्मण को ( ऋषभं) 
बेळ ( आजहोति )अपंण करता है । ” इसमे निम्न 
लिखित बातें देखने योग्य है-- 

१ बेल का नाम “ अऽचन्य 
“ अवध्य ” हे । 

२ पक बेळ ब्राह्मणको दान करना सौ यज्ञके बरा- | 
बर हे । ( मंत्र १८) बेल का रक्षण करना, संवधन 
करना और दान करनेका इतना महत्त्व दै । 

३ उसको अग्नि जलात नहीं हे, इतना 


' हे जिसका अर्थ 


महत्त्व है । ( मं०- १८ ) 


F 5 


अंक ८] 


४ बेल कभी कानोसे बुरे शब्द सुनता नहीं, कयौ 
.._ कि सब उसकी प्रशंसा ही करते हैं । ( मं०-१७ ) 

५ बेळ अपने आंखसे अकाल के दोर्भिक्ष्यको दूर 
करता है ( अवर्ति हन्ति चक्षषा )॥ बेल खेती द्वारा 
अकाल को दूर हटाता हे । ( मं०-१७ ) 


यह बेळका वणेन पढनेसे पाठकोौको पता लग 
जायगा कि बेल ऐसा उपयोगी है, इसलिये कौन 
उसको अपने पेटकी पूर्ति के लिये काटेगा और 
अकाल से त्रस्त होने के लिये तैयार होगा | यदि बेळ 
अकाल को दूर करता हे तो उसे सरक्षित रखना ही 
आवश्यक हे । 


उक्त मंत्र १८ के उत्तरार्धं का भाषांतर य्‌ रोपी- 
यन लोग कैसा करते हैं चह यहां देखिये-- 

म० ग्रीफिथ--/ 11 Gods promote the Bral 
man who offers the Bull in sacrifice, 

म० चिटनी-^ || Gods quicken him, 
makes offering of a Brahman 

म. विटनीका अर्थ कुच्छ अंशम ठीक हे जो हमने 
अपने अर्थम ऊपर दिया है । म. त्रिफिथने बिलकुल 
उलटा अथ लिखा हे । मंत्रम “ ब्राह्मणे आ जुहोति” 
हें जसका अथ “ ब्राह्मणक लिये समर्पण करता हैं 
एसा हाता ह, परतु उन्हाने न समझते हुए हा मन 
माना अर्थ लिख कर अर्थका अनर्थ किया हे। ब्राह्मण- 
के लिये बेल समपेण करनेकी बात इली सूक्तम 
अगले ही मंत्रम कही हे- 

ब्राह्मणेभ्यो ऋषभं दत्त्वा वरीयः कृणुते मनः। 
 पुष्टिखो अघ्न्यानां स्मे गोष्टेऽव पझ्यते ॥ 

अथर्व० ९ । ४ । १९ 

४ व्राह्मणौको वेळ दे कर जो अपना मन श्रेष्ठ बनाता 
हैं उसकी अपनी गोशाला में गोवे और बेल बढ 
गये हें ऐसा वह शीघ्रही दे खता हे । ? इस मंत्र से 


wlio 


i iE 1५ mid 


bull toa 


ET VEE SOS NPS Ta RN 


~ [Ls ~ ~ 
एक वेदिक समय की प्रथा थी । ब्राह्मण को गोवे 
तो मिळती ही थी, परंत गोवोके पति के स्थान को 
पूर्ति करने के लिये उनको उत्तम बेळ की आवश्य- 


गोमांस भक्षण की प्रथा । 


i ~ CCO, Gurukul Kangri Collection, Haridwar, Digitized by eGangotri + 
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(३६७) 


इस प्रकार वेदमें वेळ का महत्व णन करके . 
उसको अवध्य कहा है । इस कारण हम कह सकते ` 
हैं कि वेल का बध भी वेद विहित नहीं हैं। 

त घे तैबंध 
(२७) गोवध प्रात्थ । 

निम्न मत्रमे गोका महत्व और उसका वध करने 
का प्रतिबंध स्पष्ट शब्दौ में पाठक देख सकते हे-. . 

माता रुद्राणां दुहिता बसूनां स्वसादित्यानाम-_ 

मृतस्य नाभिः । प्र नु वोचं चिकितुषे जनाय 
मा गामनागामदितिं वधिष्ट । अघि 
ऋग्वेद, ८ । १०१ । १५ 

“ शो रुद्रोकी माता, वसुओ की पुत्री, आदिच्यो 
की बहन ओर अमृत का केन्द्र हे। जो समझ सकता * 
है उस मनुष्यसे कहता हू कि ( अनागां ) निष्पाप 
( अ-दिति ) अवध्य गो है इस लिये इस ( गां मा- . 
वधिष्ट ) गौका वध मत्‌ कर । ” 

इस मंत्र मै सब समझदार मनुष्यौको आज्ञा सुनाई - 
हे कि “गो सद! के लिये निष्पाप और अवध्य है 
अतः उसका वध कोई भी न करे। पाठक इस दूसरे 
चरण का बहुत विचार कर । इसका म. ग्रिफिथका 


क्रिया अथ देखिये-०० 101: who understand, _. 


will | proclaim 1-1॥] ७७७ 10 Aditi the 
cow, the sinless. ' समझनेको जिन मनुष्योको 
अकल है उन सब मनुष्या को वेदने यह आदेश 
> 9७. ~ ल्यि >> 
सुनाया हे कि गो सदाके लिये निष्पाप ओर अवध्य 
हे, अतः उसका वध कोई न करे । ' जिन मनुष्यो को 
ज्ञान बिलकुल नहीं हे, जो अपना हित अहित नहीं 
समझ सकते और जो धर्मोपदेश का महत्त्व जान | 


नहीं सकते, थे ही गोवध करते होगे । क्यों कि वेद | 


की इतनी स्पष्ट आज्ञा गोवध निषेध के विषय म होने 
पर वैदिक धर्मी किस प्रकार गोवध कर सकते हें? 
इस लिये हम पहिले से लिखते आये हे, कि वेदका 
शिष्ट समत धर्म गोवध को प्रतिबंध करता हे। | 


(३८) गायका प्रयोजन । 


गाय मनुष्यों के सुख के लिये ही रखनी हे, वह 


सुख गाये मिळनेवाळे पदाथौ से प्राप्त होना हे, | 


इस विषय म निम्न लिखित मंत्र दे खिये- 


= ~ 


( १६८ ) 


महान्तं कोशमुद्चा नि षिञ्च स्यन्दन्तां कुल्या 
विषिताः पुरस्तात्‌ । घृतन द्यावा पृथिवी 
व्युन्धि खुप्रपाण भवत्वघ्न्याभ्यः। ऋ. ५ । ८३। ८ 
. बडा बतेन उठाओ. उसमें अम्रतकी धाराएं 
चलती रहं; गोके घीसे युलोक और पृथिवी भर 
दो, गौओ से उत्तम पान प्राप्त हो । 
इल मंत्रमे गोरक्षाका प्रयोजन कह दिया हैं। गोसे 
बडे बतेन भरने योग्य दूध मिलता रहे, उख से 
बहुत घी उत्पन्न हो, वह घो सबको खानेके लिये 
विपुल मिले । तथा गोका दुधमी उत्तम रीतिसे 
` लोक अधिक प्रमाण में पीते जांय। गोका यह प्रयाजन 
। गौओकी उन्नति करके लोग यह बात सिद्ध करे। 


(३९) मासमक्षण निपेध 
वेदमे मांसभक्षण निषेध स्पष्ट शाब्दोमे हे । यह 
- केवल मांसभक्षण का ही निषध्र नहीं हे प्रत्यत मांस 
वग ” के सब पदार्थोका निषध हे । मांस, मद्य, 
जआ ओर व्यभिचार ये चार बाते मांसवगको हैं, 
इन चारोंके सेवन का निषेध वेदमं किया हे, वह 
मंत्र अब देखियं-- 
(यथा मांस यथा सुरा यथाऽक्षा अधिदेवने ! यथा 
पंसो वुषण्यतः स्त्रियां निहन्यते मनः ॥ अ०६।७०।१ 
| जसा मांस, जेखा मद्य ओर जैसा जुआ हे 
उसी प्रकार पुरुषका मन स्त्रीसें ( निहन्यते ) निः 
संदेह मारा जाता है। ” अर्थ जिन व्यवहारासे 
मनुष्यका मन गिर जाता हे, मारा जाता हे,या पतित 
हो जाता हे वैसे चार व्यवहार हैं- मांसभक्षण: 
` सरापान, ज॒आ खेलना और व्यभिचार करना । 
. इनसे मनष्य पतित होता हे इसकारण इनको कोई 
अळा मनष्य न करे | यह “ वग का निषेध ” होनेके 
कारण इनमसे किसी एक का पण निषेध करनेसे 
. सब अन्याका निषेध स्वयं हो जाता हे, देखिये 


- एक का निषेध 


अक्षरमा दीव्यः कृषिमित्कषस्व। ऋग्वेद 
'' ज॒आ मत खेल, खेती कर ” इस मंत्रम ज॒आ 
मतः खेल यह पण निषेध हे, यह जआ पर्वोक्त 
. मांसवर्ग मं तीसरा हें। जब एक का पण निषेध 
होता हे तो तत्लम. अन्य जो जो उस वर्गम परिगणित 
हौ उन सब का निषेध स्वयं हो जाता हे; इस पद्ध 
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वैदिक घम । 


~, ४ कौ बै 


[वर्ष ८. | 


तिस पर्वोक्त चारों का निषेध एकदम हो गया. . 
यह बात यरोपीयनोन भी स्वीकृत की हैं देखिये . 
र 
| 


Its ( of flesh ) nse,. is dis ipproved, .as | 

Da passage of the Atharvay eda, (6-10-1) "4 

ड ० 

where meat 15 classed with 0184 सरा) | 
००. 

or intoxicating 10107, asa bad thing, 


अर्थात्‌ “ अथर्व वेदके कां-द-७०-१ मंत्रमें मांसः 
भक्षणका निषेध किया हे जहां मांस को मद्य के साथ 
लिख कर वह बुरा हे करके जतळाया है । ” इससे 
निःसंदेह सिद्ध हुआ कि मांसभक्षण, मद्यपान, जुआ 
खेलना और व्यभिचार करना ये चार बातें मनुष्य- 
को गिरानेवाळी हैं, इसलिये किसी को भी इसकेसाथ ' 
अपना संबंध रखना उचित नहीं हे । 

अब पाठक विचार करे कि जिल समय कि बुरे 
आचरण की एक बर्गमें परिगणना होती है, और 
उस वर्गको ही संबंध रखने अयोग्य कहा जाता है, 
तथा उस वर्गके प्रत्येक बुरे आचरणसे मनका अधः 
पात निःसंदेह होगा, एसी अयकी सूचना भी दी 
जाती है तब मांस, मद्य, ज॒आ और व्यभिचार की | 
बातें उल धर्में किस प्रकार आनेकी संभावना भी _ 
हो सकती हे । 

इस लिये हम कहते हैं कि वेदिक घर्म में उक्त 
चार दुराचारो की सभावना ही नही हो खकती। यहां 
कई लोग यह भी कहंगे कि मांससे मद्य अधिक 
बरा हे, मद्यसे जआ अधिक बरा हे ओर जसे . 
व्यभिचार बहुत ही ब्रा हे, परंतु यह बुराई म 
तरतमभाव हे। यह क्रम उलटा भी कहा जा सकता 
हे, क्यों कि स्त्री के कारण जआ खेलने की ऑर 
उससे धन कमानेकी आवश्यकता होती हैं इ० ।. 
परंत इस प्रकार बराई में तरतम भाव देखनेकी 
हमें कोई आवश्यकता नहीं हे । बराइई यदि मनक 
अधःपातक लिये कारण होनी हे तो सवथा ही 

म॑ बारीकी ने 


ed औक. Sls कक... 


~ 


त्याज्य हें। इस लिये उस मं 
आवश्यकता नहीं हे। 

अतः वेदकी दृष्टिसे मांसभक्षण -उतनाही अधः- 
पातका हेतु हे जितना व्यभिचार, अतः उस माग से. 
कोई न जाय। -( क्रमश; ) जु 


Cam 


वैदिक घमं के ्रंश। 


( १) स्वयंशिक्षक माला । । ( ७ ) आगम-निबंध-माला 
| MES न | व 
वेदका स्वयंशिक्षक। १ प्रथम भाग ... मुल्य १॥ ) १ चेदिकराज्यपद्धति । म) 
SF वी अ 39 
रे मीर २ द्वितीय भाग.” १॥) २ मानवी [युष्य । हट 1) 
३ वैदिकसभ्यता Me ili: 
(२) योगखाधनमाळा । | 3 वैदिक चिकित्लाशास्त्र । ह 118) 
१ संध्योपासना । ... मूल्य १॥ ) | ५ वैदिक स्वराज्य की महिमा । HAE | 
२ संध्याका अनुष्ठान । ... 3D) । ६ वैदिक सर्प विद्या । क EAT 
३ वेदिक प्राण विद्या । D7 र डु हा 1 
8 ब्रह्मचर्यं ( सचित्र ) । .. ” शा. ७ मृत्यका दुरु करतका उपाय | 
रे 4६ > ~ Se ५० ११ |: 
७ योगसाधनकी तेयारी ! ० १) ८ वेद्म चखा । क त्रा) 
६ योगके आसन । ( सचि ११ रु) ९, शिवसंकल्पका विजय । १ mw) | 
< ४ र ? 
व्य स श्यात्र १9 22 ९ 
७ सूयभेद्नव्यायाम सचित्र i ) १० वैदिक धर्मकी विशेषता » ॥) | 
० ७. fe 2 || 
(३ ) यजुवेद स्वाध्याय । ११ तके वेदका अथ। A Bb) 
वेदमें रोगजन र । "= | 
` १ यजु- अ. ३० | नर्सेध । मूल्य मूल्य १) 4: र MR न ) न 
२ यज्ञः अ. ३२ । एकेश्वर उपासना। ” ॥)॥ १३ ब्रहाचथका विध्न | यो स) 
३ यज. अ. ३६ | शांतिका उपाय । ” ॥2) | २१४ वेदमे लोहेके कारखाने। काट) न 
Cs 5) [a ४१ 
त ७. विद्या [| = 
(४ ) देवतापरिचय अंथमाला । 0082 कृषि डु 2 | 
१६ वेदिक जलूविद्या। =) | 
अ परिचय | हीर मड ॥ | १७ आत्मशक्तिका विकास । ES) 
२ ऋग्वेद्म रूद्र देवता । न्या र R रा 
की ८ वैदिक उपदेश माला | 
३. ३३ देवताओका विचार । 0) :>)' १८ वैदिक उपद्‌ ) 
४ देवताविचार । ........-.-. १50) र 
त बिद्या... ”१॥) ( ८ ) ब्राह्मण- बोध-माला । 
- धाम 0200) 
(५) धर्म शिक्षाके ग्रंथ १ शतपथ बोधामृत । | 0, 
१ बाळकधरमंशिष्षा । प्रथमभाग । म्‌. = ) (९ ) अन्य पुस्तक । 
२ बाळकधरमंशिक्षा । द्वितीयभाग। ” =) 
पर १) 
३वेदिक पाठमाळा । , प्रथम पुस्तक ” =) | ९ वेदिक यज्ञसंस्था प्रथम भाग १) 
हट) FS" २ 2१ 95 द्वितीय 29 PR ) 
( ६ ) उपनिषद्‌ ग्रंथमाला । i १10 
त और अछत प्रथम भाग ” १). 
१ केन उपनिषद. : „मुल्य पत 5 > 
२ इद उपनिषद्‌ IE). 8 ०७ ४ वितीय का 


स्वाध्याय मंडळ, औंध ( जि० सातारा ) 
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व्य ठु य कह 
केन? उपनिषद्‌ । 
इस पुस्तकम निम्न लिखित विषयोका विचार हुआ हे-- 


१ कॅन उपनिषद्‌ का मनन, २ उपनिषद्‌ ज्ञान २३ अथर्वाका सिर, २४ ब्रह्मज्ञानी की आंयुष्य मर्या. 
का महत्व, ३ उपनिषद्‌ का अर्थ, ४ सांप्रदायिक झगडे, दा, २५ ब्रह्म नगरी, अयोध्या, आठ चक्र, २६ आत्म. 
। वान्‌ यज्ञ, २७ अपनी राजधानीम ब्रह्मका प्रवेश, 


५ “ केन ” शब्द का महत्त्व, ६ वेदान्त, ७ उपनिष- 
दो मे ज्ञान का विकास, ८ अग्नि शब्दका भाव, २८ देवी भागचतमें देवी की कथा, २९ वेदका वागा 


९ उपनिषद्‌ के अंग, १० शांतिमंत्रोका विचार, भणी सूक्त, इंद्र सकत, वेकंठ सक्त, अथर्व सक्त, 
११ तीनो शांति मंत्रो मे तत्त्व ज्ञान, १२ तीन शांति. ३० शाक्तमत, देव और देवताकी एकता ३१ वैदिक 
याका भाव, १३ ईश ओर केन उपनिषद्‌, १४ “यक्ष ” ज्ञान की श्रेष्ठता । 

कोन हे ?, १५ हैमवती उमा, १६ पार्वती कौन है? | इतने विषय इस पुस्तक मे आगये हैं, इस लिसे 
१७ पर्वत, पावेतो, रुद्र, सप्तक्रषि और अरुंधती, उपनिषदौ का विचार करने बालों के लिये यह प॒ स्तक 
१८ इंद्र कोन हे? १९ उपनिषद्‌ का अर्थ और व्या- | अवश्य पढने योग्य हे । 

ख्या, २० अथर्ववेदीय केन सक्तका अर्थ और व्याः| मूल्य १। ) डाकव्यय= ) है । 


ख्या, २१ व्यष्टिः समष्टी और परमेष्टी, २२ त्रिळोकी ' मंत्री- स्वाध्याय मंडळ, औंध ( जि०्खातारा ) 


STATS A, SF A A SAA, AAT AD: HF ,0० » A: 87, 67, 687, SF NST DT TATA MT 627, STS ST ST SP ATA 
EE एस क. DD PD Sat I ०८८ >> > 
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यज्ञका पुस्तक 


~ 


वादक यज्ञ सस्था | 
प्रथम और द्वितीय भाग । 
प्रतिभागका मूल्य १ ) रु. डाकव्यय । ) 
प्रथम पुस्तक में निम्न लिखित विषयो का विचार हुआ है -- 
प्राचीन सस्कृत निबंध । |. ७ यज्ञका महत्त्व ( संपादकीय ) 
१ पिष्ट-पशु-मीमांखा। लेख १ Si 
1 95 20% 60:20 ९ यक्षका गुढ तत्व 
३ लघु पुरोडाश मीमांसा । १० औषधियो का महामख शा 
११ वेदिक यज्ञ और पशुहिंसा 
( ले. श्री. प. धर्मदेवजी ) 


3» 


भाषाके लेखं। 
४ दृशे और पौणेमास (ले०- श्री० पं ० बुद्धदेवजी) 
५ अङ्भत कुमास-संभक ” ” " १२ क्या वेदो: में यज्ञों मं पशुओंका बलि करना 


~ ~ ha LoS ०) 
६ बुद्ध के यज्ञ विषयक विचार लिखा हे? (९० श्री० पं० पुरुषोत्तम लालजी ) 
( ले०-श्री० पं० चंद्रमणिजी ) मंत्री--स्वाध्याय मडळ, ओंध (जि. सातारा) 


वादक उपदश माला 


जीचन शद्ध और पवित्र करनेके लिये बारह उपदेश | अपनायंगे उनकी उन्नति निःसंदेह होगी । 


है। इस पुस्तकमे लिखे बारह उपदेश जो सज्जन मब्य॥) आठ आने | डाक व्यय- ) पक आना। 
मंत्री-स्वाध्याय मंडळ, औंध ( जि. सातारा ) 
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ite, क्या थक 


विषयपर एकही लेख छपा है। 


का प्रथा था आर गासश्रम गांव 


` कुछ बात निश्चित रूपमे 


` विषयमे जो ओ बातें प्रचलित 
उचित उत्तर वेदिक प्रमाणॉखे देना आवश्यक हुआ। 


विशीष सूचना । 


ना OS oEEEe—— 


पाठक थह लख सबस प्रथम अवश्य पह ... 


DN च ०५. क २ ५ 
वेदिक धर्मके इस प्रे अंकमें गोमांसभक्षण के 


यह विषय इसर 
समय चर्चाका विषय हुआ है | महार!एके धर थर 
पडित श्रो० चितामणराव सेद्यज्ञीने .' यंग इंडिया 


नामक अंग्रजी प्रमे  घेडिद | गोमख भक्षण 
[ होता था? * यह 
लिख दिया हे । यह लेख प्रसिद्ध होकर आज दो 
मास हा गये तोभी इस विषयपर किसने कुछ लिखा 
नहीं इस विषय में बडा पत्रव्यवहार हुआ परंतु 
बनी नहीं। इस लिये 
गोमांस विषयक जो जो शंकाएं यरोपके वेदाम्यासी 
पंडितोने. उठाई, तथा भारतीय बिद्वानोनेः भी इस 
की हैँ, उन सबका 


इसी लिये यह लेख लिखा हे । 


तथा हिंदू महासभाके उत्साही अध्यक्ष ड!० मुंजे 


महोदयने उद्घोषित किया हे कि हिंदुआम जो जा: 
तियां नि्मासभोंजी है उनको इस समय मांसभोजन 


शरू कर देना चाहिये | इस उद्‌ घोषणाका परिणाम 


कई तरुण लोगांपर हुआ हे। इस लिये मांसभक्षण 


विषयपर भो कुछ विचार प्रकट करने की आवद्य- 


क्ता उत्पन्न हुई । 


इस लिये ' अथ वेदका स्वाध्याय ? न छपते 


हुए संपूण अंकमं यही सामयिक महत्त्वका विषय 
` छापंना अत्यावश्यक छुआ । हमारा ख्याल था कि 
| यह विषय इसी अंकम समाप्त होगा, परंतु इस 
त विषयमे जो जो शंकाएं इस समयतक' उपस्थित 


1 


न सवका उचित. उत्तर देकर इस विषय 
का प्रामाणिक आर संवागपर्ण लेख प्रकाशित कर 


का सकदप करनसे लख बढ़ गया। याद थाडा _ 


डा प्रकाशित किया जाता तो पढनेवालाको पर्वा- 

अनुसंधान भी नहीं रहता इस लिये यही पक्र 
ले अंकमें प्रकाशित किया हे । पर्ण आशा 
है कि पाठक इसे पढ़कर वेदिक चर्म की प्रांसभक्षण 
के विषय की संमति निश्चित करग । 


जो जो पाठक इस विषय की शंका अपने मनमै 
रखते है अथवा जो यरोपीयनों की संमति मानते 
या जानते हें उनको उचित हे किव अपना मत 


अति शीघ्र हमारे पास लिखकर भेजे ताकि हम उन 


सबका विचार शेष लेखमे कर सक | 


यह धर्मका विषय हे, यहां छिपानेकी आवश्यकता 
नहीं । यदि वेदिक धरम गोमांसभक्षण की आज्ञा देता 
होगा तो हम वेसा कह देंगे, परंतु इस समय जो 
जो प्रमाण हमारे पास आगये है उन सबसे हमारा 
निश्चित मत यह दुभा है कि वैदिकधर्मके अनुसार 
गो अवध्य हे और मांस ( मद्य, जआ ओर व्यभि 
चार इन चार पातको ) से मनप्यको दूर रखनेका 
ही वेदका स्पष्ट आदेश हे। इस लिये अनुकूल 
या प्रतिकूल जो भी संपति पाठक रखते हैं उससे 
हमें सच्चित करे ताकि आगेंका लेख शीघ्रो पण 
किया जाय | 


श्रीपाद दामोदर सातवळेकर 
संपादक-वैदिकधम । 
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आसनों का 
चित्रपट ! 


> 


C= न 


आखनो का व्यायाम लेनेसे सहस्रौ मनष्योका | 


_ स्वास्थ्य सुधर चुका है, इस लये आसन व्यायामसे 


स्वास्थ्य लाभ हानेके विषयमै अब किसी को संदेह | 


ही नहां रहा हे। अतः लोग सब आसनौक एक ही 
कागज पर छपे हुए चित्रपट बहुत दिनोसे मांग रहे 
थे । वैसे चित्रपट अब मुद्रित किये हैं २० - ३० इंच 
कागज पर सब आसन दिखाई दिये हें।यह चित्रपट 


कमरे मे दिवार पर लगाकर उलके चित्रोको देख 


कर आशन करनेकी हुत सुविधा अब हो गई है। 
मल्य केवल ) तीन आने ओर डाक व्यय ) 
एक आना है । स्वा० मं० औंवजि० सा० 


> 


यागमामासां 


i त्रमासिक पञ 
| सपादक श्रीमान्‌ कुबलयानंद जी 
| | महाराज । 
करल्यथाम आश्रमर्मे यांग शास्र की खोज हा रही 
हैं जिस खोजका परिणाम आश्चर्यजनक सिद्धियोंमें 
` हुआ हे, उन आविष्कारोंका प्रकाशन इस त्रैमारूक 
द्वार होगा | प्रक अकमे ८० पृष्ट ओर १६ चित्र 
` दिये जांयगे | 
वा.पक चद्‌। ७ ); 1 
प्रत्यक शक २ ) € 


= 


EE 


४ र ~ 
ल्य १२ 7९ 


कुस्ती, लाठी, पटा, बार  बगेरह के 


सचित्र खे खश मासिक 
चार भाषाऔ मैं 

हन्दी भाषाका मूल्य ५ ) अंग्रजी का ५ ) 

मराठी का २॥. ) गुजराती का रा) 
रक्खा गया हे उत्तंम लेखो और चित्रो से 
पूर्ण होने से देखनेलायक है नमूने का अंक 
मुफ्त नहीं भेजा जाता. व्ही. पी. खर्चे अळग 
लिया जाता हे ज्यादह हकीकत के लिये लिखों 


> fr र्‌ ~ 
मनेजर, व्यायाम राजप्रा, बडोदा 
SET Ae 207” ७ AA AP APs oF: MTs Ms ATs APSF 5, / लै 
Sh साइड का 5 
१ पक 
> ८९०२ 
श्र हु फुड थ्‌ T 
१ न्न 
वा $५ 


जीवन शद्ध और पवित्न करनेके लिण बाएह 
उपदेश है इस पुस्तक लिख्ले बारह उपदेश जो 
सज्जन  आपनायेगे निः'संदेह हागी 
मृल्य ॥ ) आठ अनि डाक्रव्यय- ) एक आता 

मंत्री-स्वाध्याय मंडळ, ओर ( जि. सातारा ) 
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उनकी 


देश देशान्तर का ज्ञान प्राप्त करनेका अपूर्व साधन 
विद्याथियों को परीक्षा पाख करने का 


कणसे उफ 


भूगोल का एकमात्र सचित्र 
मासिकपत्र पंजाब, संयुक्त प्रान्त, बहार उडोसा, 
मध्य प्रान्त और बरार के शिक्षा विभाग द्वारा 
स्वीकृत । 

“भुगोल ” में ज्योतिष, यात्रा, व्यवसाय, पशु 
वनस्पति अनसंघान आदि भगोळ के सभी अंगों | 
पर उच्च कोटि के मौलिक ळेख प्रकाशित होते | 
इं | ( पिछले दो चर्षो के लेखों और छेखका की 
सची मुफ्त मगाकर स्वयं देख लीजिये )। 


,.. 91. प्रचधकता-योगमीमांसा क!योलय,$ुजवन; घार्षिक मूल्य ३) क 
| डा , पैष्रि राणावला, ( जि. पुण ) मैनेजर “ भगाल ? ई० सं० कालेज इलाहाबाद, | 
अ, टा Rl RT नलिन प्र E 
` ' ग्रद्गक तथा प्रकाशक- श्री० दा० सातवळेकर, भारत म॒द्र्णाळय, भच, ( जि० सातारा ) 
RE >. झैँ ७ पा पाण Kangri Collection, Haridwar, Digitized by eGangotri ५ 
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> > 
छपकर तयार ह। | 


महाभारत की समालांचना 


प्रथम भाग और द्वितीय भाग । 
प्रति भागका मूल्य ॥ ) डाकव्य = ) ची. पी. से॥।2) 
मंत्री स्वोध्याय मंडळ, औध ( जि. सातारा ) 
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०१ आर्योकी चार प्रतिज्ञापं--१६९ 
„२ यजुर्वेद का मुद्रण--१७० 
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>> 
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विषयसूची | 


|~ ३ बडे भाईका हृदय--१७१ 


५ अथर्च वेद का स्वाध्याय १५३-१६८ 


( हिंदी भाषा- भाष्य समेत ) 
क्श य ज्र 
तयार हूँ। 
( १ ) आदिपर्व | पृष्ठ सख्या ११२५ मूल्य म. आ. से६)र 
8 [प । 2२१९ मूल्य म. आ. से २) र 
(३) वनपर्व । पृष्ट सख्या १५३८ मूल्य ८) रु. 
( ४ ) विराटपर्व। एए संख्या ३०६ मूल्य म. आ. से१॥)रु. 


( ) भीप्मपव । पष्ठ संख्या ८०० म्‌. म. आ. से ४) रु 
( ६ ) महाभारत समालांचना । 


१ प्रथम भाग । मू. म. अ्डिरसे ॥ ) बी. पी से ॥।=) आने । 
२ द्वितीय भाग । मू. म. आर्डरखे 7 ) वी. पी से॥।=) आने । 
महाभारत के ग्राइकोंके लिये १२०० पए्ठोँका ६)रू. मल्य होगा] 


मंत्री- स्वाध्याय मंडल, आंध ( जि. सातारा ) 
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(अर्थात्‌ जो लोग इस पंद्धतिसे अध्ययन करेंगे उन को अल्प परिश्रमसे बडा लाभ हो सकता हे। 


> अं है कं | 


1) । 
संस्कत पाठ माला। & | 
DNV 7A । 
[ चोचील भागोम सब संस्कृत पढाइ हो गई हे । ] रे | 
बारह पृस्तकोका मूक्य म. आ. से ३) और बी. पी. से 3 ) | 
चोवीस पुस्तकोका मूल्य म. आ. से ६) रु. ओर बी. पी. से ७) । 
प्रतिसाग का मूल्य ।- ) पांच आने और डा ) एक आना । म | 
क 


अत्यंत सुगम रीतिसे संस्कृत भाषाका अध्ययन करनेकी अपूर्व पद्धति । 


इस पद्धतिकी विशेषता यह हे= 


प्रथम द्रिताच आर तुताय भाग । ५ एकादश भाग । 
इन तीन भागाम संस्कृत भाषाके साथ साधारण 
परिचय कर दिया गया हे । 


२ चतुर्थ भाग । 
इस चतुर्थे भागमें संधि विचार बताया हें। 
३ पंचम और पछ भाग 


इन दो भागोंमें सस्क्तके साथ विशेष परिचय 
कराया गया है । 


इस भागमे “ सर्वनाम ” के रूप बताये है। 


६ द्वादश भाग । 


इस भागमें समासौ का विचार किया हें॥ 


७ तेरहसे अठारहवें भाग तकके८ भाग) | 
इन छः भागों में क्रियापद विचार की. पाठविधि | 


7५ बताई है । De 

४ सप्तम से दशम भांग। DS ॒ - 
इन चार भागोमे पुलिंग, स्त्रीलिंग और नपुसक. ' उन्चसस चावासव मागत्कके धागा 
लिंगी नामोंके रूप बनानेकी विधि बताई है। इन छः भागोंमें वेद्के साथ परिचय कराया है। 


> 


| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 


| 


न ' “स्वाध्याय मंडल, औंध ( जि. सातारा ) 


` अङ्नि विद्या । 
इस पुस्तक में निम्न लिखित विषय हैं । 


१ अग्नि शब्दका भाव, २ अग्निके पर्याय शब्द, | साथ रहनेवाळा अग्नि, २३ यज्ञका झंडा, २४ गुहा 
३ पहिला मानच अग्नि, ४ वृषभ और धेन, निवासी अग्नि, २५ सात संख्याका गुह्य तत्त्व, 
५ अंगिरा ऋषि, ६ वेश्वानर अग्नि, ७ब्राह्मण और २६ तनूनपात्‌ अग्नि, २७ यज्ञ पुरुष, यज्ञाला, 
अनिय, < जनता का केन्द्र, ५ सब धन संघका है, मंदिर ( चित्र ), २८ परमाग्नि, २९ अग्नि सुक्त का 


१० बुद्धिम पहिला अग्नि, ११ मनुष्यमै अग्नि, अर्थ और व्याख्या । 


२ मत्योंपि अमर अग्नि; १३ वाणीमे अनि, | हर एक विषयको सिद्ध करने के लिये वेद के विपुल 
न 


१८ मकम वाचाल, १९ अनेकों का प्रेरक एक देव, | मूल्य १॥ ) रु. डाकव्यय 
२० जीवनास्नि, २१ अग्तिकी दस बहिन, २२ देवोके मंत्री-स्वाध्याय मंडळ, आध ( 


| महाभारत 


हिंदी माषा- भाष्य- समेत 
हिट तेय्यः Ne 
खुकर हुँ । 
क पृष्ठ संख्या११२५मूल्य म. आ.से६ )र. 
1 आद्पव और वी. पी. से ७ ) रु. 
fn ६ मह २१८ 
' सभाप पृष्ट संख्या ३५६ मल्य म. आ. से २) 
२ सभापव और वी. पी..से. ) रु. शा ) | 
0 ` पृष्ठ संख्या १५३८ मूल्य ८ )रू. 
३ वनपव और वी. पी.से. ९ ) रु. 


पृष्ठलख्या ३०६ मू० म. आ. से१॥)और 


४ विराटपवं पा सेर)स. 


२ पृष्ठ संख्या ९५३ म्‌. म. आ० से ५)₹. 
Ry नू [oN [oS ~ क 
३ उद्यागपव ओर वी. पी. से ६ रु. 


६ महाभारत समालोचना- 


१ प्रथम भाग। मू. म. आर्डरसे ॥ ) वी. पी. से ॥2 ) आने । 
२ द्वितीय भाग । मू. म. आर्डरसे ॥ ) वी. पी से ॥> ) आने | 
महाभारतके ग्राहकोके लये १२००पृष्टांका ६ ) रु. मूल्य होगा। 


मंत्री- स्वाध्याय मंडळ, औंध, ( जि. सातारा ) 
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| जण न 


लाहब की अध्यक्षता मै के स्थान हें । आज 


भारत वर्ष सब जानते जमा करनेके गज । 
छमानों की बडी सभा. देखनेसे यदि कई 


॥/4 


| 
| 
101 वेदिक तत्त्वज्ञान प्रचारक मासिक पत्र | 
-- संपादक-- श्रीपाद दामोदर सातवळेकर । 
स्वाध्याय मंडल, ओंध ( जि. सातारा ) 


त बा क STs 5 


आयाँकी चार प्रतिज्चाएँ । 
गोमिष्टरमामातें इरेवां यवेन क्षुधं एरुहृत विश्वाम्‌ । 
र्‌ 


~® 


छू यृ 


| | 


प्राप्त करेंगे तथा ( अस्माकेन नू जिनेन ) अपने ही पुरुषार्थसे ( जयेम ) शात्रुपर विजय 
` प्राप्त करेगे । 


19 ( | | |: ~ ~ ~ ५ 
\ (१) हम घरमै गौओकी पालना करके अकाल को दूर करेंगे , ( २) धान्य फल 
| ~ ~ > ~ Do ple > 
| आदिके भोजनसे हम अपनी क्ष ध्रा निवारण करेंगे, ( ३ ) हम सबसे आगे होकर अपने 
| क्ञात्रवीरोको संग लेकर सब प्रकारके धन प्राप्त करेंगे तथा ( ४ ) हम अपने ही पुरुषार्थ 


I 


क बलसे सर्वत्र विजयी बनंगे । 


( १७० ) वे 


अगले सहाहम संपूण यजन 
होगा । तत्पश्चात्‌ इसीम काण 
पाठभेद मुद्रित किये जांयगे 
पुस्तक लेनेसे यजुर्वेद की “|. 
और काण्व” शाखाकी सहि 
क्ण शाखाको संहिता अल 
नहीं रहेगी | इस समय तक हु क | 
और आगे ४० पृष्ठ छप कर पाठकोक पास 
पष्ठोंका पहला भाग रवाना हो जायगा । इस 
सामे संपूर्ण वाजसनेयी संहिता और काण्व 
शान्वा सहिता के पाठ भेद दिये जांयगे और दूसरे 
भारमे ऋषिसूची, देवतासूची, मंत्रपाद सूची आदि 
दी जायगी, यह दूखरा भाग भी करीब इतना 
ही वडा होगा। 
वेदका पुस्तक सजिल्द ही पाठकों के पाख भेजने 
कः संकल्प हमने किया हे । दोनों भाग सजिल्द ही 
भेज जांयगे। यदि कोई ग्राहक मूल्यकी न्यूनता करने के 
लिये विना जिल्द चाहेंगे तो उनको विना जिद्द भेजा 
जायगा । जों ग्राहक वापसी डाक से वेदके पुस्तक 
मांग रहे हें उनको यह ध्यानमें धारण करना चाहिये 
कि अभी करीब ४० पृष्ठ छपने हें ओर उस कार्य के 
लिये कमसे कम एक मासकी आवश्यकता होगी, 
उसके बाद जिल्द बनेगी, और पश्चात्‌ पुस्तक 
ग्राहको के पास भेजा जायगा। 
ग्राहक पेशगी मूल्य २ ) रु. मनो आर्डर से भेज 
रह हैं। जो पेशगी मूल्य का लाभ उठाना चाहते हैं 
उनको शीघ्रही म. आ. से मूल्य भेजना चाहिये । 


[. पा. बढ 
ग्राहक प॒स्तक वी. पी. से मंगवाते हैं और विना 
कारण लौटा देते हैं। इस लिये महाभारत, वेद 
आदि पुस्तक वी. पी. द्वारा भेजना बंद किया हे, 
कया कि इसके डाकव्यय के समेत वी. पी. पर यहां 
E बहुत व्यय करना पडता हे ओर वी. पी. वापस 
डोनेके कारण हमारा व्यर्थ नुकसान होता हे । गत 


rr ठा 
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जनवरीसे इस समयत्के हमारा इस प्रकार का 


क भी अधिक होगया हे | इस | 
५२८ ची. पी. हारा भेजना वंद 
विषयक (त का हे कि वारंवार 
इस पुस करनेका कारण लिखते 


से करनेसे व्यर्थ 
इनको ख्याल 


उपना ठीक प्रव पा" चाप 


हमने लिखा था कि पोषक वर्गको हम साल- 
भरमे १२) से १६ ) रु. तकके पुस्तक भेट करेंगे, 
परंतु इस वर्ष प्रतिमास महाभारतके दो अंक मुद्रित 
करनेके कारण १२ ) महाभारत, ४ ) बैदिक धमे 
तथा ५ ) रु. की अन्य पुस्तकें लब मिलकर इस वषे 
२१) रु. से भी अधिक पृस्तके पोषक चर्गको मिलेगी। 
यह देखकर कई लोग पोषक वर्ग में नाम दाखछ 
करनेकी इच्छा प्रकट कर रहे हैं, यह निःसंदेह 
उत्लाहकी बात है । परंत जिस समय पोषक वर्ग में 
माम दाखल करनेवाले सौ रु. चंदा देनेपर पिछले 
छपे सब पुस्तक मुफ्त मांगले हैं तब उनको क्या 
उत्तर देना यह हमारे खमझमे नहीं आता। इस 
समय महाभारत ५० अंक म॒द्वित हुए हें जिनका _ 
मल्य २५ ) रु. हे, समालोचना ओर वेद मिलकर 
३ ) रु. हे, अन्य पुस्तके करीब ३० ) रु. से अधिक 
मूल्य की हैं । अर्थात सौ रु. पोषक वर्गका चंदा | 
देनेपर यदि ग्राहकोको पूर्वे मुद्रित ६० ) रु. के 
पुस्तक उपहार रूपमे चाहिये और फिर प्रतिवर्ष | 
२० ) रु. के पुस्तक तो मिलते ही रहेंगे, तो हम 
नहीं समझते कि इस प्रकार करने से स्वाध्याय 
मंडल की अवस्था केसी बनेगी? इस लिये हम 
नस्रतापूर्वक इन सज्जनौसे प्राथना करते हैं वे 
इस खंर्थाके सच्चे “ पोषक '' बनेंगे तो दोनो के 
लिये अच्छा होगा । इस विषयमै इससे अधिः 
लिखनेकी आवश्यकता नहीं । 


ष KS | 
का र्‌ १ 

२ ) 

mo mean oN 
(१६ कु हु उस छर 
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सब जानते 
nN ha क. ~ ७३ 
ही हं, उन मे से बडे भाई साहब की अध्यक्षता में 


अल्ली बंधुओं का नाम भारत वर्षमै 


गत पक्षम कलकत्ता में सृसळमानो की बडी सभा; 
/ रंगीला रसूल” का निषेध करनेके लिये, हुई थी। 
जिस में बडे भाई साहवने तथा अन्यान्य मुसल- 
मान वक्ताओ ने अपना हृदय खोल कर, जो कु 

हिंदुओं के विरुद्ध कहा जा सकता है, कह दिया है। 
र्‌ “ हिदुओने 
मुलमानोंको मस्जिद्‌ के सामने बाजे बजाने तथा 
गोवध करने आदिके अनेक प्रकरणोमे बडा तंग 
किया. परंतु हमने वह सब सहन किया, अब वेही 
'हिदु हमारे पेगंबर की निदा करके हमें चिडा रहे 
हैं | हदुआंको अन्य बात हमने सहन कीं, परत 
।पृगंवर की निदा हम कदापि नहीं सहन कर सकते | 
यदि हिदु एंसाही करते रहेंगे तो हमारा छरा उनके 
ग्गरलोपर चलेगा ३० ३० । ? पशु शक्तिका प्रदर्शन 
धरते हुए जो कुछ कहा ज्ञा सकता हे वह इनकी 
व्वक्तृताम पाठक देख सकते हैं, उस विषपूर्ण वक्तृत्व 
` इको यहांअधिक दू हराना हम उचित नहीं समझते । 


मस्जिद के सामने बाजा बजनेके विषयमे हिंदुओने 
म्मुसलप्रानों को कोई कष्ट नहीं दिय हे, परंतु जहां 
इस विषयका कभी सचाळभी उठा नहीं था ओर जहां 
म्रललमान बादशहाओ के समयसे इस समय तक 
बरावर बाजा बजता रहा, वहांभी आजकल बाजे का 


बडे भाइ का हृदय | 


जमा करनेके तथा लडाईका प्रारंभिक विचार करने 
के स्थान हैं। आज कलके मुसलमानो के व्यवहार 
देखनेसे यदि कईयोने ऐसा अनुमान किया तो वह 
अयोग्य न होगा । 
हिंदुस्थानसे वाहरके संपर्ण मसलमानोक देशम 
मस्जिद क सामने वाजा बज्ञ सकता हे, पारिस ओर 
ल॑दनके मस्जिदोके अंदर तथा बाहर भी वाजा वज्ञ 
सकता है, परंतु भारतवर्षम नहीं बज सकता। जहां 
मललमान भारतवर्षमें आनेके पूर्व समयसे बजता. 
था वहाँ भी आज नहीं बज सकता, यह मुसलमानों 
की वुत्ति देखकर हर पक जान सकता है कि इन 
चार पांच वर्षौके अंदर मुसलमानोके दिलों में कुछ 
भिन्नही विचार कार्य कर रहा है, जिसके कारण 
किसी भी रीतिसे ये हिंदुआसे मित्रताका व्यवहार 
करनेको तैयार नहीं होते हैं ! 
जिन्होने महमद गझनवीके समयसे लेकर इस 
समय तक हिंदुओं के मंदिर तोडने ओर देवताओं 
की मतियां भंग करनेका ही काम किया हे, जिस को 
बाडी खेकडो मंदिर आर हजारहां मातया इस 
समय भी दे रही हें,जिन्होन अमल्य ग्रंथसंग्रह जळा- 
कर भस्म करने मे हो परम पुरुषार्थ समझा उसी 
जातीके लोग खुली सभामें कहनेसे शरमाते नहीं 
कि “ हमने हिदुओ को इस वातकी क्षमा की। ” 
बडे भाई साहेब ! क्षमा तो हिंदुओने ही की हे। 
श्री. छत्रपति शिवाजी महाराज ने मस्जिदोकी र्क्षः 
कुराण शरीफ की रक्षा की और मुसलमान 
की स्त्रीयोको भी रक्षा की । इसके विरुद्ध मुसल- 
मानौ ने मं देरौको तोडा, मूर्तियां फोड दीं. स्त्रियो को 
भ्रष्ट किया। इसलिये हिदुओ के उदार हृदयके साथ 


आपका म॒काबला ही कहाँ हो सकता हे? इस समय 


ee ननम नाल 


मा 
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हो को है, आपकी जातीने नहीं । इतना होते हुए 
आप ऐसा बोलने का साहस कर रहे हें इसका 
कारण इतनाहो हे कि आपके साथ यथायोग्य बर्ताव 
करनेका पाठ हिंदुओं ने अभीतक नहीं सीखा हे । 
आप “ रंगीला रसूल '' काही मामला लीजिये । 
जिलके लिये मुसलमान इतनो जबरदस्त हलचल 
मचा रहे हैं क्या दूसरा के धर्पाचायी ओर देवताओं 
की निदा करनेवाले किताब मुसलमानों ने इस 
समयतक नहीं लिखे हैं ? महम्मद्‌ इस्माइल की 
“ रद्द हिदु” नामक पुस्तक म॑ हिदु देवताओं के 
विषयमे जितना बरा लिखा हे उतना रंगीला रसूल 
क कलम म जहर नहा हं, यह पुस्तक सन१९१३ म 
लखनऊ के फखरुल मतावे प्रेससे छपी और प्रकाशित 
हुई हे | इस पस्तकमें मर्यादा पुरुषोत्तम श्रीराम- 
चंद्रजी, पण परुष श्रीकृष्णचंद्रजी तथा धर्मात्मा 
पांडचाको ऐसे शब्द लिखे हैं कि जो रंगीले रसल 
का छेखक अपने पुस्तकमे लिख नहीं सका । “ नाकि- 
सुळ अकळ, बगेरत, बेशरम, चद चाल, वद्रस्म, 
बढ आइन, खनी, फिदी, हरामके जने, व्यभि- 
एरी आदि विशेषण उक्त महान्‌ विभतियोके लिये 
म॒सूळमानोने लिखे ह । दूसरी किताब “ तहफतल 
हिदमय कथा सलाई * महम्मद अब्दुलाकी लिखी 
हुई हें, इसम ब्रह्मा विष्ण महादेव आदि दवोके 
विषयमे इतना बुरा लिखा हें कि जितना रंगोळा 
रसूल का लेखक भी लिख नहीं सकता । तीसरी 
पुस्तक “ तेगे फकीर बग्ने कक्रीर ” है । इसके 
लेखक मौ० महम्मद हुसेन हे, इन्होने किसी भी हिंडु 
देवताको नहीं छोड। है । ये पुस्तक तो रंगीला रसल 
पुस्तक छपनेके कई वष पूर्व प्रकाशित हो वको थी। 
जो लोग रगीळे २्खुळ के जिये इतना आंदोलन कर 
रहे हवे इन पुस्तकों को केसे सहन करते हें ? इन 
पुस्तकों का उत्तर रंगीला रसल के लेखक ने उनके 
समान भाषाम दिया हे। अब म॒सलमानो को वह 
इतया क्यो चुभता हे? जितनी सभ्यता उक्त पुस्तकों 
के लेखकों में थी उतनो ही सभ्यता रंगीले रसूल 
के लेखक में है। ये दोनों गन्हे यदि समान हैं तो 
पहिळ। गन्दा अनेक म॒सलमानों ने किया था, कई 
वष हिंदु चुप रहे | परंतु अब एक हिंदुने उक्त पुस्तकों 
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का उत्तर देखी ही भाषामें देनेका यत्न किया। 


हमें तो दोनों के लेख दिलले पसंद नहीं हैं, 
परंतू जो मौलाना साहेब रंगीला रसूल के विरुद्ध 
इतनी आवाज उठा रहे हैं उनको उक्त पुस्तक पैसे 
ही तिरस्कार करने योग्य क्‍या नहीं प्रतीत होते यही 
हमे आश्चर्य प्रतीत होता है!!! 
अभी हालम खाजा हसन निजामी के पेशवा पत्र 
में श्री छत्रपतिशिवाजी महाराज के विषयमै और 
उन को प्रातः स्मरणीय साता जिजाबाई जी के विषय 
में जो घणित लेख छापा था, कया यह लेख मौलाना 
चंघु जानते नहीं हैं? यदि आक्षेपणीय लेखाकी 
संख्या और घणितता के विषय दखा काय तो 
जितना घणित साहित्य मुखळमान लेखकोन हिंदुओं 
को चिडानेके लिये गत तीस वर्षोमें लिखा हे उसका 
सौवा हिस्सा भी हिंदुओने उसके उत्तर देनेके लिये 
लिखा नहीं हैं श्री शिवाजी महाराज को व्यभिचार 
से उत्पन्न हुआ लिखने में खाजा साहेब को कोई 
शरम नहीं आई. परंतु वेहो मूसछमान रंगीले रसूल 
से चिड रहे हैं। उनको रंशीळे रसूल के लेखक 
था प्रकाशक के ऊपर अपना को प्रकट करनेके 
पर्व अंग्रेज ग्रंशकारोपर जो कुछ करना हे करना 
चाहिये; क्योकि म० गिबन ( 100०!) ) से अपने 
रोमन साप्राज्यका पतन" {००:९ ०१14 |] of 
Roman ९11१ 10) नामक पुस्तक में तथा म. वेल्ल 
Mr, 1. ७. 4115) ने “ इतिहास की रूपरेषा ” 
( Ontlin” of [113५019 ) नामक पुसतक में 
हात्मा रखूळ के विषय मे जो कुछ लिखा हे वह 
रंगीळे रसूळ पुस्तक के तात्मर्यसे कुछ कम नहीं है। 
यदि मोळांना साहेब में कुछ जार लगान की शक्ति 
हे तो वे उक्त अंग्रेजापर अपनी शक्ति का प्रयोग 
करे और देखें कि उनका जोर वहां कया काय कर 
सकता हे । 
मौलाना साहेब कतल, खून ओर छुरेकी धमको 
बार बार देने लगे हैं । परंतु केवल शब्दों क गर्जाने 
के उपरान्त यदि वेखा आचरण करता है तो रॅ 
न ळगाते हए अपने दिलके माफक करना शुरू कर 
। हिंदु जातोपर ऐसी अवस्थाएं कडबार आचुको | 
हे! आपका इतिहास कुल १३००वर्षौ का हो है, परंतु 


ह ९] 


हिदु जाती आज कमसे कम चालीस हजार वर्षो से 
जीवित है वह निःसंदेह आपकी दया पर जीवित 
नहीं है । आपका छरा जगत में आननिसे पर्वकाल से 
वह जीवित हे, उस जातीपर अनंत संकट आये तो 
भी वह जीवित रही हें, वह आपको दयाकी याचना 
नहा करती हें, इस लिये आप खळे दिल से जो 
करना हे शरू कर दें । 
हिंदुजाति शांतिप्रिय हे, इस लिये कर अत्याचार 
असह्य रूपम होने तक चह अपनी शांति नहा छाडती 
परतु उसकी शांति के लिये भी सीमा हे ओर जव 
आप जसे मौलाना साहब उस मर्यादा का अति- 
क्रमण करेगे, उस समय हिंदुओं को भी आत्मरक्षा 
के लिये आवश्यकता हुई तो शांति छोडना पडेगा । 
वास्तविक देखा जाय तो हिंद और मखळमा : य 
भारत देशके पुत्र होनेके कारण परस्पर देशाभाई हैं 
ओर इनको अपना भाइका नात! कभी भळना नहीं 
चाहिय । यह नाता हिंदू कभी शी भूल नहीं हैं। दोनों 
आपस म भाई होने के कारण दोनो के अदर परस्पर 
क विषय में बंधुप्रेम रहना आवश्यक है, केवल 
हिंदुओं के अंदर बंधुभाव रहनेखे कार्य नहीं चल 
सकता । | 
हदुआ क अंदर म॒सलमानो के विषयमे प्रमभाव 
हे इसके कई प्रमाण दिस्व्राये जा सकते हें । सबसे 
बडा प्रपाण यह हे कि जहां मुललमानौ का अल्प 
प्रमाण हे वहाँ हिंदुओं के बहसंख्याम रहते हुए भी 
अत्यल्प सख्या वाल मुसलमान स्रक्षित हे ओर 
: एक भो उदाहरण ऐसा नहीं हे कि बहुसंख्याक हिंदुओं 
| ने अल्प संख्यावाले मुखळमानो पर थोडा भी 
सत्याचार किया हो । इसके विरुद्ध मुसलमानों का 
हृदय देखिये, निजाम हैदराबाद रियासत में 
रियासत मखळमानो को होने के कारण जवसे वहाँ 
अलीगडके मसळमानों का प्राबल्य हुआ है तबसे 
हिटुओ पर एकसे एक बढ कर आपत्तियां आ रही हें 
E हिडु रियासतम हिदुओ ने मुसलमानों को 
फसे कष्ट नहीं दिये जेसे निज्ञाम व्ही रियासतम हिंदू 
भोग रहे हैं। दूसरा उदाहरण सीमा प्रांतका हैं जहां 
अल्प खंख्याक हिदुओ को घरदार छोडकर भागना 
ही पडा हे । हिंदु हृदय और मुसलमानी हृदय का 


| 


> 


बडे भाई का हृदय | 
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भेद यहां दीख पडता है । 

हिडुओ ने ऊटू, पियन, अरंबिक आदि पढकर 
मुसलमानी साहित्यमे प्रवोणता संपादन की है। 
साहित्यको अपनाना जातीय बंधुभाव का द्योतक 
हे। तथा ताबृद आदिम मुखळमानौ की अपेक्षा 
हिंदुओं का शोर अधिक होता हे, बरा हो या भला 
हो--परंत मुसलमानों के उत्सवी को अपनाने के 
विषयमे निःलंदेह यह हिदुओ का प्रयत्न है । इससे 
हम कह सकते हैं कि हिंदुओं ने मूखलमानों के साथ 
मित्रता करने क लिये अपना हाथ हदसे अधिक 
फैलाया हे; एरंत इसके बदले मुसलमानों ने क्या 
किया हे ? कितने मुसलमान आयसाहित्य के तथा 
संस्कृत भाषाके अभ्याखी और प्रेमी हें ? कितने 
मसलमान हिंदुओं के देवा क॑ महोत्सवा मं सं- 
मिलित होते हैं ? परंत उल्टा कहा जा सकता हे 
कि उत्सवा में रुकावट डालना, मूर्तियों को ताडना 
आदि में इनका हाथ अधिक काय करता है । पाठक 
गत तीन चारसा वर्षोका इतिहास देखंग, तो 
उनको पता लग जायेगा कि हिंदुओं ने मुरःल- 
मानौ के साथ भित्रता करनेका जोजो प्रयत्न 
किया है बह विफल हुआ हें इतना ही नहीं प्रत्युत 
उस कारण हिंदओऑको नुकसान उठाना पडा हँ। 
इससे पाठकों को पता लग जायगा क्रि कोन मनमं 
बंध भाच रखता है और कोन द्वेषका जहर रखता हे। 

यहाँ प्रश्न उठता है कि ऐसा क्या होता हे । दोनों 
एकदेश के पत्र होते इए मुसलमान हिदुओक्के साथ 
इतना वैर भाव कयो धारण करते हे? इसका एक 
ही कारण है और वह यह हें कि जितने उत्कट भाव 
से डिँद॒ भारत देश को अपनी मातृभसि समझते हैं, 
वह भाव मसलमानों में नहीं है । 

हिद लोक अपने सहस्रो तीथी, क्षेत्रा, नगरौ ओर 
पर्वतौ का पवित्र मानते हं, उनकी पवित्रत।से अपने 
आपको पवित्र होने की कल्पना करते है, सेक्रडों 
नदियोंक जलसे अपने पवित्र होने का भाव हिदओं 
में जागत हैं अर्थात भारत देश के विषय में हिदओ 
के मन में पज्य मातभाव तथा अत्यंत आदर हैं, 
इतनाही नहीं परतु हिंदु संस्कृति के साथ भारत - 


देशका घनिष्ट संबंध होनेसे हिंदुओं के ऋषिमनि | 
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योगी तथा रामकृष्णादि देव देवता फळाने स्थानपर 
विराजमान थे इत्यादि भाव आज भी जाग्रत होने 
के कारण हिंदु के मनमे भारत देशके विषयमै अपने 
पनका भाव विशेष रुपमे है । 
इसके विरुद्ध मुसलमानों का भाव देखिये, उनके 
मन मे भारत के काशी रामेश्वर का आदर नहीं, 
हिमाळयके शिखरो का प्रेम नहीं, भागीरथी का 
सन्मान नहीं, परंत मक्का मदीना, इजिप्तक स्थान, 
त्क॑स्थान के देश, वहांका खलीफा आदि इनके 
प्रेमके स्थान भारत देशके बाहर हैं, इसलिये इनका 
जितना प्रेम उन विदेशोसे है उतना इस देशासे नहीं 
है | यह भूमि तो उनकी भोगभमि है जेसी आज- 
कल अंग्रजो को भोगभमि भारतवषे हे उसीप्रकार 
इनको भोगभूमि यह है । 
हिदू यदि भारत भूमिको पूजनीय “ मातु भूमि ” 
समझते हैं तो ये इसको उपभोग्य स्त्री ममि समझते 
हें । इतना मनोवृत्तिमें भेद हे इसी कारण ये लोग 
हिंदु औ पर हमला करनेकी बात बोलते रहते हैं। 
दुखरी कल्पना इनके मनम “ मुखळमानी जगत ” 
की घी हे जो हिंदुओं से अपने आपको भिन्न मान- 
नेक लिये इनको उत्साहित करती है। त॒कस्थान, 
इजिप्त, इराण, अरबस्थान, अफगाणिस्थान, बलुचि- 
स्तान ये देश केवळ मुसलमानों के हैँ उनके साथ 
लगता हुआ भारतका उत्तर देश मुसलमानों के 
संख्याधिक्य से युक्त है, तुर्कस्थानस बंगाळतक का- 
एक मुसलमानी लास्राज्य करने की कठपना खरः 
सय्यद अहमदखानके प्रयत्न से इनमें बढ गई हे। यह 
कल्पना भारतके स्वतत्र स्वराज्य की कल्पना से 
विरोधी होनेके कारण और हिंदुओं के साथ मिळजुळ 
कर मिळनेवाळा अंशरूप स्वराज्य की अपेक्षा, 
मुसलमानी जगत्‌ क साथ मिळनसे प्राक्त होनेचाला 
इस्लामी राज्य इन्हे अधिक प्रिय होनेके कारण ये 
हिंदुओं के साथ मित्रता करनेके लिये नहीं झ॒ कते, 
और अपने ही घमंडमें कूदते हैं । 
जबतक भारतक स्वतंत्र स्वराज्यसे अपना कल्याण 
हे यह हिंदुओं के दिलकी भावना के समान भावना 
इनक मनमें खडी न हा जाय ओर मुसलमानी राज्य 


वैदिक धम । 


[ वषे८ 


का शासन भारत पर करनेकी घातक कढ्पनाका 
इनको विस्मरण न हो जाय, तब तक ये हिंदुओं के 
साथ ऐसाही क्रूरता का व्यवहार करेगे । 

हम जानते हें कि इनके अंदर कई लोग ऐसे भी 
ह कि जो हिँदुआके समान भारतको मातभमि मानत 
हँओर भारतकास्ततंत्र स्वराज्य होनेकी शभ भावना 
मनमें रखते हैं, परंत इनकी इस जातिमे अद्पसंख्या 


~ 


हे और फिसादके लिये गुंडोको भडकानेवाले इन 
सज्जना की पर्वा भी नहीं करते । 


14 


“त 


ऐसी अवस्थ 
समझौत। होता 
जाता हे। 


है 
रह 


गरौ ओर से बहुत बुरे दिन आय 


हें स्वराज्य चाहते है इसलिये स्वभावतः 
भेदनीतिमे चतर अंग्रेज खरकार हिडु मुललमाना मे 
भेद रहना चाहते हें इसलिये म सलमानों को संतष्ट 
रखते जाते हे, सरकार की यह नीति होनेके कारण 
युरोपीयन ओहदे दार स्वभावतः मुखलमानों के पक्षम 
रहते हें, मसलमान ओहदेदार अपनी जाती का 
पक्ष लेते हैं इस लिये हिंदुओं पर सख्ती करते हें 
हिदु ओहददार आगय तो घे अपने आपको निः- 
पक्षपाती लिद्ध करनेकी इच्छासे हिंदुओं 'रो दबाते 
हैं । रियासतो में जाओ तो भसळमानी रियासतोमें 
हिंदुओं पर खळं खुल्ला अत्याचार होते हैं, इसके हदा- 
हरणहेद्रावाद रियासतमें किली भी समय पाठक 
देख सकते हैं, हिंदु रियालतों में जहां विरोधी मुसल- 
मान'हो वहां अपने आपको निःपक्षपात सिद्ध 
करने के लिये हिदुओ पर सख्ती होती हे इसके उदाह- 
रण बडोंदा, अक्कलकोट आदिम पाठक देख सकते 
हैं। बडोदा रियासतम शिवाजी महोत्सव हुआ, 
उसमे सरकारी अधिकारियाँ के सासने मसळमानोनें 
उत्खवपर हमला किया, मूर्ति पर भो घावा किया, 
वहाँ की बहां गीरफ्तारीयाँ हो गई, परंतु अव प्रायः 
सभी छोड दिये गये हे और दो चार गुंडोको नाममा- 
त्र दंड किया गया । यदि किसी मुसलमान रियासत 
में हिढु इस प्रकार फिसाद्‌ करते, तो कितना अनर्थ 
हो जाता ? 
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इस प्रकार हिंदुओं का त्राता इस समय दूसरा 
कोई नहीं हे। हिंदुओं के नेताओमेंभी मसलमान 
नेताओके समान अपनी जातिके हित करने 
के विषयमें एकमत नहीं हैं, यह सबसे हुईं 
की वात है। इसलिये इस समय हिंदुओं को 
अपना उद्धार स्वयं करनेका यत्न करना चाहिये । 
अपनी सघटना करनेका प्रयत्न सबसे प्रथम 
पथम होना चाहिये संघटना का बल और वैयक्तिक 
शाक्तिः हिंदुओंको जितनी बढ सकती हैं बढ़ानी 
चाहिये । हम अन्योकी मित्रताक चिना भी जीवित रह 
सकते हे, इतना सिद्ध होने योग्य अपना साम दयिक 
आर वेयक्तिक बळ हिंदुओं को बढाना चाहिये 
ओर अपने आंतरिक उपजातियों का संघर्ष जितना 
न्यून हो सकता हे न्यून करना चाहिये । 

यदि हिंदु स्वभावतः फिसादी होते तो उनका 
झगडा इसाई, यहुदी, पाखी आदि अल्प संख्या वालों 


गोमांस भक्षणकी प्रधा | 
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से हो जाता, परंतु वह नहीं होता, इससे हिंदु स्वयं 
फिसादी नहीं हे यह बात स्वय सिद्ध हे! मुसलमानों 
का झगडा जैसा हिदुऔ से है वेसा पार्सीयो स भां 
होता है इसलिये फिसाद्‌ की जड केवल मुसलमानो 
के मनोवुत्तिमै है । यह जड हटाने का उपाय हिंदुओं 
की उत्तम संघटना होनेके विना हो नहीं सकता, 
इसलिये अपनी संघटनाके करनेके कार्यम हिंदुओं 
को विशेष दत्तचित्त होना चाहिये। साथ लाथ 
अपनेम से जो धर्मान्तरित हिदु हैं. उतको पुनः अपने 
में मिलानेका कार्य भी विशेष प्रयत्न से करना 
चाहिय । शद्धि और संघटना द्वारा तथा आत्मशुद्धि 
छारा यदि हिंदु अपना बल बढायंगे तो ही इस 
समय उनका बचाव हो सकता है अन्यथा दिन 
बदिन दबनाही पडेगा। इसलिये हिंदुओं ! सावधान 
हो जाओ। 


४ नाःन्यः पन्था विद्यतेऽयनाय । " 
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HITS SSS > FHS FPS & 
/ \ i 2 क % | ५ ९ 
A पॉस मक्षणकी प्रथा A 
/h > हे / 
श्रे LSS ELS: 25: 27 ES LLL SDSS 
° क 
( पर्वे अंकसे- ) 


नव जिओ 9) हे 
४° भन क्या हाता ह 
वेदका अर्थ यदि इतना स्पष्ट है तो उसके अथके 
विषयमै भ्रम क्यो होता हे ? ऐसा यहां प्रश्न पाठको 
के मनमै खडा रह सकता है, इसका उत्तर देनेके 
लिणे एक उदाहरण यहां देते हैं । इल उदाहरण का 
विचार यदि पाठक करेंगे तो उनको अर्थ विषयक 
भ्रम के कारण का पता लग जायगा । देखिये वह मत्र 
शकमयं धृममारादपइ्यं विष चता पर एनावरेण। 
उक्षाणं पञ्चिमपचन्त वीरास्तानि धर्माणि प्रथमा 
न्यासन्‌ ॥ ४३॥ 
ऋ० १ । १६४ ! ४३ अथवं० ९ । १० । २५ 
इस मंत्रके विविध लोयाँके अथं यहां देते है- 


( १ ) श्री. सायणाचाय का अर्थ- ( शकमयं ) 
गोवरकी अग्निका ( धूम ) ध॒वां ( आरात्‌ अपश्यं ) 
लमीपसे ही मेने देखा । और ( एना अवरेण ) इस 
निकृष्ट ( विषबता ) व्यास्तिमान धघ्रसे ( परः ) परे 
रहनेवाले अग्निको भी मेने जाना । वहां ( वीराः ) 
वीर लोग ( पृश्चिं उक्षाणं ) श्वेत सोम औषधिका 
( अपचन्त ) पाक कर रहे हैं, ये धम उत्कृष्ट थे ॥ 

( २ ) श्री० स्वा० दयानंद सरस्वती- में(आरात्‌) 
समीपे ( शकमयं ) शक्तिमय समर्थ (धम ) 
ब्रह्मचर्य कर्मानुष्ठान के अग्निको ( अपर्‍्यं ) देखता 
हुँ । ( एना अवरेण ) इस नीचे इधर उधर जाते 
हुए ( विषवता ) व्यासिवान्‌ धूमसे ( परः ) 

( बीरा; ) विद्याऔमै व्याप्त पूणे विद्वान्‌ ( पूश्चि ) 
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( १७६ ) वेदिक धर्स | 


आकाश और ( उक्षाणं ) खींचनेवाले मेघ को 
( अपचन्त ) घचाते अर्थात्‌ ब्रह्मचये विषयक अग्नि 
होत्राग्नि तपते हैं, वे धर्म ( प्रथमानि ) प्रथम ब्रह्म- 
चर्यं संशक ( आसन्‌ ) हुए हें ॥ 

( ३) म० प्रिफिथू-- 1 3४ fon far away 
the smoke of fuel with spires that rose on 
hieh oer that beneath it, The mighty men 
have dressed the spotted bullock, Thess 
wert the cnstomes in the days aforetime. 

[ नोट= ( The smoke of 1001 ) =arizing 
from burning 
buli.ek 
pernaps, bea figurative 


cow-dung. ( The spotted 
The whol 
description of 


= The Soma, Duy, 
thc gathering of the rain clouds, ] 

(४)म० विल्सन्‌ 1 beliold wear (me) the 
811019 of burving by that 
all-pervading mean ( ९1०९) ), discovered 
jhe ७०३९ CHire):tbe priests have dressed 
thi soma Ox first 
duties 

अथात >“ गोवर की अग्निसे उठा हुआ घ्वा 
मन देखा जो ऊपर उठा था । वीराने विचित्र बेलको 
( अथात्‌ साम ओषधिको ) सजाया था, वे रीतियां 
पहिले समयकी थी। ? 

[ यहां | उक्षा ?` शब्द सोम का वाचक हैं। ओर 
सब मंत्र वृष्टि करनेवाले मेघका वर्णन पर भी माना 
जा सकता हे । ] 

( ७ ) म० विटनी का अर्थ- ! € dung made 
smoke J saw fron! far, 


cow=dung; [ 


fot such are their 


with the divyidiue 
the 
cooked ७ tpotted ox; those were the first 
ordinances 


one thus beyond the lower; heroes 


अर्थात्‌ = “गोबरसे बने धूमको मेने दूरसे देखा, 

जो नीचे वालेके परे भिन्न होता था। वीरोन बेलको 
पक्या था, वे पहिलके धमेविधि थ। ” 

० € ~ स ES x 

यहां पाच अथ दिये हैं, वे एक दूसरेसे भिन्न हे, 

परंत पहिले चार अर्थोमं जो बेल ५काने ऋ स्पष्ट बात 

नहीं थी वह विटनेके पंचम अथम आगइ हे । चार 
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अथे लेखक जिस मंत्रमें बेल पकाने की बात स्पष्टतासे 
देखते नहीं, उसी मंत्रमें चतुर्थ लेखक बेल पकाने 
की बू सूघ रहा हे। म०ग्रिफिथ अपने नोट में लिखते 
ही हें कि इस मंत्रका “उक्षा” शब्द सोमका वाचक 
है और यह सब मंत्र वृष्टि करनेवाले मेघका अथेही 
संभवतः आलंकारिक वर्णन कर रहा होगा । यह 
म० प्रिफिथ का कथन कुछ अंशम पर्वोक्त दोनो 
भाष्यकारो के साथ मिलता जलता हे | परंत म० 
चिटने की बत तो नवीन हैं ! 


उक्षा शब्दका अर्थ सोमभी हे और वेळ भी हे, 
तथा पच धातुका अर्थे पकाना भी हे और परिपक्क 
करना भी हे। इस लिये हम यह नहीं कहते कि 
म० विटनीका अर्थ उन शब्दीसे निकलही नहीं 
सकता । हमारा कथन इतनाही हें कि इस मंत्रमें 
बैल पकाने का अर्थ पूर्वापर संबंध से अयुक्त हे। 
ऊपरके य रोपीयन पंडितों के अर्थोमे देखने लायख 
बात हम पाठको के सन्मुख लाना चाहते हैं वह यह 
हे- म० ग्रिफिथ का ऋग्वेद ओर अथर्ववेद दोनो का 
अथ प्रकाशित हुआ हे। ऋग्वेद पाठ का अर्थ हमने 
ऊपर दिया हे, परंतु येही महाशय अधर्ष वेद के 
इसी मंत्रके अथे करनेके समय अपना ऋग्वेद का 
अर्थ भूल कर बेलवाला अर्थ घुसेड देते हैं, देखिये 
The heroes cooled and dressed tlhe Spott- 
८0 ५०० अर्थात्‌ बीरौनं बैलको पकाया और 
उसको ठीक किया। अर्थात्‌ यह अर्थ म. विटनीके अर्थ 
के साथ मिलता जलता हे । यहां यह बात देखना 
हें कि इन्ही के इसी मंत्र के ऋग्वेदीय अथ म 
मांखकी स्पष्ट बू नहीं हे, परंतु अथववेद कं अथे मे 
मांस परक अथे है । एक ही मंत्रक अर्थ में एकही 
लेखक केसा भ्रममें पड सकता है देखिये । वास्तव म 
ऐसा होना नहीं चाहिये था, परंतु प्रत्यक्ष हुआ ह । 


जिस कारण अथवे वेद्‌ के मंत्रके अर्थक विषय 
में ये दोनो पंडित “ बेळ पकाने वाळा अर्थ ' करते 
हें उस कारण हम इन मंत्रा का पूर्वापर संबध देखना 
चाहिये और इनका अर्थ सत्य है वा नहीं यह बात 
निश्चित करना चाहिये, इस लिये देखिये पूर्वापर ह 


wat 5 जार drt TER 


ts | 


अंक ९ | 


क्रचो अक्षर परमे व्योमन्‌ यस्मिन्देवा अधिविश्वे 
निषदुः। स्तन्न वेद किमृच। करिष्यति य इत्तद्विदुस्त 
इमे समासते ॥ १८ ॥ क्रच; पढ सात्रया कठ्पयन्तो- 
धेचेन चाकळू पुर्विश्वमेजत। त्रिपाद ब्रह्म पुरुरूपं वितष्टे 
तेन जीवन्ति प्रदिद्वाश्मतस्त्र:॥१९॥ विराड वाग्विराडपृ- 
थिवी विराडन्तरिक्षं विराट प्रज्ञापतिः । विराण्मुत्युः 
साध्यानामधिराजो वभूच तस्य भूतं भव्यं वशो ख मे 
भूतं भव्यं वशे कृणातु ॥ २४ ॥ “ शाकमयं श्वूममारा- 
दपद्य्ं विषूवता पर एनावरेण ! उक्षाणं पृ श्चिमपचन्त 
वीरास्तानि धर्माणि घध्रथमान्यासन्‌ ॥ २५॥ ! त्रय, 
करिन ऋतुथा विचक्षते संबत्लरे बपत एक एषाम्‌ । 
विश्वमन्यो अभिचष्टे शचा भिश्चाजिरेकस्य ददृशे न 
रुपम्‌ ॥ २६ ॥ इन्द्रं मित्रं वरूणमग्निमाहरथो दिव्यः 
स सुपणा गरुत्मान्‌ । एक सद्धिप्रा घहुधा वदन्त्यग्नि 
यमं मातरिश्वानमाहुः ॥ २ - ॥ 


अथर्च० ९ । १० | सं० १८-२७ 


विस्तार न हो इसलिये बीचके कुछ मंत्र दिये 
नहा हं, परत इन मत्रासे आक्षिप्त मत्रका पर्वापर 
संबंध ठीक प्रकार ज्ञात हा सकता हे । इनका अब 
अथे दे खिये-- 


( ऋचः अक्षरे ) मंत्रोके परम अक्षरोमे ( विश्वे 
देवाः) सब देव ( अधिनिषेदुः ) रहते हैं ( यः तत्‌ 

न वेद ) जो मनुष्य वह बात नहीं जानता वह मंत्रसे 
क्या करेगा ? ( ये तत विदुः ) जो वह बात जानते 

हं वे ( समालते ) इकड्टे होकर विचार करने के लिये 
बठते हँ ॥१८॥व (ऋचः पद )मंजोके पादौको मात्राओं 

क प्रमाणसे माप कर (अत्रेचेन) आधे मंत्रसे उन्होंने 

_ (एजतूविश्व) हिलने वाला सब विश्व बताया है। 
` वह बहुत आकार वाला तीन पांवाँसे युक्त ब्रह्म सर्वेत्र 
_ (वितष्टे ) फेला हे जिससे सब दिशाएं जीवित 
हं॥ १९॥ विराद ही वाणी, पृथिवी, अंतरिक्ष, 
प्रजापति, मत्य हे वही साध्य देवाँका अधिराजा हैं, 
( तस्य वशे ) उसी के आधीन भूत भविष्य वर्तमान 
. सब रहता हे, वह कृपा करे ओर मेरे आधीन मेरा 
हा भविष्य वत्तमान करे ॥ २४ ॥ शक्तिमान धूवां 
' मैने देखा है जो व्यापक होता हुआ इस कनिष्ठसे 


हि... पर ह्‌ | वार लाग [सचन करने वाली प्रकाशमय 


गोमांस भक्षणकी प्रथा । 


(१७७) 


शक्ति को पकाते थे वे मख्य कतेव्य थे ॥ २५ ॥ तीन 
( केशिनः ) किरणों से युक्त तेजस्वी पदार्थ हें, 
ऋतु आओ के अनुसार वे प्रकाशते हें । इनमे से एक 
वपमें बीज डालता हैं, दूसरा जगतको अपनी 
शक्तियां से चमकाता हे, परंत तोलर का वेंग ही 
अनभवम आता है, रूप नहीं ॥ २६॥ एकही सत्य 
वस्तुको ज्ञानी लोग विविध नामौसे दणन करते हैं 
उल्ली को इन्द्र, मित्र, वरुण, अग्नि, दिव्य, सुपण 
गरुत्मान, यम, मातरिश्वा कहा जाता है ॥ २७॥ 


इन पर्वापर संबंध के मत्री को पाठक देख ओर 
विचार । तो उनको स्पष्ट पता लग जायगा के यह 
अध्यात्मचिषय का प्रकरण हे आर बल पकानेका 
यहां कोई संबंध नहीं हे। इस २५ वे मंत्रम बेल 
पकानेवाला अर्थ मानने पर इस प्रकरण मे सजने 
योग्य कोई अर्थ बन ही नहीं सकता है। इस मंत्रमं 
जिस शक्तिमान धंवेका वर्णन हे वह प्रकृति को 
अग्निका धवां हे । जो प्रकृतिकी अग्तिसे चारा ओर 
फैलता है और मनुष्यांके आंखोम घुसकर उनको 
अंध बनादेता हें। यह घवां ही अधिक सताता हैं 
उतना मल प्रकृतिका ताप नहीं हे । इसलिये यह 
व्यापक भी हें ओर उरे तथा परेभी हे । जो धीर 
चीर लोग होते हैं वे इस भूमे भी घुसते हे परंतु धव 
को घबराते नहीं हें । इस धूवेंके कएको शांत करने- 
के लिये इसके परे रहनेवाली ( उक्षाणं पृश्चि ) 
सिचक तेजस्वी शक्ति को अपने अंदर परिपक्व 
करते हैं अर्थात्‌ अपनी अत्मिक शक्ति को अपरिपक्व 
रहने नहीं देते । सिंचक शक्तिका अर्थ जीवन देने- 
चाळी तेजोमय आत्मशकिति ही है । पूश्चि का अर्थ 
तेजका किरण, प्रकाशशक्ति आदि हे, उक्षा का 
अथे सिंचन करनेवाला, भिगोनेदाळा, जीवनका जल 
देनेवाला । ये अथे आत्मशवित को ही यहां बता रहे 
हें । अपने अंदर इस को परिपक्व करना ही मनष्य- 
का प्रथम धम हे, अर्थात प्रख्य कतेव्य हे। सताईसवे 


मंत्रमे कहा हे कि एक ही आत्मा के इन्द्रादि अनेक 
नाम हैं, नामोका भेद होनेसे मल सत्य बस्तमे कोई 
भेद नहीं होता हे। यही एक आत्मतत्व पचीसवे 
मंत्रमे “पुश्चि उक्षा ” नामसे वणित हे। सोम भी 
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इसी आत्माका पक नाम प्रसिद्ध ही है । 


छब्बीसवे मंत्रमे चमकदार तीन पदार्थ हे एसा 
कहा हे। ये तीन पदार्थ देवी प्रकृति, जीवात्मा और 
परमात्मा येही तीन हैं, इनमें प्रकातका अनभव जगत 
मै आता हे, जीवात्मा का अनमान हरपक 
प्राणिमात्रमें होता हे, परंत तीसरे सर्वव्यापक 
परमात्मा का अनुमान तर्कसे होता है, क्या कि उसका 
प्रत्यक्ष दशन नहीं होता जेसा दसरोका होता हे । 


इत्यादि वर्णेन से ये मंत्र खुल जांयगे । अब पाठक 
देख सकते हैं कि कया इसमें बेल पकाने का संबंध दे? 
और बैल पकानेवाला अर्थ यहां खञ्जता भी कहां है ? 
इससे पाठको के ध्यान मं बात अःगई होगी कि जो 
- लोग प्रकरणानुकूल अथ नहीं देखते वे “ उक्षाणं 
अपचन्त "शब्द देख कर बेल पकानेकी बात 
रूमझते हैं ओर अर्थ का अनर्थे करते हें । 
वेद्म दो सुपर्ण अर्थात्‌ दो पक्षी इस रूपक से 
मो जीवात्मा परमात्मा का वणेन हे । यह मंत्र 
( द्वा सुपर्णा सयजा सखाया० । क्र १।१६४।२० तथा 
अथे ९।९ ( १४ )।२०) इन पूर्वोक्त मंत्रों के 
थोडा पीछे ही हे यह ऋग्वेदमे ओर अथव वेदमें 
एक ही प्रकरणमें हे । यदि पाठक यह अध्यात्मपरक 
मंत्र देखेंगे तो उनका निश्चय ही हो जायगा कि 
यह बेल पकानवाला मंत्र वास्तवमै अध्यात्मविषयका 
मंत्र हे, और उसमें वेल पकानेका वास्तविक कोई 
संबंध नहीं हे । 
प्रकरणानुकूल मंत्र देखनेका इतना महत्त्व है। 
श्री० यास्काचाये जीने भी इसी लिये निरुक्ते 
घारंभमे हो कहा हे ( ध्रकरणशः एव निर्वक्तब्या; ) 
संकी व्याख्या प्रकरण के अनुसार ही करनी 
'वाहिये । इस से सिद्ध हुआ कि युरोपीयन लोगोका 
अथ अत्यंत अशुद्ध हे और वह विच! रकरनेभी योग्य 
नहीं है । यहां हमने बताया कि भ्रम होनें का कारण 
मंत्रोंका अर्थ प्रकरण के अनुकूल न करना ही है । 
कोई भी विद्वान यदि मांसपरक अर्थ इस प्रकरण में 
सजा कर बता सकेगा तो फिर और विचार 
किया जायगा । परंतु हमारा निश्चय हे कि 
कोई भी विद्वान इस अध्यात्म प्रकरणमें 
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मांसका अर्थ प्रकरणानुकूलळ वताही नहीं सकेगा । 
पाठक भी अपनी स्वतंत्र बुद्धिसे इस प्रकरणम इस 
मंत्रको रख कर खूब बिचार करें। कोई पक्षपात 
करने की यहां आवश्यक्ता नहीं है कयो कि हमारा 
पक्ष इतना साफ है कि उसकी सिद्धता करगेके 
लिये हमें कोई कठिनता ही नहीं है । एक सत्य पर. 
मात्म तत्त्वक इन्द्र अग्नि सोम आघि अनेक नाम्न 
होते हैं यह बात सताइलवें मंत्रम कही हे, इसका 
स्पष्ट तात्पर्य यही हे कि नामों का भेद होनेपर भी 
मुख्य वस्तमे सेद्‌ नहीं होता यह उपदेश करनेके 
पूव जो मंत्र लिखे हैं चे श्रोलाओकी मनको तेयारी 
करने के लिय † गये हें। एक इश्वरवाद का 
ग्रहण करने योग्य श्रोताआओकी तैयारी करने के मंत्रोमे 
चल पकानेवाळा अथ किख प्रकार स्म सकता हें? 
यह पाठक ही देख? तात्पर्य भ्रमका कारण प्रकरणकी 
ओर पूण दुळक्ष्य करना ही एक मात्र हैं । 
| ४१ | पकानेका तात्पर्य । 

इस मंत्रम ¦ अपचन्त ” शब्द हे । यह शब्द 
पाठको को भ्रमम डाळ रूकता है क्‍यों कि इसका 
अथ “ पकाया ? हे । पक्रानेका स्पष्ट अर्थ चलपर 
हंडी रखकर उसमें पकाना सब जानते हैं, परंतु 
यदि पाठक इसका अधिक विचार करेंगे तो उनको 
पता लग जायगा कि यह व्यक्त अर्थ रहते हुए भी 
इसका स॒क्ष्म अर्थ और ही है देखिये-- 

“ तप ” शाब्द भी तपाने के अथेमे प्रयोग होता 

परंतू “ तप ” शाब्दके का अध्यात्म शास्त्रम 
[कतना व्यापक अथ हुआ हे; यह पाठक जानते 
हैं। वह “तप ” करता हे, इसका तात्पर्य “वह आग- 
पर कोइ चाज तपाता हं ” यह नहा लिया जाता, 
परत बह अपनी आत्म उन्नति करनेके लिये विशेष 
घर्मेनियमोका आचरण करता हे, यह “तप” शब्दका 
अथे सब लेते हें । वास्तविक मल अर्थ “ आगपर | 
रखकर सेक देना ' इतना ही तप शाब्दभ हे, परंतु बेद 
आर उपनिषद्‌ म इस शब्दका “आत्मोन्नतिके नियम 
पालन करना ” यह अर्थ रूढ हुआ हे, पाठक शाब्दके ; 
इस अथेका ख्याल मनमें रखेंगे, तो उनको “ के 
घातुके अर्थका भी पता लग जायगा। 


क? । ] 

| हा ी 

पर बात्मा शरीर दै उसको ब्रह्मचय पालनादि 
र! 

गो) नि ग्रमौकी अग्निपर तपाकर विशेष शक्तिसे यकत . 

सो ह्या जाता है: 

भष | अतप्तततनै तदामो अश्चुते ॥ ऋ० ९। ८३। १ 

य | ५ जिसक शरीरसे तपाचरण नहा हुआ, वह उस 


| आस्िक सुख को प्राप्त नहीं कर सकता ।” यह 
रे घटका उपदेश तपाचरण क महत्त्वका वणन कर 
| हा है। मूळ मंत्रके शब्दों का केवळ शाब्दार्थेही देखा 
1, जाय तो ऐसा हे: जसका शरार तपा नहीं वह 
उस सुख को खा नहा सकता ` ” यह शब्दाथ हा 
न उक्र कई लोग शरीर को सूये प्रकाशम तपाते हे और 
| इई दूसरे धातुकी मुद्रां तपाकर शरीर पर घारण 
i ॥ दते हैं। परंतु यह संत्रका आशय नहा हैं । मञ्चका 
५ तत्त ” शब्द अह्मचया।द्‌ नयसाक आचरण का 
भाव बताता है, इससे भिन्न अन्य अथ अशुद्ध हे । 
` उत प्रकार यहां “ पच्‌ ” धातुका अथ केवल चूल 
| पर हंडी रखकर पक्राना नहीं हे परंतु यहां आध्या 
छ सिक शक्तिको परिपक्व करना हैं । 
शरीररूपी हंडीम जीवात्मा रूपी स्वाद्‌ रस 
(| ( सोम-उक्षा ) रखा हैं, यह हंडी सत्वरजतम रूपी 
|| जगत्के पत्थरोपर रखी है और नीचे से परमात्माग्नि 
की उष्णता दी गई हे। इस प्रकार यहां बहुत 
| मौठा पाक हो रहा हे । यह आध्यात्मिक पकाना यहां 
| है। पूर्वोक्त मंत्रमे पाठक यह अर्थ दे ्वे- 
| “ बने धवा देखा और उससे अग्निका अनुमान 


किया जिल पर वीर सोम को पका रहे थे, वे पहिले 
| कतव्य श्र । !! 


| भूवेसे जैसा अग्निका अनुमान होता है उसी 
| फार जगत के कार्य देख कर परमात्माम्तिका 
॥ अनुमान किया जाता है | उसी अस्निपर आत्मा को 
) परिपक्व करनेक! अनष्ठान धीर लोग करते हैं. येही 
| पुष्य कतव्य हे । पाठक इस स्थानपर उक्त अलंकार 
॥ देखे और वेदका आध्यात्मिक उपदेश ग्रहण कर । 
| हो यह आश्चय प्रतीत होता हे कि इतना उत्तम 
| "थे होते हुए उसको यरोपोयन लोगोने कितना 
विघा है ९ इससे अर्थका अनश तो और कितना 
| 7 सकता हे ? अस्तु अब “ पच ” धातुका प्रयोग 


गोमांस भक्षण की प्रथा । 


(१७९) 
देखिये- 
९ सस्यांमव मत्यः पच्यते ॥ कठ उ० १। 
२ यश्च स्वभावं पचति । श्वे० उ. ५ । ५ 
३ अन्नेनाभिषिक्ताः पचन्तीमे प्राणाः ॥ 
NX ~ 
मंत्री उ. ६।१२ 
---महाव्सनि 
६६ ०० ० 
मजाद६।१५ 


४ कालः पचति भूतानि 


3 “ ( १ ) फलके समान मर्त्य मनुष्य पकाया जाता 
हः (२ ) जो स्वभाव पकाता है; ( ३ ) अन्नके द्वारा 
अभिषिक्त हुए ये प्राण पकाते हैं, (४) काळ पकात! 
हे भूतो को... परमात्मामें। ” 


Ld 


“पं 


ये“ पच्‌ ” धातक उपनिषदो म प्रयोग देखनेसे 
पाठकाको पता लग जायगा कि पच घात का आध्या 


त्मिक उञ्चतिके विषयर्म भी तात्पर्यं हे। इख पच 
धातक अथ कोशो म यह दिया हे-४० ७००४, ० 11 
९1), ५० १०४९]० ( पकाना, पक्व करना, बढाना 
या उन्नत करना ) अर्थात्‌ पकानके सिवाय दूसरे भी 
अर्थ कोशों में है ओर वें दूसरे अथे आत्मोन्नतिम 
भी ळग सकते हैं । 


इस से स्पष्ट हुआ कि “ पच्‌ ” धातु का 
प्रयोग होनेपर भी केवल पकानेका ही भाव लेनेको 
आवश्यकता नहीं हे । जिस प्रकार “ तप्‌ ” घातुक! 
अर्थ तपाना होता हुआ भी उसका तात्पय अध्यात्म 
सै सनियमौ का पालन आदि लिया जाता हे, 
उसी प्रकार “ पचे धातुका अथ पकाना हाता 
हुआ भी इस का आध्यात्मिक तात्य आत्मशकित 
की उन्नति करना, आत्मशक्ति का विकास करना, 
आत्मशक्तिको ( 0०ए०1०) ) बढाना आदि प्रकार 
होता है । इस शब्द के प्रयोग भी देखिये- 


? अक्ष पक्व हुआ, २ फल पक्व हुआ, रे कर्म 
परिपक्व हुआ, ४ बुद्धि परिपक्व हुई. ५ आत्पा 
परिपक्व हुआ, इत्यादि वाक्यौमे एक ही पच्‌ ' 
घात के प्रयोग हे, परतु भौतिक और अभोतिक 
प्रसंगो के अनुसार उनके अर्थ भिन्न हे । इतना पच्‌ 
घ्रातके अर्थ के विषयमे लिखना पर्याप्त है। इस से 
पूर्व उपनिषदौ के वचन मा दिये है जिनमें पय 
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` प्रकार उक्षा अथवा वृषभ या ऋषभ ये शब्द 


( १८०) 


धातुका प्रयोग अध्यात्म उन्नति दर्शाने के लिय किया 


गया है | ये सब प्रयोग देखनेसे इसके अध्यात्मिक 


अर्थ के विषयमे किसी को शांका नहीं हो सकती । 
अब “ उक्षा “ शब्द्‌ का विचार करना चाहिये । 
उक्षा शब्द का अर्थ सोम श्री सायणाचाये करते 
हें और कई यरोपीयनो ने भी यह अर्थ माना हे। 
उक्षा और सोम ये पर्याय शब्द हैं इसमे किखीको मी 
संदेह नहीं हो सकता। पूर्वोक्त मंत्रों मं उक्षा, 
सोप, इन्द्र, अग्नि, मित्र, वरूण, गरुड, सुपर्ण आदि 
सब नाम उसी एक अद्वितीय सद्वस्तुके हैं यह बताया 
ही डे। जितने भी देवतावाचक विशेष नाम वेद 
में आये हैं वे सब उसी आत्मतस्वके वाचक होने में 
* संदेह ही नहीं हे, आत्मा के आत्मा ओर परमात्मा 
ये भेद हे परंत दोनों मे आत्मा शब्द समान ही हें 
इसी प्रकार अन्य भी प्रयोग हे -- 


ह 


आत्मा परमात्मा 
त्रम परत्रह्म 

39 ज्ये छ”? 

22 श्रे ष्ट 
इन्द्र महेन्द्र 
द्‌ महादेव 


इस प्रकार प्रयोग छोटे आत्मा और बडे आत्माके 
वाचक हैं, परंतु छोटा ओर बडापन विचार में न 
लाया तो दोनों स्थानपर एकही शब्द लगता है। 
इसलिये सद्दस्तुके वाचक जितने भी शब्द हैं थे जैसे 
अन्व पदार्थों के वाचक होते हैं ढल्ली प्रकार जीवात्मा 
परात्मा के भी वाचक हैं । जीवात्मा छोटी 
शक्तिवाळा और परमात्मा बडी शक्तिवाला हे, 
परंत शक्तियां बडी हों या छोटी हौ दोनों स्थानोमें 
समान हैं । 


सोम शाब्द सोमवल्ली, चंद्र, वनस्पति आदिका 
वाचक होता हुआ भी आत्मा परमात्मा का वाचक है, 
इन्द्र शब्द्‌ विद्युत का वाचक होता हुआ भी आत्मा 
परमात्मा का वाचक, अग्नि शब्द आगका ठाचक 


क. हि ~ >> ro 
हाता हुआ भा आत्मा परमात्मा का वाचक ह; दस्ता 
बेल 


वेदिक श्रमे । 
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तथा वनस्पति के वाचक होते हुए भी आत्मा पर- 
मात्मा के वाचक हैं । अर्थात्‌ इस प्रकार के देवता- 
वाचक सब शब्द उनके व्यक्त अर्थौके वाचक होते 
हुए भी आत्मा परमात्साके वाचक हैं। यह बेद 
को परिभाषा जिनके मनमै ठीक प्रकार नहीं आती 
उनको अर्थक! भ्रम होता हे। ये अर्थेके भ्रम 
होनेके कारण ह। पाठक इन कारणोका खत 
विचार कर । अब “ उक्षाणं अपचन्त ” (वेल 
पकाया ) इस मंत्र भाग का अथर्व वेदका 
प्रकरण देखिये 
१ द्वा सुपर्णा खयजा सखाया समान वक्ष परिप- 
स्वजञाते | तयोग्स्यः पिप्पलं स्वाद्वस्यनश्चन्नन्यो 
अभिचाकशीति ॥ २० ॥ 
यस्मिन्तृक्षे मध्वदः सपर्णा 
चाधिविश्वे । तस्य यदाहुः पिप्पलं स्वाद्वग्रे 
तन्नोन्नशद्यः पितरं न वेद॥ २१ ॥ 
यत्रा सुपर्णा अमृतस्य भक्षमनिमेषं विदथामिः 
स्वरन्ति । एना विश्वस्य भुवनस्य गोपाः स प्रा 
घोर; पाकमत्रा विदेश ॥ २२ ॥ 

अथर्व. ९।९। १४ 


po) 


AY 


४ अनच्छये तुरगातु जीवमेजद घ्रुवं मध्य आ पस्त्या- 
नाम्‌। जीवो मृतस्य चरति स्वश्वाधिरमत्यों मत्यना 
सयोनिः ॥ ८ ॥ 

ऋचो अक्षरे परमे व्यानम्‌ यस्मिन्‌ देवा अधिः 
विश्वे निषे दुः। यस्तन्न वेद किमृचा करिष्यति य 
इन्तद्विटुभ्त अमी समाते ॥ १८॥ 


-& 


०0) 


प्रजापतिः । विराण्मुत्यु: साध्यानामधिराजो बभूव 
तस्य भूतं भव्य बशे स में भूत भब्य ु 
कृणोतु ॥ २४ ॥ 

७ शकमयं धू ममारादपक्यं विषूत्रता पर एनाऽवरेण। 
उक्षाणं पञ्चिमपचन्त चीरास्तानि धर्माणि प्रथ- 
मान्यासन्‌ ॥ २५॥ 

८ रयः केशिन ऋतुथा विचक्षते संवत्सर वपत 
एक एषाम्‌ । विश्वमन्योऽभिचछ्ठे शचीभिर्धाजिरे 
कस्य ददश न रूपम्‌॥ २६ ॥ 


९, चत्वारि वाक्परिमिता पदानि तानि विदुर््राझणा 


विराड वास्विराट्‌ पृथिवी विराडन्त रिक्षं विराट 


छ ९] 
> मतीषिणः! गुहा त्रीणि निहिता नेगयन्ति तुरीयं 


वाच दिव्यः ० 

मित्रं वरुणमग्निमाहुरथों दिव्यः स॒ सुपर्णो 
हनन । एकं सद्विप्रा बहुधा वदन्त्यांग्न यमं 
ग 


प्रातरिश्वानमाडः ॥ ९८ ॥ र 
अथर्व० ९।१०।१५ 
इनको क्रमप्वक अथ दाखय-- 
) ( सयुजा सखाया ) समान मेत्री धारण 
दे ( 67 सुपर्णा ) दोन गरुड पक्षी अथात्‌ 
जामा और परमात्मा ( समान वृक्ष परिषस्व- 
कति) एक ही वक्षपर अर्थात प्रकृतिके संसार 
| पपर बैठे हैं ( तयोः अन्यः स्वादू पिप्पळ अत्ति ) 
इमले एक अर्थात्‌ जीवात्मा इस वुक्षका मधुर फल 
जाता हे, परंतु ( अन्यः ) दूखरा अर्थात्‌ परमात्मा 
( अनश्नन्‌ अभिचाकशीति ) कुछ भी न खाता हुआ 
केवळ प्रकाशता हे या देखता रहता हें । [ यह मंत्र 
उपनिषदौ में भो लिया हैं श्वेताश्व० ४।६, सुडक० 
३।१।१ इस कारण इसके अध्यात्म विषयक हाने 
| शंका ही नहीं हे ॥ २०॥ 
| (२) (यस्मिन्‌ वृक्षे मध्वदः सुपर्णाः निविशन्ते) 
| जिस प्रकृतिक ससार त्रुक्षपर मीठा फल खाने वाळे 
| उत्तम पंखवाले पक्षी अर्थात्‌ जीवात्मा निवास करते 
है और ( विश्वे अधि सुवते ) सब प्रजा भी उत्पन्न 
करते हे, ( यत्‌ तस्य अप्रं स्वादु पिप्पलं आहुः ) 
|| पाउस संसार वक्षक अंतिम भागमे मीठा फल 


नहीं प्राप्त हाता हे, कि ( यः पितर 
) जो परप्रपिता एरमात्माको नहीं जानता॥२१ 
( (३ ) (यत्र) जिस संसार वक्षपर बैठे हुए 
| | सुपर्णाः ) अनंत पक्षी अर्थात्‌ अनंत जीवात्मा गण 
| (विदथा ) परस्पर विचार करके ( अ-निमेंषं ) 
| बीचमे समय न छोड़ते हुए ( अमृतस्य भक्षं अभि 
भरन्ति ) अमृतकर अन्नके भोग के लिये आवाज 
4 हे, अर्थात्‌ उसकी प्राप्तिके लिये ही शब्द 
है रज र विश्वस्य भुवनस्य एना स धीरः गोपाः) 
(त (न का वह ज्ञानी सबका पालक परमात्मा 
~ पोक आविवेश ) यहां मुझ परिपक्व होने 
क जीवात्मा में प्रविष्ट होकर रहा है ॥ २२॥ 


भवेद 


Rn 
गांभासभक्षण की प्रथा | 


ज १८१ ) 


है “मं जा यम र 
पाक अर लव अथका द्योतक है 
बु वाला, परिपक्व 
र शिकाल पकाकर परिपकव बनाना 
१ 
पक्व हे, परंतु प प FI re 
हाचवाला हू | 
इस अथम आया हे । पाठक यह शब्द स्मरण 
रख, क्या कि इलीका पाक होने वाला है, इसी को 
आग पक्राया जायगा, इसी जीवात्मा को पकानेके 
चतन म रख कर आगे पकाया जायगा । ] 

(४ ) ( पस्त्यानां मध्ये ) प्राणियों के शरीरों के 
मध्यमे ( अनत्‌ ) प्राण धारण करनेवाला, ( तर- 
गातु ) चलनवलन करनेवाला, ( जीव ) जीवन 
शकितिसे युक्‍त, ( एजत्‌ ) हलचल करने दाला परंत 

धरं ) अचल स्थिर, इन गणोसे यक्त आत्मा 
(आशय ) रहा हे | यह जीवात्मा ( मत्येन सयो निः) 
मत्य दारीरके साथ लमान योनिम उत्पन्न होन पर 
भी ( अ-मत्यंः ) मरण धर्म से रहित है, यह (मृतस्य 
जीवः स्वधाभिः चरति ) मृत प्राणीका जीव मृत्यु के 
पश्चात अपनी धारकशक्ति के साथ आकाश में 
भ्रमण करता हे ॥ ८॥ 

[ यहां जीवात्मा का वणेन पाठक दे खें, यह संसार 
में जन्ममरण के चक्रमें घूमनेवाले जोवात्मा का 
वर्णन स्पष्ट हे । ] 

( ५) (यस्मिन्‌ कचः परम अक्षरे व्योमन्‌ ) जिन 
मंत्रोंके श्रेष्ठ अक्षरो के अंदर ( विश्वे देवाः अधि 
निषडुः ) सब देव निवास करत हे, (यः तत्‌ नवद्‌) 
जो यह गह्य बात नहा जानता वह अशानी मनुष्य 
( ऋचा कि करिष्यति ) मंत्र लेकर क्या करगा १ 
(ये इत तत्‌ विदुः ) जो निश्चय से उस बातका 
जानते हैं ( अमी ते समासते ) वे इकड होकर रह 
सकत है ॥ १८ ॥ 

स में मंत्र के गृह्य ज्ञान के जाननेका महत्त्व 
वर्णन किया है इस ज्ञानसे ही मनुष्य की शक्ति 
विकसित हो सकती है। ] 

(६) वाक्‌, पृथ्वी) अतरिक्ष, प्रजापति, मृत्यु 
साध्य दवोका अधिराज विरादू ही हे, उसके (वश) 
आधीन भत भविष्य वतमान हैं; उसका कपास \ मे 
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~ 


। वशे ) मेरे आधीन अपना भूत भविष्य वर्तमान 
होवे॥ २४॥ 

[ व्यक्तिके अंदर विराट ( आत्मिक तेज 
शक्ति वाक रूपसे हे ओर वही शक्ति ब्रह्माण्ड मे 
व्याप्त हे, उस शक्तिके आधीन सब कुछ हे, इसलिये 
मेरी शक्ति धर्मानुष्ठानसे बढे ओर मेरा अधिकार 
भी जितना हो सकता हे उतना विस्तृत होवे। अर्थात्‌ 
भै मनष्य जो इस समय अपरिपक्व अवस्था मे हूं 

वह परिपक्व बनकर अधिक समथ होऊ । म अठ्पक्ञ 
| मनुष्य जो देव के बलसे इधर उधर घुमाया जाता 
|. हूं वह में अपनी शक्तिसे चलफिर सकू । यह इच्छा 
|| इस मंत्रम की है। इसमै अपरिपक्त अवस्था से 
' ` परिपक्व दशाम पहुंचनेकी उत्कट इच्छा दीखती 
है । इसकी परिपक्वता जिख प्रकारके पकाने से 
होगी वह पकानेकी रीति आगक मंत्रम दे खिये- ] 
(७) ( आरात्‌ शकमयं धूमं अपइयं ) दूरसे 
मेंने शक्तिमान्‌ धृवेको देखा ( पना विषूवता अब- 
.. रेण ) इस व्यापक साधारण चिन्हके देखनेसे में ने 

( परः ) श्रेष्ठ आग्नेय शक्तिको जान लिया ! इस 

श्रेष्ठ अग्निपर ( वीराः उक्षाणं पुश्चि अपचन्त ) वीर 

लोग शक्तिवाले बेळ अर्थात्‌ शक्ति देनेवाले आत्मा- 
को परिपक्व बनाते हें, या पकाते हें ( तानि धर्माणि 
प्रचमानि आखन्‌ ) येही धर्मविधि मुख्य हैं ॥ २५ ॥ 

_ [ घूम देखनेसे उस धूमके मूलमं अग्नि निःरूंदे ह 

हे यह कल्पना दूरसे भी हो जाती हे। इसी प्रकार 

प्रकतिसे जगत्रूपी यह विशाल और व्यापक धूबां 
निकल रहा हे जो हमारे आँखोमै जाकर हमें अंध 
बना रहा है। जो ज्ञानी लोग हैं ये दूरसे ही इस 
धवेको देख कर इसकी जडम पक शक्तिमान अग्नि 
अर्थात्‌ परम आत्मा निःसंदेह हे ऐसा अनमान 
निश्चित करते हँ । यद्यपि परमात्मा नहीं दिखाइ देता, 
तथापि जगत के काय को देखकर उसक मल 
कारण के स्थानपर एक अद्गत शक्तिवाली चेतन- 
शक्ति अवश्य चाहिये ऐसा निश्चय हो जाता है। यही 
वरमात्मा है । इसी परमात्माकी आगपर वीर लोग 
इस जीवात्मरूपी पकाने योग्य, परिपक्व करने योग्य 
पदार्थ को पकाते हैं | मनुष्यकी उन्नति के लिये जो 
. योग्य और प्रधान धर्म हैं दे येही है अर्थात्‌ मनुष्य 
लै. 


णाल 


वादिक धमे । 


॥ वपे ८ 


को इन ही धर्मौका पालन करना अत्यंत आवश्यक 
है] 

( (केशिनः शायः ऋतुथा विचक्षत ) तेजस्वी 
किरणोवाले तीन पदाथ है जो ऋतआके अनसार 
चमकते हैं ( एषां एकः ) इन तीनोमेंसे एक ( संव- 
व्लरे वपते) यज्ञम बीज डाछता हें, ( अन्यः शचीभिः 
विश्वं अभिचष्टे ) दूसरा अपनी शाक्तियाँसे विश्वको 
देखता हे, एर॑तु (एकस्य भ्राजिः दडरो, रूपं न) एक 
की केवल गति ही दिखाई देती हे उसका रूप नहीं 
दिखाई देता ॥ २६ ॥ 

[ चमक वाळे तीन पदार्थ हैं एक देवी तेजस्विनी 
प्रकृति, दूसरा बढनकी शक्तिसे युक्त तेजस्वी 
जीवात्मा और तीसरा महाशक्ति शाली तेजस्वी 
परमात्मा । प्रकृतीकी चमक दमक खुष्टिमें चारो ओर 
सबको दिखाई देती हे, हरएक इसका अनुभव कर 
सकता हे । कई ज्ञानी लोग जीवात्माको अनुभव 
करत हैं. क्योकि “मै हूं” इस अनुभव से हरपक को 
इसका अनुभव होता है । यह देखनेवाला स्वयही 
हे । परंत इस प्रकार परमात्माका रूप नहीं दिखाइ 
देता, उसकी केवल गतिसे यह चल रहा हे इसका 
अनुभव होता हे, परंतु उसका रूप कैसा है यह 
समझना अति कठिन है ।] 

( ९ ) ( वाक चत्वारि पदानि परिमिता ) वाणी 
चार पदौसे परिमित हे ( ये मनीषिणः ब्राह्मणाः ते 
तानि चिदुः ) जो ज्ञानी मननशील विद्वान हैं बेही 
उन चार पदोौको जानते हैं। इन चार पदाौमंसे (त्रीणि 
गहा निहित न इंगयन्ति ) तीन पदा हृदथमे गुप्त 
रखे हैं वे प्रकट नहीं हें परंत ( मनष्यांः तुरीयं वाच; 
बद्स्ति ) मनुष्य चतुथ अवस्था की वाणीको ही 
बोलते हैं ॥ २७ ॥ 

[ इस मंत्रमें आ।त्माकी शक्ति वाणीमे परिणत 
होती हे इसलिये वांणीका मूळ आत्मामें देखना 
चाहिये यह उपदेश किया हे । वाणीके चार रूप 
होते हें, नाभि, हृदय, कंठ और मुख इन चार स्थानों 
में बाणी प्रकट होती है । पहिले तीन स्थानों में होने 
चाळा नाद ब्रह्मज्ञानी समझ सकते हैं, परंतु मखसे 
उच्चारा शब्द सब लोग जमझ सकते हैं। यद्यपि 
पहिले तीन स्थान का शाब्द सब लोग नहीं समझ 
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| अंक ९ ] 


सकते तथापि वह हे क्यों कि वह ज्ञानी मनष्योके 
अनुभवम आता हे । इस प्रकार वाणीमें आत्माका 
स्फुरण देखनसे वाणीक द्वारा आत्माकी शक्ति 
प्रकट हो रही है इस बातका अनुभव होगा और में 
आत्मस्वरूप हूं इस चातका पता लर जायगा । ] 

( १० ) एकही सत्य आत्माको ज्ञानी लोग अनेक 
नामोसे पुकारते हे, उसीको इन्द्र, मिञ्र, वरुण, अग्नि, 
दिव्य सुपणे, गरुत्मान, यम, मातरिश्वा आदि कहते 
हैं ॥ २८ ॥ 

[इस मंत्रम न कहे हुए शब्द भी आत्माक वाचक 
हे यह आशय यहां हे, सोम, नंद्र, रुद्र, वषभ, उक्षा, 
ऋषभ आदि अनेक शाब्द हैं कि जो उसी अद्वितीय 
आत्माके वाचक वेद में आये हैं। ] 

पाठक यहां देखे कि “ उक्षाणं अपचन्त ” का 
अथ प्रकरणके अनुकूल किस प्रकार होता हैं। परंत 

| युरोपीयनाोंका किया हुआ अर्थ यदि यहां लिया 

। जाय तो बह इस आत्मोन्नतिके प्रकरणम बेठता ही 

| नहीं है । भारतीय भाष्यकारोंमें खे किसीनेभी युरो- 

पीयनोके अर्थोकी पुष्टि नहीं की है । बैलवाचक जहां 

शब्द आजाय वहाँ युरोपीयनोको दूसरा तीसरा 

कुछ भी सझताही नहीं हे पक मांस काटना 

पकाना ओर खाना, यही कल्पना युरोपीयनां 

के सन्मुख खडी हो जाती हें। अथ करनेके 

समय प्रकरणानकल अर्थ करना भी आवड्यक 

हैं, यह सर्वमान्य बात भी जब ये लोग मन 

घडत अथे करने के समय भल जाते हैं तब आश्चयं 

9 हा होता हे। इसलिये यरापीयनो के अ्थो को स्वीकार 

करने वाले भारतीय विद्वानोकी ये अर्थ के अनथ 

देख कर बडा सावधान होना छाहिये। अब कई 

पाठको को “ वषभ ”' शब्द के अर्थके बिषयभ शका 

हो सकती हे इसलिये इस शब्द के वेद मे अर्थ किस 

प्रकार हाते हें यह यहां देखना आवश्यक हे, इस. 
कारण इस शब्दका अर्थ बताते हैं- 

[ ४२] ` वृषभ ” का अर्थ । 

संस्कृत भाषाम “ वषभ ” शब्द का अर्थ बेल है 

यह बात सब जानते ही हें, परंत वेद मे केवल यही 

एक अथ नहीं हे । वृषभ, ऋषभ आदि शब्द वेद म 


गोमांसभक्षणकी प्रथा । 
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विलक्षण अथ से प्रयुक्त होता हैं. यह विषय अत्यंत 
महत्त्व का होने के कारण यहाँ इसका थोडासा 
विस्तार करनकी आवश्यकता है, पहिले कई उदाह- 
रण देखिये - 

चत्वारि शु'गा शयो अस्य पादा द्वे शीर्ष सक्तः 


हस्तासो अस्य । त्रिधा बद्धो वृषभो 
रोरवीति मह्दौदेचो मत्या आ विवेश॥ 
ऋ० ४। ५८। ३ 


“चार सींगवाला, तीन पांव वाला, दो खीरवाला 
तथा सात हाथा से युक्त महादेव वृषभ तीन 
स्थानौ में बंधा हुआ शब्द करता हे बह मर्त्य में 
प्रविष्ट होवे ।” 


यहां वृषभ श अर्थ बेल नहीं हे परंतु 
“ब्द ” हे यह सब भाष्यकार मानते हं । यहा बळ 
अर्थ लेनेसे कुछ तात्पर्य निकलेगा ही नहीं क्यों कि 
चार खींगचाला वेल होता ही नहीं । यहां के चार 
सींग व्याकरणक शाब्द के चार विभाग- नाम, 
आख्यात, उपसर्ग ओर निपात ' हैं तथा सात हाथ 
' शाब्दकी सात विभक्तियां हें । ' अन्य सब अल: 
कार यहां खोलनेकी आवश्यकता नहीं है क्यो कि 
वैसा करने से विषय बढ जञायग!। अब और मंत्र 
देखिये -- ू 

वि हि त्वामिन्द्र पुर्या जनाखो 

वृषभ ह्वयन्ते । 


हितप्रयसा 


ऋ० १० । ११२। ७ 
हे इन्द्र! हे ( वृषभ ) बलवान्‌! सब लोग हितक 
लिये कार्य करते हुए तेरी ही (त्वां वि ह्यन्ते ) 
प्राथना करते हैं । 
इस मंत्रम वृषभ शब्द इन्द्र देवताके लिये प्रयुक्त 
हुआ है, इसी प्रकार अग्नि, सोम आदि देवताओं के 
लिये भी यह शब्द प्रयक्त हुआ हे। ऐसे प्रखंगा में 
इसका अर्थ ' बल बढानेवाला ' हे न न की बेल सोम 
के लिये वृषभ शब्दका प्रयोग देखिये-- 
त्वं नचक्षा असि सोम विश्वत; पवमान वृषभ ता 
विधावसि। स नः पवस्व वसुमद्विरण्यवद्वयं 
स्याम भुवनेषु जीवसे॥ 
क. ९। ८६ । ३८ 


sha 


को) 


Ee 


(१८४) 


ह सोम! हे ( पवमान वृषभ ) शद्ध करनेवाले 
पवित्र बषभ अर्थात्‌ शक्तिदायक सोम ! तुझे सब 
प्रकार से लोग चाहते हैं | वह त घन ओर 
सुवर्ण के साथ हम पविश करों हम जगत्‌ सं 
दीर्घाय हो । 

इस मंत्र में वषभ शब्द सोम के अर्थ मे प्रयुक्त हे, 
यहां भी इसका अर्थ “ बछ्व्धक ” ही हैं। निम्न 
लिखित मंत्र में वषभ शब्दका अर्थ “तरुण बलवान 
पति ? हे देखिये । 

प बबु हि वृषभाय बाहुं 
अन्यमिच्छस्व सुभगे पति मत्‌ ॥ 
क्र. १० | १०। १० 

* हे बहन ! त्‌ अपना { बाहु ) हाथ किली दूसरे 
( वृषभाय ) बलवान तरुणपति के लिये ( उप 
बंब हि ) सिरोन के लिये आगेकर । हे ( सभगे ) 
स्त्री! मुझसे भिन्न किसी अन्य पति की इच्छा कर॥” 
इसका अथ म० ग्रिफिथ एला अथ करते हें- 
No me, () fair one, seek suother lhusbauut 
ane muke thine orm a pillow for thy 
८०,३०४. इस मंत्रमे ° वृषभ ” का अर्थ पति ही ये 
लोग भी करते हें, यहां यदि ये लोग बेळ अर्थ करेगे 
तो " प्राचीन मानव स्त्रियां बेल क साथ शादी 
करतो था, ” ग्रह अनमान किया जा सकेगा, परंत 
यह इन्हीन किया नहा हे यह हमारे ऊपर इनकी बडी 

कृपा हे । दोना मंत्रभाग यहां दे खिये-- 


( १ ) उक्षाणं अपचन्त { ऋ. १।१६४।३३)= बेल 
पकाया, ( आत्माको परिपक्व बनानेका 
अन॒ष्ठान किया )। 


(२)सुभगे! वृषभाय बाहुं उपबब हि ऋ. १०।१०।१०= 
हे सुद्र स्त्री ! त अपने हाथका बंल के लिये 
सिरोना कर, | ( हे स्त्री! तृशक्तिमान तरुण 
पुरुषके लिये अपने हाथ का सिरोना कर |) 

ये दो मंत्र देखने से पाठकों को पता ळग सकता 

हे कि बेलवाचक वेदिक शब्दों का केवल बेल ही 
अथ किया जाय तो {कतना अर्थका अनथ हो सकता 
है । इस विवाह प्रकरण में पतिको हि यह बंलवाचक 


वृषभ शब्द ळगाया है । यदि प्रकरणानुकूल अर्थ न 
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देखा जाय, तो अनथ होने का कोई ठिकाना नहीं 
रहेगा। प्रकरणानुकूल शाब्दार्थ करनेकी आवश्यकता 
सिद्ध करनेके लिये इससे अधिक प्रमाण देने की 
आवश्यकता नहीं हें। इस प्रकार वृषभ शाब्द 
का अर्थ देखनक पश्चात्‌ अब हम उक्षा ” शब्द का 
अथ देखते हें- 
| ४३ | उक्षा शब्दका अथ । 

संस्कृत भाषामें उक्षा शब्दका भी बेल अर्थ हें 
परंतु वेदर्म यह शब्द अनेक विलक्षण अर्थोमे आता 
है, उनमें से कुछ अर्थ नमूनेके तोर पर देखिये 

अरूरुचदुषसः पृञ्चिरश्रिय उक्षा बिभतिं 

भुवनानि वाजयुः ॥ ऋण० ९।८३।३ 


( अग्रियः पृञ्चिः उक्षा ) पहिला तेजस्वी बेल 
( उषखः अरूरुचत्‌ ) उषाओं को चमकाता रहा | यह 
( उक्षा वाजयुः भुवनानि विभति ) बैल बल देता 
हुआ सब भवनों को धारण करता हे। 

इसमे “ उक्षा ( बेळ.) ” शाब्द सय तथा पर 
मात्मा का वाचक हैं तथा ओर देखिये - 

नेतावरदे ना परो अन्यद स्ति 

उक्षाल द्यावापुथिवी बिभति ॥ ऋ० १० । ३१। ८ 


( एना एतावत्‌ न) यह इतनाही नहीं हे (अन्यत 
परः अस्ति ) दूसरा परे बहुत हे। ( उक्षासः द्यावा 
पृथिवी बिभति ) बेल यलोक ओर प्रथिका धारण 
करता हे । 


(0 र ~ 35 > ९ 
इस मंत्रका भी “ उक्षा ( बेल शब्द सय 
तथा परमात्माका वाचक हे । मंत्रक प्रारंभ में 


७ 


दिखाइ देनवाला उतनाही विश्व नहीं हें, परंत 


२ 


अर 


14 


उससे परे अदृश्य बहुत ही विश्व हे ” ऐसा कहा है | 


चह विशेष विचार करने योग्य हे । इन मंत्रों को 
देखने से कई अत्पज्ञ मनुष्य कहते हैं कि वेदिक 
सिद्धांत के अनुसार “ बेलको सींगपर सब जगत्‌ 


ठहर! हे, ” परंत यह वे इस लिये कहते हैं कि ग अं 


शब्दके सय तथा परमात्मा ये अर्थ होते है यह बात 
उनको मालम नहीं हे । अतः उनके अज्ञानका ही 
यह प्रभाव हे । ऊपरके मंत्रमं ' उक्षाने उषाका 


प्रकाश किया ” यह जो कथन है, वह ह 


| 


र 


अक ९, ] 


सय का सचक हे जो यह नहीं समझग उनके लिये 


अनर्थ करने की खुळी आज्ञा है। और देखिये - 
अमी ये क्षणो मध्ये तस्थर्महो दिवः 
१। १०५ । १० 


जो ये पांच उक्षा( बेळ) महान द्युलोक क मध्यमे 
ठहरे हे । ” यहां भी उक्षा शब्दका अर्थ बेळ नहीं है, 
क्यों कि कोई बेल द्युलोक के मध्यमे डहर नहीं सक: 
ता यहाँ उक्षा शब्द नक्षत्र वाचक है जो पांच तारे 
एक स्थानपर आकाशास दिखाई देते है उनकावाचक 
यह शब्द यहां है। कया इससे ऐेखा अनुमान हो ख 
कता हे कि वेदिक समयमे बेळ आकाशम उडते थे? 
यदि नही तो यहां उक्षा शब्दका अथ बेल नहीं हे, 
परंतु कोई पदार्थ जो कि आकाइामे दिखाई देता है। 
उक्षा शब्द का अथ वायु तथा प्राण भी हे देखिये-- 
इमे ये ते सु चायो बाह्वोजसोश्न्तनदी 
ते पतयन्त्युक्षणो महि ब्राघन्त उद्धणगकऋ्र० ११३५९ 
हे वायो! जो तेर ( उक्षणः) बेल अर्थात्‌ प्राण तथा 
वायुके वेग ( अन्तः नदी ) तेरे प्रवाह के अंदर 
( सुपतयन्ति ) गिरते हे या बहते हैं और ये 
( उक्षाणः) बेल अर्थात प्राण ( महि वाधन्तः ) बडे 
शक्तिशाली होते है । 
इस मंत्रका उक्षा शब्द बेल बाचक नहीं हे, परंतु 
वायुके प्रवाह तथा प्राण के प्रवाह का वाचक है। 
म०ग्रिफिथ भी यहां 111० Bulls=Blasts of wind 
अर्थात्‌ यहां का बेल वाचक उक्षा शब्द वाय॒के वेगो 
का वाचक हे ऐसा कहते हैं । ओर वह ठीक ही हे। 
तथा और देखिये- ऋ ०३।७।६ 
उक्षा हि यत्र परिधानमक्तोरनुस्व॑ धाम जरितुवेवक्ष॥ 
४ उक्षा जहाँ ( अक्तोः परिधान स्वं घाम ) अंघ- 
कारका नाशक अपना प्रकाशमयस्थान ( जरितु 
बवक्ष ) उपासक के पास करता है । ” ; 
यहां अंधकार का नाश करनेवाला उक्षा सूयं 
समझिये अथवा अज्ञानान्धकार का नाशक परमात्मा 
समझिये परंतु यहां उक्षा शब्दका अर्थ बेल नहीं 
हो सकता, इतनी बात सत्य हे। इस उक्षा शब्दके 


'विषयमे म, ग्रिफिथ क्या कहते हें देखिये- “ उक्षा ” 


Bull, tbe strong, God who protects his 


“फान ? अर्थात्‌ “ यहां का बेलवाचक उक्षा शब्द 


~ 


गोमांसभ क्षणक्री प्रथा | 
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उपासक की रक्षा करनेवाला सर्वे शक्तिमान परमे- 
श्वर का वाचक है। ” उक्षा सोम आदि शब्द परमा- 
त्माके वाचक हैं यह वात इससे पूर्व हमने बतादी हे, 
तथा यह भी बताया है कि जो नाम परमेश्वरके चाचक 
हैं वे जीवात्माके भी बाचक हैं। इससे उक्षा शब्द 
के जीवात्मा परमात्माक वाचक होने मे किसीको 
शंका नहीं हो सकती । 

यदि “ उक्षा, वृषभ, ऋषभ ' आदि बेलवाचक 
शाब्दौके ऐसे आध्यात्मिक अथं होते हैं यह बात 
सवंमान्य है तो फिर किसी के सामने “उक्षाणं अप- 
चन्त ” शब्द आये तो पूर्वापर संबंध ने देखकर ही 
चेल पकानेका भाव निकाळनेका किसको कैसा 
अधिकार पहुंच सकता हे ? परमात्मा परिपूर्ण हे 
और उसकी उपासना करने द्वारा जीवात्मा पूर्ण होने 
की तेयारोमें हे, इसलिये इस जीवात्माकी पूर्णता 
करनेके उपाय विविध अळ॑ंकारोसे बेद में बताये हैं, 
उसमें “ देहरूपी हंडीम इस जीवात्माको पका कर 
परिपक्व बनानेकी ” भी एक आलंकारिक उपमा 
हे । यह उपमा इतनी अर्थपूर्ण हे कि जिस समय 
यह मनके सन्मृख ठीक प्रकार खडी हो जाती उस 
ससय सन आश्चयंचकित हो जाता हे। वेद्‌ म केवछ 
यही एक उपमा नहीं हे, संकडो अन्य उपमाय हं 
और कईयोमे स्पष्ट बातका उल्लेख हे ओर कईयोम 
इसी प्रकार गुप्त उपदेश हे 

अब पाठक पच्छेंगे कि ऐसी उपमा ओर ऐसे 
अलंकार वेद में क्यो आये हे? उत्तरम निवेदन हैं 
कि यह कोइ अस्वाभाविक अलकार नहा ह॒ । येद्‌ 
८ र्‌ < > SS > 
में शाब्दौके यौगिक अर्थे प्रधान होते है इसलिये 
केवल रूढ अर्थ को लेकर वेद पढने वाले ही इल 
प्रकार भ्रममें पडते हैं, परंत जो लोग योगिक अर्थ 
लेते हैं वे सगमता से वेदका अर्थ समझ सकते हँ । 
अब अपने प्रचलित उक्षा शब्द का अथ हो देखिये-- 

“ उक्ष सेचने " घातुसे उक्षन्‌ ' शब्द बना हे, 
इसलिये “ सिंचन करने वाला ” यह अर्थ इसका 
मूळ यौगिक हे । यह मूळ अर्थ इंग्लिश कोशोमें 
(Sprinkling) सिचन करनेवाला, ऐस! दिया है। 
यही इस शब्द का अर्थ मुख्य हैं, अन्य सब इसी 
के भाव हें । अब इनके अर्थ देखिये --- 


०.५९ ५... >...» 00 
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( १८६) वेदिकधमे । 


मेघ जलका सिंचन करता हे, जलसे पथ्वीका 
अगोता हे इस लिये मेघका नाम “उक्षा” हे । इन्द्र 
शष्टले जगत्को भिगोता हे इसलिये इन्द्र का नास 
उक्षा हे। परमात्मा संपूर्ण स्थिरचर जगत को जीवन 
३ अमृतसे भिगा देता हे इस लिये परमात्माका 
स उक्षा हे । कर्षफलौको देनेके कारण भी उल 
शे उक्षा कहते हैं । जीवात्मा अपने शरीरको अपनी 
णशकितसे भिगा देता हे इसलिये उसको उक्षा 
हते हें। इस प्रकार विविध महान शक्तियो का नाम 
अला है । न इस में कोई अत्युक्ति हैं ओर ना ही 
खोचा तानी हे, यह तो शब्दका 4[स्तविक अर्थ है। 
जो मनुष्य शब्द के वास्तविक अर्थे को समझ नहीं 
सकता उसने अपने अज्ञान के कारण यदि किली 
वेद मंत्रक्े अथ का अनर्थ किया, तो वह उस 
अज्ञानीका दोष हे उसमे वेदके वर्णनम दोष 
किख प्रकार आसकता हे? इसलिये आवश्यक 
है कि जो वेदका अध्ययन करना चाहते हैंचे 
दके मूल संज्ञाको जाने, वैदिक शाब्दौके अर्थ 
देखें और वेदके वर्णनशेळीसे परिचित हो और 
पश्चात बेद पढें | ऐसा करनेसे अर्थका अनर्थ नहीं 
होया अन्यथा इसी प्रकार अ्थके अनथ बनेंगे । यह 
तो अज्ञानका चमत्कार हे । 
उक्षा शब्दका मुख्य योगिक अर्थ सिंचन करने 
चाळा हैं, जो सिंचन करता हें उसमें शक्ति की 
अधिकता होती हे । जिस प्रकार उक्षा शाब्द सिंचन 
करनेवाला हे उसी प्रकार वृषभ, वषा ये शाब्द चि 
करनेवाले के द्योतक हैं। इसलिये जो उक्षा शब्द के 
वाचक हैं वे ही वषभ और वृषा शब्दको भी वाचक 
हैं । अतः इन्द्र, परमात्मा, सूर्य, मेघ आदि अर्थ इस 
दाब्द्के भी हैं। प॒र्वोकत प्रमाण वचना में एक मंत्रमे 
“चलि” के लिय वृषभ शाब्द आंगया हं वहां वीय 
प्रदान करनेसें समर्थ” यह अर्थ हैं। जेसा मेघ जळ 
प्रदान करनेमें समथ होता हे उसी प्रकार पति चीय 
प्रदान करनेमे समथ होना चाहिये! पाठक इस वर्णन 
से जान सकते हें कि एकही उक्षा या वृषभ शाब्द 
घुसे विभिन्न अर्थोका वाचक केला बन सकता हैं । 
अब पाठकोंके सन्मुख इन शब्दोकं कुछ उदाहरण 
रखते हैं जिनके विचार से पाठक जान सकते हैं कि 
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ति 
[वर्ष ८ 


बिलक्षण होते हे और इनका 
हीं है अथवे०९॥१|९, | 
वर्षन्ति ते वषेयन्ति | 
जसे यूकत(बृषभाः)मेघ है 


वषशा य स्वराजः 
'जञो(स्व राजः) अपः 
म (वषेन्ति । बृष्टि करते हैं, व 


ये छ कराते हें।' यहां 
वृषभ शब्द बेलवाचक नहीं 


श भधका वाचक 


>) 
2 au! 


हे क्यो कि इसमें सश्टिका संबंध है । ओर देखिये । 
प्देतस्य वषसस्याधिपर्छे बवाश्चरन्ति 
सरितः प्राणी: ॥ अथर्ज० १२।२।४१ 


“(वुषभस्य पर्वतस्य पुछे) जिल्लपर बृष्टि होती है : 
ऐसे पबतपर से{पराणी सरितः नवाः चरस्ति)प॒राणी 
नदियां नई बनकर बहतो हैं!” यहांका वषभ शब्द 
वेळका चाचक नहीं हे परंतु Raining montaiss) 
चृष्टि होनेवाले तथा बाद्ळोसे घिरे पबतशिखरोंका 
बाचक हे। यह शाब्द निःसंत्रेह सिद्ध करता हें कि 
वषभ शाब्द वेदम सर्वत्र बेल याच ऊ नहीं हे। ओर एक 
अद्धत मंत्र देखिये शृण २०।११३।२ 
तं हि स्वराजं घबषभं तमोजसे धिषण निष्टतक्षुः 


इसका अथ स० ग्रिक्तिथ यह करते है-॥or him 
Heaven avd 


strong ivdepedent |; को 
Barth have fashioned forth 100 power 9110 
might, अर्थात्‌ { त बुषसं स्वराजं ) उस बलः ` 
शाली स्वतंत्र राजाको थळ र पृथ्वी लोकोने | 
शक्ति ( ओजसे ) और बळ के लिये बनाया हे। 
इस मंचका वृषभ शाब्द स्वतंत्र साम्राज्य के चालक 
सम्राट के लिये आया है। आजकल यदि कोई 
मनष्य किसी सम्राट को * वृषभ ? ( बेळ ) करको 
प॒कारगा तो बह जेलका हकदार होगा, परंतु 
वैदिक जमानेमे “ वृषभ ” का बल अर्थ विशेष | 
करक नहा था, परंत “ शक्ति शालो, बलवान 
आदि अर्थ” प्रचलित थे, इसलिये यह शब्द सम्राट 
के लिये वेदम प्रयक्षत किया हे । इससे स्पष्ट सिद्ध 
होता हे कि वषभ आदि वेलघाचक शब्द वेदिक 
समयमे प्रशांसाचाचक माने जाते थे ओर उनका 
उपयोग सख्राट की प्रशंसा करनेम भी किया “| 
था | और एक मंत्र देखिये- 

हाणस्पतिव॒ षभिवेराहेघमस्वेद्‌भिद्रविणं 


व्यानटू । अथरव० २० । 39 । ७; 


५. ~ 


येदेसिः ) जिसमे पीनेकी 
घञ्चिः चर--अदेः) शक्ति शाली 
णं व्यानट ) घन घात किया। 
अर्थात्‌ जिन दिनी में ऐसे बडे प्रयत्न किये जाते थे 
उन दिनोके प्रयत्नोले उसको खन घाछ होता है । इस 
मंत्रका “ वृषा ” शब्द बेल वाचक नहीं है प्रत्युत 
शक्तिक कर्मे बताता हे तथा “ बराह ” शब्द भी 
सवरका वाचक नहीं है प्रत्यत चह “ वरनअह " 


५ चश 


अर्थात उत्तम शभ दिनका वाळक हैं । यदि ये सत्य 


ra ५६ 
स्कर च १, 


अनमान कर 
सवर बेचकर गर्भीके दिलोंस 
यह संत्र इस लिये यहां बताया हे 
थका अनर्थ अज्ञानके कारण के 
इसका ठीक अनुमान उ 
बाचक वराह शब्द्‌ “ उत्तम दिन का वाचक चेः 
:मंत्रमे मिळता है । अब पाठक देख सकते है कि इतना 
अर्थ का सूक्ष्म विचार करना आवश्यक होता है 
अन्यथा जो अनुमान होगे व अनथेआरकही हाँगे। 
परमात्मा के लिये दूषभ शब्द उसके अगाध बलक 
दर्शाने के लिये वेदसे धयत होता है, दे खिये-- 
वृषाऽस्वि दिवा वूषमः पुथिव्याः वृषा सिधूनां 
. वुषभस्तियानास्‌ ॥ ऋण ६ ४७ । २१ 
त दुलोक, पृथिवी, समुद्र तथा स्थिरजलोका 
वृषभं अर्थात शा ब्रठको वण्टि करने 
वाला इस अथस यह हाँ झाया हैं । 
इतने उदाहरण दे उश्वालू किलीको संदेह 
नहीं हो सकता कि वेद में चुषम, उक्षा आदि वैल 


_ वाचक शाब्द किस किस पसे प्रयक है । जो केवल 
बेल ही उनका अर्थ करते है ये केसे गल्तीपर हे 
५ भी यहां स्पष्ट होगया हे। अच प्रसंगसे प्राप्त 
पक वातको यहां विदोष रूपम बताना हे पाठक 
उसका भी विशेष विद्यार करे, कयौ कि संपूण 
वेदिक यज्ञ क्रिया के साथ उसका संबंध है | देखिये 
३ ४४ एक आर अनेक - 
पि आदि यज्ञोमे गायका बली दिया जाता था 
पीर यज्ञशेष सांस खाया जाता था ऐसा कथन 


हा सकता 
पाठकोको हो जाय। सूबर- 


टर 
< 
) टी । | 


॥ 


ह पकै 


०१2 


| 
छै 
है 


गोमांस भक्षणकी प्रथा | 
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मांसपक्षी लोग करते हैं । इस लिये संक्षेपले यज्ञका 
तस्व यहां अब देखना हे । यह यश्ञका तच्च देखनेके 
लिये वेद में एक और अनेकों का संबंध जिस ढंगसे 
वणन किया हे वह ढंग समझ लेनेकी बडी आवइय 
कता हैं । यह संबंध बडा महत्त्वका हे और पर्ण 
रीतिसे बताना हो तो बडे लंबे लेख की आयच्य 
कता होगी, परंत इतना स्थान यहां नहीं हे, अत 
पति संक्षपसे इसके मळभत सिद्धांत को ही यहां 
बताते हें। वेद्मे देवतावाचक नाम्नाम पकही 
देवता एक वचन और अनेक वचनमें आती हे जेसा- 
१ एक एव रुद्र:। तै. सं. १।८। ६ 
२ असंख्याताः सहस्राणि ये रुद्राः अधिभूम्याम्‌ ॥ 
य० अ. १६ | ५४ 


1. 


26 १) एक ही रूद्र हे । (२) असंख्यात ह्जा णय रुद्र 
भूमिपर द्व 


"ति 
वेदमै रुद्र एक हे ऐसा भी कहा हे ओर रूह 
अनेक हैं ऐसा भो कहा हे । यह एक रुद्र कहां है 
ओर अनेक रुद्र कहां हे इसका विचार करनेक 
समय हमे निम्न लिखित मंत्र सहायता दे सकते हे- 

१ रुद्रं रुद्रेषु रुद्रिय हवामहे ॥ ऋ० १० | ६४ । ८। 

२ शां नो रुद्रो रुद्रेभिजकाष: ॥ ऋ० ७। ३५। ६ 

३ रुद्रो रुद्वभिरदेवो मुळयाति नः ॥ ऋ० १० (६६1३! 

४ रुद्रे रुद्रेभिरावहा वृहन्तस्‌ ॥ ० ७। १०।४ 

( १) ( रुद्रेषु रुद्रं ) अनेक रुद्रोम रहने वार 
एक रूद्र को हम प्रार्थना करते हें। (२) अनेद 
रुद्रोके साथ रहनेवाळा पक रुद्र हम शांति देनेवाच: 
हो । ( ३ ) अनेक रुद्रोके साथ रहने वाला एक रुद्र 
हमें सुखी करे । ( ४ ) अनेक रुद्रोके साथ एक वडे 
रुर की पूजा करो | 

इत्यादि अनेक मंत्रोम अनेक रुद्रोके साथ रहरे 
वाळे एक महान रुद्रका वर्णन पाठक देखें। इस क 
आगे संबंध आनेवाला हे इस लिये इस एक ओः 
अनेक देवोका स्मरण रखे । इसी प्रकार अग्निक 
भी वणन देखिये 

विश्वेभिरग्ने अग्निभिरिमं यज्ञमिदं वच: । 

चनो धाः सहसो यहो । ऋ० १ । २६। १० 

अग्ने विश्वेभिरग्निभिदेवे भिमेहया गिरः । 

यज्ञेषु ये उ चायवः ॥ ऋ० ३। २४ । ४ 
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इन दोनो मंत्रोमे ( विश्वेभिः अग्निभिः अग्निः ) 
अन्य अनेक अग्नियोके साथ रहनवाळे एक अग्नि 
का वर्णन देखने योग्य हे। पाठक इस मंत्रमे कही 
बात और पूर्वोकत रुद्रमंत्र मे कही बात तुलना करके 
देखे तो उसमे उनको अपूर्वे साम्य नजर आवेगा। 
यहाँ दोनों देवता ओके वर्णनम “ एक देव अनेक 
देवोके साथ हे ” यह बात पाठक देखे । अब निम्न 
मंत्र भाग भी पर्वोक्त मंत्रोके साथ देखे-- 
देखो देवान ऋत॒ना परभूषत ॥ ऋ० २। १२। १ 
वान परिभ ऋतेन ॥ ऋ० १०। १२। २ 
वान यजत्वग्निरहन्‌ ॥ऋ० २।३। १ 
वान्‌ यजसि जातवद्‌; ॥ ऋ०१०।११०।१ 
वान स्वेन रखेंन पञ्चन्‌ ॥ ऋ०९।९७।१२ 
(१) एक देव अनेक देवोको ऋतुखे भूषित करता 
हे, (२) एक देव अनेक देवोको करतले धेरता हे,(३) 
एक योग्य़ देव अग्नि अनेक दे वाका सत्कार करे,(४) 
एक जातवेद देव अनेक देवौका सत्कार करे (५) 
एक देव अनेक देवको अपने रसस तप्त करता हे । 
पर्वोकत मंत्रोपर ये मंत्र बहुत ही प्रकाश डालते 
हैं | एक देव मख्य हे और उसके आधश्रयसे अनेक 
देच रहते हें। “ एक परमात्माके आश्रयसें अनेक 
जीवात्मा रहते हें ” यह तात्पर्य ध्यानम घर कर 
यदि पूर्वोक्त मंत्र देखे जाय तो उनका अर्थ अधिक 
स्पष्ट हो जायगा । यहां यही विषय प्रतिपादन करना 
नहीं हे, अन्यथा इस विषयके अनेक प्रमाण दिये जा 
सकते हैं, परंतु यहां जो बात बतानी हे वह इतने 
प्रमाणांसे स्पष्ट हो जायगी, इसलिये इस विषयको 
अधिक लंबा करनेकी इच्छा नहीं है | जितने मंत्र 
यहां दिये हैं उनके ही मननसे अध्यात्मचिषयकी एक 
मरहत््वपणे बात कि “एक परमात्माके आधारस अनेक 
जीवात्मा रहते हें ' यह बात वेदसं किस ढंगसे लिखी 
हे यह बात पाठको को स्पष्ट हो जायगी । 


४ यज्ञका तत्त्व । 
उक्त बातमें एक महत्त्वपूर्ण यशका तत्त्व है। 
परमात्मा अपनी शक्तिका यज्ञ अनंत जीवोके उद्धार 
के लिये करता है, सपण ब्राह्मण ग्रंथोमें प्रायः यशका 
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ने इसप्रकार किया ऐसा लिखा होता हे। इसका 
उद्देश यह ही हे कि अनंत जीवात्मा भो उसी प्रकार 
परोपकार करने और दूसरौका उद्धार करने के लिये 
उक्त यज्ञ करे । परमात्मा का जो सब का उद्धार करने 
का महायज्ञ चल रहा हे उसमे संपूर्ण जीवात्मापं अ- 
पनी सपण शक्ति लगा कर समर्पित हो । जिस प्रकार 
राष्ट्रोद्धार के महाय मे राजा अपनी संपर्ण शक्ति 
लगाता हे, उस समय सब सैनिकोको तथा सव 
प्रजाजनोको भी अपनी लब शक्ति लगाकर संमिलित 
होना चाहिये; कसी प्रकार परमात्मा अपनी शक्ति 
लगाकर जो सबके उद्धार के यज्ञ कर रहा है उन 
यज्ञोमें जीवोको भी आत्मस्समपण करना चाहिये।यहां 
यज्ञ यही क क के लिये समर्पित हो 
रहा हे, अतः अनेक भी एकळे लिये समर्पित हो । " 

अपने शरीरम भी देखिये कि यह एक जीवात्मा 
अपनी सब शक्ति शरीरके संपण अनेक अवयवो 
अनेक अंगों और अनेक इद्वियो से डाळता हे और 
इस जडको जीवनपूर्ण करता हे, इसलिये इन अनेक 
इंद्वियो को खंयमादि दारा जीचात्माके उद्धारके 
तपादिके कर्मके लिये अपने आपको समर्पित होना 
चाहिये। यह यज्ञ शारीरमें जल शहा हे । 

जो यश परमात्माकी शाकितसे जगत्‌ से हो रहाहे 
वही अटप क्षेत्रे जीवात्माक्की शक्ति से शरीरमेंवन 
रहा है ओर बही मनष्या को जगत्‌ में करनाचाहिये। 
यहां भी एक अनेकोके लिये समर्पित हो रहा हे और 
अनेक एक केलिये समर्पित हो रहे हें । यह “ एक 
और अनेंक” का संबंध पाठक भ्यातमें धारण करे | 

वेद में जीवात्मापरमात्माके एक ही नाम होते हैं 
यह बात इससे पचे बतायी ही हे, इसी लिये एक 
रूद्र और अनंत रुद्र के वर्णन एकही रुद्र शब्दसे, 
तथा एक ही अग्नि शब्दे जीवात्मा ओर परमात्मा 
का वर्णन होता है । इसी प्रकार इन्द्र, सोम, वृषभ 
आदि शाब्दो के विषयमे जानना चाहिये) इतनी बात 
जानने के पश्चात्‌ निम्न लिखित दो मंत्र दे खिये-- 


४६ एंक बंधभक साथ अनकडुंषभ। 
आ चर्षणिप्रा बुषभो जनाना राजा कृष्टीनां 
पुरुह्त इन्द्रः ॥१॥ ये त वृषणो चृषभास इन्द्र 
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ब्रह्मयुज्ञो वृषरथासो अत्याः । तां आत्तिष्ठ 
तेभिरा याह्यर्वाङ्‌ हवामहे त्वा सुत इन्द्र 


साम ॥ २॥ घ्र १। १७७। १-२ 

“ ( जनानां वृषभः ) लोगोंका बेल जैसा बलवान 
( कृष्टीनां राजा ) प्रजाओका राजा इन्द्र हे॥ १॥ 
हे इन्द्र | जो तेरे ( वृषणः बृषभासः ) बलवान 
अनेक वृषभ ( ब्रह्मयय॒जः ) ज्ञानसे युक्त हें उनके 
साथ यहां ( आयाहि ) आओ । ? 


इन मंत्री म एक वृषभ ( इन्द्र ) के साथ अनेक 
वृषभ ( चृषभासः = इन्द्राः ) रहनेका वर्णन है। जो 


भाव अनक रुद्राक लाथ एकरू हं,तथा जा भाव: 


अनेक अग्नियोके साथ रहने वाले एक अग्निका हे, 
वही भाव एक वषभ या साथ रहनेवाले 
अनेक वृषभ या इन्द्रमे निःसदेह है । एक परमात्मा 
के साथ अनेक जीवात्माओंका होना इस प्रकार चेद 
में वर्णेन किया हे । और इनका यज्ञ पूर्वोक्त ळेखमें 
बतायी रीतिके अनुसार हो रहा हैं। 

एक परमात्माके नाम इन्द्र, अग्नि, रूद्र, सोम, 
वृषभ आदि हैं और येही नाम अनेक वचनमे 
आगये तो जीवात्मा के वाचक होते हें । इन नामाँके 
साथ ही निम्न लिखित मामभी देखने योग्य हे 

“ अज ” शाब्द बकरे का वाचक होता हुआ भी 
५ अनज ” अर्थात अ-जन्मा ईश्वर का वाचक है 
ओर साथ साथ" अ-जन्मा जीवात्मा का भी वाचक 
हे ।“अज शरीरमं रहनेवाले जोवात्मा का, जगत में 
व्यापने वाले परमात्माका तथा बकरेका वाचक हैं। 

“ वृषभ ` शब्द देका वाचक होता हुआ भी 
यौगिक अथके बलसे शक्ति शाली होनेका भाव 
ब्रतानेके कारण परमात्माका तथा शरीरम जीवात्मा 
का वाचक है। पीछे इन्द्र शाब्दं का वाचक वृषभ 
शब्द अनेक वार दिया है ओर इन्द्र शब्द जीवात्मा 
परमात्माके लिये प्रसिद्ध है। इसी प्रकार “ ऋषभ- 
और उक्षा ” शब्दके भी दोनो अर्थ हैं। 

“ अश्व ' शब्द घोडेका वाचक होता हुआ भी 


के 
वासक 
इन्द्र के 


पूर्वोक्त प्रकार जीवात्मा परमात्मा का वाचक हे, 
£ का वाचक होते हुप इसका अर्थ ( अश्रुते 
व्याप्नोति ) सर्वत्र व्यापक हे और जीवात्मा वाचक 
र के प्रसंगमे ( अश्चाति ) फल भोग करता है 


|) 


गोमांस भक्षण की प्रथा । 
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या फळ खाता हे यह अथ होता है । अर्थात एक ही 
अश्व शब्दका अर्थ जीवात्मा और परमात्मा होता है। 
ये सब शब्द इन अर्थोके साथ भ्यानमें धरनेसे 
किसी संत्रम “ अज " शब्द आया, किसीप “अःव'' 
आया अथवा किसी में “ वृषभ ” शब्द आया या, 
इसी प्रकार का कोई अन्य शब्द आय! तो आगे पीछे 
का विचार न करते हुए. एकदम मांस भक्षण परके 
ही अर्थ निकालनेकी आवश्यकता नहीं है, यह बात 
इतने विवरण से पाठकोंके सन्एख हो जायगी । 
मनुष्य मात्र या प्राणिमात्र के अंदर जो जीवात्मा 
हे वह जन्ममरण रहित होने से ' अ-ज ” अर्थात 
जन्मा हे, वह युवा दरीर्में रहता हुआ वीर्यसिचन 
करने द्वारा प्रजाकी उत्पत्ति करता है, इस लिये इस 
को “ बुषा, वृषभ, उक्षा, ” आदि नाम होते हैं, यह 
कर्मफल भोग करता हे इसलिये इसको “ अश्व " 
कहते हैं, यह अपने इंद्रिय गणोके! अपने वशाम्रे रख 
सकता है इसलिये इसीको “ वशा ” कहते हैं। 
अर्थात्‌ ये नाम इसकी विशेष उन्नतिको अवस्था 
बताते हैं । इख प्रकार का जोवात्मा अपने आपकी 
शक्ति सर्वस्यकों परम भक्षतिके साथ परमात्मःपण 
करता है, यह इसका महायज्ञ हें, इतना विवरण 
मननपूर्वक देखने के पश्चात्‌ निम्न संत्र देखिये 
यस्य वशास ऋषभास उक्षणो यस्मै मीयन्ते 
स्वरवः स्वर्विदे। यस्मे शुक्रः पवते ब्रह्मसंमितः 
स नो मञ्चत्य॑ंहस्ः॥ अथर्व० ४। २४ । ४ 
“जिसके लिये वशा, ऋषभ, उक्षा आदि है, जिस 
तेजस्वी के लिये यज्ञ किये जाते हे. (ब्रह्मसंमितःशु 
ऋः) ज्ञानसे पूणे पवित्र लोम भी जिसके लिये है वह 
(नः अंहसः मुचत्‌) हम सबको पाप से छ॒डावे 2 
ऐसे मंत्रोमे मांसपक्षी लोग समझते हें कि 
(बशा)गोवें,(ऋषम)वेल,(उक्षा)वेल आदि प्राणी 
यज्ञमें बली चढाये ज्ञाते थे ओर उनका मांस 
यज्ञशेष मांस खाया जाता था। परंतु कल्पना 
करनेके लिये इस इतनी मत्रमे कोई शाब्द 
नहीं है । परमात्म देच के लिये चशा ऋषभ 
उक्षा आदि हैं, इन्द्रके लिये ये हैँ, इतना कहने 
मात्रले उनकी हिंसा करके आहुति डाळनेका 
विधान कहां और केसे होता है? यदि स्थूळ हेवन 


( १९० ) 


ही यहां अभी लिया जाय, और इससे पूर्व लिखा 
आध्यात्मिक यज्ञ न लिया ज्ञाय, तो भी वशा शाब्दसे 
गोका दुग्ध लिया जा सकता है।इस विषयमे 
पहिले प्रमाण बताये जा चुके छै । वृषभादि अन्य 
पशुओं की आवश्यकता यज्ञे अन्य रीतिसे भी होती 
है । यज्षम गाडी खींचने, वीरोको ले आने ओर ले 
जाने आदिके लिये बैठ और घोडो की आवश्यकता 
होती ही हे, इसलिये यज्ञमें जहां जहां पशुआंका 
उल्लेख आजाय वहां वहां हवनके लिये ही है पेला 
मानना अनचित ही होगा | बेद में-- 
, यस्तन्न वेद किम॒चा करिष्यति । ऋ०१।१६४।४३ 
“ जो उस आत्मतत्त्वको नहीं जानता वह वेदक 
मंत्र लेकर क्या करेगा ? ऐसा जो कहा हे वह नि:- 
संदेह बता रहा हे कि वेदका मुख्य तात्पर्य अध्यात्म- 
ज्ञान देना ही है | वेद प्रतिपादित यज्ञयाग आदि 
सच इसीलिये है । यह अध्यात्मदृष्टि रखकर “ अज 
अश्व, वृषभ ” आदि शाब्दोके जो भाव अध्यात्म 
बिद्यामें समझे जाते हें, ओर उनके यज्ञसे जो भाव 
अध्यात्म में लेना हे वह ऊपर लिखा है। परंत सभव 
हे कि कई कारणोसे किसी विठ्ठानको यह भाव 
लेना पसंद न हो ओर केवळ स्थूल भाव छेनाही 
पसंद हो तो,यद्यपि वेला स्थूळ अर्थ लेना इल मंत्रके 
भावले सर्वथा विपरीत है, तथापि हम इस पर 
अधिक बल न॑ देते हुए, इतनाही कहते हैं कि 
स्थूल दृष्टिले भी यज्ञमे पशुसमपिंत करने और 
उसका मांस अंतमें भक्षण करनेके लिये जो मंत्र 
ऊपर बताये गये हैं वे उनका पक्ष सिद्ध नहीं 
करते हैं। “इन्द्रके लिये वशा, वृषभ, ऋषभ हैं” इतना 
कहने मात्रसे यह बात किसी भी रीतिसे सिद्ध नहीं 
हा सकती कि इन पशओके मांसका समपेण, हवन 
और भक्षण किया जाय | अपने सनकी बात वेदपर 
लगाना नहीं चाहिय । देखिये यदि पूर्वोक्त मंत्रके 
५ वशा, ऋषभ, उक्षा ? ये शब्द गाय ओर बेलक 
वाचक मानने हैं तो उसीके पर्वे के मंत्रम “ वु षभ 
शाब्द आया हे उसका अथ देखिये -- 
यश्चषेणि प्रो वृषभः स्वर्विद्‌ यस्मे ग्राघाणः प्रवद्‌ न्ति 
नुम्णम्‌ । यस्याध्वरः सत्त होता मदिष्ठः स ना 
म॒ज्यत्वहसः ॥ अथव०४ । २४ । ३ 


चादिक धमे । 
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इसका म० ग्रिफिथ का ही अर्थ देखिये- 


Ruler of men, finder of light, the hero: 
the pressing stones declare his valour, 
master of sweetest sacrifice with seven 
Hoturs, May he deliver us from greaf 


and ironbl: 

इसमें “घ॒ृषभ!शब्दका अथे चीर” (॥९10)क्षिया 
हे, यह देखने योग्य हे, इली के आगेके मंत्रम ही 
वशा, ऋष, उक्षा ये शाब्द पडे हें । यदि परव 
मंत्रके “ वषभ ” शब्दका अथे बोर होता हे तो 
उसके अगले ही मंत्रमें वृषभ जातीके ही “ बशा, 
ऋषभ, और उक्षा ” शाब्दके अर्थ “ वीरा, वीर, 
नायक ” माने जानेमें क्या हानी होगी ? इस तीसरे. 
संपे वषय शब्दका अथ बेळ किसी भी प्रकार किया 
ही नहीं जा सकता, यह देखकर यहि इली प्रकरण 
इसके अगले ही मंचमे बीर ( 1010 ) ही अथ 
किये जांय ता कितना उत्तम सजता हे । यह उत्तम 
अर्थ छोड कर ये ही म० ग्रिफिथ आगेके मंत्रका अर्थ 

यस्य वदास ऋषभास उक्षणः। अथवे०४।२४।४ 
६६ The lord of barren cows ard bulls and 
» ऐसा किया हे । यहां घशा शब्दका अर्थ 
वंध्या गो किया है, परंतु इसी अथर्व बेदमें बशा 
गोका दूध पीनेका उल्लेख है | यदि वशा शब्दका 
अथै बंध्या गो अथव वेद होता तो उसके दूध की 
संभावना न होती । संस्कृत भाषामें बशा का अथ 
वंध्या गो दो, परंतु वेदसं यह अर्थ नहो है । अब 
पूर्वोक्त मंत्रका अर्थ दे स्जिये- 

“५ ( यः ) जो ( चर्षणि--प्रा) जनताका पालन 
करनेवाला, ( स्वः- विद्‌ ) आत्मञ्ञानके तेजसे 
युक्त ( वषभः ) बीर पुरुष है ( यस्मे) जिसके 
( नुम्णं ) शोर्यकी ( ग्राबाणः ) पत्थर दिलवाले 
मनुष्य भी ( प्रवदन्ति ) प्रशांसा करते हे तथा जो 
सत्त होता यज्ञका स्वामी हं वह हम पापसे बचाव।” 

यहां “ एक और अनेक ” का पहिले बताया 
हुआ संबंध भी देखने योग्य है - ( मं० ३ में ) एक 
वषभ का वणन है ओर (मंत्र०४ में) अनेक वशासः 
कऋरषभालः , उक्षणः अर्थात्‌ अनेको का वणेन हे। 
इसलिये भी जो पहिले मंञमे वषभसे अथ लिया 
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जाय वही अगले मंत्रमे लेना उचित हे । 
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रेक भाषाम गो 
आया हं वह भी यहां देखना 
विषयको संक्षेपले बतानेके लिये यहां कछ मंशा 
उद्धत करते हैं- 


बद्‌ स आलक 


सहस्नरशं,भो वृषभो यः समृद्रादुदाचरत्‌॥ अ०४।५।१ 
सहस्ररां.गो वृषभो जातदेदाः । अथवे० १३।१।१२ 
“ हजार सींग वाळा त्रृषः पर आया । 
हजार स्टींगबाळा दृषभ जिससे वेद चने हैं 
निःसंदेह वृषभ शब्द वेळबाकक नहीं है तथा- 
यत्र गावी सूरिश_ गा अयाख ० १।१५४।६ 
जहां बहुत सो । ” इस मंत्रमे 
भी बहुत सींग वाली गोवाका वर्णन किया है, जिस 
जातिक वेळ ऊपर बाले मंत्रभे हैं उली जातिको गोवे 
इस मंत्रमे वणन की हें । निःखंदेह ये गोवे ओर ये 
बेल आलंकारिक हें ! हमें यहां इन भंत्रोका विशेष 
अथे बताने की आवश्यकता नहीं हे, केवळ इतना ही 
बताना हे कि बेलवायक शाब्द वेदमें केवळ बेल 
वाचक नहीं हैं। यह बात बास्तविक रीतिसे स्पष्ट है, 
परंतु मांस पक्ष के लोग विना कारण अर्थका अवर्थ 
करते हैं, इसलिये हरेक विषयके संबंधमे इतना 
लिखना आवश्यक होता हे । अब इस विषयमै एक 
ओर मंत्र दे खिप-- 
वत्सो विराजो वृषभो मतोनामा रुरोह शुक्रपृष्ठोऽ 
न्तरिक्षम्‌ । घृते नाकमभ्यचेन्ति वत्से ब्रह्म सन्तं 
ब्रह्मणा वघयन्ति ॥ अथवे० १३।१।३३ 
“४ ( मतीनां वृषभः ) बुद्धियाँका वृषभ यह 
( विराजः वत्सः ) विराट्‌ का वत्स है । वह ( शुक्र 
पृष्ठः ) तेजस्वी पृष्ठवाला अंतरिक्षिमें चढा है। घीसे 
( अक वत्सं ) पूजनीय वत्सकी (अभ्यचन्ति) पूजा 
करते हैं। (ब्रह्म सन्त) स्वयंत्रह्महोते हुए ( ब्रह्मणा- 
वधयन्ति ) ब्रह्मसे बढाते हैं।”' यह मंत्र वृषभ शब्दका 
आध्यात्मिक महत्त्व अच्छी प्रकार खचित करताहे । 
इस मंत्र म जिस वषभ का वणेन हे बह घिराट 
(विराजः वत्सः)पुरुष परमात्माका बच्चा है। विराट 
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च जी पुरुष या परमात्माका बच्चा जीवात्मा है इस विषय 


गोमांस भक्षणकी प्रथा | 
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में किसीको कोई शंका नहीं हा सकती । तथा यह 
( मतीनां वृषभः ) बद्धियोकी वर्षा करने वाला हे, 
बुद्धि देने वाला हे, यहां वृषभ शब्दका अथ वृष्टि 
करनेवारा दे) आत्मा ओर परमात्मा बद्धियौको देते 
है या बृद्धियांको प्रेरित करते हैं यहवात गायत्रीम अमे 
( छियो यो नः प्रचोदयात्‌ ) जो हमारी बुद्धियां को 
प्रेरित करता है इस मंत्र भागले व्यक्त हो गई है। जीवा- 
त्मा परप्रात्माका पूत्र होने खे परमात्माक गुणधर्म 
अंशरूपस जीवात्मामे हैं। परमात्मा स्वयं ब्रह्म हे इसी 
प्रकार उसका पुत्र जीवात्मा मी उसके ब्रह्मगुण से 
अंशतः युक्त हे' यही भाव व्यक्त करनेके उद्दश से 
(ब्रह्मसन्त त्रह्मणा व्धेयन्ति)जीवात्मा स्वयंत्रह्म होते 
हुए भी ज्ञानी ब्रह्मकी उपासनासे उसको बढाते हैं। 
अर्थात्‌ उसको शक्तिका विकास करते हैं। 

यदि यह मंत्र विशेष रीतिसे देखा जाय तो पाठ 
को का इस विषय में निश्चय होगा कि यहांका 
वृषभ शाब्द जीवात्मा का वाचक हो है, क्‍यों कि 
इसकी सूचक तीन वातें इसमें लिखी हें - ( १ ) 
यह विराट पुरुष परमात्माका पुत्र हे, ( २) यह 
बद्धियोंका प्रेरक हे ओर ( ३ ) इसकी उन्नति ब्रह्म 
की उपालनासे होती है| ये तीनो बातें स्पष्ट हैं और 
ये तीनों बातें यहां के वृषभ शब्दका अथ जीवात्मा 
हे यह स्पष्ट बता रही हैं । यह हृदय रूपी अंतरिक्षमे 
रहता हे इस लिये इसको अंतरक्षमें रहा हे ऐसा इस 
मंत्रमें कहा हे । वृषभ शाब्द इस प्रकार यहां जीवात्म 
वाचक होने के पश्चात यदि पाठक यही बात हमारे पूव 
स्थानमे बताये यज्ञ विषयक लेख के साथ तुलना 
करके देखेंग, तो निःसंदेह उनके भ्यानमे जीवात्मा 
ओका परमात्माक लिय समर्पितहोना, अनेक दे वका 
एक देवके लिये समर्पित होना ही यज्ञ का मुख्तया- 
त्पर्य हे यह हमने पर्घस्थान मे बताई बात ही स्पष्टता 
पर्वक आजायगी। जो बात सत्य होती हे वह अनेक 
प्रकारसे स्वयं खुल जाती हे इसमें कोई संदेह 
नहीं हे। इसी विषयमें निम्न लिखित मंत्र देखिये- 

अंहोमुचं वृषभं यज्ञियानां विराजन्तं प्रथममध्व- 


राणापू॥ अपां न पातमश्विना हुवे धिय इस्द्रियेण .. 


त इन्द्रियं दत्तमोजः ॥ अथर्च. १९ । ४२। ४ 2 
( अंहोमुचं ) पापसे छुडाने वाळे ( अध्वराणां | 
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प्रथमं विराजन्त ) यश्ञोमे प्रथम स्थानमें विराजमान 
( यज्ञियानां वृषभं ) यज्ञियो में मुख्य (अपां न पातं) 
जीवन जलको न गिराने वःले को(छियःहुवे)बुद्धिको 
प्राप्ति के लिय हस प्रार्थना करते हे । (ते इंद्रियेण) 
तेरी इंद्र्शक्तिक द्वारा ( इंद्रियं ओजः ) इन्द्रको 
दशेन स्पशेन आदि कर्म रूप शक्ति हमें प्राप्त हो। 

यह मंश्चभी पूर्वोक्त बातही स्पष्ट कर देता हेओर 
वृषभ शब्दका जीवात्मपरमात्मपरक होना बताता है। 

४८ शोक्षाता का खा जाना । 


वद्‌ म माता का खाजाना आर गामाता का भा 


खाजाना लिखा हे,इसविषसमं अब थोडासा लिखना 


आवश्यकहे । इस विषयमै निम्नलिखित मंत्र बडा 
विचार करने योग्य हे- 
प्र सूनव ऋभूणां बृहन्नवन्त वृजिना । क्षामा ये 
विश्वघायसोऽश्चन्धनं न भातरम्‌ ॥ ऋ० १०।१७६।१ 
( सूनवः ) पुत्र ( ऋभूणां वजिना ) ऋभु ओके 
पराक्रम बडे वर्णन करते हैं ( ये विश्वधायः ) 
जो सबका धारण करनेवाले हैं वे ( क्षामा धेन 
मातरं न अश्चन्‌ ) भूमि, गो को माताके समान ही 
खा जाते हैं, भोग करते हैं । 
यहां माता, गो ओर भूमिको खा जानेका वर्णन 
हैं पाठक पहिले देखे कि माता को किस प्रकार 
लडक खाते हें, पाठक समझ ही गय होंगे कि लडके 
माताका दृध पीते हैं यही माताको खा जाना हे। इस 
ढंगसे हरएक मनष्य अपनी माताको तथा अपनी 
घाई कोई खाजाता हे तथापि मातचधका दोषी नहीं 
होता है | अर्थांत वेदको गोमाताको खा जाना भी ऐसा 
मंजूर हे कि जिसमं गोवध न हो, गोका हवन भी 
ऐसा स्वीकार हे कि जिसमे गोकि हिंसा न हो | जिस 
प्रकार लडका माताका दूध पीता हें उसी प्रकार 
गौमाता का भी दुध पीये। भूमिका दूध भी धान्य 
ओर फळ हे वह खाये । तीनो माता ऑको खा जा- 
नेका यही वेदिक विधि हे, इसम माताकी हिंसा नहीं 
होती परंतु माताका अभूत रख ही पीया जाता हे। 
पाठक सोचे तो सही कि यह कितनी अरूत कल्पना 


हें । वेद कहता हे कि-- 


इह पृ्टिरिह रः ॥ अथव ३।२८। ४ 


~ ~ 
वेदिक धमे | 
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सच्ची मातामें पुष्टि देनेवाला अमृत रख हे। वह 
धान्य, फळ, दुध रूपसे हमें प्राप्त होता है इस लिये 
उसको लेना चाहिये । गोद अनेक ह-- 
पृथिवी धेनुः॥ अंतरिक्ष धेनः ॥ ४॥ 
द्योर्धनः ॥६॥ दिशो धेनवः ॥८॥ अथर ° ४।३९ 

प॒थ्वी, अंतरिक्ष, द्यो आर दिशा ये सब गोवे 
1?” इनके जा विविध रल हैं वे खाने ही चाहिये 
गर इस प्रकार माता का भक्षण करना चाहिये। 

का रस अन्न, अंतरिक्षका रख जळ, यलोक का 
रख प्रकाश, इख प्रकार इन घे नु ओके रस हैं, इनके 
खाने से ही मनुष्य आरोग्य संपन्न होकर जीवित 
रहता है! इसलिये कहा हे 

५९ एक साधारण नयम 

पृष्टि पशनां परिजश्रभाह चतष्पद्‌ं द्विपदां यच्च 

धान्यम्‌। पयः पशूनां रख ओषधोनां वृहस्पतिः 

सविता मे नियच्छात्‌॥ अथर्व० १९।३१।५ 
पयो धेनूनां रख ओषधीनां जवमदंतां कवया य इन्वथ 

अथव: ४ | २७। ३ 

(अहं पशूनां पुष्टि परिजग्रम)म द्विपाद्‌ चतृष्पादपश आ 
ले पुष्टि लेता हुंओर धान्य भी लेता हूं। ( पशुनांपयः) 
पशूओसे दूध लेता हूं,(ओषधीनां रखः)औषधियोसे 
रस छेता हं, यह ( सविता में नियच्छात्‌ ) सबिता 
देवने मुझे दिया है। (धनूनांपयः ) गोऔओसे दूध, 
( ओषधीनां रखः ) ओषधियों से रख, ( अवेतां 
जवं ) घोडो से वेग कवि लोग प्राप्त करते हैं ! 

इसमें सर्वे साधारण नियम बताया हैं कि जहां 
पशु लेनेका वेदमें कथन हो वहां उस पशुका दूध 
( पशनां पयः ) लिया जावे, जहां ओषधि लेनेका 
वेदसे कथन हो वहां ( ओषधीनां रः) औष- 
धीयो का रस लिया जावे । वेद्‌ में सोम शब्द से 
सोम वलीका रस लेना चाहिये, और गो आदि दाब्दौसे 
उनका दूध लेना चाहिये । यह वेद की संज्ञा वेदने 
ही इन मंत्री द्वारा स्पष्ट की हे, इतना स्पष्ट कर देने- 
पर भी जब कोई गो आदि शाब्द देखकर उसके 
मांसकी कदपना करे तो उसमे वेदका दोष क्या हो 
सकता हे ? पाठक ही विचार कर किसीको संदेह 
न हो इसलिये वेदने स्वयं अपना संकेत स्पष्ट शाब्दो 


AY 
रि ४) 


"2 ॥ 


यहां माता के स्तनोमें-भमि माता, गोमाता और में बताया हे । पाठक इस को देखे और विचारे। 
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आयुष्य-वर्धन-सूक्त । १५३ 
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अथववेदका स्वाध्याय । 
त 
(_ आयुष्य-वर्धन-सुक्त । 
त्व ४०० र नन्च् 
( ३० ) 
( ऋषिः अथर्वा आयुष्कामः । देवता--विश्वे देवा! ) 
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विश्वे देवा वस्वो रक्षतेमझुतादित्या जाणत यूयमस्मिन्‌ । 


मेस सनाभिरूत वान्यनाभिमेमं ्रापत्‌ पौरुषेयो वधो यः ॥ १॥ 


ये वो देवाः पितरो ये च पुत्राः सचेतसो मे शुण॒तेदसुक्तम्‌। 
सर्वेभ्यो चः परि ददाम्येतं स्वस्त्येनं जरसे वहाथ ॥ २॥ 


ये देवा दिवि छ ये पृथिव्यां ये अन्तरिश्न ओषधीषु पशुष्वप्स्वन्तः । 
ते कृणुत जरसमायुरस्मे झातमन्यान्परि वृणकतु मृत्यून्‌ ॥ ३ ॥ 
येषां प्रयाजा उत वानुयाजा हुतभागा अहुतादश्च देवाः । 


१०० ° 


येषां वः पञ्च प्रदिशो विभक्तास्तान्वो अस्मे सचसदः कृणोमि ॥४॥ 


अर्थ हे ( विश्वे देवाः) सब देवो ! हे ( वसवः ) वसुदेवो ! ( इमं 
रक्षत ) इसकी रक्षा करो । ( उत ) और हे ( आदित्याः ) आदित्य देवो! _ 
( यूयं अस्मिन्‌ जाणत ) तुम इसमें जागते रहो । ( इमं ) इस पुरुषको ( स- 
नाभिः) अपने बंधुका ( उत वा अन्य-नाभिः) अथवा किसी दूसरेका ¦ 
( वध! मा प्रापत्‌ ) वधकारक शास्त्र न प्राप्त करें, न प्रहार करे तथा ( यः 
पौरुषेयः वधः ) जो पुरुष प्रथत्नस होनेवाला घातपात है वह भी ( इमं 
मा प्रापत्‌ ) इस को प्राप्त न नरे ॥ १ ॥ हे ( देवाः ) देवो! (ये वः पितर! ) 
जो आपके पिता हैं तथा (च ये पुत्राः ) जो पुत्र हैं वे सब ( स-चतसः ) 
सावधान होकर (मे इदं उक्तं शृणुत) मेरा यह कथन श्रवण कर । ( स्वेभ्यो A 
वः एतं परिददामि ) सव आपकी निग्राणीमें इसको में देता हूं ( एनं ॥ 
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जरसे स्वस्ति वहाथ ) इसको वृद्ध आयुतक सुखपूवक पहुचा आ ॥ २॥ 
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। १५४ अथवे वेदका स्वाध्याय । 
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वि स्थ) जो देव दालाकमे हैँ, ( ये एथिव्याँ, ये अन्त- | 
रिक्षे ) जो एथ्वीमें ओर अंतरिक्षमें हैं, और जो ( ओषधिषु पशुषु / 
अप्सु अन्तः) ओषधि, पशु और जलोंके अंदर हें ( ते अस्मे जरसं ; 
आयुः कृणुत ) वे इसके लिये वृद्धावस्थावाली दीघ आयु करें। यह ? 
पुरुष (शत अन्यान्‌ सृत्यून्‌ परिवृणक्तु ) संकडा अन्य अपसुत्यु को हृदादेवे ॥ 
॥ ३ ॥ ( येषां ) जिन तुम्हारे अंदर ( प्रयाजा; ) विशाष यजन करनबाले, ) 
(उत वा अनुयाजा!) अथवा अनुकूल यजन करनेवाले तथा ( हुत-भागा। | 
अहुतादः च देवा! ) हवनमें भाग रखनेबाले और हवन किया हुआ न ? 
खानेवाले जो देव हैं, ( येषां वः पश्च प्रदिशः विमक्ता! ) जिन आपकी ही ? 
पांच दिशायें विभक्त की गइ हैं, ( तान्‌ बः) उन तुमको ( अस्मै ) इस ) 
पुरुषकी दीर्घ आयुके लिये ( सनत्न-सदः कृणोमि ) सदस्थ करता हूं ॥ ४॥ ¦ 


भावार्थ-हे सब देवो, हे वसु देवो ! मलुष्यकी रक्षा करो ! हे आदित्य / 
देवो ! तुम मनुष्यमें जाग्रत रहो | सनुष्यका उसीके बंघुसे अथवा कोई * 
अन्य मनुष्यसे अथवा कोई पुरुषसे वध न हो ॥ १॥ हे देवो! जो तुम्हारे / 
पिता हें आर जो तुम्हार पुत्र हें वे सब मेरा कथन सुने ! पलुष्यको पूण 
दोघे आयु तक ले जाना तुम्हारे आधीन है, अतः तुस भनुच्यकी दीघं 
आयु करो ॥ २॥ जो देव द्युलोक, अंतरिक्षलोक, भूलोक, औषधि, पशु, 
जल आदिमें हं वे सब मिलकर मनुष्यकी दीघ आयु करें । तुम्हारी सहाय- 
तास मनुष्य संकडों अपमूत्युसे बच ।) ३॥ विशेष याजन करनेवाले, 
अनुकूल याजन करनेवाले, हवन का भाग लेनेवाले तथा हवन किया 
हुआ न खानेवाले जो देव है और जिन्होंने पांच दिशाएं विमक्त की हैं, वे 
सब आप देव मनुष्यकी आयुष्यवधक सभाके सदस्य बनें ओर मनुष्यकी 
आयु दीघ बनाने में सहायता करें ॥ ४ ॥ 


DoDD >>> 


आयुका संवर्धन । 


C ७ 


मनुष्य का आयुष्य न केवल पूर्ण होना चाहिये प्रत्युत अतिदीर्घ होना चाहिये । पूर्ण 
आयुष्यकी मर्यादा तो १२० वर्षोकी है, इससे कम १०८ वर्षकी और इससे कम १०० 
सो वर्षकी हे ! सा वर्षकी मयादा तो हरएक को प्राप्त होनी हा चाहिये, परंतु उसका 
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आयुष्य-वधेन-सूक्त । = 
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॥ प्रयत्न इससे अधिक आयुष्य प्राप्त करनेको ओर होने चाहिये इसका सूचक मंत्र यह हे- |: 
०. ~ A 

सूथश्च शरद: दातात । यजुवेद्‌. २६ । २४ | 

111 

000 Cn १ ~ है EN ~ ~ a 6 ०. ८ १ 

सो वर्षोसे भी आधिक आयु प्राप्त हो । १२० वर्षासे अधिक आयु जितनी भी होगी १ 
(RUS, श्र 

बह दाघ या आतदाघ सज्ञाका प्राप्त हागा | अथात्‌ आंत दांध आयु प्राप्त करनका 8 


पुरुषार्थ करना वेदिक धमेके अनुकूल हे । इस दीघ आयुष्यकी प्राप्ति की वेदिक रीति & 
इस सूक्तमें दशाई हे, इसलिये पाठक इस सूक्तका विचार करं तथा जो जा सूक्त इस ६ 
विषयक्रे साथ संबंध रखनेवाले हैं उनकाभी मनन इसके विचारके साथ करें । 
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है ; 

A सामाजक निभयता । A 
१ Mh 
१ 0) 
शी RS च ~ 0. ~ (A$ १ 
॥ दघं आयुष्य की प्राप्ति के लिये समाजमें सामाजिक तथा राष्ट्रीय दृष्टिमें, तथा धार्मिक ^ 


और अन्यान्य इृष्टियोसे निभेयता रहना अत्यंत आवश्यक है । निभयता सुरक्षितता न । 
रहेगी तो मनुष्य दीघायु हो नहीं सकते। समाजमें कोई एक दूसरे पर हमला करनेवाला न हो, र 
इस प्रकार का समाज बनना चाहिये । राजनैतिक कारण से हो, धमे के नामपर /? 
हो, अथवा किसी दसरे निमित्तसे हो, कानून अपने हाथ में लेकर एक दूसरे पर हमला ॥ 
^ करना किसीको भी उचित नहीं हे, यह दशाने के लिये प्रथम मंत्रका उत्तराध है, इसका ^ 
^ आशय यह है-- 
^ इस मनलुष्यका वध कोई सजातीय, अन्य जातीय या कोई अन्य मनुष्य किसी | 
A साधत्तसे न करे ॥ ” (मंत्र १) | 
£ गह वेदका उपदेश मनुष्य मात्र के लिये है, हरएक मनुष्य यह ध्यानमें रखे और £ 
॥ अपने आचरणसें ढालनेका प्रयत्न करे | “में किसी का वध न करूंगा, किसी दूसरेकी । 
$ हिंसा में नहीं करूंगा । में अहिंसा वृत्तिसे आचरण करूगा। ” यह प्रतिज्ञा हरएक मनुष्य £ 
# करे ओर तदनूकूल आचरण करे । a 
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इस भंत्रमें जो शांति वर्णन की है वह मनुष्य मात्रमै स्थिर रहनी चाहिये, यह बुनि / 
याद हे और इसी अहिंसा वृत्तिपर दीघायुका मंदिर खडा होना हे । जबतक मलुष्यमें / 
हिंसक वृत्ति रहेंगी तब तक वह दाघायु बन नहीं सकता । घातपात करनको वृत्ति, ॥ 
क्रोध की लहर, दूसरे का खून करनेकी वासना, दूसरे को दबा कर अपनी धनसपात्ते | 
बढानेकी अभिलाषा जबतक रहेगी तब तक मनुष्यकी आयु क्षीण ही हाती जायगी। 
इस लिये वध करनेकी वृत्ति अपने समाजमें से दूर करनेका यत्न मनुष्य प्रथम करें | 
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अथवेवेदका स्वाध्याय । 


होसकती हैं यह बात जितनी सिद्ध होगी उतनी सिद्ध करके आगे का मार्ग आक्रमण 
करना चाहिये । आगेका मार्ग यह है कि- अपना आयुष्य देवोंके आधीन है, देव हमारी 
रक्षा कर रहे हैं ” यहे भाव मनमै धारण करना। इसकी सूचना प्रथम मंत्रके पूर्वाधेने दी 
है, उसका आशय यह है- 
४ हे सब वसु देवो ! मनुष्यको रक्षा करो । हे सब आदित्या ! सनुष्यम जागते 
रहो । ” ( मंत्र १ ) 
इस मंत्रमें भी दो भाग हैं | पहिले भागमें बसु देवोंकी रक्षक शक्तिके साथ संबंध 
बताया है ओर दूसरे भागमें आदित्य देवॉको मनुष्यके अंदर, मनुष्यके देहमें, जाग्रत 
रहनेकी सूचना दी है । ये दोनों बातें दीधे आयु करनेके लिये अत्यंत आवश्यक हैं । 
अब्र इनका संबंध देखिये- 
सबसे पहिले मनुष्य यह विचार मनमें धारण करे कि संपूण देव मेरी रक्षा कर रहे 
हैं, परब्रह्म परमात्मा सर्वेश्वर सवे समर्थ प्रभु मेरी रक्षा कर रहा हे और उसकी आधीनतामें 
र्यादि सत्र देव सदा मेरी रक्षा कर रहे हैं । में परमात्माका अमृत पुत्र हूं इसलिये मेरा 
परमापिता परमात्मा मेरी रक्षा करता था, करता हे ओर करताही रहेगा । परमात्माके 
आधीन अन्य सब देव होनेके कारण वेभी उस परमात्माके पुत्रकी रक्षा अवश्य करेंगे ही। 
इस प्रकार संपूर्ण देव मेरा संरक्षण करते हें इसलिये में निर्भय हूं यह विचार मनमें 
दृढ करके मनके अंदर जो जो चिंताके विचार आयेंगे उनको हटाना चाहिये ओर 
विश्वासे मनकी एसी दढ अवस्था बनानी चाहिये कि जिसमें चिताका बिचार ही न 
उठे और चिंतार हितनिभेय होनेका भाव आनंद वृत्तिके साथ मनमें रहे। दौर्घा युष्यके लिये 
इस प्रकार परमात्मापर तथा अन्यान्य देवोंकी संरक्षक शक्तिपर अपना पूर्ण विश्वास 
रखना चाहिये, अन्यथा दीर्घ आशृष्य प्राप्त होना असंभव है । । 
कई पाठक शंका करेंगे कि अन्यान्य देव हमारी रक्षा किस प्रकार कर रहे हैं? इस 
विषयमें इससे पूवे कई स्थानोपर उल्लेख आगया है । तथापि संक्षेपसे यहांभी इसका 
विचार करते हैं | पाठक जानते ही हैं कि प्रथम मंत्रमें “ वसु ” देवोंका उल्लेख हे, 
ये सब जगत के निवासक देव दोनेके कारण ही इनको “ वसु ” कहते हैं | सबके जो 
निवासक होते हैं वे सबकी रक्षा अवश्य ही करेंगे । 
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सुओं का भी परम वसु परमात्मा है वह जे त्‌को वसाता 
हे इसी प्रकार जगत्‌ के संरक्षक सब देवोका भी वसाता हे । उसके बाद पृथ्वी, आप, 
अग्नि, वायु, आकाश, खये, चन्द्र, नक्षत्र.ये अष्टवसु हैं ऐसा कहा जाता है। भूमि, जल, 
अग्नि, वायु, आकाश, खये आदि के साथ हमारे क्षणक्षण के आयुष्यका संबंध है, इनमें 
से एक का भी संबंध हमसे टूट गया तो हमारा नाश होगा । इतना महत्व इनका 
हे ओर इसी कारण इनके रक्षण में सदा मनुष्य रहता है ऐसा उपरवाले मंत्रमें 
कहा हे । इससे स्पष्ट हुआ कि मनुष्य की रक्षा इन देवोंके कारण हा रही है ओर अति 
निःपक्षपातसे हो रही हे । ये देव कभी किसी का पक्षपात नही करत हैं | सूयं सब पर 
एकसां प्रकाशता हे, वायु सबके लिये एकसां बह रहा हे, जल सबके लिय आकाशस 
गिरता हे, पृथ्वी सबको समान तया आधार दे रही हें | इस प्रकार ये सब देव न केवल 
सबकी रक्षा कर रहे हैं प्रत्युत सबके साथ निःपक्षपात का भी बरताव कर रहे हैं | 
हमारे जीवन के साथ इनका संबंध इतना घनिष्ठ ह कि इनके विना हमारा जीवन 
ही अशक्य हे । वायुके विना प्राण धारण! केसी होगी ? क्रय के विना जीवनही 
असभव होगा, इत्यादि प्रकार पाठक देखें ओर मनमें निश्चयपूर्वक यह बात धारण 
करें कि परमात्माके नियमके आधीन रहते हुए ये सब देव हमारी रक्षा कर हहे हैं । 
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2 हा 
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हम क्या करते हैं! 

सब देव तो हमारी रक्षा कर ही रहे हें, परंतु हम कया कर रहे हें, हम उनकी रक्षा 
में रहनेका यत्न कर रहे हें या उनकी रक्षासे बाहर होनेके यत्न में हे ? इसका विचार 
पाठकोंको करना चाहिये। देखिये, परमात्माकी और देवोंकी रक्षासे हम केसे बाहर जाते 
हैं -- परमात्मापर जो विश्वास ही नहीं रखते वे परमात्माकी रक्षा से बाहर हो जाते हैं। 
दयामय परमात्मा तोभी उनकी रक्षा करता ही रहता हे यह उनकी ही अपार दया है, 
परंतु ये अविश्वासी लोग उसकी अपार दयासे लाभ नहीं उठाते | अविश्वासके कारण 
जितनी हानि है किसी अन्य कारणसे नहीं हो सकती | दीघ आयुकी प्राप्ति के लिय इसी 
कारण मनमें परमात्मविषयक टढ विश्वास चाहिय । 

इसके बाद खये अपने प्रकाश से सबको जीवनामृत देनद्रारा सब की रक्षा करही 
रहा हे, परतु मनुष्य खय प्रकाशसे दूर रहते हैं , तंग गलियाके तंग मकानॉमें रहते हैं, 
दिनभर कमरांमे अपने आपको बंद रखते हैं ओर इस प्रकार सयंदेवकी संरक्षक शक्तिसे 
अपने आपको दूर रखते हैं । इनके लिये भगवान्‌ सहस्ररइमी सूयदेव क्या कर सकते हैं ? 
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सबकी रक्षा करहो रहे हैं परंतु मनुष्यांको भी चाहिये कि वे इनकी उत्तम रक्षास अपने 
आपको दूर न रखें ओर जहांतक होसके उतना प्रयत्न करके उनकी रक्षामें अपने आपको 
अधिक रखें । 

पाठक यहां समझही गये होंगे कि संपूर्ण देव मनुष्यमात्र की किस रीतिमे रक्षा कर 
रहे हैं ओर मनुष्य उनकी रक्षाप्रे किस प्रकार दूर होते हें और स्वयं अपना नुकसान 


LoS 


किस प्रकार कर रहे हें । 
आदित्य देवोंकी जागती । 
इस प्रथम मंत्रभे दीर्घे आयुष्य वर्धक एक महत्त्वपूर्ण बात कही हे वह यह है- “ हे 
आदित्यदेवो ! इस मनुष्यमें जाग्रत रहो । ” मनुष्यके अंदर आदित्य से ही सब जीवन 
शक्ति आरही हे ।.यह जीवन शक्ति जेसी मनुष्यमें काये करती हे उसी प्रकार सव 
जगत्में काये कर रही हे । इसी शक्तिसे सत्र जगत्‌ चल रहा हे ! परंतु यहां मनुष्य 
का ही हमें विचार करना है | मनुष्य में यह आदित्य शक्ति मस्तिष्कमें रहती हे, नेत्र में 
रहती हे ओर पेट में रही हे | मस्तिष्क में मञ्जाकेंद्र चलाती हे, पेटमें पाचक केंद्र 
को चेतना देती हे ओर नेत्रमें देखनेका व्यापार कराती हे | इनमें से कोई भी आदित्य 
शक्ति कम हुई तो भी मनुष्यका आयुष्य घटता जाता हे ! मस्तिष्क का भञ्जाकेंद्र 
आदित्य शक्तिसे हीन होगया तो तो संपूर्ण शरीर चेतना रहित हो जाता हे,पेटका वाचक 
केद्र आदित्य शक्तिसे हीन होगया तो हाजमा बिगड जाता हे, नेत्रकी आदित्यशक्ति 
हटगई तो मनुष्य अंधा बनता हे ओर उसके सब व्यवहार ही बंद हो जाते हैं । इतना 
महर इस आदित्य शक्तिका मनुष्यके - अथवा प्राणीके शरीरमें हे । इसलिये वेदमें 
कहा है कि -- 
सूये आत्मा जगतस्तस्थुषश्च । ऋग्वेद. १।११५।१ 
| यह आदित्य सये ही स्थावर जंगम जगत्‌ का आत्मा हे । ” पाठक इस मंत्रका 
आशय ध्यानमें रखें ओर अपने अंदरकी आदित्य शक्ति सदा जाग्रत रखनेका अनुष्ठान 
करें । सूयभेदन व्यायाम और स्रयेमेदी प्राणायाम द्वारा पेठके स्थान में रहनेवाली 
आदित्य शक्ति जाग्रत हो जाती हे, ध्यान धारणा द्वारा मस्तिष्क की आदित्य शक्ति 
जाग्रत होती हे, तथा त्राटक आदि अभ्यास द्वारा नेत्र की आदित्य शक्ति जाग्रत हो 
जाती है ) इस प्रकार योगाभ्यास द्वारा अपने अंदरकी आदित्य शक्ति जाग्रत ओर बल- 
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इस प्रथम मंत्रके ये उपदेश यदि पाठक ध्यानमें धारण करेंगे ओर इस उपदेशका 
योग्य अनुष्ठान करेंगे तो उनकी आयु बढ जायगी इसमें कोई संदेह ही नहीं है। | समाजमें 
निर्भयता, परमेश्वरपर दृढनिष्ठा, वायु जल सूये आदि देवताओसे अधिक संबंध करना ओर 
अपने अंदर आदित्य शकितियोंकी जाग्रती करना” यह संक्षेपसे दीघोयु प्राप्त करनेका मागे है | 
इसी मागका थोडासा स्पष्टीकरण आगेके मत्रोंमें हैं, वह अब देखिये-- 


देवोंके पिता और पुत्र । 


~ 


इस आयुष्यवर्धक सूक्तके द्वितीय मंत्रमें कहा हे कि “ हे देवो ! जो तुम्हारे पिता 
हैं ओर तुम्हारे पुत्र हैं वे मेरी बात सने ! में तुम्हारे ही आधीन इस मनुष्यको करता हूं, 
तुम इसको दीघ आयुष्य तक सुखसे पहुंचाओ । ”' ( मंत्र २) 


इस द्वितीय मंत्रमें “ देव, देवोंके सब पिता ओर देवोंके सब पुत्र ये सब मनुष्यको 
सुखसे दीघे आयुष्य तक पहुँचानेवाले हैं ” ऐसा कहा है, यह सूचना मनन करने 
योग्य हे । यह मंत्र ठीक समझमें आनेके लिये देव कोन हें, उनके पिता कोन हैं और 
उनके पुत्र कोन हें, इसका विचार करना यहां अत्यंत आवश्यक हे । अथर्व वेदम इन 
पिता पुत्रोंका वर्णन इस प्रकार आया है-- 


दश साकमजायन्त देवा देवेभ्यः पुरा । 

यो वै तान्विद्यात्प्रत्यक्षं स वा अद्य महद्वदेत्‌ ॥ ३ ॥ 
प्राणापानौ चक्षुःश्रोत्रमक्षितिश्र क्षितिश्च या । 
व्यानोदानौ वाडानस्ते बा आकूतिमावहन ॥ ४॥ 
कुत इन्द्रः कुतः सोम! कुलो अग्निरजायत । 


कुलस्त्वष्टा सम भवत्कुतो धाता$जायत ॥ ८ ॥ 
इन्द्रादिन्द्रः सोमात्सोमो अग्नेराप्नेरजायत । 

~ 6 
त्वष्टा ह जज्ञे त्वष्टुधांतुधांताऽजायत ॥ ९ ॥ 


ये त आसन्दरा जाता देवा देवेभ्यः पुरा । 
पुत्रेभ्यो लोकं दत्वा कस्मिस्ते लोक आसते ॥ १०॥ 
अथव ११। ८ ( १०) 
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१६० अथचे वेदका स्वा याय । 
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( पुरा )सबसे प्रथम ( देवेभ्यः दश देवाः )देवोंसे दस देव (साक अजायन्त ) साथ 
साथ उत्पन्न इए । जो इनको प्रत्यक्ष जानेगा,(सः अद्य महत्‌ वदत्‌ )वह बडे ब्रह्मके विषयमें 
बोलेगा । बही ब्रह्मका ज्ञान कहेगा ॥ ३ ॥ प्राण, अपान, चक्षु, श्रोत्र, ( अ-क्षितिः ) 
अविनाशी बुद्धि, और (क्षितिः)नाशवान चित्त,व्यान, उदान, वाचा ओर मन य दस देव 
तेरे ( आकूतिं आवहन्‌ ) संकल्पको उठाते हैं॥ ४ ॥कहांसे इन्द्र, सोम, ओर अग्नि होगये! 
कहांसे त्वष्टा हुआ, और धाताभी कहांसे हो गया १॥ ८ ॥ इन्द्रसे इन्द्र, सोमसे सोम, 
अग्निसे अग्नि, त्वशसे त्वष्टा, और धातासे धाता हुआ हे ॥ ९ ॥ (ये पुरा देवेभ्यःदश 
देवाः )जो पहिले देवोंसे दस देव हुए हैं, ( पुत्रेभ्यो लोकं दत्वा )पुत्रोंको स्थान देकर वे 
स्वय ( कास्मन्‌ लांक आसत ) केस लाक मे बेठ हें? ॥ १० ॥ 

इन मंत्रॉमें देव, देवोंके पिता ओर पुत्र कौनसे हें इसका वर्णन हे। प्राण अपानादि 
दस देव इन्द्रादि देवॉसे बने हैं ओर वे पुत्र रूप देव इस शरीरमें रहते हें, इन पुत्रदेवो 
के पिता देव इस जगत्में हैं ओर उनके भी पिता परमात्मामें रहते हैं, इसका 
स्पष्टीकरण यह है- प्राणरूप देव मनुष्य शरीरमें हे, यह जगतम संचार करनेवाले वायु- 
का पुत्र है, और इस वायुकाभी पिता - वायुका भी वायु -- परमपिता परमात्मा है । 
इसी प्रकार चक्षुरूपी पुत्रदेव शरीरमें रहता है, उसका पिता सखूर्यदेव झुलोकमें हे, ओर 
ब्रयंका पिता -- सूर्यका भी सये - परमपिता परमात्मा है । इसी प्रकार अन्यान्य देवोंके 
विषयमें जानना योग्य है । यह विषय इससे पूवे आचुका हे, इसलिये यहां अधिक विव 
रण की आवश्यकता नहीं है । 

सबका सारांश यह है कि पुत्र रूपी देव प्राणियोंके इन्द्रियों और अवयवोमें अर्थात्‌ 
शरीर में रहते हैं । इनके पितादेव भू-भुबः-स्वः इस त्रिलोकीमें रहते हैं और इन स्यादि 
देवोंके भी पिता विशेष शक्तिके रूपसे परमात्मामे निवास करते है । 


ha 


हमारा आंख सर्यके विना कार्य करनेमें असमर्थ हे ओर खरय परमात्माकी सौर 
महाशक्तिके विना अपना कार्य करनेमें असमर्थ हे । इसी प्रकार संपूर्ण देवों ओर उनके 
पिता पुत्रोके विषयमें जानना योग्य हे । इन सबके आधीन मनुष्यका दीर्घायु बनना है। 

इस लिये जो दीर्घ आयुष्यके इच्छुक हैं वे भक्तियुक्त अंतःकरणसे अपना संबंध परम 
पिता परमात्मासे दढ करें । यह परम पिता परमात्मा सूर्यका भी खरय, वायुका भी वायु 
प्राण का भी प्राण, अथात्‌ देवोंका भी देव हें आर वहा हम सबका पिता हे । इसकी 
भक्ति यदि अंतःकरणमं दृढ हो गई तो मनकी समता स्थिर रह सकती हे आर उससे 


eeeeeeseeeeeesseseeseceeeeeesese>>>> >>> >>>>>>>>>>>>>>>> >>> >>> EEE 


CCO, Gurukul Kangri Collection, Haridwar, Digitized by eGangotri 


४७3>>०>>>>>>>>>>>>> >>>>>>>>>>>>>>>>:>>>>:>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>:>>>>>>>>>>>>:>>>:>>>>>>>>>>>>>>93>>>>>>>६२ 


€ 


आयुष्य वधेन सूक्त । 


~ 
~ 
> 


“lo 
“स्व 
८ 
टर 
° 
~ 
ee] 
60 १/। 
2 AM 
न्ध 
न 
El 
छि] 
a’ ७४ 
312 
= 
48532 
०० 
५51 
a 
स्म 
ॐ 
44 ० 
fs 
ज 
au? 
~ 
~ 


वायु सूये आदि देवोंसे हमारा संबंध किस प्रकार हे और उसका हमारे आरोग्य और 
दांध आयुसे कितना घनिष्ठ संबंध ह, यह हमने प्रथम मंत्रके व्याख्यान के प्रसंगे 
वणेन किया ही हे, इस लिये उसको दुहरानेकी यहां आवश्यकता नहीं है । 

प्राण, चक्ष, कणे आदि देवपुत्रं हमारे शरीरमें ही रहते हें। योगादि साधनांसे 
इनका बल वढ सकता हे । इस लिये इनके व्यायामके अनुष्ठानसे पाठक इनकी शक्ति 
^ विकसित करें ओर अपना शरीर नीरोग और बलवान बनाकर दीर्घायुके अधिकारी बनें । 
| इस्‌ प्रकार मनुष्यका दीर्घ आयुष्य के साथ देवों, देवों के पितरों ओर देवों के पुत्रों 
का सबंध हे । यह जान कर योग्य अनुष्ठान द्वारा आयुष्यवधेन का प्रयत्न करें । 
| परमपिता परमात्मा यद्यपि एक ही हे तथापि वह संपूण खय, चंद्र, वायु, रुद्र आदि 
^ अनेक देवताओं की विविध शक्तियों से युक्त हे, इसलिये संपूर्ण देवताओं का सामु 
^ दायिक पितृत्व उसमें हे, ऐसा काव्यमय वणेन मंत्रमें किया हे वह उचितह हे । इस 
॥ प्रकार इस मंत्रमें सनुष्यके दीव आयुष्यके अनुष्ठान का माग इस मंत्रमें उत्तम आर 
| स्पष्ट शब्दों द्वारा बताया हे । पाठक इसका विशेष विचार करें । 

देवोंके स्थान 

तृतीय मंत्रमें देवोंके स्थान कहे हें । यह तृतीय मंत्र यह आशय प्रकट करता है- 
/ व्युलोक, अंतरिक्ष, प्रथिवी, ओषधि, पशु, जल, इन स्थानम देव रहते हैं, वे मनुष्य 
के लिये दीधे आयु करते हें ओर जिनकी सहायतासे सेंकडों अपमृत्यु दूर हो जाते हँ । 
(मत्र ३ ) यह मत्र बडा विचार करन योग्य हे । 

झुलोकमें खूयांदि देव, अंतरिक्षमें बायु, रुद्र, इन्द्र, चन्द्र आदि देव, एथ्वीमं अग्ने १ 
आदि देव, ओषधियोंमें रसात्मक सोमदेव, पशुओंमें दुग्धादिरूपसे अमृत देव, जलमें वरुण ॥ 
आदि देव निवास करते हें । ये सब देव मनुष्यकी आयु बढानेके कायमै सहायक होते | 
है । सूये देव जीवन देता है, वायु प्राण देता है; इन्द्र और चन्द्र क्रमशः सुषुप्ति ओर 
जाग्रतिके व्यापक और अव्यापक मनके सञ्चालक देव हैं, रुद्र स्वयं प्राणोंका चालक हे, 
अग्नि बाणीसे संबंध रखता है, ओषधिवनस्पतियोंसे अन्न तथा दवाइयां बनकर मनुष्यकी 
सहायता करती हैं, पशुओंसे दुग्ध रूपी अमृत मिलता है, जल देवसे वीये बनता 
है, इस प्रकार अन्यान्य देव मनुष्यके सहायक हें । परंतु प्रयत्न द्वारा मनुष्यने उनसे | 
लाभ उठानेका पुरुषाथे करना आवश्यक है । | 

i 
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१६२ अथववेदका स्वाध्याय । 
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इन सब देवोसे अपना संबंध सुरक्षित करके, उनसे यथायोग्य लाभ लेनेका यत्न | 
करनेसे आयुष्य बढ सकता हे । इन देवोसे नाना प्रकारकी चिकित्साएं बनी हैं. / 
आलोक के देवोसे सोरचिकित्सा, वर्णचिकित्सा, प्रकाशाकिरण-चिकित्सा; अंतरिक्ष ^ 
स्थानीय देवांस वायुचिकित्सा, विद्या्चिकित्सा, सानसचिकित्सा अथवा चांद्रचिकित्सा; £ 
पृथ्वीस्थानाय दवांस अग्निचिकित्सा, खानेजपदाथासे रसचिकि लचिकित्सा, ) 
ओषधियोंसे तथा वनस्पतियोंसे भेषज्यचिकित्सा, पशुओंके दूधसे दुग्धाविकित्सा अथात्‌ ^ 
पशुओको विविध आषधियाँ खिलाकर तथा विविध रंगोकी गोओके दूध का उपयोग 
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करनेसे, तथा पशुके मृत्रादिक उपयोगसे विविध चिकित्साएँ सिद्ध हाती हें, जलसे जल- 
चिकित्सा, इस प्रकार अनेकानेक चिकित्साएँ होती हैं । 
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इन सत्र चिकित्साआंका अर्थ ही यह है कि बिविध रीति से इन सब देवकी दिव्य 
शाक्तेयांस लाभ उठाना । प्राचीन कालके ऋषिस्ुुनियोंने इन सब देघोसे लाभ उठानेके 
जो जो प्रयत्न किये, उनका फल ही ये सब चिकित्साएं हें। आजकल भी इस दिशासे 
विविध प्रयत्न हो रहे हैं | इन देवताओंमें विविध ओर अनंत शातयां हें, उनकी 
समाति नहीं होगी, इसलिये भनुष्यांको विविध रीतिसे यत्न करके इन देवता ओंसे विशेष 
लाभ उठानेकेलिय यत्न करना चाहिय । इतने प्राचीन कामें ऋषिलोक यह उद्योग 
करते थे ओर लाभ उठाते थे ओर दौषजीवी भी अने थे । यह सिल सिला टूट गया 
हे, तथापि आजकल प्रयत्न करनेपर उसी मारासे बहुत खोज होना सभव है।जो 
पाठक इस क्षेत्रमं काये कर सकत हं काय करें आर विद्याको उन्नति करें तथा यशके 
भागी बनं । अस्तु । इस प्रकार इन देवताओं को शाक्त अपने अंदर लेने ओर उस 
शक्तिका अपने अंदर स्थिर करनेसे मनुष्य दीघ आयुष्य प्राप्त कर सकता हे । 


/ि 


साधारणसे साधारण प्रयत्नसे भी बडा लाभ हो सकता हे । जैसा खये किरणों में 
अपना नंगा शरीर तपानेसे, वायु में नंगे शरीर घूमनेसे, जलमें तेरनेसे, उत्तम औषधि- 


NN 


यॉका रस पीनेसे आर गाढुग्च आदक सचनस साधारण पारास्थांतस रहन वाला मनुष्य 
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भी बहुत लाभ उठा सकते हैं | फिर जो विविध यंत्र निर्माण द्वारा इन देवी शक्ति | ह 
यासे अधिक लाभ उठानेका पुरुषाथ करेंगे उनके विषयमें क्या कहना हे । इस प्रकार £ | 
ये देवताएं गोके समान हैं, इनसे जितना दूध दाहना चाहा आप उतना दुह सकते हैं। | | 
इनमें अखंड अमृत रस भरा है । जो जितना पुरुषाथ करेगा उसको उतना अमृत 1 क 

f मिलेगा ओर वह उतना अमर होगा । १ 3 
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दवृताआक चार 

इस प्रकार तीन संत्रॉर्से देवताओंस अमृतरस प्राप्त करने द्वारा अमरत्व प्राप्त करने 
अथात्‌ दोघांयु बननेके अनुष्ठान का स्वरूप बतानेके पश्चात्‌ चतुथे मंत्रमें देवताओंके चार 
वर्गाका वर्णन किया है और इन देवताओंको अपने सहकारी सदस्य बनानेका उपदेश 
किया हे । इस चतुथ संत्रका आशय यह हे-- 

“ देवोंमे प्रयाज, अनुयाज, हुतमाग और अहुताद ग्रे चार वर्गके देव हैं। इन देवोसे 
ये पांचों दिशाएं विभक्त हुई हें । ये सब देव मनुष्यके सहकारी सभ्य बनें। (मंत्र) 

इन चार वर्गोके देतरोंके लक्षण इनके वाचक शब्दोंस ही व्यक्त होते हैं । ये लक्षण देखिये- 


१ प्रयाजाः = विशेष यजन करने वाले, २ अनुयाजा- अनुकूल यजन करने वाले, 
३ हुतभागाः= हवन का भाग लेने वाले, ४ अहुतादः८हवनका भाग न खानेबाले । 
पाठक इन देवोंको अपने शरीरमे सबसे प्रथम देखें-- ( १ ) जिनपर इच्छा शक्ति- 
का परिणाम नहीं होता, परंतु जो अवयव अपनी ही गतिसे कार्य करत हैं उन अवयवों 
का नाम प्रयाज हे, जेसे हृदय आदि अवयव । ( २ ) जो अवयव अपना इच्छाशक्ति 
से अनुकूल काथ में लगाये जा सकते हैं उनको अनुयाज कहते हैं, जेसे हाथ, पांव, 
आंख आदि । ( ३ ) हुत भाग वह इन्द्रिय हैं जो भोग की इच्छुक हैं और कार्य करने 
से थकती हैं और विश्रामस तथा अन्नरस मिलनेसे पृष्ट होती हैं । (४) शरीरमें अहुताद 
केवल ग्यारह प्राणही हैं, क्योंकि ये प्राण शरीर में सदा कार्य करते हैं और स्वयं 
कुछभी भोग नहीं लेते, अन्मसे लेकर मरनेतक बराबर काये करते रहते हैं | 
इस प्राणका वणन तथा अन्य इंद्रियोंका वर्णन इसी. प्रकार उपनिषदोंम किया है । 
प्राणाभ्रिहोत्र उपनिषदे शारीर यज्ञक प्रयाज ओर अनुयाज का वणन इस प्रकार हे- 
दारीरयज्ञस्य ` के प्रयाजाः केञ्युयाजा! ॥ 
महरभूलानि प्रथाजा! ॥ भूतान्यनुयाजाः ॥ प्राण!ग्रिहोत्र० ॥ ३-४ 


शरीरमें चले हुए यज्ञके प्रयाज ओर अनुयाज कोन हैं ? महाभूत प्रयाज ओर भूत 
fF हें । इसीप्रकार हुतभाग ओर अहुताद विषयक वणन उपनिषदोर्म तथा ब्राह्म- 
णो मं लिखा हे जिसका तात्पये ऊपर दियाही है । 


इसी आभ्यंतर यज्ञका नकशा बाह्य यत्ञमें किया जाता है, उसका वर्णन यहाँ करने- 


की आवश्यकता नहीं हे । अलुयाजो से प्रयाज अधिक महत के हैं तथा हुतभागो से 
अहुताद्‌ विशेष महत्त्व रखते हैं। जो शरीर शास्त्र जानते हैं उनको इसका अधिक विस्तार 
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१६४ अथवे वेदका स्वाध्याथ । 
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` करनेकी आवश्यकता नहीं हे क्‍यों कि वे जानते ही हैं कि इच्छा शक्तिकी नियंत्रणासे 
चलनेवाले हस्तपादादि अवयवोंकी अपेक्षा अनिच्छासे कार्य करनेवाले हृदयादि अंतरव- 
यव अधिक महत्तके हैं | तथा अहुताद अथात्‌ कुछभी भोग न लेते हुए जन्मसे मरने- 
तक अविश्रांत कार्य करनेवाले प्राणादिक अधिक श्रेष्ठ हैं और नेत्र कणे आदि अवयव 
जो श्रमसे थकते हैं, विश्राम करते हैं ओर भोगभी भोगते हैं ये उनसे गोण हें । 
यह मुख्य गोणका भेद देखकर दीर्घायु प्राप्तिका अनुष्ठान करनेवाले को उचित है, 
कि वह अपने अंदर के मुख्य देवों अर्थात्‌ इंद्रिय शक्तियोको अधिक बलवान्‌ करे ओर 
अन्यों को भी बलवान करे, परंतु यह ख्याल रखे [कि गोण अवयवों की शक्ति बढाने के 
0 कार्य करते हुए मुख्य अवयवोंकी क्षीणता न होने दें । उदाहरण के लिये पहिलवानोंके 
£ व्यायामही लीजिये । पहिलवान लोग अपने शरीर के पु्डोंको बलवान बनानेके यत्न 
॥ बहुत करते हैं, परंतु हृदय आदि अंतरवयबों का ख्याल नहीं करते हैं, इससे ऐसा होता 
है कि उनका स्थूल शरीर बडा बलशाली होता है, परंतु हृदयादि विशेष महतवके 
अवयव कमजोर हो जाते हैं | इसका परिणाम अल्पायुम उनकी मृत्यु हो जाती है । 
यदि ये लोग साथ साथ हृदयको भी बलवान बनानेका यत्न करेंगे लो ऐसा नहीं 
होगा । इस लिये यहां कहना यह है कि अपने अंदर जो देवताओंके अंश रहते हैं उनमें 
मुख्य अवयवोका विशेष ख्याल करना, उनकी शक्ति बढानका और उनकी कमजोरी न 
बढे इसका विशेष विचार करना चाहिये | इसके पश्चात्‌ गोण अवयवोंका विचार करना उचित 
है । श्वाससंान, मज़ासंस्थान, ओर हृदयसंस्थान आदि महस््व पूर्ण संस्थानोंका बल 
बढना चाहिये ओर स्नायु आदि उनके अनुकूल रहने योग्य शक्ति शाली बनने चाहिये। 
मंत्रका प्रयाज शब्द मुख्य का भाव ओर अनुयाज शब्द गोण का भाव बताता है। 
ये सब देव हमारे चारों ओर सब दिशाओंम विभक्त हुए हैं ओर उन्होंने संपूण स्थान 
को विभक्त किया है । ये सब देव हमारे शरीरमें चलनेवाले शतसांवत्सरिक सत्र के 
भागी बनें, अथात्‌ ये इस सौवषे चलनेवाले जीवन रूपी महायज्ञके हिस्सेदार हैं ही, 
परंतु ये अपना काय करनम समथ बनकर अपना यज्ञका भाग उत्तम रीतिसे पूण करने 
में समथ हों, अपना यज्ञका भाग उत्तम रीतिसे कर आर निबिंधातासे यह शतसांवत्स 
रिक यज्ञ चलाने में हमारे सहकारी बनें । 
इस प्रकार इन मंत्रोंका आशय है, ये मंत्र स्पष्ट हें ओर बहुत बोधप्रद हैं। यदि पाठक 
इस ढंगसे अनुष्ठान करेंगे तो उनको निःसंदेह लाभ हो सकता है। यह “ आयुष्य गण ” 
का सक्त हे आर पाठक इस विषयके अन्य सूक्ता के साथ इसका विचार करें । 
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आशा-पालक-सुक्तं । १६५ 


| 


ed त्वया 
( ३२) 
( ऋषिः ~ब्रह्मा | देवता~ आशापालाः, वास्तोष्पतिः ) 
आक्यानासाद्षापालभ्यश्वतुथ्या असतेभ्य! । 
इदं भूतस्थाध्यक्षेभ्यो विधेम हविषा वयम्‌ ॥ १ । 
य आशानामाशापालाञ्चत्वार स्थन देवा! | 
ते नो निऋत्याः पारोभ्यो सुञ्चतांहसो अंहसः ॥ २ ॥ 
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अस्रासस्त्वा हविषा यजाम्यःछोणस्त्वा घृतेन जुहोमि । A 
य आशानामाशापालस्तुरीयो देवः स नः खुभूतमेह वक्षत्‌॥ ३॥ ¦ 
स्वस्ति मात्र उत पित्रे नो अस्तु खास्ति गोभ्यो जगते पुरुषेभ्यः । , 
वश्व रुस्त सावदन्र ना अस्तु ज्यागव हराम सूयस्‌ !! ४ ॥ A 
अथ -- ( सूतस्य अध्यक्षेभ्यः ) जगत्‌ क अध्यक्ष ( असूतभ्यः ) अमर | 


> 


>>>>>>>>>>:>>>>>>>>>>>>>>>>.>>>>>>>>>>>: 


(आशानां चतुभ्यः आशापालेभ्यः ) दिशाओंके चार दिशापालकोक लिये 
(चयं) हम सव (हविषा इदं विधेम) हविद्रेव्यसे इस प्रकार अपण करते 
हें॥ १ ॥ हे ( देवाः ) देवो! (ये आझानां चत्वार! आशापालाः स्थन ) 
जो तुम दिशाओंके चार दिशापालक हो (ते नः) वे तुम हम सबको 
( निऋत्या; पारोभ्यः ) अवनति के पाशोंसे तथा ( अंहसः अंहसः) हरएक 
पापसे ( सुञ्चतां ) छुडाओ ॥ २ ॥ ( अ-ख्रामः ) न थका हुआ में ( हविषा 
त्वा यजामि ) हृविद्रेव्यसे तेरा यजन करता हूं। (अ शोणः त्वा घृतेन जु- 
होमि ) लंगडा न होता हुआ तुझको घीसे अर्पण करता हूं । यह ( आशानां 
आशापालः तुरीयः देवः) जो दिशाओंका दिशापाल चतुर्थ देव है ( सः 

¦ सुभूतं इह आवक्षत्‌ ) बह हम सबको उत्तम प्रकारसे यहां पहुचावे ॥३॥ 
(न! माचे उत पित्रे स्वास्ति अस्तु ) हम सबकी माता के लिये तथा हमारे 
पिताके लिये आनंद होावे। तथा (गोभ्यः जगते पुरुषेभ्यः स्वस्ति ) गौवोंके 
लिये, चलने फिरनेवालों के लिये और पुरुषोंके लिये सुख होवे । ( न! विश्व 
सुभूतं खुविदच अस्तु ) हम सबके लिये सब प्रकारका ऐश्वयं और उत्तभ 
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१६६ अथवेवेदका स्वाध्याय | 


देखते रहें अथात्‌ हम दोघायुषी हाँ ॥ ४ ॥ 

भावार्थ--चार दिशाओंके चार अमर दिक्पाल हें, वे इस बने हुए 
जगतके अध्यक्ष हें। उनकी पूजा हम करते हें ॥ १ ॥ चार दिशाओंके 
चार दिक्पाल हें, वे हमें हरएक पापसे बचावें ओर ढुगतिसे भी हमारा 
छुटकारा करें ॥ ३ ॥ में न थकता हुआ उनका सत्कार करता हूं, लंगडा 
ठूला न बन कर में उनको घी देता हूं, जो इन चार दिकपालोंमें चतुथ देव 
है बह हमें सुखपूवक उत्तम अवस्था तक पहुंचावे ॥ ५ ॥ हमारे माता 
पिता, हमारे अन्य इष्टमित्र, हमारे गाथ घोडे आदि पहछु तथा जो भी ) 
हमारे प्राणी हों व सब इस इस प्रकार सुखी हों.। हमारा सब पकारे A 
अभ्युदय होवे और हमारा ज्ञान उत्तम प्रकारसे चढे तथा हम दीघांयु 
ह्रों ॥ ४ ॥ 


ती 


दिक्पाल । 

पूव, पश्चिम, दक्षिण ओर उत्तर ये चार दिशाएं हें । उनकी रक्षा करनेवाले चार 
दिक्पाल हैं, वे अपनी अपनी दिशाका संरक्षण कर रहे हे । ये विश्वके रक्षक इतने दक्ष 
हैं कि इनको न समझते इए कोह मनुष्य किसी भी प्रकार बुरा कार्थ कर नहीं सकता। 
हरएक मनुष्यको उचित हे कि वह उक्त बात मनमें धारण करे ओर इन देवी लोक 
पालेंके दण्ड के योग्य कोई आचरण न करे । 

राजा अपने राज्यकी व्यवस्था ओर राज्यका सुशासन करनेके लिये अपने राज्यमें 
चार विभाग करके उनपर एक एक मुख्य शासक अधिकारी ।नेयत करे, वह अधि- 
कारी दक्षतासे अपने विभागका योग्य शासन करे । दुष्टोको दंड दे ओर सुष्टोंका प्रतिः 
पालन करे । ओर कहांभी अनाचार होने न दें । यह राष्ट्रनीति का पाठ इस सक्तसे 
हमें मिलता है । 

विश्व के अंदर राष्ट्र, और राष्ट्र के अंदर व्यक्तिका देह हे । ओर इन तीनों स्थानों 
में नियम एक जैसा ही हे । इस लिये राष्ट्र शासन का विचार होने के पश्चात्‌ जिन 
व्यृक्तियोंका राष्ट्र बनता हे उन व्यक्तियोंके अंदर चार दिशाओंके चार दिक्पाल किस 
रूपमे हें ओर उनका शासन इस अध्यात्मभूमिकामें केसा चल रहा हे ओर उससे 
हमें वैयक्तिक सदाचार के विषय में कौनसा बोध लेना हे, इस का विचार अब 
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आशा-पालक-सूक्त | १६७ 


दहम्‌ चार [दक्पाल । 

देहे युख को “ पूव द्वार ” कहते हें, और शुदाको “ पश्चिम द्वार ” कहते हैं। 

ये द्वार एक दूसरेके साथ संबंधित भी हें । पूव द्वारसे अथोत्‌ म्रुखसे अन्न पान शरीरके 

अंदर घुसता हे, वहां का काये करता हे और शरीर के मलादिके रूपमं परिवर्तित होकर 

पश्चिम द्रारसे अथात्‌ शुदासे बाहर हो जाता हे । अथात्‌ पोषक अन्नका प्रवेश पूव द्वारः 

से इस शरीरमें होता हे ओर मल को दूर करनेका कार्य पश्चिम द्वारसे होता है । दोनों 

काय शरीरके स्वास्थ्य के लिये अत्यंत आवश्यक ही हैं । परंतु यह तो स्थूल शरीरके 

स्वास्य क साथ का संबंध ह, इससे ओर दो द्वार हें जिनका संबंध मनुष्यक्री उन्नति या 

अधोगति के साथ अधिक हे; वे दो द्वार मनुष्यके शरीरमें ही हैं, जिनको “ उत्तर द्वार ” 
तथा ` दक्षिण द्वार ” कहते हें । 


~ 


उत्तर द्वार ” सस्त जिसका नाम “ बिदृति द्वार ” उपनिषदोंम कहा है, 
इस द्वारसे शरीरमें जीवात्माका प्रवेश होता हे ओर इसी द्वारसे अपने प्रयत्नसे जिस 
समय यह बाहर जाता हे उस समय से यह जन्ममरण के दुःखसे छूटता है और पुनः 
शरीरके बंधनमें पडता नहीं । बालक के मस्तकमें छोटेपन में इस खानपर हड्डी होती 
नहीं । इसका नाम उत्तर द्वार हे कयां कि इस द्वार से जानेसे उच्चतर अवखा प्राप्त होती है। 

यह मञ्जा केन्द्रकै साथ संबंधित हे | इसी मज्ञा केन्द्रके साथ संबध रखनेवाला 
निचला द्वार शिस्न हे जिससे वीर्यका पात होता हे । इसके योग्य नियम पालनसे सुः 
योग्य संताति उत्पन्न हेती हे, परंतु इसके अनियम में चलानेसे मनुष्य की अधोगति 
होती है । ये दो द्वार मलुष्यको उच्च और नीच बनानेमे समथ हैं । ब्रह्मचय पालन द्वारा 
उत्तर मार्ससे जानेका उपनिषदोंका वणन इसी उत्तर मागेको खचित करता हे, इसीका 
नाम “ उत्तरायण ( उत्तर अयन ) ” अथात्‌ उत्तर मागेसे जाना हे । इसके विरुद्ध 
“‹ दक्षिणायन ” अर्थात्‌ दक्षिण मार्गसे जाना हे, जिसके संयमसे उत्तम गृहस्थ घमे 
पालन पूर्वक उन्नति होना संभव हे, परंतु असंयमसे मनुष्य इतना गिरता हे कि उसका 
कोई ठिकाना ही नहीं होता । ये दो मार्ग मञ्जातंतुओंके साथ संबंध रखनेवाले हैं । 

इस प्रकार पूर्वेद्वार और पश्चिमद्वार ये शरीर में अन्ननलिका के साथ संबंध बताते हैं 
तथा उत्तर द्वार और दक्षिण द्वार ये दो मागे मज़ा तंतुओंके साथ संबंध रखते हैं । 


चाहिय । 
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१६८ अथवेदे दका स्वाध्याय । 


^ इस ष्वक्तमं दिशा वाचक “ आशा ” शब्द हे आर, उसके पालक का नाम 'आशा- 
पाल ? मंत्रोमें आया है । “ आशा ” शब्दके दो अर्थ हें। एक “ दिशा ” 
दूसरा “ आशा, महत्त्वाकांक्षा, उम्मीद ” । सनुष्यकी जेसी आशा, इच्छा, महत्त्वाकांक्षा 
ओर उम्मीद होती हे उसी प्रकारकी उसकी कार्य करनेकी दिशा हाती होती है। मनुष्य 
जिस समय आशाहीन होजाता हे , निराश होता है, हताश होता हे, उस समय वह इस 
जगत्से हटनेका या मर जानेका इच्छुक हाता दै । यह विचार यदि पाठकोंके मन में 
जम जायगा, तो उन को पता लग जायगा कि यह सूक्त मनुष्य के साथ कितना 
घनिष्ठ संबंध रखता ह । 


जिस समय “ आशा ” शब्दका अथे “ आशा, आकांक्षा, ” आदि किया जाता है 
उस समय यही सूक्त मनुष्यका अभ्युदयका माग बताता हे | तथा जिस समय इसी 
आशा ” शब्दका अथ “ दिशा ” किया जाता हे, उस समय यही सूक्त बाह्य जगत्‌ 


तथा राष्ट्र के प्रचेध का भाव बताता ह। खक्तका यह शब्दरचना वशष गभार ह और 
वह हरएक का बदका अद्भुत वणन शलाका स्वरूप बता रहा हे । 


सूक्त का मनुष्यवाचक भावाथ ! 


मनुष्य की चार आशाएँ हैं, उनके चार अमर पालक हैं । इन भूताध्य- 
क्षोंकी हवनसे हम पूजा करते हैं ॥ १ ॥ मनुष्यकी चार आशाओंके चार 
पालक हैं, वे हमें पापसे बचावे और दुष्ट अवस्थासे भी बचावें ॥ २॥ में 
न थकता हुआ और अंगोंस दुर्बल न होता हुआ हाविसे तथा छुतसे इनको & 
तृप्त करता हूं । इन चार आशाओके पालकोंमें से चतुथे पालक जो है वह 
हमें उत्तम आनंदको प्राप्त करनेमें सहायकारी होवे ॥ ३॥ इनकी सहाय- 
तासे हमारे माता, पिता, इष्ट मित्र, गाय घोडे आदि सब सुखी हों। 
हमारा अभ्युदय होवे और हम ज्ञानी बनकर दीर्घायु बनें । 

केवल एक “ आशा ” शब्दका अर्थ ठीक प्रकार ध्यानमें आनेसे व्यक्ति विषयक 
उन्नतिके मार्गके संबेधमें केसा उत्तम उपदेश मिल सकता हे यह पाठक यहां देखें । यह 
उपदेश इतना महन्त पूर्ण है के इसके अनुसार चलनेसे मनुष्य ऐहिक अभ्युदय तथा 
पारमार्थिक निश्रेयस प्राप्त कर सकता हे । इस सक्त पर बहुत लिखा जा सकता है 
परंतु यहां .सक्षपस ही इसका विवरण करेंगे -- 
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वेदिक बम के मेज | 


` १) स्वयंशिक्षक माळा । | ( ७) आगम-निबंघ-माला | 


MFI 


वेदका स्वयंशिक्षक। १ प्रथम भाग ... मुल्य १॥ ) १ वैदिकराज्यपद्धति । 
10 9१. , २ द्वितीय भाग...” शो» २ मानवी आयुष्य । 2५5 
३ वैद्किसभ्यता Moe ii) 

(२) बोगसाधनमाला । | छ वैदिक चिकित्साशास्त्र | ES कोन 

१ संध्योपासना । : मूल्य र) |  ५वेदिक स्वराज्य की महिमा। ' 
२ संध्याका अनष्ठान । ..>  ॥) | -६ वैदिक सर्प विद्या। ~” 
३ वैदिक प्राण विद्या । EE) | 5 
४ ब्रह्मचर्यं ( सचित्र ) ! -- 5 )) 
५ योगखाधनकी  तेयारी । ”. १8) 
६ योगके आसन । ( सचित्र ) हि), 
७ सूयभेद्नव्यायाम सचित्ञ 7 ॥) 


७ मृत्युको दूर करनेका उपाय। . ” 
८ वेदमें चखा । “5. र, 
९ शिवसंकदपका विजय ” 
१० वेदिक धमकी विशेषता ” | 
(३) यजुवेद स्वाध्यःय । ११ तके वेदका अथ। EF 
१२ वेद्म रोगजन्तु शास्त्र। | 

१३ ब्रह्मचथेका. विश्न । > 
१४ बेदम लोहेके कारखाने। नु 
१५ वेदमे कृषिविद्या । 

१६ वैदिक जळविद्या। 

१७ आत्मशक्तिका विकास | 
१८ वैदिक उपदेश माला 


१ यजु- अ. ३० । नरमेथ । मूल्य मूल्य १) 
२ यज्ञ. अ. ३२ । एकेश्वर उपासना! ” ॥) 
३ यज॒, अ. ३६। शांतिका उपाय । १ ॥=) 


( 3.) देवतापरिचय ग्रेथमाला । 


- १ रुद्र देवता परिचय । « सूल्य॥ ) 
२ ऋग्वेद्म रुद्र देवता । NE) 
३. ३३ देवताओका विचार । ” =) 
४ देवताविचार |. ..:......... ” =) Re 
| ५ अग्निविद्या ।... श) ( ८ ) ब्राह्मण- -माळो 1 


[स दिके अथ १ शतपथ बोधामृत । 
| १ बालकधर्मशिक्षा । प्रथमभाग । मू. ~ ) (९) अन्य पुस्तक । 
 २वालकधरमेशिक्षा । द्वितीयभाग। ” 2) 
शेवेदिक पाठमाला । प्रथम पुस्तक ” = ) 


(६ | ) उपनिषद्‌ ग्रंथमाला । 


१ केन उपनिषद 


-.. मूल्य १ i) 
२३श उपनिषद्‌ 


9 ६ 
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aS Lr 
केन” उपनिषद्‌ । 
इस पुस्तकमे निम्न लिखित विषयोका विचार हुआ है-- 


१ केन उपनिषद का मनन. २ उपनिषद्‌ ज्ञान २३ अथर्वाका सिर, २४ ब्रह्मज्ञानी की आयष्य भर्या- 
का महत्त्व, ३ उपनिषद का अर्थ, ४ सांप्रदायिक झगडे, दा, २५ ब्रह्म नगरी, अयोध्या, आठ चक्र, २६ आत्म 
७ “ केत ” शब्द का महत्त्व, ६ वेदान्त, ७ उपनिष- वान्‌ यज्ञ, २७ अपनो राजधानी ब्रह्मका प्रवेश, 
वो में ज्ञान का विकास, ८ अग्नि शब्दका भाव, २८ देवी भागवतम देवी की कथा, २९ वेदका वागां 
९ उपनिषद्‌ के अंग, १० शांतिमंत्रोका विचार, भृणी सूक्त, इंद्र सकत, बेकंठ सक्त, अथर्व सुक्त, 
११ तीनो शांति मंत्रो मे तस ज्ञान, १२ तीन शांति. ३० शाकतमत, देव और देचताकी एकता ३१ वेदिक 
योका भाव, १३ ईश ओर केन उपनिषद्‌, १४ “ यक्ष ” ज्ञान की श्रेष्ठता । 
कोन है ?, १५ हैमवती उमा, १६ पार्वती कोन हे ? | इतने विषय इस पुस्तक में आगये हें, इस लिसे 
१७ पर्वत, पार्वती, रद्र, सप्चक्रषि ओर अरुंधती, उपनिषदो का विचार करने वाळोके लिये यह पुस्तक 
१८ इंद्र कोन है? १९ उपनिषद का अर्थ और व्या" | अवश्य पढने योग्य हे । 


ख्या, २० अथवेवेदीय केन सकतका अथे ओर व्या" | मल्य १। ) डाकव्ययः= ) 

ख्या, २१ व्यष्टि, समष्टी और परेष्टी, २२ त्रिलोकी ' सत्री- स्वाध्याय मंडळ, आच ( जिण्खातारा ) 
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यज्ञकी पुस्तक 


बे है स & 
वादक यज्ञ सस्था ! 
प्रथम और द्वितीय भाग । 
प्रतिभागका मूल्य १ ) रु. डाकव्यय । ) 
प्रथम प॒स्तक मे निम्न लिखित विषयो का विचार हुआ हे 


प्राचीन सस्कृत निबंध । | ७यज्ञका महत्त्व ( संपादकीय ) 

{| १ पिए-पशु-मीमांसा। छेख १ ECL £ 
हि: 1120 ली | ९ यज्ञका गुढ तत्त्व 22 

i ho (२ क 
|. ३ रूघु पुरोडाश मीमांसा । १० औषधियो का महामख 7 

के भाषाके लेख। ११ वेदिक यज्ञ और पशुहिसा 

र ४ दृ्शऔर प्रोण॑मास (छे०- श्री० पं ० वुद्धदेवजी) ( छे. श्री. प. चमदेजी ) 

AT 200 अद्भत कुमारसंभव. ”. ”  ” १२ क्या वेदों में यज्ञो में पशुओंका बलि करना 
> >. ~ ७ ~ 
६ बुद्ध क यज्ञ विषयक विचार . लिखा हे? (छे० श्री० पं० पुरुषोत्तम लालजी ) 


( ळे०-श्री० पं० चंद्रमणिजी ) मंत्री--स्वाध्याय मडल, ओघ (जि. सातारा) 


बादक उपदंश माला | 


- छौ जीवन शध और पवित्र करनेके लिये बारह उपदेश अपनाये उनकी उन्नति निःसंदेह होगी । | 
Fe इस पुस्तकं लिखे बारह उपदेश जो सज्जन ' मूल्य ॥ ) आठ आने । डाक व्यथ- ) पक आना। | 
मंत्री--स्वाध्याय मंडल, आघ (जि. सातारा ) 
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Employment for millions . 
STUDENTS OWN MAGAZINE. 


A Morthly.- Evglish Teucher——Caureers for Young mena speciality. 
_ ANNUAL SIBSCRIPTION WITH SUPPLEMENTS, 15. 8. 


GET YOUR COPY FOR MARCH NUMBER RESERVED FOR 0 ANNAS SUAMLS. 


SAMPLE COPY PosITIVELy Nu. 
APPLY TO- 


CAPITAL INDUSTRIAL BUREAU, RAM GALL LAHORL, 


 आसनों का चित्रपट !: योगमीमांसा । 
मम ४ त्रेमासिक पञ्च 


स्वास्थ्य सुधर चुका हे, इस छिय आसन ब्यायामल $ महाराज | 
स्थ्य लाभ हानेके विषयमे अब किसी का संदेह. २ त्य क 6 जनक? 

नहीं रहा है अतः लोग लब आसनौक एक ही ककल अज पा रा बी 

1 र्ट ७ ९ च 4 a 

कागज पर छपे हुए चित्रपट बहुत दिनोसे सांग रहे है जिसे खाजका परिणाम आश्वयजनक सिद्धियाम 

घो वैसे चित्रपट अब मद्रित किये हैं २० - ३० इंच ! हुआ है, उन आविष्कारोका प्रकाशन इस त्रैमासि% 

० (11 

कागज पर सब आसन दिखाई दिये हायह चित्रपट ” द्वारा हागा | प्रत्यक अंकस ८० पृष्ठ आर १६ चित्र 

रे मे दिवार पर लगाकर उसके चित्रको देख | दिये जांयगे । 

र आशन कर नं का घहत सचश्चा अब हा गई है | £ RN ९. 

मल्य केवल/-) तीन आने और डाक व्यय०-) £ _ वार्षिक चदा ७ ); पविदशक ।ल्य १२ ।श० 

एकक आना हे। स्वाध्याय मंडळ, आश ( सातारा) १ प्रयक्‌ अक २ ) रु, 


£2325 >>>>>>3>:>>>33>>>>>:->>>>>:>>> >>. 0 Cu > 
कुस्तो, लाटी, पटा. बार वगेर्ह के 
सचित्र व्यायाम मासिक 
हिन्दी, अंग्रजी, मराठी और गुजरात 

जे चार भाषाओं में 

है प्रत्येक का मद्य २॥ ) 


~ 


गया हे । उत्तम छेखी ओर चित्रोसे 


: 
आसनो का व्यायाम छेनेले सहस्रो मनुप्यीका ५ सपादक- श्रीमान्‌ कुबलयानेद जी 
| 


पोष्ट-लोणावला. ( जि. पुणं ) 


4 
/\ 

Y/N 
/ 
रह 


1 

१ 

४ 
है। 


>> तन > He SPDR २४०७ ५७२ खक 


वादक उपदश । 


५5 


पदेश हें इस पृस्तकमें लिखे बारह उपदेश जो 
फ्त नहीं भेजा जाता. व्ही. पी. खर्चे अलग, 
या जाता है। ज्यादद हकीकतके लिये लिखों ल्य ॥ ) आठ आने डाकव्यय ०-.) पक आना 
`. भैनेजर;,- ब्यायाम, राजप्रा, बडोदा ' ^ मेत्री-स्वाध्याय मंडल, ओध ( जि. सातारा ) 
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श्री. प्रबंधकतो-योगमीमांसा कायोलय,कुजवन; _ 


जीवन शुद्ध, और पवित्र करनेके लिए बारह 


सज्जन आपनायेंगे उनकी उन्नति निःसंदेह होगी 


2227 
.. निती 


छत ओर अछत। 


अत्यन्त महत्त्वएण ग्रन्थ ! ! अत्यन्त उपयागी ! 


ee oe अल 


मश. 


= NS 
= 


मुद्रक तथा प्रकाशक- श्री० दा० सातवळेकर, भारत मुद्रणाळय, ओंध,; ( जि० सातारा ) | 
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न इसमें निम्न लिखित विषया का विचार हुआ है- क 

८ १ छूत अछूत के सामान्य कारण, ४ 

१/ २ छत अछूत किस कारण उत्पन्न हुई और है 

१ 9 CE किस प्रकार बढी, | १४ 

५/ . डे छत अछूत के विषयमे पूर्व आचार्योका मत, ९) 

2 २४ ४ वेद्‌ मंत्रो का समताका मननीय उपदेश, १४ 

शः ५ वेदम बताए हुप उद्योग धंदे, ५ 

१1 . ६ वेदिक धर्मक अनुकूल शूद॒का लक्षण, ९४ 

9 ७ गुणकर्मानुसार वर्ण ब्यवस्था, ५९७ 

| ८ एक ही वंशम चार वर्णो की उत्पत्ति, १४ 

- प॥ -९ शाद्रोकी अछूत किस कारण आधुनिक हे, १ त्व 

| 0 १० धमसत्रकारोकी उदार आश्षा, १४ 

Wy ` ११ वैदिक फालकी उदारता, १॥ 

१ १२ महाभारत ओर रामायण समयकी उदारता) १४ 

र - - १३ आधुनिक कालकी संकुचित अवस्था । १ 

९; इस प॒स्तकमें हरएक कथन श्रृतिस्मृति, पुराण १" 

: | इतिहास, धर्मसूत्र आदि के प्रमाणोसे लिद्ध किया 

W गया हे। यह छूत अछत का प्रश्न इल समय अति 0 

` महत्त्वका प्रश्न हे ओर इस प्रश्नका विचार इस 

पुस्तक में पूर्णतया किया हे । १ 
ho १४ . 5 प्रथम भाग । म. १ 2 । हि 
ह) om... `. ७. 
| ड टत \/ ह 
y अतिशीघ्र मंगवाइये । = 
स्वाध्याय मं डळ. आध ( जि. सातारा ) रष न. ॥ 
स 
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महाभारत की समालोचना 
प्रथम भाग और द्वितीय भाग । | र, 


प्रति भागका मूल्य ॥ ) डाकव्य ॐ ) वी. पी. से॥) _ 
मंत्री स्वाध्याय मंडळ, आध ( जि. सातारा ) | 
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विषय सची । 
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१ गोका सबको आधार . १९४ ४ पेगंबर यश रक्षा कानून २१६ 

२ सरल स्थभाव १९५ ७ अथर्व वेद्‌ का स्वाध्याय | 

३ गोमेध £ २०० चार द्वारोकी चार आशां १९९, 
२ जीवन रस का महासागर १८० 


२>२७ ~ 


आसनां का चित्रपट 


(CE SD) 
आसनो का व्यायाम लेनेसे सहस्रो मनष्योका 


स्वास्थ्य स॒धर चका हे, इस लिये आसन व्यायाम न 


, याोगमीमाँसा। 
2. त्रेमासिक पश 


१ संपादक श्रीमान्‌ कुवलयानद जी 
महाराज । 


स्वास्थ्य लाभ हानेके विषयम अब किसी का खंदे हे ५) 


ही नहीं रहा है । अतः लोग सब आसनौक एक ही ४ 


कागज पर छपे हुए चित्रपट बहुत दिनोसे मांग रहे 
थे। वेसे चित्रपट अब मद्रित किये हैँ २०- ३० इच 
कागज पर सब आसन दिखाई दिये हैं।यह चित्रपट 
कमरे मं दिवार पर लगाकर उशके चित्रांकों देख 
कर आशन करनेकी बहुत सुविधा अब हो गई 
मूल्य केचल“=) तीन आने ओर डाक व्यय”) 


Pas >>9>:>>>३>>:>>>>>>>>>>>>>>:>>>>>>>>:> 


ha 


2 कुस्ती, लाठी, पटा, बगर वगेरह 


सचित्र व्यायाम मासिक 


अक ह्य हिन्दी, अंग्रेजी, मराठी और गुजराती इन | 
` ` चार भाषाओमें | 
~ प्रत्येक का मल्य २॥ ) 


रकखा गया हे | उत्तम लेखों और चित्रो से 
'पूर्ण होने से देखनेळायक हैं। नमूने का अंक 
मृफ्त नहीं भेजा जाता. व्ही, पी. खर्च अलग 
छिया जाता हे। ज्यादह हकीकतके लिये लिखो 
मैनेजर,- व्यायाम, राजपूरा, बडोदा 


पक आना हे। स्वाध्याय मडळ, आध ( सातारा) १ 
(9) 
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केवल्यधाम आश्रमम योग शास्र की खोज हा रही 
७ ह जस खाजका पारणाम आश्चयेजनक [साद्धयाम 
१ हुआ हे, उन आविष्कारॉका प्रकाशन इस त्रेमाछिक 


७) 
|, 
४ द्वारा हागा | प्रक अकर्म ८० प्रष्ठ ओर १६ चित्र 


रो 


१ दिये जांयगे । 
60 NA 0 ~° 

^ वाषिक चंदा ७ ); विदेशक [लेय १२ शि« 
४ प्रथेक अक २) रु | 


A 
॥ र, प्रबघकतो-यागमीमाँसा कायालय, कुजवन 


A पाष्ट लाणावला, ( जि. पुर्ण ) ८ 
A 92018 | 
ती TT STAT: ATI 

< <<< 


| वेदिक उपदेश है 
दै 


, उपदृश हे इस पस्तवापें लिखे बारह उपदेश जो 


मूल्य ॥ ) आठ आने डाकव्यय ८- ) एक 
® मंत्री-स्वाध्याय मंडळ, ओंध ( जि ला 


बवा 


| Zl) NIN ०0 


सस्हत पाह माला। 


र्तर र्क्त 


©) 


५ 


® 
© 


[ चोचीख भागोमे सच संस्कृत पढाई हो गई है। ] 


बारह पुस्तकोका मूल्य म. आ" से ३ ) और बी. पी. से ४ ) 


चोवीस पुस्तकोंका मूल्य म. आ. से ६ ) रु. और वी. पी. से ७) 


प्रतिसाग का म 


अत्यतं 


।- ) पांच आने ओर डा. व्य. - ) एक आना | 


सुगम रीतिसे संस्कृत भाषाका अध्ययन करनेकी अपूर्व पद्धति । 


इस पद्धतिकी विशेषता यह हे 


१ प्रथम इताय आर तृताय भाग । 
इन तीन भागोंमें संस्कृत भाषाक साथ साधारण 
परिचय कर दिया गया हे। 


२ चतुर्थ भाग । 
३इस चतुर्थ भागमें संधि विचार बताया है । 
३ पंचम ओर पृष्ठ भाग 


इन दो भागोमे सस्छतके साथ विशेष. परिचय 
व्कराया गया हे । 


४ सप्तम से देशम भाग । 


छन चार भागाम पुलिंग, स्त्रीलिंग और नपुसक 
॥छगी नामोके रूप बनानेकी विधि बताई हे । 


५ एकादश भाग । 
इस भागम “ सर्वनाम र के रूप बताये हैं। 


६ द्वादश भाग । 


इस भागमें समासौ का विचार किया हे। ४: 


७ तेरहसे अठारहव भाग तकके८ भाग। 
इन छ; भागो म॑ क्रियापद विचार की पाउविधि 
बताई हे । 


< उन्नीससे चोर्वासवे भागतकके ६भाग। 


इन छ; भागोमे वेदके साथ परिचय कराया हैं। 


अर्थात्‌ जो लोग इस पद्धतिसे अध्ययन करेंगे उन को अस्प परिश्रमसे बडा लाभ हो सकता हे। 
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स्वाध्याय मंडल, औंध (जि. सातारा) 


आधि विद्या । 


इस पुस्तक मे निम्न लिखित विषय हैं । 


१ अग्ति दाब्दका भाव, २ अस्निके पर्याय शब्द, | साथ रहनेवाला अग्नि, २३ यज्ञका झंडा, २४ गुहा. 
: 3 पहिला मानव अग्नि, ४ वृषभ. ओर घेन, निवासी अग्नि, २५ सात संख्याका गृह्य तत्त्व, 
` अंगिरा ऋषि, ६ वैश्वानर अग्नि, ७ ब्राह्मण और | २६ तनूनपात्‌ अग्नि, २७ यज्ञ पुरुष, यक्षणाला; 
जजिय, ८ जनता का केन्द्र, ९ सब घन संघका हे, मंदिर ( चित्र ), २८ परमाग्नि, २९ अग्नि सक्त का 
| १० बद्धिमे पहिला अग्नि, ११ मनष्यम अग्नि, अर्थ ओर व्याख्या । 

11 र मत्योमे अमर अग्नि, १३ वाणीमै अग्ति,, हर एक विषयको सिद्ध करने के लिये वेद केविपुल 
। २४ पुरोहित अग्नि, १५ शाक्ते प्रदाता अग्नि 

2. १९ हस्त-पाद-हीन गह्य अग्नि, १७ वद्ध नागरिक, | वेदिक कढपना ठीक प्रकार ज्ञात हो सकती हे । 

10 १८ मूकमे वाचाळ, १९ अनेकों का प्रेरक एक देव, मल्य १॥ ) रु. डाकब्यय = ) है 

ही २० जीवनाग्नि, २१ अग्निकी दस बहिने, २२ देवोके मंत्री-स्वाध्याय मंडळ, आं ( जि, खातारा ) 
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१ प्रथम भाग। म्‌. म. आर्डरसे ॥ ) वी. पी. से ॥:< ) आने। . 
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।। मंत्री- स्वाध्याय मंडळ, औंध, ( जि. सातारा ) 
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वैदिक तत्त्वज्ञान प्रचारक मालिक पत्र । 
संपादक श्रीपाद दामोदर सातवळेकर । 
स्वाध्याय मंडळ, औंध ( जि. सातारा ) 


गोका सबकी आधार । 


१०३ 


बृशाँ देवा उपजीवात्ति वशां मनुष्या उत । 


वशेद सर्वमभवद्यावतूर्या विपश्याति ॥ 


अथवे० १०। १०। ३४ 


( देवाः ) खव देव ( वां डपजोचन्ति ) गौपर जीवित रहते हैं, मनुष्य (उत ) भी 
गौपर ही जीवित रहते हैं । ( वशा ) गौ (इदं सर्वे ) यह सघ ( अभवत्‌ ) बनी हे 
( यावत्‌ ) जहां तक खूय देखता है । 


सब देच गौके दूधपर तथा घीपर जीवित रहते हैं, मनुष्य भी दूध, दही, मक्खन, घी, 
२३ ० = ~ ~ ~ ~ ९ Ns a ७ ° 
छाछ आदि गौसे प्राप्त करके जीवित रहते हैं । ऐसा भी कहो कि गोसे ही यह संपूण 
~ > भय 
जगत्‌ बन चुका हे जितना सूर्यप्रकाशसे प्रकाशित होता है, इतना गोका महत्त्व है । 


CD 
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A 


( १९४ ) 


Eg 0 
संस्कृत भाषामें “ सरळ स्वभाव ” का नाम 
आर्जव ” हे) आजेवका अथे है ऋज॒ता, सरलता, 
जिसमें तेढापन नहीं । इस खरलताके विषयमे 
भगवद्गीता में कहा हे-- 
शमो दमस्तपः शौचं क्षांतिराज॑वमेव च ॥ 
ज्ञानं विज्ञानमास्तिक्यं ब्रह्मकम स्वभावजम्‌ ॥ 
भ. गी. १८।४२ 
४ ब्राह्मण का स्वभावजन्य कर्म शम, दम, तप, 
पवित्रता, सरलता, ज्ञान, विज्ञान और आस्तिक्य 
बद्धि हे । ” यद्यपि ब्राह्मण का स्वाभाविक गुणधर्म 
सरलता? है, तथापि इतर वर्णौके लिये यह 
सरलता कोई दोष सिद्ध नहीं होगा । अर्थात्‌ क्षत्रिय, 
हैद्य, शूद्र और निषादोंमें यदि रूरल स्वभाव 
हुआ, तो जगत्‌ में हानिकी संभावना नहीं होगी । 
स्वभावकी सरलता यह उच्चतम गुण है, इस लिये 
उसकी आवश्यकता हरएक मनुष्यकी उन्नतिक लिये 
निःसंदेह हे । स्वभाव की सरलता, न्यायप्रियता, 
समता, विमलता, अकुटिलता, शुचिता, पवित्रता 
हरणक मनुष्यकी उन्नति कर सकती है | जो मनुष्य 
स्वभावसे ढोंगी, तेढा, अन्यायी, मलीन, कुटिल, 
अपवित्र होता है, उससे समाज में उपद्रव होते हैं, 
परंतु जो मनुष्य सरल स्वभावका होता है, उससे 
जनता मे शांतिकी स्थापना हो सकती है ! इस लिये 
स्पष्ट हे कि हरएक मनुष्य के लिये सरल स्वभावकी 
आवश्यकता हे। फिर प्रश्न होता हे कि, श्रीमद्धग- 
बद्गीतामे सर स्वभाव ब्राह्मण का ही लक्षण क्यो 
बताया और अन्योका क्यों नहीं कहा ? इसके उत्तर 
में निवेदन हे कि वण धर्म की सामान्यता और 
विशेषता होती है । ब्राह्मण में ब्राह्मधर्म, क्षत्रियमे 
क्षात्रधर्मं यद्यपि विशेष होता हे, तथापि क्षत्रियमें 
थोडासा त्राह्मघर्म और ब्राह्मणमें थोडासा क्षात्रधर्म 
अवश्य ही चाहिये, अन्यथा मनुष्यत्व की भी 
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चादेक धस । 
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[वर्ष ८ « 


BE 


सिद्धता नहीं हो सकती । शौर्य, तेजस्विता, भरै, 
दाक्षिण्य, युद्धले न भागना, दान और ईश्वरभाव 
ये गुण क्षत्रियके स्वभाव धर्म भगवद्वीतामे कहे 
हैं, परंतु कया ये ग॒ण ब्राह्मण में नहीं होने चाहिये ? 
शर्म ग्रंथका यह आशाय कदापि नहीं है। प्रत्येक 
मनुष्यमें सामान्यतः चातुर्वण्यं हे, परंतु विशिष्ट 
वर्णमे विशिष्ट गुणधरमेका अत्यंत उत्कर्ष होनेसे वहां 
विशिष्ट वर्ण के अस्तित्वकी कदपना की जातिहे। 
घनोपाजेन, और कारीगरी ये 


तात्पर्य ज्ञान, शोय 
गुण प्रत्येक मनुष्य से थोडे थोडे होनेही चाहिये, 
इसी प्रकार “ सरल स्वभाव ?' यह गुण यद्यपि 


ब्राह्मणमें विशेष चाहिये, तथापि अन्या मभी 
अत्यावश्यक ही हे; क्यों कि यह एक प्रकारका तप है। 
देवह्विजगुरु प्राज्ञपूजनं शोचमार्जबम ॥ 
त्रह्मचर्यमाहेला च शारीरं तप उच्यते॥ 
गी. १७ । १४ 
देव, द्विज, गरु, ज्ञानी का पजन, शद्धता, 
सरलता, ब्रह्मचय और अहिंसा यह शरीरका तप 
हें। ” यह तप हरएक को अवश्य करना चाहिये। 
इस तपमे " स्वभाव की सरलता ” की भी गणना 
की है । क्यो कि यही देवी गुण हे-- 
स्वाध्यायस्तप आजेदम्‌ ॥ भ० गो. १६। १ 
“ स्वाध्याय करना, तप करना ओर सरल स्वः 
भाव का व्यवहार करना यह दैवी संपत्तिका लक्षण 
हे । इसके आगेही कहा है “ ढोग, घमंड, ऋध, 
कठोरता ” आदि राक्षस पनके लक्षण हैं । धर्म वह 
हे कि जिसमें आखर भाव दृश कश्के देसी गणोको 
पाख करना होता हे । इस देवीभाव का विकास 
करनेवाला “ आजच ” अर्थात्‌ “ सरल स्वभाव” 
हे, इसलिये इसका विकास प्रत्येक मनुष्यम होना 
आवश्यक है। मनुष्यको पुरुषार्थ की सिद्धि प्राप्त होने 
के लिये सरल स्वभाव की अत्यंत आवश्यकता हे । 


र 


नज अंक १० 


वेदमें “ अ-ध्वर "' शाब्द हे उसका अर्थ “अ-कु 
रिलता ” हे। कुटिलतारहित व्यवहार करनेका 
नाम ही सरळ अथवा सीधा व्यवहार है। पाठको 
का पता हें कि ? का नाम ध्चर ' हे, 
तात्पय “ सरल व्यवहार ” का नाम ही यज्ञहें। 
तेढ चाल चलन का नाम यज्ञ नहीं हो सकता। 
सरल व्यवहार क्यों करना चाहिये! 
पाठक पूच्छेगे कि, सरल व्यवहार क्यो करें ? 

क्यों तेढ। आचरण न करें ? इसके उत्तर में 'बार्मिक 
1 प्रवृत्तिक मनुष्योंको कहा जा सकता है कि वेद 
४ अ-ध्चर ' अर्थात्‌ अ-काटिल कर्मौका उपदे 
करता हं, आर वेदम सच्चा मनष्यधम कहा हैं, 
इसलिये तेढा आचरण करना उचित नहीं हे ओर 
सीधा लरल व्यवहार करना योग्य हे । जो वेदके 
श्रद्धाल हैं उनके लिय यह उत्तर पर्याप्त हे, परंत कई 
ताकेक इसके वाद भी शांका कर सकते हे, उनकी 
| शंका दूर करनेके लिये घम के तस्वका यहां थोडासा 
विचार करना चाहिये । 


में और “'मेरे से भिन्न जगत ” ये दो पदार्थ 
यहां हे । यदि अकेला ही में होता, तो जैसा चाहिये 
वेसा आचरण किया जाता तो भी कोई पर्वाह न 
थी; परंत मेरेख भिन्न जगत हे, इस कारण विशेष 
प्रकारले आचरण करने को आवश्यकता उत्पन्न हुई 
हैं । एक मनुष्य दूसरे मनुष्यके साथ रूबंश्रित हे, 
पशपक्षीके साथ ओर वक्षादि शेष पदार्थौके साथ 
भी उसका संबंध है । यह “ अटूट संबंध ” हे। कोई 
_ मनुष्य जबतक इस इारीरमें जागृत है, तबतक यह 
संबध नित्य है । इसलिये इस संबंधको ध्यानमें घर 
कर ही अपना आचरण मनुष्यको करना उचित है । 
इस संबंध का ध्यान कर योग्य कतेव्यपालन करने 
शर्म हे और कर्तव्य न करने का नाम 


"गा चह पतित हो जायगा। जिस प्रकार कपासके 
सूत्रपटम होते हे, इट दिवारम 


सरल स्वभाव । 


( १९७ ) 


होता हे, उसी प्रकार मनष्य समाजमें हँ । एक सत्र 
अपन स्थानसे हिलनेस वस्त्र बिगड जाता हे, एक 
पत्थर दिवारसे उखड जानेसे दिवार टूट जाती हे, 
इस्री प्रकार एक मनुष्य समाजके संगठन से विरुद्ध 
होनेसे समाजकी शक्ति कम हो जाती है । यदि 
मनुष्य विचार करेगा तो उसको इस अटूट संबंधका 
पता लगेगा । यह बात बतानेके लिये ही वेदने कहा 
है कि-- 

रूहस्त्रशोषा पुरुषः सहन्नाक्षः सहस्त्रपात्‌ ॥ 

स भाम विश्वतो व॒त्वात्यतिष्ठदशांगलम ॥ १ ॥ 

ब्राह्मणोऽस्य मुखमासीद्‌ बाहू राजन्यः कृतः ॥ 

ऊरू तदस्य यद्ढश्यः पद्धयाँ शूद्रो अज्ञायत) १२॥ 

क्र. १०।९० 


“पक पुरुष हे जिसको सहस्रो मुख, सहस्रां आंख, 
और सहस्रो पांव हैं। वह भूमिके चारो ओर व्याप्त हो 
केर दशांगुळल अवशिष्ट रहा हे | इसका मुख ब्राह्मण 
हे, छ त्रिय इसके वाह किये हें, जंघाये वह हें कि जो 
वेच्य हे और पावो के लिये शद्र हुआ है। ? 


यह समाजका वर्णन हे । समाज यह एक मनष्य 
( पुरुष ) हे जिसको “हत्या मुख, आंख, हाथ, 
पांव आदि अवयव हैं। इस प्रकारका यह सहस्म॒बाह- 
वाला सप्ताज़रूपी पुरुष इस पृथ्वीपर चारो झार 
है। इस समाज रूपी पुरुष का मुख ब्राह्मण हे, बाहु 
क्षत्रिय हे, जांघ वेइ्य हें ओर पांव शद्र हें। यद्यपि 
ब्राह्मणक्षत्रियादिके शरीर परस्पर एक दूसरेस अलग 
हें,तथापि वे सब एक शरीरके अवयव होनेसे वैसे ही 
एक हैं कि जेसे मुख, बाहु, पेंट,जांघे और पांव भिन्न 
अवयव होनेपर भी शरीरके भावसे एकही होते हैं । 
विभिन्न वर्णोर्म इतनी एकता वेदको अभी हे और 
चास्तवम देखा जाय तो जिस समाजमें इस प्रकार 
का अभेद संबंध जीता जागता होगा, वही समाज 
जीवित रहेगा और वही उन्नति करेगा । आपसे 
लडनेवाला क्या उन्नति कर सकता हे ? 
दि घडेखे मिट्टीके अणु अलग किये ज्ञांयगे तो 
स्थानपर घडा रहेगा ही नहीं, यदि समुद्रसे जळ चि डु. 
अलग किये जांयगे तो स्थानपर समुद रहेगा नहीं, 
इसी प्रकार यदि समाजसे हरएक मनुष्य अलग होगा | 


( १९६ ) 


तो समाज रहेगा ही नहीं। और जिस समय समाज 
नष्ट होगा उसी समय व्यक्तिका भी अस्तित्व हट 
जायगा क्यो कि “ सबके आधार पर ही एक अंश 
रहा है।” सूर्य न रहा तो उसका एक किरण भी रह 
नहीं सकता । 


प्रिय पाठको ! आप अपने प्रत्येक हलचल का 
विचार कीजिये तो आपको पता लग जायगा कि 
एक व्यक्तिका समष्टिके साथ कितना अटूट संबंध हे। 
यदि आप अपने समाजके साथ अपने अटूट संबंधका 
विचार न करेगे, तो सामाजिक धर्म का पालन 
आपसे किस प्रकार हो सकेगा ? आप बोलते हैं 
सनत हें, देखते हे, कायं करते हेतथा अन्य हलचल 
कर रहे हैं, इस सब व्यवहारमं आपका अन्योके 
साथ संबंध आ रहा है । बाल्यमं आप विद्या पढते 


है, तारुण्यमे गृहस्थी बनकर विचरते हैं, पश्चात 
वानप्रस्थी बनकर आश्रमवासी होते हे, तदनंतर 


संन्यास धारण करके संपूर्ण जगत्‌ को अपना परि- 
वार समझते हैं, इस सब व्यवहार में आपका अन्या 
से संबंध आ रहा हे। आप विचार कीजिये तो 
आपको पता लग जायगा कि आपका समाजके साथ 
नित्य संबंध है। इसको आप दूर नहीं कर सकते । 
यह संबंध नित्य सिद्ध होनेपर प्रश्न उत्पन्न होता 
है कि हम दूलरो के साथ केला व्यवहार करे? 
इसका उत्तर यही हे कि “ आप दूसरोसे वेसाही 
व्यवहार कीजिये कि जैसा अन्योका व्यवहार आप- 
के साथ होनेकी आपकी अपेक्षा हे । ” कोई नहीं 
चाहता कि दूसरा अपने साथ तेढा और खोटा 
व्ययहार करे | इसीलिये आपको भी चाहिये कि 
आप दूसरों के साथ तेढ! और खोटा व्यवहार न 
कीजिये । आप चाहते हैं कि सब लोग आपसे 
सीधा व्यबहार करे इसलिये आपको उचित है कि 
आप भी दूसरों के साथ सीधा ओर सच्चा व्यव- 
हार कर | यही बात निम्न मंत्र म बताई हे- 
सित्रस्य मा चक्षषा सर्वाणि भतानि समीक्षन्ताम्‌॥ 
मित्रस्याहं चक्ष षा सर्वाणि भृतानि समीक्षे ॥ 


मित्रस्य चक्षुषा समीक्षामहे ॥ 
यज्ञु० ३६। १८ 


वेदिक धर्म । 


( १) सब प्राणी मित्र प्र | 

(२) में सबकी ओर मित्र दुशरिसे देखंगा, 

(३) हम सब परस्पर मि ये 

यह मंत्र यद्यपि “मित्र दु ष्टि? का वणेन कर रहा 
हे तथापि व्यवहारके सब आदर्श इसमे बीज रूपसे 
हैं और इस दृष्टिसे विचार किया जाय तो प्रक्रत 
सरळ स्वभाव ” के विषयमे उक्त मंत्रका रूपांतर 
निम्न प्रकार हो सकता हे-(१) सब मनुष्य सरलता 
से मेरे साथ व्यवहार करे, ( २ ) में सब के साथ 
सरल व्यवहार करूंगा, ( ३) हम सब परस्पर 
एक दुसरे के साथ सरल व्यवहार करे । 

सत्र ही मनुष्य चाहते है कि अपने साथ लोग 
सरल सीधा ओर सच्चा व्यवहार करें । कोई 
यह नहीं चाहता कि सब लोग अपने साथ 
तेंढा व्यवहःर करे । परंतु के नहीं समझते कि 
तबतक जनता आपके साथ सीधा व्यवहार नहीं 
करेगी कि, जबतक आण स्वयं उनके साथ सरल 
व्यवहार न करगे | तात्पर्य यह कि “ सरलता का 
स्थोत सबसे प्रथम अपने हृदयसे चळना चाहिये । 
इस लिये मंञरमे इसरी ही प्रतिज्ञा हे कि में अन्योके 
साथ बिलकुल सीधा व्यवहार करूंगा । परंतु यहाँ 
भी वही कठिनता हे क्रि यदि एक व्यक्ति ही सरल 
व्यवहार करती रही परंतु दूलरे तेढी चाल चलने 
चाळे हुए तो उस एक व्यक्तिका नाश होगा।इस 
लिये संचका तीसरा आशय यह हे कि हमारा पर 
स्पर एक दुसरेके साथ सरल व्यवहार हो । जिस 
समाजम व्यक्तियोका परस्पर व्यवहार अत्यंत सरळ 
हे, घही समाज अभ्युदय और निश्रेयसक मार्ग में 
अखंड उन्नति कर सकता हे, इसमें कोई संदेह नहीं 
है। सरल व्यवहार का मागे निम्नप्रकार वेदने 
बताया है 

देहिमे, ददामि ते, नि से धेहि, 

MR 


निहार, च हरासि मे, निराइन 


3, 
| 
कळ. 


1/4 


= ~ ~ 


निते दधे॥ 
नि हराणि ते॥ 
यज० ३।५० - 
( १ ) मुझे दो, में तुझे देता हूं ।( ९) मेरे लिये 
धारण करो, में तेरे लिये घारण करता हं। (३) 
मै तेरे लिये लाता ह, तू मेरे लिये छ आओ, (४) 


त मेरे लिये ळायेगा, तो मे भी तेरे लिये र ॥ क 
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यह संकेत मंत्र है । परस्पर व्यवहार | 
और योग्य होना चाहिये यह इस का तात्पर्य है। 
जैसा दूसरा मेरे साथ व्यवहार करेगा वैसा ही में 
दूसरे के साथ व्यवहार करूंगा, अथवा जैस्ता में 
दूसरों के साथ व्यवहार करूंगा उसके अनुकल ही 
दूसरोसे मेरे साथ व्यवहार होगा। यह नियम है 
इस लिये सबको उचित हे कि वे आपसमे परस्पर 
.सीधा, सरल ओर न्याय्य व्यवहार करे । 
साधारण मनुष्य कहते ही रहते हैं कि, लोग मरे 
साथ सीधा व्यवहार नहों करते, परंतु ऐसा कहने 
वाळे मनुष्य अपना अःचरण देखते ही नहीं। इसलिये 
हरएक को विचार करके देखना चाहिये कि अपने 
अंदर सरलस्व॒भाव है वा नहीं ओर अपना व्यवहार 
सरल हे या तेढा हे। यदि आप चाहते हें कि जनता 
आपसे सरल व्यवहार करें, ती आप सबसे प्रथम 
अपना व्यवहार सीधा कीजिये । जब आप सीधे 
हो जांयगे तब सब जगत आपके साथ सीधाही हो 
जायगा। यह नित्य स्मरण रखिये कि आपकाही 
प्रतिबिब जगत में पड रहा है | इसलिये आप अपने 
मंसे तढेपनका भाव पूर्णतया दूर कीजिये और 
दूसरोसे किसी की अपेक्षा न करते हुए आप काया 
वाचा मन में सोधे ओर सरलश्वभाव युक्त बन 
जाइये । मनमै सरल भाव धारण कीजिये, मुखसे 
सरल शब्द सीधे भावसे कहिये ओर शरीरसे सीधे 
कर्म करते रहिये । इस प्रकार आपके अंदर मूर्ति: 
मती सरलता रही, तो सब ठीक होता जायगा। 
परंतु जबतक दसरोसे सरल आचरण होनेकी प्रतीक्षा 
करते रहेंगे तबतक आपका संचार होना नहीं 
हे। इस कारण आपको अपना ही परीक्षण करके 
सबसे प्रथम अपना सरल स्वभाव बनाना चाहिये । 
जनताकी आर देखने ओर व्यवहार करनेका 
जेसा आपका दृष्टिकोण होगा, उसी प्रकार जनता 
आपको ओर देखेगी और आपके साथ व्यवहार 
करेगी । यह त्रिकालाबाधित सत्य नियम हे। इस 
को अपना मागदशक समझकर यदि आप अपना 
व्यवहार उच्च ओर श्रेष्ठ करेंगे तो देही गुण जनता 
के व्यवहार मं प्रकट होगे । आप अपना प्रेम ज्ञानता 
को अपण कीजिये, जनता भी प्रेमसेही आपकी 


सरल स्वभाव | 


( १९७ ) 


पूजा करेगी। यही यन्न है, यदि आप वेदिक धर्मक 
यज्ञका तत्त्व समझनेका यत्न करेगे तोही घेदिक 
धमक खावंभोमिक श्रे्ठताका तत्त्व आपके ध्यानमें 
आजायगा ! 

यहां आप कहेंगे कि कई छोगोम यह भाव है कि 
हम थाडा ट्कर बहुत ळनेको इच्छाकरना। बाजारों 
में जहां अनाडी लोग व्यवहार करते रहते हैं, वहां 
यही होता हे । एक आनेकी चीज का मल्य प्रारंभ 
सं मूल लोग एक रुपया कह देते हैं, परंत मांगने 
वाळा भी एक पाइको वह चीज मांगता दे। इस 
प्रकार दोनो ओर का झगडा होते होते, वडा समय 
व्यतोत करनपर दोनों, लेने और देनेवाले, असली 
मूल्यपर आते हैं। अपने देशम ऐसे लोग हैं, इसमें 
संदेह नहीं | परंतु यह अनाडियों की वात है,इसका 
सुधार होता चाहिये। जो उद्यमी मनुष्य होगे, उनके 
पास इतना समय नहीं हे कि एक आने की जीच खरी 
देनेमें भावका निश्चय करनेके लिये ही घंटा आधा 
घंटा व्यर्थ गसावे। इसलिये उक्त बातमे अवश्य खु घार 
करना चाहिये। यदि इस बातम लनेदेनेवाले सरल 
व्यवहार करग, ता उन दोनांका कितना समय बच 
सकता हैं, जो अच्छे से अच्छे कार्य में लगाया जा 
सकता हे। इल प्रकार सरल और सीधे व्यवहारसेही 
हित हैं। जिस समाज में इस प्रकारके सरल स्वभाव 
वाले लोग अधिक होगे ओर सरल व्यवहार 
करनेवाले अधिक होगे, वही समाज अन्योसे आगे 
जा सकता है । 

सरळ स्वभाव ओर सरल व्यवहार छोडकर 
अधिक लामकी आशा से जितना आप तेढ स्वभाव 
और कुटिल व्यवहार के माशसे जांयगे, उतना 
पतन अधिक होगा । सब जगत्‌ में सबसे सीधा 
उन्नतिका मार्ग यदि कोई है तो खरल और सीधा 
व्यवहार ही है | सब मनुष्य दिछसे यही चाहते हैं, 
परंत भ्रमसे व्यवहार करने के समय मायाजाल में 
फस जाते हैं। ओर गिरते जाते हें । 

कई वैद लोग ऐसे द£ होते हैं कि बीमारको धोखा 
देकर मिट्टी की गोली हो हेमगभे मात्राके मल्यसे 
उसको बेच देते हे ओर पेसेका भाळ पच्चीस 
रूपया को बेचते हैं। परंतु इन वेदुओका कोन मान 
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( १९८ ) वैदिक धर्म । 


करता हे ये दारोदार घूमते फिरते हे. इस लिये 
इनके शाब्द को मल्य भी कहां रहा हे? परत जा 
राज वैद्य होता हैं वह अपनी गद्दोपर बेठता हे, 
अपना बीमार श्रीमान हो या दरिद्री हो, छोटा हो 
या बडा हो, मूढ हो या समझदार हो. उसके 
आरोग्य की ओर ध्यान देकर सरल स्वभाव से जो 
उसके हितके लिये योग्य वही कहता हे, इस लिये 
उसीका सन्मान सर्वत्र होता हैं। यही बात संपूर्ण 
व्यवहारो में हे, यह ध्यानम रखिये ! 
पर्व यजवेद के मंत्रम कहा ही “: जितना 
हम लत हैं, उतना ही देते हँ” यह देवोका व्यवहार 
है इंद्र कहता हे कि-- 
देहि में ददामि ते ॥ य० ३ । ५० 
“ मुझे दो, में तुम्हें देता हूं । ” अर्थात्‌ हे भक्त ! 
तं जितना मुझे अर्पण करता हैं, उसी प्रमाणसे में 
तेरा हित करता हूं। यदि यही व्यवहार की सरलता 
और न्यायता ईश्वरम है ओर यदि वह मनष्य के 
कर्मके अनसार ही उसको फल देता हे, तो हमें भी 
उसीका अनकरण करना योग्य हें। हम लोगो से 
जितना लेग, उसी प्रमाणसे उनको वापस करमा 
आवश्यक हे, हम लोगोसे जितना काम लेंगे उसी 
प्रमाणले उनको वेतनादि देना योग्य होगा। कम 
देतेसे उनके हम ऋणी होगे ओर अधिक देनेसे 
डनको सुस्त बताने का दोष हमारे ऊपर आ- 
जायगा इसलिये जिस प्रमाणसे लेना उसी प्रमाणे 
देना योग्य हे, यही भाव गीताम भी कहा हे- 
ये यथा माँ प्रपद्यन्ते तांस्तथैव भजाम्यहम्‌ ॥ 
भ, गी० ४1११ ` 


कर ~ ७. खर 33९५ 0७ 
“ जो मुझे जिस प्रकार से भजते हे, उन्ह मे 


उसी प्रकार के फळ देता हूं । '? यही न्याय्य 
और सरल व्यवहार है ओर सरल व्यवहार 
ही सबका हित करनेवाला हे | मनुष्य अपना परा- 
काष्ठा करके जगतम परम पुरुषार्थ करता हे। इस 
का योग्य फल उसको उस समय मिल खकता हें 
कि जब सब अन्य लोग सरल स्वभाव वांले हो 
. साध परुषों को कष्ट इसी कारण होते हैं कि उनको 
। FE कुटिल लोगों में ही ब्यवहार करना पडता है। 
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परत साध परुषोका परुषा्थ परमेश्वरके पास मंजर 
होता हे ओर इसी कारण उनकी ही पञ्जा पश्चात 
सर्वा होने लगती हैं। तात्पर्य सरळ व्यवहार किसीन 
किसी रूपमै लाभ अवश्य ही देता है । व्यवहार में 
भी सरल स्वभाव बाले ही अंतमें अधिक लाभ प्राप्त 
करते हें, यदि उनके पाख दक्षता, दोद्योद्योग, 
तत्परता आदि विज्ञयप्रा्तिकारक गुण होगे । इस 
प्रकार सरल स्वभाव काही विजय होता हे । 

जगत में झगडे, फिराद, यद्ध आदि अनथे 

तढी चाळ '' क कारण हा उत्पन्न होते हे । सब 
झगडीका इतिहास विचारपूर्वक देखने से पता 
लगेगा कि उनके मलमे “ कुटिलता ” का निवास 
अवद्य हे ! देवाखूर संग्राम कयो होता था अथवा 
होता रहा है? देव सीधा और सरळ बर्ताव करते 
हैं और राक्षस मायाजाळ का उपयोग करते हैं। 
यही युद्ध का मूळ कारण हे । यदि दोनोका सरल 
स्वभाव हुआ तो इगडेका बीजही दूर होगा। 
तात्पर्यं देवासुर संग्रामके विचार सेभी सरल 
स्वभाव का महत्त्व ज्ञात हो सकता हे । 

आज कल अपने देशमे धनी लोग, सेठ साहुकार, 
सरदार और ओहदेदार, राजे और महाराजे गरीबों 
को “ बेगार ” समझकर विविश्र प्रकारसे उनके 
कार्यसे अयोग्य ओर अन्याय्य रोतिसे अपना लाभ 
करते हैं। इसके विरुद्ध मजर अथवा कार्य करनेवा 
ले लोग मालिक नहीं देखता हे यह देखकर काम 
करना छोडते हैं । अर्थात्‌ ध्नी एक रीतिसे वचना 
करता हे और ऋणी दूसरी रीनिछे अपराध करता 


हे । दोनो का स्वभाव सरल नहों है | यदि दोनो का 


व्यवहार सीधा होगा तो कितना आनंद फैलेगा उस 
का विचार कीजिये और वह आनंदपूणे अवस्था 
ळानेके लिये अपनी ओरसे प्रयत्न कीजिये । 

सरल स्वभाव यह अकेला ही सद्गण नहीं है, 
इसके साथी कई और हें। न्यायाप्रियता यह एक 
सद्गण इसका साथी हे। यह कोई कल्पना नहीं कर 
सकता अन्यायी मनुष्य कभी सरल स्वभाव से युक्त 
होगा । इसलिये यदि आपको अपना स्वभाव सरल 
बनाना हे, तो न्यायप्रियता आपको अपने अंदर 
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अवश्य बढानी चाहिये | न्याय्य कार्य करने चाला हो 
सरल ओर सीधा मनुष्य हो सकता हैं। दूखरा गण 
सहृदयता हे। इस विषयमे वेद्‌ कहता हे-- 


सहृदय खामनस्यमाबद्ठष कृणाम व:॥ 
१ ~ ~ १ ७. ~ 
१ अन्या अन्यमाभ हयत वत्स जातामवाच्न्या ॥ 
। अ. ३०। ३०1१ 
| 


“ आपके अंदर सहृदयता, समनस्कता और 
आपस मे झगडा न करनेका गण मे उत्पन्न करता हूं। 
एक दूसरेके साथ आप ऐस। वर्ताव करे कि जेसा 

, गायनूतन बछडक साथ करतो है. ” थह बेद इस 
लिये कह रहा हे कि आपके अंदर सहृदयता उत्पन्न 
हो ओर आप सरल स्वभाव बाळे बन जांय। सबका 
सब मनुष्य समाज सरळ और सीधा बने, यह 
वेदिक धर्मका साध्य है। यदि पाठक प्रयत्न करेगे 
तो ही वह सिद्ध हो सकता है। सब मनुष्य समाज 
को सरल स्वभावयुक्त बनाने की जिम्मेवारी वेदिक 
धर्मीयोपर हे, देखना हे कि घे कितना कतेब्य 
पालन स्वयं कर सकते हैं ओर अपनी जिम्मेवारी 
पूर्ण करते हैं । 

सरल स्वभावके लिये ज्ञान की भी आवश्यकता 
हे | ज्ञानके विना मनुष्य सदाचारी बनना अशक्य 
ह। परत यह “सज्ञान'' हो। अज्ञान, ज्ञान, विज्ञान, 
प्रज्ञान, संज्ञान, ऐसे ज्ञानके अनेक वर्ग हैं। इन सबसे 
“संज्ञान” मानवी उन्नतिक लिये विशेष साथक है। 

ज्ञान, विज्ञान, प्रज्ञात सी योग्य ही हैं, परंत संज्ञा 
का महत्त्व विशेष हे । सज्ञान वह होता हे कि जिस 
मनुष्य मात्र को एकता होती है ओर सब मिल 
जुलकर रह कर उन्नति कर सकते हैं । “ सर 
स्वभाव ” और “ सज्ञान ” का नित्य संबंध है। 
सब ज्ञानौमै यही इसलिये श्रेष्ठ हे । ज्ञानसे मन 
प्रगदभ होता है, विज्ञानसे चतर बनता हें, प्रज्ञानसे 
निर्माणशशक्ति से युक्त होता हे, और संज्ञान से 
संग्राहक बनता हे । मनष्यके अंदर संशान इसलिये 
बढ़ना चाहिये कि वह सबको इकट्ठा मिला सके 
ओर संघशक्ति बढा सके । संग्राहक भाव संज्ञानसे 
 बढनेके कारण मनष्य सहृदय बनता है और सरळ 
 स्वभावयुक्त भी बनता हे। इतना इस संज्ञान का 


> 
> 
र 


3 


सरल स्त्रभाच | 


पनिर 


(१९९) 


महत्व हे । ऋग्वेदमे इसी उद्देश्यसे एक संज्ञान सकत 
बनाया हे देखिय उल्तका एक मत्र-- 
संगच्छध्वं सचदध्वं सं वो मनांसि जानताम्‌ 
क्र. १०।१९.१।२ 
“ ( १) संघ बनाओ. (२) संवाद करो और 
(३) मन संज्ञानयुक्त करो।'' यह वेद इस लिये कह 
रहा है कि सब लोक सरल स्वभाब से युक्त बने । 
समाजमे कोई मनुष्य तेढ! न रहे । जिल प्रमाणमें 
समाजम संज्ञान फैळेगा उस प्रमाण मे समाजसे 
तेढेपन दूर होगा। इतना संज्ञान का-मानवी उन्नति | 
के साथ संबंध है । सरल स्वभाव से दू सरोंके साथ 
ही सरल वर्ताव करना होता हे, इसलिये दुसरो की 
ठीक ठीक अवस्था का जिसको ज्ञान ही नहीं हे, वह 
उनके साथ सरल बर्ताव किस प्रकार कर सकता 
है ? यह कारण हे, कि संज्ञान युक्‍त मनुष्य दुसरो 
की अवस्था ठीक ठीक जाननेका यत्न करता ह; 
उनके लाथ मिळता है प्रेमसे वार्तालाप करता हे 
और ठीक ठीक ज्ञान प्राप्त करता हैं, इससे वह 
सरल वर्ताव करनेके योग्य बनता है। 
इस ज्ञान-- हीनता के कारण कई विजयी सम्राट 
अपनी नतत जित प्रज्ञाकी ठीक ठीक अवस्था जान 
नहीं सके, इस लिये प्रज्ञा के साथ उनका ठीक ठीक 
व्यवहार नहीं हा सका। इसी प्रकार अन्यान्य 
लोगों के विषयमे भी इतिहास मेंडुआ हे । इसलिये 
संज्ञान प्रात करके सरल स्वभावयुक्त बनना मनुष्य | 
लिये अत्यावश्यक है । वयो कि यही उन्नतिका | 
सीधा मार्ग है । १ छ 
इस लेखमें सरल स्वभाव का वणन चला हे इस 
लिये कोई यह न समझे कि केवल स्वभाव सरल 
होने लेही सब कार्यभाग होग। | सरल स्वभाव के 
साथ सरल व्यवहार होना आवश्य हे विचारक साथ _ 
आचार चाहिये। इसलिये हरएक को उचित हे कि 
केवल विचार मे हों सरलता न रहे, परत प्रत्यक्ष 
आचारमें आ जाया आशा है कि पाठक इन बातोका | 
विचार करके अपनी उन्नतिका मार्ग इस. रीतिसे _ 
आक्रमण करके अपनी और दृसरोकी उन्नतिका. 
साधन करंगे। 
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वेदका संकेत । 
वेदमे पशुओंके नाम आते हैं, इसलिये साधारण 
लोग, कि जो वेदकी वर्णन शेळीसे अनभिज्ञ होते 
हैं, वे समझते हैं कि यहां उक्त पशका मांसही लेना 
चाहिये, परंत यह उनका भ्रम हे, क्यो कि इस शांका 
का समाधान वेदने ही स्वयं किया हे-- 
पुछ पशूनां परिजग्रभाहं चतुष्पदां द्विपदां 
यञ्च धान्यम्‌ । पयः पशुनां रख ओषधीनां | 
बृहस्पतिः सविता मे नि यच्छात्‌ ॥ 
अथव, १९।३१।५ 
४ में ( पशूनां पुष्टि) पशुआंकी पुष्टि लता हुँ, 
द्विपाद और चतुष्पादो से भी पृष्टि लेता हुँ और 
धान्य भी लेता हुँ । पशुओं से दृध, ओषधीयोसे रस 
बृहस्पति सविता देवने मुझे दिया है। ” 
यह मंत्र वेदका सकत स्पष्ट करता है । पशु शब्द 
आनसे पशु शारीर के किस पदार्थका ग्रहण करना 
चाहिये तथा औषधि शब्द आनेसे ओषधिके कौनसे 
पदार्थेका ग्रहण करना चाहिये यही विचार का 
प्रश्न यहां हैं। पशुके शरीरमें रक्त, मांस, हड्डी, चर्बी, 
दूध आदि बहुतसे पदार्थ हाते हैं,इनमेंखे किस पदार्थ 
का ग्रहण करना चाहिये? तथा औषधिमे फळ, 
पत्ते, त्वचा, जड, रस, आदि बहुतसें पदार्थ होते 
ह। इनमल कानस पदाथका स्वाकार करना याग्य ह, 
इस शका का उत्तर इस मत्न स्पष्ट शब्दा द्वारा 
दिया है। यह मंत्र कहता हे कि जहां वेदमें 
पशुवाचक शाब्द आया हो वहाँ ( पशनां पयः ) 
पशु ओका दृध ही लेना चाहिये, तथा जहां 
औषधि वनस्पति का नाम आया हो वहां 
( ओषधीनां रसः ) औषधियोँका रस लेना चाहिये। 
यह वेदका संकेत यदि लोग ध्यानम धारण करगे 
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तो उनको भ्रम नहीं हो सकता । वेदमें लुप्त तद्धित 
प्रत्यय होते हैं. यह बात इससे पर्व बतायी गई हे, 
इस पद्धतिसे पशे उत्पन्न होनेचाले पदार्थौके लिये 
पशके ही नाम का प्रयोग होता है। पश शब्द पुलिंग 
में प्रयक्त हुआ हो या स्त्रीलिंगमें प्रयकत हुआ हो, 
दोनों पक्षमें पका दूध ही लेना चाहिये । अर्थात्‌ 
किसी स्थानमें पुल्लिंगी * अज ” शब्दका प्रयोग 
वेदमें आया हो तो वहां बकरेका बोध नहीं लेना 
चांहिये, प्रत्यत बकरीक दुधका आशय लेना चाहिये! 
यह देदकी परिभाषा या संकेत हे। गो, त्रुषम 
आदि शाब्दौसे भी यही तात्पर्यं हे । उक्त मंत्रम 

पशनां पयः ” अर्थात्‌ पशुआंका दूध ये शब्द 
प्रयोग बताते हैं कि किसी भी पशका नाम आया 
हो उस जाती के स्त्रीपशुका दूध, घी आदि वेदम 
अभीष्ट हे, न की उसका मांस । यह वेदका संकेत 
हरणक को अवश्य भ्यानमें धरना चाहिये । अन्यथा 
अर्थका अनर्थे होगा । 

जहां जहां इस वेदिक संकेत की और पाठकोका 
दुर्लक्ष्य हुआ है वहां वहाँ अर्थका अनथ हुआ है। 
गोमांस भक्षण वाले अर्थेकी अथवा अनर्थकी उत्पत्ति 
इसप्रकार इस संकेतके अज्ञानमे हे, यह बात यहां 
ध्यानमें धारण करनी चाहिये । इसी उद्देश्यले अथव 
वेदमे कहा हे- 

आहरामि गवां क्षीरमाहाषे धान्यं रसम्‌ ॥ 

अश्वर्च. २ । २६ । ५ 
संसिंचामि गवां क्षीरं समाज्येन बलं रसम्‌ ॥ 
अथर्व० २। २६। ४ 
इह प्टिरिह रलः ॥ अथव. ३। २८। ४ 


) 


« में गोओं से दृध लेता हूं तथा भमीसे धान्य 
और औषधियौसे रस लेता हं ॥ में गोओके दूधसे 
सिंचन करता हूं तथा घीसे बळवधक रख लेता ह 


ee 


) 
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(1 0.0: अं ७ >> > 
यहां गोके अंदर पुष्टि हे ओर यहां गोके अंदर दस 
५ 
हे॥ 

यहाँ भी गोसे दृध, भमिसे धान्य ओर ओषधीसे 
रस लेनेकी कटपना स्पष्ट हे । जो पूर्व स्थळमं दिये 
हुए सकेत मंत्रमें बताया हे बही इस मंत्रे अन्य 
शब्दौसे व्यक्त हुआ हैं। इसलिये वेदका यह 
आशय ध्यानसे धरकर ही मंत्रोक्ा अर्थ लगाना 
चाहिये। यह अर्थ छोड कर जो गो आदि पशुओं 
क अंगौका हवन करते हैं उनको वेदन “'मर्ख!' कहा 
हे देखिये- 


मग्या देवा उत शना यजन्तात 
गोरंगेंः प॒रधा यजन्त । अथवे० ७५५ 
यह मंत्र विशेष ध्यानसे देखने योग्य है । इसमें 


६६ मम 


प्रारममही “ मुग्धा देवाः ” शब्द हे, यहाँ “मुग्ध 
शब्दका अथ,( Perplexed, 10013), ignorant, 
silly, sinpid, simple, erring, mistaken ) 


घबडा हुआ, मस्व, अनाडी, नादान, बद्धिहीन, भोळा, 
बहका हुआ, अपराध या अशुद्ध कार्य करनेवाळा। 
ये मुग्ध शब्दके अर्थ यहां बता रहे हैं कि यहां का 
यज्ञ करनेवाले अनाडी ही हें । अब इस मंत्रका 
“अथ देखिये-- 

( मुग्धाः देवा; ) मूढ याजक ही (शना यजन्त) 
कुत्तक अवयर्चो से यज्ञ करते हैं (उत ) तथा 
(गोः अंगेः) गोके अवयबोंसे भी (पुरुधा यजन्त) 
बहुत प्रकारसे यज्ञ करते हैं । ? 

यहा का दच शब्द याजको का वाचक हं। जॉ 
र अनाडी, अपराध करनेवाले याजक होते हैं, 
सबही कुत्ते के मांससे अथवा गौके मांससे हवन करते 
हँ, किवा कुत्ते से लेकर गोतक के विविध पशुओं 
क मांसोसे मूढ ही हवन करते हैं। परंतु जो 
ज्ञानी होंगे घे कदापि ऐसा कुकर्म कर नहों सकते | 
घे तो गौके दूधका तथा उसके घीका हो हवन करते 
हैँ । यहां मूड याजक और ज्ञानी याजक का भेद 
व्येद्ने ही स्पष्ट किया हैं। ज्ञानी याजक वे हें कि जो 
प्पशुशब्द से दुधका ग्रहण करते हैं और मूढ याजक 
हैं कि जो वेदका उक्त संकेत न समझनेके कारण 


गोमेध । 


a २०१ ) 


भ्रांत होकर पशुमांस का हवन करते हैं । पाठक ही 
विचार कर कि यहां कौनसा यज्ञ वेदिक धर्म मे 
अनुकूल सिद्ध हुआ हे और किस का खंडन वेदने 
किया हैं। समांस यज्ञका खंडन और निर्मास यज्ञका 
मंडन इस प्रकार वेदने स्वयं किया है। इतना होने 
पर भी जो लोग समांस यज्ञको वेदानुकूछ समझते 
हें उनको क्या कहा जाय यह समझम हो नहीं 
आता । वास्तवमें इस मंत्रने समांस यज्ञ करने वाळी 

1 मूढ याजक ” कह कर समांस यशका प्रबळ 
निषेध किया है, और हमारे विचार में इससे अधिक 
प्रबल निषेध करनेकी कोई आवश्यकता ही नहीं है। 

गायका नाम “ अ-च्न्या ” ( अवध्य ) है, यज्ञका 
नाम “ अ-ध्वर ”( अहिसामय कमे ) हैं, और इस 
मंत्रमं समांस याजकोको “मुग्ध देव ” ( भूले भटके 
प्रमादी याजक ) कहा हे। येह सब प्रमाण अहिला- 
पूर्ण कर्म करने के वेदिक धर्म के महाखिद्धांत की 


~ 


सिद्धि ही कर रहे हैं। पाठक इनका खूब विचार करे । 


>>, 
गान! 

वेद्म “ गो-त्र ” शब्द “ पवत, जंगल, वन, 
घांसवाली भमि, गांवों के लिये खास कर रखी 
भासे, मानवकुल, मानचवश' आंदका, वाचक हं। यह 
शब्द सिद्ध करता है कि ( गो-त्र ) गांओका पालन 
करने का खास प्रबंध वैदिक समयमे था अथवा 
वेदके धर्मको गोपालन का विशेष प्रबंध करना 
संमत है । अन्यथा “ गो-त्र ” शब्द इसप्रकार प्रचार 
में भी न आता । किसी अन्य पशक नामसे इस 
प्रकार का कोई शब्द वेदम या भाषाम बना नही हे । 
गोत्र शब्दका अर्थ “ गोका रक्षक अथवा गोद्वारा 
रक्षित ” है यह शब्द पवत को लगाया जाता हैं 
तथा दंशके लिये मी प्रयक्षत होता हे । अर्थात्‌ खास 
पर्वत अथवा भमि गॉओ कलिय अलग रखी जाती थी। 
पश्चात पर्वत का हो यह नाम पडा ओर मनुष्या के 
वंश का भी नाम गोत्र हुआ, क्यो कि मानवोका वंश 
गोंओसे रक्षित होता हे । यह सस्कृत मे ओर वेद 
की भाषामें “ गो-त्र ” शब्द का अस्तित्व गोका | 
महत्त्व सिद्ध करता हे। जिस समय मनुष्य के | 
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हा... 


द्कि 


ni 


{ २०२ ) 


मानी जाती थी और उस कारण मानववंश का भी 
नाम “ गो ” रखा गया था, उस समय गो की 
हिसा केसी होना संभव हे यह हमारे समझेमे 
नहीं आता। गौके वध का ही अर्थ मानवकुलका वध 
है, यह बात यहां स्पष्ट होती हे, मानच बंशकी संरक्षक 
शक्ति “गो ” हे, इस लिये वंशका नामभी 
« शो.- त्र ” अथात “ गो द्वारा पालित होनेवाला 
मानव कुल '' हे । इससे ओर अधिक गोकी 
सहिमा तो क्या कही जा सकती हे ? जगतीतलपर 
कई भाषाएं इस समय प्रचलित हैं, उनमें गोका 
संबंध इस प्रकार मानवज्ञातिके साथ बताया नहीं 
हे, परंतु संस्कृत के “ गो-त्रं ” शाब्द में यह सब 
महिमा वर्णन हुई हे, पाठक इसका मनन अवश्य 
करे । 


he 
गातुम । 


ऋषियों के नामो मे “ गोतम अथवा गोतम ” एक 
सप्रसिद्ध नाम हे। इसका अर्थ “ जिसके पास 
बहत गोवे हैं ” पसा होता हे । जिस प्रकार “ रथतम 
या रथितम ” शब्द बहुत रथ पास रखनेवालेका 
वाचक है, उसी प्रकार गोतम शाब्द बहुत गोंएं 
पाख रखनवालेका वाचक हे । ऋषिनामो के अदर 
यह नाम आता हे और वेद मंत्रो में भी इसका कई 
घार प्रयोग हुआ हैं, यह शब्द सिद्ध करता हे कि 
गोंवें अपने पास अधिक होना एक विशोष प्र तिष्ठाका 
लक्षण वेदिक समय में था, अन्यथा ऐसे शाब्द 
प्रयुक्त होना असंभव हैं । घरघर में गोका पालन 
वैदिक समय में होता था, इस विषय में किसोको 
भी शंका नहीं हो सकती, इस विषय में यहां प्रमाण 
हें तथापि एक मंत्र 


>. 


शी देनकी आवश्यकता नहीं हैं 
उदाहरण के लिये देखिये- 
स्व आ दमे सद॒घा यस्य धेनुः स्वधां पीपाय 
सभ्वमन्नमत्ति ॥ क्र९ २।३५।७ 
५ ( यस्यस्ये दमे) जिल के अपने घरमे 
खुढुघा धेनः )सगमतासे दूध देने वाळी गो रहती 
>बह प्रतिदिन (स्वधां पीपाय) अमृत ही पान करता 
1 और वही ( सुभ्व अन्नं अत्ति ) बल बढानेवाला 
अन्न खाता हे । ? ।॒ 
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धर्म | [ वर्षे ८ 
घर में गोका होना इस प्रकार वेदमै प्रशंसाकी 
बात मानी हैं। जिसके घरमै शो होती है बह 
अमृतपान करता हे और अपना बळ भी बढाता हे । 
यह भाव वैदिक समयमे था इसलिये ऋषिलोग 
अपने पाख बहुत गोवे रखते थे और जिसके पास 
बहुत गोवे होती थी उसका एक प्रकार से आदर 
भी होता था । यह बात यदि ठीक प्रकार देखा जाय 
तो पता ळग जायगा! कि गो एक संमान बढाने वाली 
वस्त वैदिक समयमै समझी जातो थी, इतनाही 
नहीं परंतु बंश वाचक गोत्र (गोत्र ) शब्द के 
मननसे स्पष्ट हो जाता हे कि मानववंदाका संरक्षण 
करनेका महत्त्वपर्ण कार्य गो ही करती थी, इसलिये 
तेदिक चमेका पालन करने वाले सज्जन गोको 
केवळ दूध देनेवाळी थेन ही समझते नहीं थे, 
प्रत्युत अपने वंशका संरक्षण करनेवाली यह गौ 
अपनी “ परम माता ” हे ऐसा सप्रझत थे। 
जन्मदात्री माता एक काही रक्षण करती हें, परंत 
यह साता गो संपूर्ण वंशका, संपूर्ण कुलका और 
वंशक संपूर्ण स्त्री. पुरुष, बाळ, तरुण, वृद्ध आदिका 
विशेष प्रकार रक्षण करती है, इसलिये जन्म दात्री 
माताखे भी गो मनष्योकी परमश्रेष्ठ माता हे । इस 
प्रकार जा धसे गोक! चशरक्षक ” मानता हैं 
चह उसका वध करनेकी आज्ञा केसी दे सकता है 
इसका विचार पाठक अवश्य करे । इसी लिये वेदने 
कहा हे-- 
श्रन्‌ जिन्वतमूत जिन्वतं विशो 
हतं रक्षांसि सेधतममीवाः ॥क्र० ८।३५।१८ 


| ( घेनः जिन्वतं ) गोऔको बढाओ, ( विशः 
जिन्बतं ) प्रजाओं को पृष्ट करो, ( रक्षांसि हतं) 
[ग बीजोंका नाश करो और ( अमीचाः सेधतं) 
आमसे उत्पन्न होने वाळी, अजीणंस बनने वाली 
बीमारियों को दूर करो । ”' 
ये चार वेद की आज्ञाएं हरएक आये सज्जन 
को मनन करने योग्य हैं । घरमै गोओ की संख्या 
बढाओ और गोओ को पुष रखो उनके दृधसे 
प्रजाओंकी पुष्टि बढाओ, रोग के कारण दूर 
और अजीर्णादिको दूर रखो । ये चार पं 


- वैदिक समयका गोका महत्त्व वणेन कर रहीं हैं। 
वंशका रक्षण गो किस प्रकार करती हे यह यहां 
स्पष्ट होता हे । हृष्टपष्ट गोक उत्तम दश्रसे प्रजा पुष्ट 
होती हे, उससे शरीरम एक प्रकारका जीवनरस 
उत्पन्न होता है जो रोगबीजो को दूर करता है और 
रोगप्रतिबश्रक शक्ति भी उत्पन्न करता है । जो इतना 
जानता हे वह सांलके लोभसे कभी गोवध नहीं कर 
सकता | गोमांस से तो नाना प्रकार के रोग होनेकी 
संभावना हे ओर गो दुग्धसे तो रोग कम होते हें 
ओर आरोग्य बढता हे | इसलिये वेदकेलिये गोमांस 
भक्षण की अपेक्षा गोदुग्धपान ही अधिक अभीष्ट है 
यह बात संदेहरहित ही हे । 

ढुण्य पान | 
उक्त मंत्र देखनसे स्पष्ट हो जाता हे कि वेदिक 
समयमे गौक दूध पीनेकी प्रथा बहुत थी । आजकल 

'जिस प्रकार चा काकी पीते हैं उसी प्रकार उस 

'समय गोका दूध पिया जाता था। छोटे मोटे घडे 

'मे दूध भरकर रखा जाता था और बही लोग आनंद 

भसे पीते थे) आजकल छोटे छोटे कोलो में जैसा 
पीत हैं वेस! नहा, परत दग्यपानक लिये भा बडे 
_ वतन वतं जाते थे, इस विषयमै यहां एक मंत्र देखिये- 
ओ- अध श्वेत कलश गोभिरक्तमापिप्यानँ मघवा 
` शफ्रमन्धः | अध्वय भिः प्रयतं मध्वो अग्रनिन्द्रो 
मदाय श्रतिस्पिवध्यै शूरो मदाय प्रतिश्रत्पिबध्ये॥ 
क्र. ४।२७।५ 


(अधर ) अब ( श्वेतं कलशं ) श्वेत घडा अर्थात्‌ 


'चांदीका घडा ( गोभिः अक्तं ) गौऔके दूधसे भरा 
हहुआ जो ( शुक्र अंध: ) तेजस्वी अन्नसे परिपूर्ण हे 
“उसका ( मघवा आपिप्यानं ) इन्द्र स्वीकार करे, 
।पीये । अध्वय आदि याजको द्वारा बनाया हुआ यह 
| (मध्वः अग्र ) मधर रस आनंदके लिये इन्द्र पीये 
तंतथा शूर परुष भी आनंदके लिये पीचे । 
इस मंत्रमें स्पष्ट शाव्दौसे बताया हे कि याजक लोग 
र गोओके दूप्रसे उत्तम खोनेचांदीके घडे भरः 
कर रखते हें ओर वीर परुषोके श्रमपरिहारके लिये 
ऊनको पीने के लिये देते हें । वीर पुरुष उस दूधको 


श्र हैं और अपना बल बढाते हैं:। इस मंत्रमे (गोभिः 
>) 


३ २. 
गोमेध । 
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अकतं कळशां ) “ गोओ द्वारा परिपर्ण कलश ” २ 
शब्द हं। यहां हरपक अर्थ करनेवाले युरोपीयन 
और भारतीय लेखकने “ गो ” शब्दका अर्थ गौका 
दूधही माना है किखीने भी गोमांस माना नहीं हे । 
नहीं तो केवल गो शब्द देखनेसे ये लोग गोम्रांसकी 
भो कह्पना कर सकते हें, अर्थात्‌ पेसे स्थानों में 
आनेवाला केवल गो शब्द गोक दुधका वाचक हैं इस 
मं किसी को भी संदेह नहीं हे । यदि मांस पक्षवाळे 
लोक यही विचारपद्धति अन्यत्र भी लगा देंगे ओर 
सर्वत्र पूर्वापर संबध युक्त अन्नवाचक प्रकरणमें गो 
शब्द से गोका दूध हो लेंगे तो कोई मतभेदही नहीं 
होगा । 

प्रायः प्रत्येक यज्ञमे यह गोदुग्धपान एक महर्वका 
भाग था। अनेक सूक्तोम इसका उल्लेख है, अतः उनमें 
से पक मंत्र देखिये- 

प्रति त्यं चारुमध्वरं गोपीथाय प्रहूयसे । 

त्र० १। १९! १ 

इंद्र ( चारुं अध्वरं ) सुदर यज्ञमे ( गो-पीथाय ) 
गोठुग्धपानके लिये ( प्रहयसे ) बुलाया जाता हैं। 

यज्ञमें देवताओंको बुलाना ओर उनको बहुत 
दूध पिलाना यह एक वैदिक काळकी विशेष बात 
थी । अतिथि आनेपर उसको भी गोका ताज़ा दृध 
पिलानेको वेदिक रीति थी। ओर इसीलिये घर 
घरमे गाँओकी पालना होती थो, घरको शोभा 
गो आंद्वारा बढती हे, ऐसा माना जाता था ओर 
हरएक मनष्य गोको अपनी ओर अपनी जातीको 
माता मानता था । इसीलिये गोहत्यारेको वश्रदंड 
वेदम कहा हे 

यदि नो गां हंसि यदश्वं यदि परुषम्‌ । 

तं त्वा सीक्षेन विध्यामो यथा नोऽसो अवीरहा ॥ 

अथवे० १! १६। ४ 

तू हमारी गौ, घोडे और मनुष्यका बध्व 
करेगा तो सीसेकी गोलीसे तेरा वेध हम करगे । " 
यहां मनष्य, घोडा और गोके वधके लिये मत्य का 
ही दण्ड कहा है | अर्थात्‌ मनुष्य वधके लिये जो 
दण्ड हे वही गोघात क लिये दण्ड कहा हे जिससे 
गोकी योग्यता मनधष्यके इतनी वेदकी द शिसे सिद्ध 
होती हे । गो मानवजांतीकी माता होनेसे ही उस 
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गोकी इतनी योग्यता मानी गई हे। हिंदु लोग आज- 
कळ गोको माता मानते ही हैं, यह माता माननेको 
प्रथा बेदके समान अतिप्राचीन है यह बात पूर्वोक्त 
मंजोसे सिद्ध होती हे । 
~ ~ चक 
विश्वरुपा गा । 
वेदभें जो गोकी महती वर्णन को है वह किसीभी 
अन्य पस्तकमं नहीं हैं। गोका नाम सयचंद्रभूमि आ 
दि देवता ओको भी दिया गया हे, यह निःसदेह गो 
के महत्वका सचक हे अन्यथा सयचंद्रभमि आदिको 
गो किख प्रकार कहा जा सकता हे, देखिये - 
पृथिवी धेनुः ॥ २ ॥ अंतरिक्ष धेनुः ॥ ४॥ 
दीनः ॥ ६ ॥ दिशो धेनवः ॥८॥ अधर्व० ४।३९ 
| प॒थिवी , अतरिक्ष. दलोक ओर दिशी० 
ये सब घेनणं अथवा गो हैं।” पाठक यहां यहे बात 
छद्य देखे कि गोकी उपयक्तताके समान उपयुक्त 
ता इनकी होनेसे ही इनका नाम गौ हुआ हे। अर्थात्‌ 
आदश उपय॒क्तता गौकी प्रत्यक्ष हैं। जिस प्रकार 
गौ दूध देती है और वह दूध हमारा पोषण का 
हेत है, उसी प्रकार पृथ्वी, धान्य तथा ओषधि वन- 
स्पतियोका रस देती हे जिससे हमारा पोषण होता 
हे; इसी रोतिसे अंतरिक्षळोकस मेघोकी वृष्टिद्वारा 
जल मिळता है, यह जीवनरस नामसे प्रसिद्ध ही है। 
इसी प्रकार लोक धेन हे वहांसे जीवन शक्तिसे 
परिपूर्ण सयका प्रकाश पृथ्वीपर आत! हे जो 
प्राणियोंके जीवनको सहायक होता हें । दिशाये भी 
गोदे इसलिये हैं कि उनमें से ही सव खानपानके 
पदार्थ मिळते हैं। ये सब नामाभिधान गोके आद- 
छसे ही दिये गये हैं, जैसा गो रख आदि देकर 
इभे पष्ट करती हैं, उसी प्रकार भमि भी करती है, 
धिये उसको अळंकार की दृ्टिसे गो कहा । सय 
चंक्रादिकोको भी इस प्रकार गो कहना स्पष्टता- 
[चेक गोका अत्यधिक महात्म्य वर्णन करता हे | 
जिस समय इतना गोका महात्म्प होगा उस समय 
उस पवित्र गौमाता की हत्या होना किस प्रकार 
संभव माना जा सकता हे ? 
वेदमें गौको केवळ पृथ्वी अंतरिक्ष और द्युलोक 
के साथही मिलाया नहीं हे, प्रत्युत संपूर्ण ब्रह्माण्ड 
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के साथ तथा संपूर्ण देवदेचताओंके साथ भी मिला | 


दिया हे, इस विषयका सूक्त देखते योग्य हे- 


चे हट, 
गाका (बश्वरूप 

प्रजापतिश्च परमेष्ठी च शू गे, इन्द्रः शिरो, अ- 
ग्निलेलाट, यमः क्काटम ॥ १ ` खोप्रो राजा 
मस्तिष्को द्योरुत्तरहनः प॒थिव्यधरहन: ॥२॥ 
विद्यज्जिह्या मरुतो दन्ता र्वतीग्रीवाः कृत्तिका 
स्का घस बहः ॥ ३॥ विश्व चायुः स्वगो 
लोकः ऋष्णद्रं विधरणी निवेष्यः ॥ ४ ॥ इयेनः 
ऋोडोऽन्तरिक्षं पाजस्यं वृहस्पतिः ककुद्‌ 
बृहतीः कीकसाः ॥ ५॥ देवानां पत्नीः पृष्ठय 
उपसदः पचः ॥ ६॥ मित्रश्च वरुणश्चांसौ 
त्वष्टा चार्यमा च दोषणो महादेचो बाहू ॥ ७॥ 
इन्द्राणी भसद्‌ चाय: पुच्छं पचमानो वालाः 
८ ॥ ब्रह्म च क्षत्रं च श्रोणो चळमूरू ॥ ९॥ 
त्राता च सबिता चाष्टीवन्तो जङघा गधर्चा 
अप्सरसः कुछिक्का आदितिः शफाः ॥ १०॥ 
चेतो हृदयं यकन्मेखा वतं परीतत ॥ ११॥ 
क्षुत्करुक्षिरिरा वनिष्ठु, पेताः प्ळाशयः॥१२॥ 
ऋषधों वृक्कौ मन्यराण्डो प्रजा दोपः ॥ १३॥ 
नदी सत्री वषस्य प्रतयः स्तनाः स्तनयित्नुरूध 
॥ १४ ॥ विश्वव्यचाञ्चसाषधयो लोमानि नक्ष 
त्राणि रूपस्‌ ॥ १५॥ देवजना गुदा मनुष्या 
आन्त्राण्यत्रा उदरम्‌ ॥ १६ ॥ रक्षांखि लोहित- 
मितरजना उवध्यम ॥ १७॥ अभ्रं पीवो मज्जा 
जिधनम्‌ ॥ १८ ॥ अग्तिरासीन उस्थितोऽश्चिना 
॥ १० ॥ इन्द्र: प्राङ्‌ तिष्ठन्‌ दक्षिणा तिष्ठन्‌ 
यमः ॥ २० ॥ प्रत्यङ तिष्ठन्‌ धातोदङ तिष्ठ 
न्त्लविता ॥ २१ ॥ तृणानि प्राछः सामो 
राजा॥२२॥मित्र ईक्षमाण आवत्त आनन्दः॥२३॥ 
यज्यमानो वेश्वदेवो यक्तः पजापतिर्विमुक्तः 
स्रवेम ॥ २४ ॥ एत्वे विश्वरूपं सघरूप गोरू- 
पम्म॥२०॥ उपैनं विश्वरूपाः सर्वरूपाः पशवस्ति 
न्ति य एवं वेद ॥ २६ ॥ अथर्व० ९।७(१२) 
इस सक्त में गोका तथा बेळका विश्वरूप बताया 
हें । भगवद्गीतामें श्रीकृष्ण भगवान ने अपना विश्व- 
रूप बताया हे उसी प्रकारका विश्वरूप गोके विषय 


अक १० ] 


में यहां इस सूक्तमें वर्णन किया है। म. ग्रिफिथ 
इक्त सक्तके विषयमे लिखते हें- 111० 
8 glorification of the typical Bull 4116 Cow 
अर्थात यह सूक्त गो अथवा वेलकी प्रशांसापर 
हे। अब इस सूक्तम कही प्रशासा देखिये- 

“ प्रजापति और परमेण्ठी इसके दो सींग 
सिर, अग्नि ललाट ओर यम गळेका संधि हे ॥१॥ 
सोम मस्तिष्क , द्युलोक ऊपरका जबडा ओर भूमि 
निचला जबडा हें ॥ २॥ बिजली जिव्हा, मरुत दांत 
रेवती नक्षत्र गला, कत्तिका नक्षत्र कंधा ओर गर्मीका 
समय कंधे की हड़ी हे ॥ ३ ॥ वायु इसका सब कुछ 
है, इसका लोक स्वर्ग है और पृष्टवंदा की हड्डी 
कृष्णद्र हे॥ 3 ॥ इयेन इसकी छाती, अंतरिक्ष इसका 
पेट, बृहस्पति इसका कूल हे और बहती इसकी 
छाती की हड्डी हैं ॥ ५ ॥ देवोकी स्त्रियां इसकी पस- 
लियां हैं और उनकी सेविकाण अन्य साथवाली 
हड़ियां हें॥ ६ ॥ मित्र ओर वरुण के हें, त्वष्टा और 
अयम! हाथ हैं ओर महादेव इसके बाहू हें॥ ७॥ 
इन्द्राणी इसका पिछला भाग हे, वायु इल की पच्छ 
और पवमान इसके बाळ हें 
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हें ॥८॥ ब्राह्मण ओर क्षत्रिय 
इसक कल हे, बळ जंघा हे ॥९॥ शाता आर सावता 
घुटनका हड़!य हे, गश्च जधा हें, अप्खराप्‌ छारा 
 हड़ीयेओर अदिति खर हैं / १०॥ चित्त हृदय 
बृद्धि यकृत हे, वत हृदयके पास की आंत हैँ ॥११॥ 
= भूख ही पेट हे, पेय आंतरिक आंतें हैं, और पर्वत 
आंतरिक भाय हैं॥१२॥ कः मजाशाय हे, मन्य अण्ड 
प्रजा प्रजननका इंद्रिय हे ॥१३॥ नदी गर्भाशय 
ह, वषाक अधिकारी देच स्तन हं, गडगडाहट करन 
चाल मघ हा दम्धाशय ॥१४॥ व्यापना शक्ता 
चभ ह, ऑषाश्रया कशा हं, नक्षञ। इसका रूप हं ॥१५ 
देव जन इसकी गदा हे, मनष्य इसकी आत ह, अन्य 
प्राणा इसका उद्र हे ॥१६॥ राक्षस इसका रक्त हें, 
न्य लाग इसका पेट हे ॥१७॥ मेघ इसकी चर्बी हे, 
विश्राम इसकी मज्जा हे ॥१८॥ वेठनेके सभय यही 
ह अग्नि हे, उठनेपर अश्चिदे ब हैं॥ १९ ॥ पर्वकी ओर 
` खनक समय इन्द्र, दक्षिणकी ओर यम ॥ २० ॥ 
पश्चिमको आर धाता, उत्तरकी ओर ठहरनेक्के समय 
यही सविता हे ॥ २१ ॥ जब यह घास छेती है तब 


गामे'घ ॥ (२ ou) 


वही सोमराजा बनती है ॥ २२॥ जब चह देखती हे 
तव उसका नाम मित्र होता हे, जब घमती है तत्र 
बही आनंद है ॥ २३ ॥ जब बेल जोता जाता हे तब 
वह विश्वेदेव होता हे, जव जोता होता है तब वह 
प्रजापति और जब खुळा होता हे तब सव कुछ 
बनता हे ॥२४॥ यही ( विश्वरूपं ) विश्वरूप अर्थात 
( सर्वरूपं ) स्वरूप हें ओग इसीका नाम (गोरूपं) 
गोका रूप हे ॥ २५ ॥ जिसको इस विश्वरूपका ठीक 
ज्ञान होता हे उसके पास विविध आकारवाळे अनेक 
पदा होते हें॥ २६॥ ” 
यह सक्त विशेषकर ( गोरूपं ) गोके रूपका 
वर्णन करता हे, परंत इस सक्तम कइ मंत्र है कि जो 
बेलक लिये हो हैं। अन्य मंत्र दोनोक लिये समान हें 
ओर कई केवळ गोके वर्णन परही हैं । यहां गोका 
विभूति योग ही वणेन किया है। इस सक्तका कई 
प्रकारसे विचार किया जा सकता हे, परत यहां 
केवळ पक दो मुख्य बातों को ही वताना हे, संपूर्ण 
सृक्तके सब कथनोका विचार करनेका यहां प्रयोजन 
नहीं हे । इस सूकतके विचारणीय भाग जो अपने 
प्रचलित विषयक साथ उपयोगी हैं, अब यहां दिये 
जाते हें- 
१ (मंत्र ९ ) ब्राह्मण ओर क्षत्रिय चतर हे | 
(मंत्र १०) गंधर्व जंघाणं ओर अप्सराएं छोटी 
हड्डिय हें 
३ (मंत्र १६) देव इसकी गुदा हैं , मनुष्य आंत हैं 
आर अन्य प्राणी पेट हैं । 4 
४ (मंत्र १७) राक्षस रक्‍त हे. इतर मनुष्य पेट हे। 
ब्राह्मण, क्षत्रिय, ( इतर जनाः ) वेद्य, शद्र, नि 
घाद, गंधर्व, अप्सरा, 
प्राणी ये सब गौका रूपही हे । यह भाव उक्त मंत्रों... 


दव, मनुष्यपात्र, राक्षस अन्य _ 
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देगा तो वह मनुष्य केवळ गौकोही दुःख देता है 
और गोके दःखी होते हुए हम सुखी रह सकते हैं, 
यह हीन भाव मनसे हटा दें! चूंकि गोका हमारे खा- 
थ अवयवी और अवयवचोका संबंध है, हमही गोके 
अंग हैं इसलिये जो दुःख गोको मिळता है वह हमें 
ही मिला हें ऐसा मानना चाहिये । ओर इसी भाव: 
नासे गोकी पालना ओर रक्षा करना चाहिये । अ- 
थात जिस भावनासे अपनेपर दुःख आनेपर प्रति 
कार किया जाता हे उसी तीवतासे गोके कष्टोको 
दूर करनेका यत्न करना चाहिये । 
गौक्री पालना, रक्षा और वृद्धि भी उक 
मनमै जाग्रत रख करही करनी चाहिये । गौ 
पक दध्र देनेचाळा पशही नहों हे, प्रत्यत वह अपने 
कुटुंबका एक हकदार हे अथवा वह कुटुंबका मा- 
लिक हें आर हम उसके पारवारक आदमी हे, यह 
भाव मनके अंदर जीवित ओर जाग्रत रहना चाहिये) 
ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शुद्र, निषाद, राक्षस आदि 
सभां जातियाँके मनुष्योमे यह विचार जाग्रत रहना 
चाहिये | ऐसा होनेसे संपर्ण जगतीतल के ऊपर 
गोमाताकी ही पूजा होगी । यह संपण जगत ही 
८ गोरूपं ” अर्थात गोका रूप हे इसलिये इस गोके 
साथ किसी अन्य पदार्शकी तुलना हाही नहीं सक- 
ती । हरएक अन्य पदार्थ के लिये विविश्र उपमाएं 
दीं जा सकती हैं,परंतु गोही एसी है कि जो अनपम 
हे, क्‍यों कि वह संपूर्ण प्राणिमात्र की निरुपम माता 
हे, मानब वंशका पालन करनेवाळी और संपर्ण 
मानव जातीही जिसके एक प्रकारसे अंग और अव 
यव है, ऐसी एकमात्र गो हें । 
पाठक विचार करेंगे और गौके उपकारोंका मनन 
करेंगे तो यह वेदका कथन उनक मनमे ठीक 
रीतिसे आ सकता हें । कइ पूछेंगे कि इतने वर्णनसे 
वेदने किस बातकी दिक्षा दी हे ? 
इस प्रश्नके उत्तर में निवेदन हे कि वेदने इस 
सृक्तद्वारा अहिंसा का उत्तमोत्तम उपदेश दिया है। 
कोई मनष्य या कोइ प्राणी अपने आपकी हिंसा नहीं 
करता | शेर हो या बबर हो जगत के अन्य प्राणि 
याका घातपात करते हैं, जो राक्षस हैं वेभी 
दूलरोंको खा जाते हैं परंतु ये दूसरे के दे हपर उपजी- 
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विका करनेवाले क्रूर प्राणीभी अत्यंत भूख लगनेपर 
अपने ही देह के अचयचोको कभी काटकर खाते 
नहीं है। व्याघ्र या सिंह कितना भी भूखा क्यो न हो, 
उसने कभी अपने देहका मांस खाया नहीं हे, किसी 
राक्षलने भी अपने देहका मांस नहीं खाया हे । इस- 
लिये इस स्वाभाविक प्रव॒त्तिको लेकर ही वेद 
सनृष्यांको इस सकत के वर्णन के द्वारा गाय और 
बेळके मांस से पर्णतथा निवत्त करना चाहता हे, 
यह बात इस सकतके वणेन से स्पष्ट हो जाती है। 

जस समय सपण मनष्य अपन आपका गांके 
शरीर के अवयव ही हृदयल मानें गे, तो वे इस 
चित्रारको मनम रखनवाळे लोग गोका मांस या 
वेळका मांक्ष किस प्रकार खा सकेंगे ? क्‍यों कि 
कोई भी अपन शारीर का ही सांस कभी नहीं खाता । 
पूरा मांछभोजी मनुष्य अथवा नरमांसभोजी मनुष्य 
सी अपने शारीर का मांख नहीं खाता । इस लिये 
यदि मनष्य अथवा जो मनष्य अपने आपको गोके 
शरीरके अवयव मानेंगे तो वे मनष्य गोमांस भक्षण 
से पृणतया निषत्त ही होंगे । देखिये कितनी 
प्रबल युक्तिसे वेदने ळोगोको, मांलभोजी राक्षस 
श्रेणीके लोगों को भी निर्मासभोजी बनानेका यत्न 
किया है। इतनी प्रबल यह युक्ति हैं कि यदि 
इस प्रकार का चिचार सनम स्थिर हो ज्ञाय तो 
कभी कोई गोमांस खाये ही नहीं। इतनी प्रबल 
युक्ति देनेप भी कई युरोपीयन इस समयतक मानते 
हैं कि वेदिक कालसे गोमांस भक्षण की प्रथा थी 
और बैल का भी मांस खाया जाता था। इन लोगोसे 
हमारी प्राथेना है कि वे इस प्रबल युक्तिका अधिक 
मनन करें ओर पश्चात्‌ अपना मत बनावें । 

गो मर से भिन्न नहीं, में उस गोके शरीरका एक 
भाग हूं इस लिये मुझे अपनो रक्षा करनेक समान 
ही गो की भी अवद्य रक्षा करनो चाहिये । यह 
कितना उच्चतम उपदेश । हैं पाठक भी इस उपदेश 
का महत्त्व देखे । 

दुराचारी मनुष्य भी जिस समय किसी स्त्रीको 
माता कहता हे तो उसकी दप्रीम तत्काल पवित्रता 
आ जाती है । अर्थात्‌ माता कहनेका तात्तयं ही यह 
हे कि उसकी ओर पवित्रता की डष्टिसे देखना । 
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गौको माता कहनेका अर्थ ही यह है कि गौको 
पवित्र ओर पूज्य दष्टिसे देखना हे । अपनी साक्षात 
प॒जनाय वदनीय आर पाळनीय परम माता यह है 
यह भाव मनम हर समय रखना चाहिये | पाठक 
इस सूक्तका मनन इस दृष्टीसे करें। इन्द्रादि देव 
किसी भी अन्य स्थानमें नहीं हैं वे जीवित और 
जाग्रत गामाताके देहमें हें, जहां इन्द्रादि देव रहते हैं 
वहा स्वग है, अर्थात्‌ “ गो ” ही स्वग लोक हे, 
यहा भाव पृवाकत सकक्‍तके चतर्थ मंत्रमं कहा हे। 

य सब भाव इस सभय हिदलोगोंके मने त्रीज 
रूपस देखे जा सकते हैं । यद्यपि इस समय पुराने 
अथवा चय ख्याळवाले हिंदु लोग इस अथर्ष वेदके 
सूकतको जानते भी नहीं हें तथापि उनके अंदर 
प्राचीन काळसे वेदिक धर्मेके संस्कार रहनेके कारण 
उनके मनसे ये संस्कार सत्त अवस्थाम इस 
समय दिखाई देते हें । वे गौको माता कहते हं, 
गोके रारीरमें नाना देवताओंका होना मानते हैं, 
गोको देवता भी मानते हे, यह सब मानते हुए भी 
उक्त उपदेश न क्षमझनेक समान ही उनका आचरण 
होता है । इसका कारण उनका धर्म विषयक अज्ञान 
ही हे । यदि वेदका यह उपदेश उनके मनमें जागता 
रहेगा तो वे गोकी रक्षा उत्तम प्रकार कर सकेंगे । 

यह सूक्त गोके जिस गोरव का वर्णन कर रहा 
हे वह गोरव जिल काळमें जनतामें होगा उस काल 
में गोका वध होना ही असंभव था । यह बात अब 
अधिक विस्तृत कहने की आवश्यकता ही नहीं है । 
ऐसी अवस्थाम मांस पक्षी लोगांका कैसा साहस 
होता है ओर चे किस आधारपर कह सकते हैं कि, 
वैदिक काळमें यज्ञोंमे गाय और बेलका मांस बता 
जाता था और यज्ञशेष मांल खाया भी जाता था। 

आजकल जो समांस यज्ञ करते हैं वे भी यश्ञशेष 
समझ कर जो मांस खात हें वह मांख प्रत्यक ऋत्विज 
के लिये दोतीन रती भर भी नहा मिलता ह, प्रायः 
तीन चावलोके बराबर ही वे लेते हैं । परतु हमारा 
ख्याल यह हे कि इतना मांस लेना भी बदक मत्र 

भागसे सिद्ध नहीं होता हे | परंतु इतनेखं मासक 
लिये यज्ञयागका हजारौ र० का व्यय कयो किया 
जाय अर्थात जो समांस यज्ञ करते है वे भी मासका 
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लालचसे निःसंदेह नहीं करते, क्‍यों कि एकदा रत्ता 
मांस प्राप्त करनेसे लाळचकाो वाक्त कसा हा सकता 
है ? अर्थात्‌ उनके अंदर मांसकी लालच नहा हाता 
घे समझते हैं कि समांस यक्ष करना वेदिक घम क 
अनकूल हे । इस लिये जो ऐेला मानते हे उनका इस 
सक्तका अच्छा विचार करना चाहिये) आर वदका 
अहिसाही पक्ष हे यह बात उनको अवश्य ध्यानम 
घरनी चाहिय । 

इतने विचार से यह वात सिद्ध हो चुकी हं कि 
घेदमंत्रौ के आधारसे गोमांस भक्षण की प्रथा वेदिक 
समयमे थी, यह त्रात सिद्ध नही हो सकती, परतु 
येदमंचोके प्रमाण से यह सिद्ध हो सकता हे कि उस 
समय निमी भोजन की प्रथा थी । शिष्टसंमत वेदिक 
यज्ञमें गोमांख का प्रयोग होनेकी संभावना भी 
वैदिक कालमें दिखाई नहीं देती, इसलिये कि गोमांस 
का यज्ञ करनेवाळेको वेद मंत्रने ही “ मढ याजक ” 
कहा हे, अर्थात्‌ जो याजक मूढ नहीं वह यज्ञमे 
मांसका प्रयोग नहीं करेगा । मूढ मनप्य जो करता 
है उसका नाम श्रमे नहीं हो सकता, इसलिये वेदिक 
कालम मढ पागल मनुष्य कया करते थे ओर क्या 
नहीं, इसका विचार करनेकी हमें कोई आवश्यकता 
नहीं हे, कयो कि हमें वेदिक समयका शिष्टसमत 
मही देखना हे । परंतु यदि किसीको दे खना हो तो 
वह माने की वैदिक कालके मूढ लोग कुत्ते ओर गौके 
अवयवासे यजन करते थे । इससे इतनाही सिद्ध 
होगा कि यह धमे शिष्ट संमत वेदिक धर्म नहीं था। 
मूढ लोग कभी घर्मके आदर्श नहीं होते हैं। वेदमें कई 
लोगोका वर्णन हे, कई राक्षस मनुष्यमांस खाते थे, 
पिशाच खून पीनेवाले थे, कई गर्भ को खानेवाले 
भी थे, कई अन्यान्य जानवरो को भी खाते होगे, 
परंतु इन सबको दूर करनेके लिये ही वेदने कहा 
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हे, इनका यह व्यवसाय आदश करके वेदने नहीं 


कहा है, परंतु वेदने यह व्यवसाय ऐसा कहा है कि 
जिसस धामिक लोग अपने आपको दूर रखे । 
इससे वेदका धर्म अहिसावादी सिद्ध होता हे। इस 
लेखम जितने प्रमाण दिये हैं, उनको देखनेसे और 
अधिक प्रमाण देनेकी अब कोई आवश्यकता नहीं है 
तथापि अथर्ववेद में गोमेध विषयक दो सक्त हें 
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जिनको मांसपक्षी लोग गोमांस भक्षण परक लगाते 
हे, इसलिये उनका विचार अब करना आवश्यक हे, 
देखिये अब वे दो सूकत- 
NN 
गागधं 
अथववेद कांड १० में सूक्त ९ और १० 
क्त हैं, इनका अब अथ देखिय- 
अघायतामाप नद्या मखाने सपत्नेष वज्रमपयतम्‌। 
इन्देण दत्ता प्रथमा शतौदना श्रातुव्यध्ती यजमा 
नस्य गात: ॥ 
-( अघायतां मुखानि ) पाप करने वालौके मुह 
(अपि नह्य) बंद करक ( सपत्नष एत बञ्रं 
अर्पयत) शच्रुऔपर यह शस्त्र चलाओ ; (यजमानस्य 
गातुः ) यजमानको यश देनेवाली ( भ्रातृव्यध्नी ) 
शत्र का नाश करनेवाली (प्रथमा शतौदना) पहिली 
शतोदना गो ( इन्द्रेण दत्ता) इन्द्रने दी हें॥ १॥ 
इस मंत्र में पापो लोगोके मुख वंद करो और 
शत्रू पर शस्त्र चलाकर उनको दुर भगा दो, ये दो 
उपदेश सबसे प्रथम कहे हें, इख से यह सिद्ध होता 
है कि, इस सक्त में जो आगे कथन होनेवाळी बात 
हे उसमें ( अघायत्‌ ) पापी लोगों का कोइ प्रयोजन 
नहीं है । पाप चत्तिवाछे जो लोग होते हें वे अच्छे 
काये का भा बिगाड देते हं, इस लिये किसी अच्छ 
कायक साथ पापी मनुष्योंका संबंध न आज़ाय इस 
विषय में सावधानी रखनी चाहिये । पापी मन॒ष्योको 
दूर करना ओर शास्त्रों द्वारा! उनको खदा दूर रखना 
आर पश्चात्‌ अच्छा काय प्रारंभ करना चाहिये, नहीं 
तो पापवृत्तिवलि मनुष्य अच्छे से अच्छे कार्यकाभी 
बिगाड करेगे । 
यहां से अब गोमेध का प्रकरण शुरु होता हे 
इस लिये इस पवित्र गामे धमे ( अघायत ) पापकर्म 
करनवाले मृढ याजक ( मुग्धा देवाः ) न आवें 
ओर गोमेध की पवित्रता को न बिगाडें, इस लिये 
वेदने यहांइनको दूर भगानेकी सचना सबसे प्रथम 
दाह । 
इस मंत्रमें और इस सूक्तम “ शतोदना गो ” 
का वर्णन है । यह शतौदना गो कैन हे इसका अब 
विचार करना चाहिये । ( ओदन ) चावलोके 


येदो 
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( शत ) सा भाजन देनेदाळी गो जो होती है उसका 
नाम शतोदना गे। हे । एक साधारण मनष्य के लिये 
पर्याप्त होने वाळे चाचलो का नाम “ एक ओदन " 
हे, तथा सै मनधष्यो के लिये पर्याप्त होनेवाले 
चावलोका नाम “ शत ओदन? हे । मानलं कि से 
मनुष्य केवळ दृः चावळही खानेवाले हें । जिस 
एक गोका एक दिनभर का दूध सा. मनुष्यांक पके 
चावलोको भिगो सकता हे उसका नाम “ शतौदना 
गौ ” है। अच्छी गो प्रतिवार दस या पंद्रह सेर 
दूध देती हे. और सबेरे, मध्यदिनमे और सायंकाळ 
को अर्थात्‌ यज्ञके तीन सवनोमें तीनवार दूध निचोडा 
जाय तो तीस सेर से अधिक ओर पचास से रसे कम 
दुध मिल सकता हें । इतना इश्च उक्त सो मनष्योके 
चआावलोंको भिगोनक लिये पर्याप्त हे । यह एक गोके 
दूधका प्रमाण है। जिखप्रकार आजकळ यंत्रकी शक्ति 
घोडोके प्रमाणों से देखी जाती है उसी प्रकार वैदिक 
कळमे गोकी द्ध देनेकी शक्ति “इतने ओदन दुध दे 
नेवाळी” इस प्रमाणसे देखी जाती थी। जेखा शतादना 
गा, पञ्चौदना अज्ञा इ० | पञ्चोद्न अज का वर्णन 
अथवेवेद (काण्ड ९।५ तथा काण्ड ४1१४) में आया 


हे। चकरीका अधिक से अधिक दूध “ पांच ओदन! 


के लिये पर्याप्त होता हे और गायका अधिकसे 
अधिक दूध “ से ओदन ” के लिये पर्याप्त होता 
है। बकरोको “ पंचेदन ” और गोको “शतोदन” 
शाब्द क्यो प्रय॒क्त हुए हें इस का स्पष्टीकरण यह 
हें। यह दूधका प्रमाण आजभी ठीक प्रतीत होता 
हे | बकरीकी अपेक्षा वील ग॒णा दृध गो दे सकती 
हे इस विषयमै किसीको शांका नहीं हो सकती। 


इस मंत्रमें कहा है कि ऐसी उत्तम शातोदना गो 
इन्द्रने सबसे पहिले ( दत्ता ) दान दी थी, तबसे 
शतौदना गो दान देनेकी प्रथा शरू हुई । इस मंत्रमे 
“ दत्ता ” शब्द हे जो दान दंनेका सचक हैं , यह 
बात पाठक स्मरण रखे, क्यो कि इसका आगे बहुत 
संबंध है । आगे भी - 
( १-३ ) यो ददाति शतोद्नाम्‌ ॥ अ.१०।९।५,६१० 
(४) ब्राह्मणेभ्यो चशां दत्त्वा सवोछोकान्त्समश्चुते ॥ 


aie कू” सस आंच i be i 


अ. १८।१०।२३३ हरि 


|; अंक १० ] 


(१) जो शातौदना गोको दान देता हें। 
(२) ब्राह्मणोको वशा गो दान देनेसे संपणे 
लोकोकी प्राप्ति होती है? 

इन मंत्री मै अर्थात्‌ इसी गोमेघक स्‌ 
ब्राह्मणोको शतौदना वशा गो दान देना लिख 
जो लोग गोमेध्रमे गोवध होता हे ऐसा मानते हो 
उनको ये मंत्र ध्यानम रखने चाहिये । जिस प्रकार इन 
पाँच मंत्रामें गोदान करनेका भाव हे उसी प्रकार 
इन्ही सकता में आगे गोका दान स्वीकार करतेका 
भी वर्णन हे इस विषयमै और एक मंत्र भी देखिये 

आपो देवीम॑धुमतीधू तश्चु तो 

ब्रह्मणां हस्तेषु प्र पृथक्‌ सादयामि ॥ अ.१०।९।२७ 

४ ब्राह्मणोके हार्थांमें अलग अछड। घीके समान 
मधुर दिव्य जल छोडता हूं ।” अर्थात्‌ पूर्वाँक्त 
गोके दान करनेके समय में हरएक ब्राह्मणको अलग 
अलग गो देता हूं और दान का सचक उदक भी 
में हरएक व्राह्मणके हाथमें छोडत। हूं । यह उदक 
सिचन पूर्वक दानको प्रथा आज तक चली आरही 

हे। यह बात पाठक स्मरण रखे। जिस प्रकार 
गोमेध मे गोका दान करने की विधि है उस प्रकार 
यह शतौदना वशा गो कौन ले सकता है इस विषय 
ममी कुच्छ नियम इसी गोमेश्र सक्तम लिखे गये 
हैं वे मंत्र अब देखिये- 
(१)शिरो यज्ञस्य यो विद्यात्स बां प्रतिग॒ह्णीयात्‌॥ 
(२) य एव विद्यात्स वशां प्रतिगह्वीयात्‌ ॥ 
(३)य एवं विदुषे वशाँ ददुस्ते गतास्त्रिदिवं दिवः॥ 
(४)सा वशा दुष्प्रतिग्रह॥ अ० १०।१०।२,२७,३२,२८ 
(१ ) जो यज्ञके सिरको जानता हे वह बशा 
गोका दान लेवे, ( २ ) जो पर्वोक्त ज्ञान जानता हो 
बह वशा गोका दान लेवे, ( ३ ) जो ऐसे विद्वान 
को वशा गौ दान देते हैं वे स्वग में जाते हें । इसरो 
के लिये ( ४ ) वशा गो दान में लेना अयोग्य हैं|” 
इन मंत्री मे विशेष तत्त्वज्ञानी ब्राह्मणही वशा गोको 
दानम लेवे पसा स्पष्ट कहा हे। जो पसा ज्ञानी ब्राह्मण 
नहो वह गोका दान लेनेका अधिकारी नहीं हे। दान 
देनेव!ला यजमान भी कोनसा ब्राह्मण गो दान देने 


९ 
ताम 
~ 

ह्‌ | 


योग्य हे इसका निश्चय इन कसौटियोँसे करे | लेने वा 


छा भी अपनी योग्यता होगी तो लेवे अन्यथा न लेवे। 


३ 


गोमेघ । 
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गोमेध सुकतो में गोके दान के विषय के 
सूचित कर रहे हैं कि गोमेधमें ब्राह्मणको गो दान 
देनेकी बात अवश्य है । गोमेत्रसे गोमांस हवन की 
बात ही माननेवाळे विद्वान इन मत्रौका अवश्य 
ही विचार कर ओर गोमेधरसे गोदान है गह समझ । 
सवमेधम अपने सवेस्वका दानही दिया जता हे इसी 
प्रकार गोमेध्रमें गोका दान दे ना संभव य उक्त मंत्रों 
के प्रमाणसे साना जा सकता हे। इस प्रकार प्रथम 
मंत्रका विचार करनक वाद अब आगेके मंत्र देखिये- 

वेदिऐ चमे भवतुवर्हिलोमानि यानि ते । 

एषा त्वा रशनाऽग्रभीद्‌ग्रावा व्वैषोऽधि नृत्यतु ॥ २॥ 

बालास्ते प्रोक्षणीः सन्तु जिह्वा सं माट वघ्न्ये । 

शुद्धा त्वं यज्ञिया भत्वा दिदं प्रहि शतौदने ॥३॥ 

यः शातोदनां पचाति काम्रप्रेण स कल्पते । 

प्रीता ह्यस्यत्विजः सवे यन्ति यथायथम्‌ ॥ ४॥ 

स स्वगमारोहति यत्रादस्त्रिदिवं दिवः । 

अपूपनाभिं कृत्वा यो ददाति शतोदनाम्‌ ॥ ५॥ 

ख तांलोकान्त्समाप्नोति ये दिव्या ये च पार्थिवा? 

हिरण्यज्योतिषं कृत्वा यो ददाति शतैदनाम्‌ ॥६॥ 

अथव. १० । ९ 

“ ह गौ! तेरा चर्म वेदी बने, जो ( लोमानि ) 
लोम हैं वे यज्ञकी बर्हिके स्थानपर हौ यह रखी 
तुझे टीक रीतिसे धारण करे और यह यज्ञका प्रावा 
तेरे ऊपर ( नृत्यतु ) नाचता -रहे ॥ २॥ तेरे बाल 
पवित्र जळके स्थान पर समझे जांय, हे ( अ-ष्न्ये ) 
हनन करने अयोग्य गो! तेरी जिह्वा ( सं मः ) 
तुझे स्वच्छ करे । त शद्ध ओर यज्ञिय होकर, हे 
( शतौदने ) शतौदन गौ ! त्‌ ( दिवं प्रे 


ये सत्र 


दिवं प्रेहि ) स्तं 
को जा ॥३॥ (यः ) जो ( शतोदनाँ पचति ) 
शतोदनाकों परिपक्व बनाता हे (सः कामप्रेण लभते) 
उसको इच्छा पणे होती हैं । इसके सब ऋत्विज 
संतष्ट होकर जहां इच्छा हो वहां जाते हे ॥४॥ 
( स स्वगे आरोहति ) वह उस स्वगे पर पहुंचता 
हे कि ( यत्र अदः दिवः त्रिदिवं ) जहां युलोक का 
तीसरा स्वर्ग हे। (यः अपूपनाभि कृत्वा ) जो 
मिठे बडे बनाकर ( शतोदनां ददाति ) शतोदना 
गाको दान देता हे ॥५॥ जो सोनेके चमकदार 
गहने पहनाकर शतौदना गोका दान करता है वह 
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ह परलोक मे श्रेष्ठ लोक प्राप्त करता है ॥ ६ ॥ ” 
इन मंत्रोमें दो वाक्य हें कि जो शांका करने योग्य 
समझे जाते हें वे वाकय ये हैं- 
१दिवं प्रेहि शतौदने॥३॥ श्यः शतौदनां पचति०॥४॥ 
) हे शतोदने | त्‌ स्वर्गको जा। (२) जो 


शतादनाकी पकाता हैं ” साधारण लोग समझते 
हे कि पहिले वाक्य मे “ गोको स्वगको जा ” कर 
के जो कहा है वह गोवध का सूचक है तथा दूसरे 
वाक्र्यम  शतोदनाको पकानेका वर्णन स्पष्ट हें। ” 
ह मांसपक्षियांका कथन बिलकुल अयोग्य हे 
देखिये इसके हेत्‌- 
यदि पहिले वाक्यमें “ ( दिवं प्रेहि शतोदने ) 
शतौदने | त स्वर्गको जा ” इस कथनसे गोको 
काटनेका अनमान करना हे तो ऊपरके ही पंचम 
मंत्रमे “ ( स स्वगं आरोहति ) वह यजमान स्वगे 
पर चढता है” यह कथन हे, क्या इससे यजमानको 
भी काटने का अनुमान करना हे ? दोनो विधानोसे 
एकही अनुमान निकल सकता हे । स्वगमें जानेकी 
बातही यहां माननी हो तो जिस स्वर्गमे शतोदना 
गो तत्काळ जाती हे, उसीमें तत्काल ही यजमान 
पहुंचता है कयां कि स्वगमें चढनेके क्रियापद वत~ 
मान कालके ही बोधक हैं । आज गोको काउेगा वह 
यजमान मरणके पश्चात्‌ स्वर्गको जायगा यह मंत्रका 
कथन नहीं है, परत कथन यह हे कि“ जो शतौदना 
का पाक करेगा वह स्वर्गे तीसरे लोकमें उसी 
समय चढता है। ( मंत्र. ५ ) ” अर्थात यजमानकी 
तो उसी समय स्वगप्राप्ति हे ! इस लिये यहांके शब्द 
प्रयोग विचारके साथ देखने योग्य हें- 
१ दिवं प्रेहि शतौदने ॥ ( मंत्र ३ ) 
२ स ( यजमानः ) स्वगंमारोहति ॥ ( मंत्र ५) 
प्रथम वाक्यमें शतोदनाको कहा हे कि “त स्वर्गको 
जा।" यहां ऐसा नहीं कहा कि शतौदना गो तत्काळ 
स्वर्गको जाती हे | परंतु दूसरे वाक्यमे कहा हे 
कि “ यजमान तो उसी समय स्वगंपर चढता हे । ” 
इन दोनो वाक्र्यौका भेद पाठक समझही सकते हैं । 
अर्थात्‌ यदि स्वगंको जानेका अर्थ हवन के लिये 
कट जाना ही मानना है, तो वह आपत्ति यजमानपर 
विशेष जोरसे और सबसे प्रथम आ जाती हे) और 


धभ । [वर्ष ८ 
उसी यु क्तिसे मानना पडेगा कि गोमेधमें गो और 
यजमान इन दोनों की समान गति होती हे !!! 

पाठक यहां विचार करें कि यदि यज्ञमे कटे हुए 
पशुसे पूवे ही यजमानको भी स्वगे मिळना हो तो 
इस प्रकार का कर्म, कि जिसमें अपना ही नाश 
उसी समय होना हो, कौन करेगा? किसी भी अन्य 
यज्ञौमे जो आपत्ति नहीं वह इस गोमेध् में हे । अन्य 
यज्ञौके वर्णनोमें यजमानको मरनेके पश्चात्‌ स्वर्गपराति 
लिखी हे, परंतु यहां तत्काळ लिखी हे। इस लिये 
यहांके इन वाक्र्यौंका कुछ तात्पय अन्य ही समझना 
उचित हे । इसलिये इसके अगला ही मंश देखिये-- 
स तांल्लोकानाप्नोति ये दिव्या ये च पार्थिवाः। 
हिरण्यज्योतिषं कृत्वा यो ददाति शतोदनाम्‌ ॥६॥ 

अथवे. १० । ९।६॥ 

“ज्ञो स्वर्ग के आर पृथ्वीपर के लोक हैं उन सबको 
वह यजमान प्राप्त होता है जो सुवर्णके आभूषण 
बनाकर शतोदन गोका दान करता हैं| ” 

इस मत्रम कहा हे कि सवर्णके आभषणोसे सज्ञी 
हुई गोका जो यजमान दान करता है वह इस भूमि 
परके तथा स्वर्ग के संपर्ण लोक को प्राप्त करता हे । 
इसी प्रकारका पंचम मंत्र हे देखिये - 

अपृपनाभि कृत्वा यो ददाति शतौदनाम्‌ ॥५॥ 

हिरण्यज्योतिषं कृत्वा यो ददाति शतोदनाम्‌ ॥६ 

पहिले मंत्रने कहा हे कि मीठे वडे बन्नाकर गोका 
दान करना चाहिये और दूसरे मंत्रका कथन है कि 

वर्णके आभषणाँसे खजा कर गौका दान करना 
चाहिये । 

इन मंत्रोका विचार करनेंसे गोदान करनेकी 
वैदिक रीति ज्ञात हो जाती है। जिस ज्ञानी ब्राह्मणको 
गो दान करनी हो उसको अळंकारोके सहित और 
मिठाईके सहित गो दान देनी चाहिये। यह प्रथा इस 
समयतक चली आइ हे। गो दान करनेके समय गो 
पर कुछ जेवर रखते हैं और साथ कुछ मीठी चीज 
भी रखते हें । 

इन मंत्रामें(ददाति)दान करनेका बोधक शब्द है। 
जो सजी सजाई गो ब्राह्मणको देता हे वह स्वगं 
का भागी होता है । ये मंत्र देखनेसे गो काटनेका 


यहां कोई संबंध नहीं हे । और यजमानको भी कोई. 
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अंक १० | 


डरनेकी बात नहीं हे क्यो कि यजमान तो जब गो 
दान करेगा तबसे आयुकी समासितक ( पार्थिवाः 
लोकाः ) इह ळोकका यश भोगेगा ओर मरनेके 
पश्चात ( दिव्याः लोकाः ) दिव्य लोग प्राप्त करेगा । 
जिस प्रकार यह सरल हे उसी प्रकार गोभी जिसका 
दान ब्राह्मणकों हुआ हो वह अपनी आयकी समाप्ति 
तक उसी ब्राह्मणके घर रहेगी ओर मत्यके पश्चात्‌ 
स्वर्गको पहुंचे गी। अर्थात इस सक्ततके मंत्रोम गो 
1 स्वगंकां जा ” कहने मात्रासे गा काटनेका 
कल्पना करना अत्यत अयक्त है । ओर अगर यहां 
वेसी कल्पना की गई तो वही बात यजमानपर भो 
आ जाती हे, इसलिये ऐसी भयानक कटपनापं करना 
किसीको भी योग्य नहीं है । 
संपूर्ण वेदौमें गोमेधक ये दोही सूक्त है और इन 
दो सूक्तोमें ६१ मत्र हें । इनमे गोके दानके विषयमें 
कई मंत्र इससे पुर्व दिये हैं, उनके साथ निम्न 
लिखित मंत्र भो दे खिये- 
ब्राह्मणेभ्यो वशां दर्वा सवा लो कान्खमश्र॒ते ॥ 
अ० १०।१०।३२३ 
ब्रामणोको वशा गो दान देनेसे सब लोक प्राप्त 
करता हे!!! यदि गो काटकर हचन करनेका मतलब 
इन सृक्तोमे होता तो ऐसे दानवाचक मंत्र व्यर्थही 
हा जायग | वास्तवम देखा जाय तो गाम घम दो बात 
हे (१) एक गौ की गुणोसेउन्नति करना और ( 
दूसरा गुणोंसे उन्नत हुई गो ब्राह्मणोंकों दान देना। 
इन सूक्तोमें एक भी मंत्र ऐसा नहीं है कि जो गो 
को काटने और उसके अवयवाँके हचनका दर्शक 
माना जा सक। इसलिये इन सकक्‍तोक ऊपर गोमांस 
हवन को कल्पना मढ देना सवथा अनचितही है। 
'गाक दान देनक जो आठ दस मत्र हैं वे स्पष्टतासे 
'बता रहे हे कि विद्वान ब्राह्मणको गोदान देनेका 
'नाम गोमेध हे । इस प्रकारका दान देनेसे यजमान 
इह लोकम सुख भोग करके अंतमें स्वर्गको जाता 
है और यह गोका दान करना अग्निष्टोम और अति 
ररात्र यज्ञोसे भी अधिक पण्य देनेवाला है, इस 
विषयमे इनही सक्तोमे आगे मंत्र आजांयगे । 
इसलिये गोको'दित्रं गछ'इतना कहने माआासे उसका 
व्वध करनेकी कट्पना करना सर्वथा अनचित है । 


श्र 
न्‌ 


०, गामे 


च 
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(२११) 


अब आगेके कुछ मंत्र दे खिये- 
ये ते देवि पक्तारः शमितारो ये च ते जनाः | 
ते त्वा सवें गोप्स्यन्ति मेभ्यो भैषीः शतौदने ॥७॥ 
वसवस्त्वा दक्षिणत उत्तरान्मरुतस्त्वा । 
आदित्याःपश्चाद्गोप्स्यन्ति साग्निष्टोममति द्रव॥८॥ 
देवाः पितरो मनुष्या गंधर्वाप्सरसश्च ये । 
ते त्वा सर्वे गोप्स्यन्ति सातिरात्रमति द्रव ॥ ९॥ 
अन्तरिक्षं दिवं भ॒ मिमादित्यान्मरुतो दिशः 
लोकान्त्स सर्वानाप्नोति यो ददाति शतोदनाम्‌।१०।। | 
घृतं प्रोक्षन्ती सुभगा देवी देव!न्‌ गमिष्यति । | 

| 


पक्तारमध्न्ये मा हिसीर्दिव प्रेहि शतोदने ॥११॥ 
ये देवा दिविषदो अन्तरिक्षसदश्च ये चेमे भूम्यामधि । 
तेभ्यस्त्वं धुक्ष्व सवदा क्षीरं सर्पिरथो मधु ॥ १२॥ | 
अथर्व. १० ।९ | 
“४ हे देवि ! हे गो ! जो लोग तेरे ( पक्तारः | 
शमितारः) पकानवाले और तेरी शान्ति करनेवाले | 
हैँ, वे सब (त्वा गोप्स्यन्ति ) तेरी रक्षा करंगे। | 
हे शतौदने गो ! ( पभ्यः मा भैषीः ) इनसे तू मत | 
डर, क्यों कि इनसे तुम्हें कोई भय नहीं प्राप्त होगा | 
॥ ७॥ दक्षिण की ओर से वसुदेव, उत्तर दिशासे | 
मरुत्‌ देव, पीछेसे आदित्य देव ( त्वा गोप्स्यन्ति) 
तेरी रक्षा करेगे वह तू (अग्निष्टोमं अतिद्रव अग्निः 
रोम नामक यशसे भी आगे बढ ॥ ८ ॥ देव, पितर, 
मनुष्य, गंधर्व, अप्सरा ये सब ( त्वा गोष्स्यन्ति ) 
तेरी रक्षा करंगे, ऐसी रक्षित होनेवाळी त्‌ 
( अतिरात्रं अतिद्रव ) अतिरात्र नामक यज्ञसे भी 
आगे बढ जा ॥९॥ ( यः शातोद्नां ददाति ) 
जो शतौदना गोका दाम करता हे वह उन सब 
लोकोको प्राप्त करता है कि जो अतरिक्ष, य, भूमि, 
आदित्य, मरुत और दिशाओंमें हँ ॥ १० ॥ घी देती 
हुई सौभाग्य यक्त गो देवी देवोके प्रति पहुंचती 
हे । हे( अध्न्ये ) हनन के लिये अयोग्य गो दे वते ! 
( पक्तारं मा हिंसीः ) परिपक्व करने वालको त्‌ 
हिंसा मत्‌ कर ! और हे शतौदने ! ( दिवं प्रहि ) 
स्वगेको जा ॥ ११॥ जो देव द्यु लोक, अंतरिक्ष ओर 
भूमिपर हैँ उन सब देंवोके लिये दूध, घो और 
मधु त्‌ ( धुक्ष्व ) दे ॥ १२॥ 
इन मंत्रौके अंदर “शमितारः, पक्तारः, पक्तारं '? 


(२१२) 
ये तीन शब्द हैं, इसलिये मांसपक्षक लोग कहते हैं 
कि इन मंत्रोमे गोका वध करके उसके मांसको 
पकानेका विधान है । ये लोग ऐसा इस लिये कहते 
हे कि इनके ध्यानमे पूर्वापर संबंध आया नहीं है। 
यदि यहांके “ शमितारः पक्तारः ” ये शब्द गोवध 
का भाव बताते हैं तो ७, ८, ९ इन तीन मंत्रोम तीन 
वार “ गोष्स्यन्ति ' शब्द आया है जिसका अर्थ 
केवल “ रक्षण करेंगे ” यही असंदिग्ध रीतिसे 
निश्चित है, इसका क्या तात्पय होगा? दे खिये-- 
१ पक्तारः शमितारः जना; त्वा गोप्स्यन्ति ॥मं. ७॥ 
२ वसवः मरुतः आदित्याः त्वा गोष्स्यन्ति ॥ मं. ८॥ 
३ देवाः पितरो मनुष्याः गंधर्वा अप्सरसः च त्वा 
गोप्स्यन्ति ॥ मं. ९॥ 
४ ( १) ( पकतारः ) परिपक्व करने वाले, 
( शम्नितारः ) शांत करने बाले तेरी रक्षा करेंगे 
॥ ७॥ ( २ ) वस, मरुत्‌ ओर आदित्य तेरी रक्षा 
करेंगे ॥ ८॥ ( ३ ) देच, पितर, मनुष्य, गंधव, 
अप्खराप तेरा रक्षा करग ॥ ९ ॥ ”” 
ये मंत्र गोकी रक्षा करनेका काय सूचित कर 
रहें हैं । इसमें “ मनुष्याः, जनाः ” य दो शब्द तो 
४ गोकी रक्षा मनुष्य करेंगे ” यही भाव सूचित कर 
रहे हैं । यदि शमिताने गोका वध किया और पक्ताने 
गोमांस पकाया, तो रक्षण करनवाले किसका रक्षण 
करे? अर्थात यहां पक्त! आर शमिताका उतना ही 
कम अभीष्ट हे कि !जसक बाद गो जीवित रहेगी 
और रक्षा करनवाळे रखवालेक पास दी जा 
सकेगी । मंत्रों का पर्वापर संबंध देखनेसे यही स्पष्ट 
भाव प्रतीत होता हे । 
. आजकल जो समांख यज्ञ किया जाता हे उसमें 
# दमिता ” नामक पक ऋत्विज रहता हे जिसका 
काय यज्ञीय पशका वध करना होता हे। पक्ता 
एाब्दका अर्थ पकानेवाला हे इसमें भी हमें कोई 
आक्षेप नहीं हे । परंत ये अर्थे परर्वापर संबधसे यहां 
अपेक्षित नहीं हे यही हमारा कथन हे | 
यहां विवादास्पद तीन शब्द हं। “ शमितारः 
रोर पक्तारः ” ये शाब्द वध और पकानेकीं बात 
सचित कर रहे हैं और दूसरी ओर “ गोप्स्यन्ति 
शब्द हैं जो तीनबार आनेके कारण गोरक्षा की बात 
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वेदिक धर्म । 


[ वष ८ 


जोर से उद्धोषित करता है। यहां शाब्दौका यद्ध 


इस प्रकार हे-- 
> गोप्स्यन्ति । 


शमितारः 

सप्तम मंत्रमें तो विरोधालंकार सेही कहा है कि 
जो शमिता और पक्ता लोग हें वेभी गौकी रक्षा 
करेंगे ( शमितारः पक्तारो जनाः त्वा गोप्स्यन्ति ) 
इस मंत्र भागका अर्थ यही होता हे कि-- “हे गो! 
जो तेरा वध करेंगे और जो तेरा मांस पकाथेंगे वे 
तेरी रक्षा करेंगे! ” क्या यह अथे ठीक हे? पाठक 
गण! विचा तो कीजिये । 

यदि गोका वध करनेवाले और गोमांस पकाने 

वाळे भो गोरक्षिणो सभाके सभासद हो सकगे तो 
फिर गौघातक किनका नाम हो सकेगा? 

इतना विपरीत अर्थ मांस पक्षी लोग केसा मानते 

हैं यही हमे आश्रय होता हे ! ऐसा प्रबळ विरोध 
उत्पन्न होनेपर अर्थकी संगति ळगानेके नियम मीमां- 
सका ने निश्चित किये हैं, यदि उनकी ओर ये लोग 
ध्यान देंगे तो ऐसे अनर्थं कारक अथसे ये लोग 
बच सकते हें- 
नियम-जिस समय परस्पर विरोधी अथेवाळे शब्द 
एकही वाक्यम आजांय उस समय उन 
शाब्दौके अन्य अथ दे खकर सब शाब्दोका 
अचिरोधी अर्थ करना चाहिये । 

पाठक गण इस नियमानुसार पूर्वोक्त सप्तम मंत्र 

का अथे देखे-- 

( १ ) “ गोप्स्यन्ति ” शब्दम “ गुप्‌ ” धातुका 
अर्थ “ रक्षा करना '! इतना एकही हे। 
इसका कोई दूसरा अर्थ नहीं हे। 

इसके विरोधमे शमिता और पक्ताके अनेक अर्थ 

हैं देखिये -- 

(२) “श्ाप्रिता ! (One who kecps 1115 mii.d 
0010) ) अपने मनको शांत रखनेवाला, 
शांत करनेवाला, संयमी पुरुष. (5८1! 
००।४०]]०१ ) आत्मसंयम करनेवाला । 
( £८7 ) हनन करने वाला। 

“पक्ता! १(()1 ।७ १110 ८००॥ 5)पकाने वाला, 


पक्तारः 


F अक १० ] 


110९701112 परिपक्व बनानेवाला । ( One who 
brings to perfection ) पूर्णता करनेवाला! । 

। ये अर्थ सब कोशोाम हैं। युरोपीयनोके बनाये 
___ कोशोमं भी हैं । अब यहां पाठक देंख सकते हें कि 
“गोप्स्यन्ति'' क्रिया केवल रक्षा का भाव बता रही 


हे उसके साथ संबंध रखनेवाले “ शमिता ओर 


पक्ता ” के अर्थ हैं वा नहीं। ' शांति रखनेवाला ” 
यह शमिताका अर्थ और परिपूर्ण बनाने वाळा यहद 
पक्ता का अर्थ रक्षा अर्थक साथ संगत हो सकता 
है। ये अथं लेकर पर्वोक्त सप्तम मंत्रके अर्थ देखिये- 
येते देवि शमितारः पक्तारो ये च ते जनाः। 
ते त्वा सर्वे गोप्स्यन्ति मेभ्यो भैषीः शतोद्‌ने ॥७॥ 
अथच. १० ९ 

हे ( देवी ) गो देवते! ( ये ते ) जो तुझे (शमि- 
तारः ) शांत रखने वाले और (ये च ते पक्तारः) 
और जो तुझे परिपूर्ण बनाने चाळे ( जनाः ) लोग 
हैं ( ते सर्व ) वें सब ( त्वा गोप्स्यन्ति ) तरी रक्षा 

रेगे। हे शतोदने! हे गो | त ( पभ्यः मा भेषीः ) 
इनसे मत घबराओ, क्योकि ये तुम्हें किसी प्रकार 
कष्ट नहीं देंगे ॥ ७॥ 

“ शाम्‌ " धातुका अथे शांत रखना हे, उनको 
अशांत न बनाना, उनको चिडाना नहीं इत्यादि भाव 
शमिता शब्दम हें । पच धात॒का अर्थ परिपक्व 
बनाना, उन्नत करना यह हे। पच धातुका अर्थ 
निश्चित करनेके लिये एक विशेष परिच्छेद ही इससे 
पूवे लिखा गया हे, वह पाठक यहां देखे । उस पच 
धातके अर्थको लेनेसे यहां तात्पय यह होता हे, 

| ओर इस गोमेश्रके दो भाग होते हें- 

(१) एक भागमे-- 

(अ) गोका शरीर(शम्ितारः)शांत रखना अर्थात्‌ 
उसमे विषमता उत्पन्न न होने देना, ओर 
(आ) गोका उत्तम दूध देनेका जो स्वभाव गुण 
है बह सबसे अधिक (पकतारः) बढाना; 
यदि गौ चार सेर दूध देती हो तो उसको 
दस पंद्रह सेर दूध देनेवाळी बनाना । 

(२) दूसरे भागमे-- 

पेली उत्तम परिपर्ण गौको विद्वान ज्ञानी 


७८०, 
Ee 


गामेघ । 


ब्राह्मण के लिये (दातारः) समर्पण करना ओर हे सौ मनुष्योके भोजन के लिये दूध देन 


(३९३) 


गोमेधके ये दो भाग हें । पहिले भागमें गोकी 
गुणविकाश से उन्नति करना और दूसरे भागमे 
बुद्धिजीवी ब्राह्मणोको दान देना । दरपक मेधमें 
( १ ) संगम, (२) संवर्धन और (३) समर्पण ये 
तीन भाग होते ही हैं । उत्तम वेके साथ संगम 
करने तथा खानपान का योग्य प्रबंध करनेसें गौके 
गुण बढ जाते हैं। पश्चात्‌ ऐसी गोवे गुरुकुल आदि 
में पढानेवाले सुयोग्य गरुदे वोको समर्पित करना । 
शमितारः, पकतारः तथा दातारः” ये तीन शब्द 
इस गॉमेध सृक्तम आये ह इनके प्रकरणानुकूल ये 
अथ हे । पाठक भी विचार कर । ये अथ न करते 
हुए वध और पकानेक आशय यदि लिये जांय, तो 
दानके लिये गौ स्थानपर रहती ही नहीं ओर सक्त 
का अथ बन हो नहीं सकता,यह बात भ्यानमें धरनी 
चाहिये । पाठक यहां देखें कि प्रकरण का संबंच न 
दे खनेसे कितना अर्थका अनथे हो सकता हे । यहां 
तक गो मेधरके प्रथम सुक्तक १२ मंत्रॉंका अर्थे हुआ। 
अब अगले मंत्रोंका अर्थे देखिये -- 
थत्ते शिरो यत्ते मुखं यौ कणा ये चते हन्‌ । 
आमिक्षां दुहतां दात्रे क्षीर सर्पिरथो मधु ॥१३॥ 
यो त ओष्टौ ये नासिके ये श्टंग ये च तेऽक्षिणो। 
आमि० ॥१४॥ यत्तेक्लोमा यद्धृदय पुरीतत्‌ सह- 
कण्ठिका । आमि०॥१५॥ यत्ते यकृद्यत मतस्ने 
यदान्त्रं याश्च ते गुदाः। आमि०॥ १६॥ यस्ते 
प्लाशीर्यों बनिष्टु यौ कुक्षी यच्च चमे ते।अमि० 
॥१७॥ यत्त मज्जा यदस्थि यन्मांसं यच्च 
लोहितम्‌ । आमि०। १८॥ यो ते बाहू ये दोषणी 
यावंसौ या च ते ककुत्‌ ॥ आमि० ॥ १९।। 
यास्ते ग्रीवा ये स्कन्धा याः पृष्टीर्याश्च पशवः । 
अमि० ॥२०॥ याँ त ऊरू अष्ठोचन्तो ये श्रोणी 
या च ते भसत्‌ । आमि० ॥ २१ ॥ यत्ते पुच्छ 
ये ते बाला यदुधो ये च ते स्तनाः । अमि० 
॥२२॥यास्ते जंघा याः कुष्ठिका ऋच्छरा ये च ते 
शफाः । आमि०।। २३ ॥ यत्ते चर्म शतोदने 
यानि लोमान्यध्न्ये ॥ आमिक्षां दुहुतां दात्रे 
क्षीरं सर्पिरथो मधु ॥२४॥ अथर्च.१०। ९ 
“ हे ( अघ्न्ये शतोदने ) हनन करने 
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गो! जो तेरे शरीर के अवयव अर्थात सिर, मुख, 
कान. हन, होठ, नाक, सींग, आंख, हृदय, पेट 
गला, यकृत, प्लीहा, आंत, गुदा, बगल, चम, मज्जा 
हड्डी, मांस, रक्त, बाहू, कंधे, कूब, गर्दन, पीठ, 
पलियां, ऊरू, दूम, बाल, ठुग्धाशय, स्तन, जंघाए, 
खर आदि अंग और अवयव हें ये सब तेरा दान 
करनेवाले यजमान के लिये दूध, घी, मधुरता 
और दही आदि पदार्थ ( दुहूतां ) देते रहे ।” 


इन बारह मंतरोमें गोके अंतर्बाह्य अंगों और अवय- 
चौके नाम गिने हें। और कहा हे कि ये सब अवयव 
गोका दान करनेवाले यज्ञमानके घर में दूध घी, दही, 
मधरता आदि पदार्थ बिपुल परिमाणमें देतें रहे । 
अर्थात्‌ गोका दान करनेसे दाता के घर दूध आदि 
पदार्थों की न्यनता न रहे, अर्थात गोके दान करनेसे 
दाताके घरमै दृध देनेवाली गो ओंकी संख्या बढे । 


इन मंत्रोमें “ अघ्न्या ” शब्द आथा हे। जो मांस 
पक्षी विद्वान्‌ इन मंत्रो में भी गोमांस हवनकी संभा 
वना मानते हे वे इस “ अघ्न्या ” शब्दका खूब 
विचार कर । “ अच्न्या ” शब्दका अथे हनन 
करन के लिये अयोग्य, हिसा करनेके लिये अयोग्य, 
घातपात करनेके अयोग्य, अवध्य ” ऐसा हे । 
“अघ्न्ये शतौदने” ये दो शब्द स्पष्टतासे सिद्ध करते 
हैं कि“शातौदना गो अर्थात्‌ जो सौ मनुष्यके भोजन 
लिये दूध देनेवाली गो है वह अवध्य हे ।” इली का 
नाम इस स॒क्तमे वशा कहा हे । इस लिये “अघ्न्या 
शातोदना वशा गो '' जिसका वणन इस गोमेधके 
सृक्तमे किया है, उसका वध किस प्रकार हो 
सकता हे? पाठक यहां देखें कि जिस सूक्तमें सबसे 
प्रथम मंत्रमे ( अघायत्‌ ) पापी और दुष्ट लोथाँको 
दूर करने को कहा हे, जिस सूक्त में अवध्य अथे 
वाले अघ्न्या शब्द झा प्रयोग हो गया हे, जिस 
सक्तमें सब देव और सब मनुष्य इस गोका ( गो- 
प्स्यन्ति ) संरक्षण करते हें ऐसा कहा हे, ऐसे पूण 
अहिंसा वादी सक्तपर ही गोवधपूवंक मांस हवन 
का अथे मांस पक्षी लोगोने मढ दिया हे । पेखा 
विपरीत अर्थ इस सृक्तपर केसा लगाया जा सकता 
है यह हम खमझही नहीं सकते । 


है र 
वेदिक घम | 
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इन बारह मंत्रोमे “ गोका हरएक अवयव दुग्ध 
आदि पदार्थ देवे ” ऐसा जो कहा है वह मनन 
करने योग्य हे। जो दुध पीना है वह नीरोंग स्वास्थ्य 

पूर्ण गोका ही पीना चाहिये। दूध का संबंध 
गौके हरएक अंग और अवयवस हे यह बात यहां 
स्पष्ट होती है। गोका कोई भी अंग अथवा अवयव 
रोगी हुआ हो तो उसका दोष दूधम आता हे। इस 
प्रकार रोगी गायका दूध आरोग्यवधेक नहीं होसकता। 
तथा दूधका धंदा करनेवाले गवालिये इसका 
बिचार न करते हुए सब गौओके दूध को इकट्ठा 
मिला देते हे, वह पोना कितना घातक ह यह बात 
यहां स्पष्ट हो गई है । नीरोग यौका ही दूध पीना 
चाहिये ओर गोके किसी भी अंगम रोग या कम 
जोरी नहीं रहनी चाहिये । इस लिये पर्वोक्त बारह 
मंत्रमे सचित किया है कि गोके हरएक अंग और 
अवयवसे दूध का संबंध हे । दूध पीनेवाले पाठक 
इस का विचार करे । इसका विचार करनेसे यही 
निश्चित होता हे कि आर्यौको अपने घरमे गोऔकी 
पालना अवश्य करनी चाहिये और दूध पीना 
चाहिये । मोळ लिया हुआ दूध इख रीतिसे गोणही 
सिद्ध होता हे । 

इन मंत्रांमे “आमिक्षा” शब्द बारहचार आया है। 
यह आमिक्षा तपे हुए दूधम दही मिलाकर दूधको 
फाडनेसे बनती है। इस प्रकार दूध फाडकर जल 
अलग करके उस दुधक घन पदार्थमें मिश्री आदि 
मिलानेसे बडा स्वादु खाद्य वनता हे । इसके कई 
अन्य पदाथे मीठे और नमकीन भी बनते हैं। दही का 
जल अलग करके भी उसका घन पदाथ लेकर उसमें 
मीठा मिळानेसे बडा स्वादु पदार्थ बनता हे । इसके भी 
अन्यान्य अनेक पदार्थ बनते हैं। यह आमिक्षा” 
बडी पौष्टिक बलवर्धक और रुचीकर भी होती है । दूध, 
घी, दही, आमीक्षा ये पदार्थ तथा इसमें मीठाख क 
लिये शहद अथवा मिश्री मिलाकर खानपानके 
बहुत पदार्थ बनते हैं । ये पदार्थ बनाना भी गोमेधका 
एक अंग हे । अब आगे के मंत्र दे खिये-- 
करोडो ते स्तां परोडाशावाज्ये नाभिघारितौ । 
तौ पक्षौ देवि कृत्वा सा पक्तारं दिव बह ।।२५॥ 
उळखलेमुखळे यश्चचमणि यो वा शूप तण्डुलः कणः 
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यं वा वातो मातरिश्वा पचमानो ममाथाग्निष्टद्गोता 

सुहुत कृणोतु ।।२६।, 

अपो देचीमधुम्रती घु तश्चतो ब्रह्मणां हस्तेष प्रपथक्सा 
~ 


द्याम । 


त्काम इदमभिषिञ्चामि बोहं तन्मे सर्व संपद्यताम 
वय स्याम पतयो रयीणाम ॥ २७॥ अथव. १०।९ 


“हे (देवि) गो देवी! (ते आज्येन अभि- 
घारितो तेरे घीसे सिंचित हुए (पुरोडाशौ क्रोडौ 
स्ताम्‌ ) दो पुरोडाश मध्यमे हों। थे दो प्रोडाश 
( तौ पक्षौ कृत्वा ) दो पंख बनाकर वह त 
( पक्तारं दिवं बह ) तुझे परिपक्व बनानेवालेको 

वगपर उठाकर ले जा ॥ २५॥ उलखल, मसल, 
चम, शप इनमे जो चावल या कण हो, जिसकी 
शुद्धता ( मातरिश्वा वायुः) अंतरिक्षस्थानीय 
वायुन को हे, उसका ( खुहुतं ) उत्तम अपण करने 
योग्य अन्न होता अग्नि ( कृणोत ) करे ॥ २६॥ में 
यह दिव्यजल ( ब्रह्मणां हस्तेषु ) ब्राह्मणो के हाथो में 
( प्र पृथक्‌ सादयामि ) पृथक पृथक छोडता हूं । 
अथात्‌ हरएक ब्राह्मणको अलग अलग दान देता 
हू। जिस इच्छासे यह मै सिंचन करता हूं वह मेरी 
सब कामना पूण ( सं पद्यतां) होवे ओर हम सब 
धनौके स्वामी बने ॥ २७॥ 

इस गोमेधके प्रथम सूक्तके ये अंतिम मंत्र हैं। 
यहाँ प्रथम सूक्त समाप्त होता हें। पाठक इस २७ 
मत्रोके प्रथम सक्तका अच्छी प्रकार आगे पीछेका 
संबंध देखकर बहुत मनन करे । इस में एक भी मंत्र 
नहीं हे कि जो गौके मांसका हवन सिद्ध कर सकता 
हो । इसके विरुद्ध गौ अवध्य है, उसकी उन्नति करनी 
चाहिये,उसका दान करना चाहिये,उसको उत्तम अव- 
स्थामे रखना चाहिये इत्यादि बाते ही इस में कहीं हैं। 

इन तीन मंत्रा में पहिले अर्थात्‌ इस सूक्तके २५ 
वे मंत्र में दो पुरोडाश गायके घीसे उत्तम प्रकार 
भिगानेका विधान किया हैं । पुरोडाश का अर्थ पके 


गोमेध | 
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हुप चावल । इन पके चावळी की राशीपर जितना 
रह सके उतना गोका घी छोडन! चाहिये । इसीका 
हवन भी होता हैं और यह खाया भी जाता है । 
चावल खानेकी वैदिक रीति यही है कि चावलौपर 
खब घी छोड़ा जाय और वे खाये जाय । भोजन कं 
दो पक्ष होते हैं जेसे महिनेके दो पक्ष होते हें। 
भोजन के पहिले भागमें चावळ और घी खाना और 
दूसरे विभागमे भी चावल घीके साथ खाना चाहिये । 
गायके घोके साथ पक्के चावल खानेसे बुद्धि की वृद्धि 
होती है। मेधा वृद्धिका वधन ही स्वग प्राप्तिका चिन्ह 
हैं इसकी सचना इसी मंत्रके उत्तराधे में कही हें। 

चावला को ठीक करनेके साधन २६ वे मंत्र मे 
वर्णन किये हें । उलूखल, मुसळ, चमे, शूपे इन 
सराधनोसे छिलकोसे चावल अलग किये जाते, 
स्वच्छ किये जाते, और वायुकी खहायतासे छिलके 
भस आदि अलग किया जाता ह! इस प्रकार स्वच्छ 
और सुंदर बनाये हुए चावल अग्तिपर पकाकर 
उनका अन्न बनाया जाता हे जिसको पुरोडाश कहते 
हैं । जो प्रथम देवको समर्पित करने क लिये हवन 
किया जाता है और पश्चात्‌ यज्ञशेष पूर्वोक्त प्रकार 
खाया जाता हे । दोनो अवस्थाओं में घीके साथ ही 
हवन और भक्षण होता है । 

यहां २६ वे मंञरमें गोमेधका पूवीध समाप्त हुआ 
है । अगले २७ वे मंत्रमें यजमान कहता है कि जिस 
उद्देश्य से में यह गोंओका दान अलग अलग ब्राह्मणो 
को पृथक पृथक्‌ दिया है, वह मेरी मनकी कामना 
सफल हो जाय और मुझे बहुत धन, गोधन आदि 
प्राप्त हो । जितना मुझे प्राप्त होगा उतना अधिक में 
लोगौके उपकार करनेमे लगाऊंगा और इस प्रकार 
में जनताका भला करूंगा । 

यहां गोमेध का प्रथम सूक्त समाप्त हुआ है । इस 
में गोमांस हवन का कोई संबंध नहीं हे। आगे गो 
मेध के द्वितीय सूक्त का अथे देखेगे- 


(२६६) 


वैदिक धरम । 


[वर्षे ८ 


पगबर-यश-रक्षा-कानूरन । 


“ रंगीला रसूल ” नामक पुस्तक पंजाब मं 
म० राज पाल द्वारा प्रकाशित होगई । उसको पढनेसे 
मुसलमान चिड गये ओर उन्होने अपने पूजनीय 
पेगंबर के यशका संरक्षण करने के लिये सरकारी 
अदालतों की शरण ळी ! सरकारी अदालतों -मे 
म॒कदमा चल! और उसमे म. राजपाल जी छट गये! 
इससे मसलमीन और भी चिड गये ओर उन्होने 
अपने पज्य पैगंबर के यश की रक्षा करनेके लिये 
नया कानून घडनेकी दयामय अंग्रेज सरकार से 
प्राथना की । सरकार तो किसीके धम में हस्ताक्षेप 
नहीं करती, परंतु इस विषयमे उनको भी नया 
कानून घडने की आवश्यकता प्रतोत हुई और एक 
दो मास की अवधिमें नया कानून बना भी दिया । 
हमार मुसलमान भाइयाँने जो हलचल मचाई उसमें 
बे अतिशीघ्रतासे यशस्वी हो गये इसलिये हम 
उनका हार्दिक धन्यवाद करते हैं। 

बुरा हो या भला हो, जनता के एक चौथाई 
हिस्सेने जो कानून मांगा, वह इतनी शीघ्रतासे प्राप्त 
होनेका भारत में यही पहिला उदाहरण हे । इससे 

अनुमान किया जा सकता है कि यदि सब हिंदु" 
स्थानियांन अपने मतभेद अलग रख कर एक दिलस 
स्वराज्य की मांग इतनी ही तीवतासे की तो वह भी 
उनको इसी प्रकार मिल जायगा | भारत वषे की 
तेतीस करोडकी आबादी में सात करोड मसलमीन 
हे । यदि ये सात करोड आदमी एक दिलसे हलचल 
करके अपनी इच्छाके अनुशार नया अनावश्यक 
कानून घडना सरकार को आवश्यक कर देते हैं, तो 
क्या भारतीय तैंतीस करोड जनता एक दिळसे 
स्वराज्य मांगेगी ओर स्वराज्य मिलने तक एक 
दिलसे हलचल चलायेगी, तो कौनसी ऐसी शक्ति 
हे कि जो भारतीयोको स्वराज्य से दूर रख सकती 
हे? इस कानन की घडावटसे भारतीय जनता 


एक दिल हानेका महत्व समझे और उस मागे . 


आगे बढ कर अपना स्वराज्य प्राप्त कर ! 
पेगंबरोके यश का संरक्षण विदेशी राजके कानन 
से हो सकता हे, ऐसा हमारा ख्याल नहीं हे । पेगं- 


ल्न न पका >. 
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बरो के यशका संरक्षण पेगंबरो के अनयायोही कर 
सकते हं, यह हमारा निश्चित मत हे | इस समय 
तक सेंकडाँ मुसलमान ने हिदुओके सहस्रो मुर्तियों 
की बेइज्जती की, संकडी मंदिर तोडे, हजारों धर्म 
पुस्तक जला दिये और अन्य रीतिसे जो दिंदुधर्मा- 
चार्यो को बेइज्जती की उसका कोई हिंसावही नहीं 
है। इस इतिहासकी साक्षी काशीसे रामेश्वर तक के 
सहस्रौ स्थान इस समय भी दे सकते हैं। 

पालीयोके मंदिरोंका नाश और धर्म पुस्तकोका 
नाश जो मुसलमानों ने किया है उसका वर्णन 
इतिहास में मौजूत है । अर्थात्‌ परधर्मके आचार्य, 
पेगंबर, ग्रंथ और मंदिरोंके विषयमै जितना निरादर 
मुसलमीनौ ने बताया उतना किसी अन्य धर्मियोने 
बताया नहीं है । इतना होते हुए भी एक “ रंगीला 
रसूल ' पुस्तक प्रकाशित होने पर इन लोगोक 
अंतःकरण में प्रकाश पडा कि धर्माचार्य और धर्म- 
ग्रंथ की निदा नहीं होनी चाहिये ! यदि यही प्रकाश 
इनके अंतः्करणमें इससे पर्व पडता, तो निःसंदेह 
जगत्‌ का इतना नाश न होता । 

इस समय तक इन मुसलमानाने हिदुऔक वि 
भूतियोकी जितनी निदा की हे उतनी हिदुओने इनके 
आचार्योकी नहीं की हे । श्रीकृष्ण, श्रीराम, पांडव 
आदि प्राचीन तथा अर्वाचीन हिंदू पूज्य पुरुषोकी 
जो निंदा इन्होंने की हैं वह असह्य ही हे, तथापि हम 
इस समय तक समझते आये हैं कि इस प्रकारकी 
असभ्य निदाका उत्तर सभ्य शाब्दौमें भी दिया जा 
सकता हे । और इस प्रकार इनको असभ्य निदाका 
हमने सभ्य उत्तर दिया भी हे । 

श्रीकृष्ण भगवान की निदापर इन्होने कई लेख 
छपे, स्रीविषयक बुरे भले आक्षे प इन्होने प्रकाशित 
किये । परंतु इन असभ्य निदापूर्ण लेखोका उत्तर 
हिंदुओने सभ्यतासे ही दिया है । श्रीकृष्ण भगवान 
की जिस लीलापर आक्षेप किया जाता हे वह उनके 
रो वर्षकी आयके समय की बालकऋीडा हे । इतना 
कहने मात्रले निदकोकी निदा व्यंथ होजाती हे। इस 
प्रकार हम निदकोकी निदाका सप्रमाण खंडन हुन 

( आगे टायटल पु० ३ पर देखिये ) 


सूक्त ३१ ] | । १६९ 


क्क 5 “`` ` ` >>>9>>>29>355955253555 9993 
शी 
A / के ० जिन्स रि यल स्त 
| Ee have Sr Sri uD 
1 4 A 
A १ अथववदका स्वाध्याय । ; 
५ 1 
0) < 3 
टी 
|) ॥ ४ चार हारा का चार आशाए। | 
A Y 
की || (9 ( 
)) 


SE << कन SIE EPID 


मनुष्यके शरीरमें चार द्वार हें, इस बातका वणन इससे पूर्वे कियाही है । इन चार 
दवारोंके कारण चार आशापं मनुष्यके मनमें उत्पन्न होती हें । जिस प्रकार घरके जितने 
द्वार होते हैं उनसे चाहर जाने और उन दिशाओंसे कार्य करनेकी इच्छा घरके मालिक 
की होती हे; उसी प्रकार इस शरीररूपी घरके स्वामी आत्म देवकी आशाएं इस घरके 
दवारोंसे जगत्मे गमन करके वहांके काये क्षेत्रमें पुरुषाथ करनेकी होती हैं । वास्तवमं इस 
शरीरम अनेक द्वार हैं, इसमें नो द्वार हैं एसा अन्यत्र कई खानोमे कहा हे । देखिय- 

अष्टाचक्रा नवद्वारा देवानां पूरयोध्या । 
तस्यां हिरण्ययः कोश; खर्गो ज्योतिषाबृतः ॥ 
अथवे० १०।२। ३१ 

“ आठ चक्र और नो द्वारोसे युक्त यह देवोंकी अयोध्या नामक नगरी हे, इसमें 
सुवर्णमय कोश हे वही तेजस्वी स्वश है । ” ८ 

इस अथर्ष श्रुतिमे शरीरका और हृदय शुहाका वर्णन करते हुए कहा है, कि इस 
शरीरमें नो द्वार हैं । ये द्वार हैं इसमें कोई संदेह ही नहीं हैं दो नाक, दो आंख, दो 
कान, एक मुख, गुदा और शिर ये नौ द्वार यहां कहे हैं । इन में से मुख पूव द्वार, 
गुदा पश्चिम द्वार, शिख दक्षिण द्वार इन तीनोंका संबंध इस अपने प्रचालित सूक्तक 
मंत्रम है । जो चतुथद्वार हे वह आठ चक्रवाले पृष्ठवंशके ऊपर मस्तिष्कस भी ऊपर के 
भागमें विदृति नामसे प्रसिद्ध है । इसका वर्णन अथववेदमें इस प्रकार हे-- 

सूधानमस्य संसीव्याथवां हृदयं च यत्‌ । 
सस्तिष्कादूध्वः प्रेरयत्‌ पवमानोशंध शाषेतः ॥ अथवे० १०।२।२६ 

“मस्तक ओर हृदय को सी कर अथात्‌ एक कन्द्रम लीन करके मस्तकसे भी ऊपर 

सिरके बीचमें से प्राण फेंका जाता है ।” 
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| विद्ति द्वारसे तैंतीस देवोके साथ आत्माका शारीरमें ह । अंदर 
_ 8 आनेपर यह द्वार बद हाता है। पश्चात्‌ घाणसाधन द्वारा आपना इच्छा 
र, इसी द्वारसे वापस जानपर छक्ति । साधारण जन दह व्याग करड समय ॥ 
| अन्य द्वारस बाहर जाते ह, परन्तु केवल यागीही अथवंवेदके कहे 1 र 
से मस्तिष्कके परे इसी द्वारसे जाता हे और मुक्त होता है । | 


व 


5 > 


सूक्त ३१ | आशा-पाढक-सूक्त | १७१ 
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इस मंत्रर्म ` 'मस्तिष्कात्‌ ऊध्येः । अधि शीषेतः ।” आदि शब्दों द्वारा मस्तक के 
ऊपरले उत्तर द्वार का वणेन किया हे । अथीत्‌ जो चार द्वार हमने इस मंत्रके व्याख्यान 
के प्रसंगर्मे निश्चित किये हैं उनका वेदमें अन्यत्र वर्णन इस प्रकार आता है।नो द्वारों में 
~ ~ च + ~ ७, 0३७ [७१ 
से तीन ओर इस मज्जा संस्थानका एक मिल कर चार द्वार हैं और उनकी चार 
आशाएं अथवा दिशाएं हैं । अब ये आशाएं देखिये- 
हार आशा 
१ पश्चिसद्वार = गुदा = की आशा विसजेन करना । शरीर धर्म । 
२ पूर्वद्वार > सुख = „ ), मधुर भोजन करना। अर्थ प्राप्ति। 


~ 


३ दक्षिणद्वार = शिस्न = ,, „ भोग का उपभोग करना। काम | 


~ ~ 


४ उत्तर द्वार = बिहाति = ,, ,, बंधन से मुकत होना । मोक्ष। 


आरोग्यका आधार । 


~ 


इसमें पश्चिमद्कारसे जो आशा है बह केवल “शरीर धर्म” पालन करने की ही है 
तथापि इस शोच धर्भसे अर्थात्‌ पवित्र बनने के कमसे शरीर शुद्धि होनेके कारण इससे 
शरीर स्वास्थ्यक्री प्राप्ति होती है । सब अन्य भोग इसके आश्रयसे हैं यह बात हरएक 
जान सकते हें । इस द्वारका कार्य बिगड जानेसे शरीर रोगी होता है ओर अन्य 
द्वारो की आशाएँ पूर्ण होने की असमर्थता होती हे । इस के उत्तम प्रकार कार्य 
करने पर अन्य आशाएं सफल होने की संभावना हे । इस लिये हम कह सकते 


हें, कि इस पश्चिम द्वारकी आशा मनुष्य के मनमें “ आरोग्य की प्राप्ति ” रूप 


से रहती हे । इस आशा का कार्य क्षेत्र बहुत बडा हे, मनुष्य इस विषयमै जितना 
कार्यं करेगा उतना वह स्ता प्राप्त करेगा और वह यदि ऐसे व्यवहार करेगा 


Los >> 


कि इस पाश्रप्त द्वार के व्यवहार ठाक न चल ता उसक रागा हानम काह शका हा 


A 


नहा 


खानपान । 


त ~ १० ० ह मे CSS ~ 
अब पूव द्वार का आशा देखिये । सक्षपस इतना कहना इस वषयम पयाप्त हागा क 
च ० A च्छ च 
इस द्वार समचुष्यउत्तम अन्न और उत्तम पान करने का इच्छा करता हैं। मधुरताका प्रस 
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करते करते मनुष्य इतना अधिक खाता है कि वह अजीणेसे बीमार हो जाता है। 
इस लिये इस विषयमे प्रयत्न पूवेक संयम रखना चाहिये | रुची का गुलाम और जिह्वाका 
दास जो बनता हे उसका आयु कष्टप्रद ही होता हे । हरएक इंद्रिय के विषयमें यही 
बात है । इस प्रकार इंद्रिय भोग के लिय धन की आवश्यकता हे इस हेतु इस द्वार की 
आशा “ अर्थ की प्राप्ति ” ही है । यह आशा अत्यधिक बढानेसे कष्ट होंगे और संयम 
द्वारा अत्यावझ्यकता के अनुसार भाग लेनेसे सुख बढेगा, उन्नति होगी। मुख द्वारसे शब्द 
बोलनेका भी एक काम होता हे । उत्तम शब्द प्रयोगसे जगतूमें शांति फैलती हे ओर 
कुशब्दक प्रयोगसे अशांति फेलती हव । इस विषय में भी जिह्वापर संयम रहना आवश्यक 


हें । अन्यथा अनथे होनेमे काई देर नहीं लगेगी! इस प्रकार इस द्वितीय द्वार की 
आशा का सबंध सनुष्यका उन्नातक साथ ह | 


कामोपभोग । 


तासरा दाक्षण द्वार ह। इस ।शख द्वारा जगत्‌ म उत्तम प्रजनन अथात्‌ सुप्रजाजनन 
करना आवश्यक ह । परतु जगत्‌ म इसक असयमस जा अनथ हा रह ह, व 1कसास 
छिपे नहीं हे । इसका सयम महत्प्रयासस साध्य हाता ह। उध्वरता हाना हा वादक 
धर्म का साध्य है | इसक वचारस इस द्वारका आशा का पता लग जायगा | यह कद्र 


अत्यंत महत्त्वका है परंतु जनता का लक्ष्य इसके कार्यमें बिगाड करनकी ओर अधिक 
हे और सुधारके मार्ममें प्रयत्न अति कम हैं । 
बंधन का नाश । 

अब चतुर्थ विद्ृति द्वारपर हम आते हैं | यह विदृति द्वार हे । इससे जीवात्मा इस 
शरीरमें घुसा हे, परंतु इसी द्वारस बाहर जानेका मागे इसको मिलता नहीं हे । युद्ध 
भूमिमें प्रवेश करना यह जानता है, परतु सुरक्षित वापस फिरनेकी विद्या इसे पता नहीं 
है । चक्र व्यूहमें घुसनेकी विद्या जाननेवाला, परंतु चक्रव्यूहमें घुस कर युद्धमें बिजय 
प्राप्त करने ओर सुराक्षित वापस आनेकी विद्या न जानने वाला अभिनव कुमार अभि- 
मन्यु यही है । यदि यह सुरक्षित वापस आनेकी विद्या जानेगा ता यह विजय-अजुन- 
होगा, फिर इसको डर किसका हे ? “ विजय ” बननेके लिये ही यह सब धम माग 
हें । जिस समय आये हुए मागस यह जीवात्मा वापस जानेकी शक्ति प्राप्त कर सकेगा 
उस समय इसको कोई बंधन कष्ट नहीं पहुंचा सकता । हरएक बंधन को दूर करनकी 
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इच्छा इसमें इस द्वारके कारण है । 


इस प्रकार चार द्वार की चार आशाएं हैं और हरएक मनुष्य इन आशाओंके कार्य 
क्षत्रमे बुरा या भला काये करता हे ओर गिरता हे या उठता हे । इन आशाओंके काये 
क्षेत्र की कल्पना पाठकोको ठीक प्रकार होगई, तो इस सूक्तके मंत्रोका विचार समझनेमें 
कोई कठिनता नहीं होगी । इस लिये प्रथम इन चार द्वारोका विचार पाठक वारंवार 
मनन द्वारा करें ओर यह बात ठीक प्रकार ध्यानमें धारण करें । तत्पश्चात्‌ निम्न लिखित 
स्पष्टीकरण पढ़ें -- 


अमर दिक्पाल । 
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इस सूक्तके प्रथम मंत्रके कथनमें तीन बातें कही हें- ' ( १) चार आशाआक चार ^ 
५ ON A 

अमर आशा पालक हैं । ( २ ) वही चार भूताध्यक्ष हैं । ( ३ ) उनकी पूजा हम हवन ^ 
~ च) २, शे 
से करते हैं । ”” | 
Nh 

मनुष्यम चार आशाएं कोनसी हैं, उन आशाओंका स्वरूप क्या हे और उनके साथ ? 

॥1 ~ ~ * ० ON ~ [a 60 
| मनुष्यके पतन अथवा उत्थापनका किस प्रकार संबंध है, यह पूर्वे स्थलमें बताया ही है । | 
|. चार आशाएँ मनुष्यके अंदर सनातन हें, ( १ ) शरीर.धसेका ख्याल करना, (२) |] 
^ भोग प्राप्त करना, ( ३) कामका भोग करना और (४) बंधन से निवृत्त होना, ये चार A 
भावनाएं अथवा कामनाएं मनुष्यमं सदा जागती हैं, मूढम तथा प्राज्ञमें ये समानतासे ॥ 
रहती हैं | पशु पक्षियोमें भी अस्पांशसे ये रहती हें अथात्‌ भूतमात्रमें ये सदा रहती हैं, ) 
इसलिये इनका सनातन अधिकार प्राणिमात्रपर हे, मानो ये ही भूर्तोके अध्यक्ष हे । ) 
इनको अध्यक्ष इसालिये कहा हे कि इनकी प्रेरणासे ही प्राणी अपने अपने सब व्यवहार 2 
~ ०७० शी 

करत हैं । यदि ये आशाएं प्राणियांक अदर न रहीं नो उनको हलचल भी बंद हा ॥ 
(1) 

जायगी । मलुष्यके संपूर्ण प्रयत्न इनकी आधीनतामें हो हा रहे हैं । इस लिये ये ही चार १ 
आशा-पालक मनुष्यके चार अधिकारी हैं । इनकी आधीनतामें रहता हुआ मनुष्य 1 
अपने व्यवहार करत। हे ओर उनका बुरा या भला परिणाम भोगता है । A 
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हवनस पूजन । 
इनका पूजन हवन से ही हो रहा हे । पूर्व द्वार मुख हे, उसमें अन्नपानका हवन हो 
रहा हैं | कौन प्राणी ऐसा हे कि जो यह हवन नहीं करता । इसी प्रकार दक्षिण द्वार 
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1 प्राणी हें, इतनाही नहीं परंतु इस कामदेव की अति पूजा से 


| 
हैं। पश्चिम द्वार की पूजा योगमें प्रसिद्ध “ अपानायाम ” से की जाती हे! जिस 
प्रकार नासिका द्वार से करनका प्राणायाम होता हे उप्ती प्रकार पश्चिम शुद द्वार स 
अपानायाम किया जाता है । इस की क्रिया भी थोडे लोग जानते हैं । यह क्रिया योग 
शास्रमं प्रसिद्ध हे ओर इससे नामिके निचले भागका आरोग्य प्राप्त होता हे । उत्तर 
द्वार विढातिके उपासक खास योगी होते हैं व इस खानकी चालना करके अपनी मुक्तता 
प्राप्त करते हैं । इनकी हवनसे पूजा यह है- 
१ पूरवद्वार---- ( सुख )- अन्नपानादिके हवनसे पूजा, 
२ दाक्षिण द्वार- ( शिस्न)- भोगादिद्वारा कामदेवकी पूजा, 
३ पश्चिम द्वार- ( गुदा )-अपानायाम-अपानका प्राणम हवन करके पूजा, इसका 
उल्लेख मगवद्गीतामें मी हें - अपाने जुह्ृति 
प्राणं प्राणेऽपानं तथा पर । भग० गो० ४-२९ 
४ उत्तर द्वार -(विहति)--मस्तिष्कके मज्ञाकेंद्रके सहस्रारचक्रम ध्यानादिसे पूजा । 


यहां पाठक जान गये होंगे,कि पहिली दो उपासनाएं जगत्‌ में अधिक हैं ओर दूसरी 
दो कम हैं ! परंतु बीजरूपसे हैं । प्रथम मंत्रमं “ हम चारों अमर आशापालॉकी हवन 
द्वारा पूजा करेंगे ” ऐसा स्पष्ट कहा है । यह इस लिये कि हरएक मनुष्य चारोंकी 
उपासना द्वारा अपना उद्धार करे । 

यहां नियमन की बात पाठकोको ध्यानमें धारण करनी चाहिये । यह नियमन इस 
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१ पूवे तथा पश्चिम द्वार ये ह के विरुद्ध दिशाके मुख हें । सुखका अतिरेक 

४ होनेसे गुदाका काय बिंगडता है, ओर गुदाका काये ठीक रहनेसे मुखकी रुची ठीक 

॥ रहती हे । इस प्रकार ये एक दूसरेपर [नेयमन करते हैं । इसी प्रकार मस्तिष्क ओर 

2 शिस्न ये परस्पर का नियमन करते हैं । यदि शिस्नदेवने अतिरेक किया तो मस्तिष्क 
हलका होता है, और मनुष्य बुद्धिका काये करनेमें असमर्थ होता है, पागल बनता है, 
निकम्मा होता हे । तथा मस्तिष्कमे सुविचाराका स्थिर करनेसे वे सुविचार शिस्न देव 
का संयम करनेमें सहायक होते हैं। इस प्रकार ये परस्पर उपकारक भी हैं ओर घातक 
भी हैं । पाठक सोच कर जाननेका प्रयत्न करें कि ये किस प्रकार उपकारक होते हैं 
ओर केसे घातक होते हैं तथा इनकी उपासना किस प्रकार करनी चाहिये और इनके प्रकोप 
से किस प्रकार बचना चाहिये । अब द्वितीय मंत्रका विचार करेंगे - 


पापमोचन । 


द्वितीय मंत्रका आशय यह है- “ चार आशाओंके चार आशापालक देव हैं वे हमें 
पापसे तथा अधोगतिके पाशसे बचाबें । ” 


सकते हैं और किस प्रकार गिरा सकते हैं । देखिये -- 
6 [aS ९: ११०९ नद ~~ च ~ [oS 
१ पूवेद्वार-सुख = जह्वाका गुलामास खानपानम आतरक हाकर, पटका बिगाइ 
च इ, ~ (२ अर) ~ ~ ट्र 
आर स्वास्थ्यका नाश | इसा ॥जह्ाक सयमस आरोग्य प्राप । 


[aS 


२ पाञश्चमद्वार-णुदान पूचाकत सयम आर असयम से ही इसका लाभ या हानि 
प्राप्त हानका सबंध ह | 


३ दक्षिणद्वार- शिस्न = जह्मचर्यद्वारा संयमसे उन्नति, संयमपूर्वक गृहस्थधर्म 
पालनसे सुप्रजाप्रापि ओर असंयमसे क्षय । 
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~ 9 9 च् 
A प्राप्त होनेका संबंध हे। 
| इसका मनन करनस य कस [नयमस पापस छुडा सकत हें इसका ज्ञान हा सकता 
च "० ६५ A Cn ~ ~ ~ ~ 0९८. ९ 
हे । पापसे छुडानेसे ही निऋति के पाशसे मनुष्य छूट जाता है । निक्रितिका अर्थ नाश 
EE NTN ~~ 6 ~ ~ ~ फेरे, च्छ ५ 

१ है|पाप । करनेवालेको निक्रीतिके अर्थात्‌ विनाशके पाश बांध देते हैं। और पृष्यवानोंका ॥ | 
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उनसे कोई कष्ट नहीं होता । इस मंत्रका यह कथन बडा बोधप्रद है कि ये चार द्रारकी 
चार आशाएँ सबुष्यको पापसे छुडा सकती हें ओर बंधनसे मी मुक्त कर सकती हैं । 
पाठक अपनी अपनी अवस्थाका विचार करें ओर आत्मपराक्षा द्वारा जानेका यत्न करें 
कि उनके शरीरमं क्या हो रहा हे । यदि काई आशापालक उनके विरुद्ध काय करता 
हो, था शतकं आधोन हुआ हो, तो सावधानीसे अपने बचाव का यत्न करं । इस प्रकार 


व 


द्वितीय मत्रका विचार करनेसे इतना बोध मिला: अब वृतीय मंत्र देखते हैं-- 


चतुथ दब । 


तृतीय सत्रका आशय यह हे-'में न थकता हुआ ओर अंगोंसे दुल न होता हुआ 
हवनसे तथा घीसे इनको तृप्ति करता हूं । इन चार आश्या पालोमें जो चतुथे आशापालक 
च च्छै च 
देव ह बह हमें सुखस यहां आनंद स्थानमें पहुंचावे । ” 


इस संत्रमें कहा हुआ “तुरीयः देवः” अथात्‌ चतुर्थ देव विद्दतिद्वारका रक्षक मोक्ष- 
की आशाका पालक है | इसी देव की कृपासे अन्य सब द्वारोंका नियमन हो सकता 
हे । इसी दृष्टिसे अन्य सब कार्य व्यवहारका नियमन होना चाहिये | वेदिक धमेके 
सपूण काय व्यवहार इसी दृष्टिसे रचे गये हैं । मोक्षके मागके ध्यानसे जगत्‌ के सब 
व्यवहार होने चाहियें। इसीका नाम धर्म हे । बंधनसे युक्त होना मुख्य साध्य हे, 
उसके सहायकारी सब अन्य व्यवहार होने चाहियें । अन्यथा जगतूके व्यवहारको अधिक 
हस्व देनेसे और सोक्षधमं को कम महच देनेसे भनुष्यमें लोभ वृद्धि होनेके कारण 
बडा अनर्थ होगा । त्यागपूणे जीवन और भोगपूर्ण जीवन का भेद यहां स्पष्ट होता हे । 
मंत्रम कहा है कि न थकता हुआ और अवथवॉसे विकल न होता हुआ में इन देवोंकी 
पूजा करूगा ! इस कथनका थाव स्पष्ट हे कि मनुष्य प्रयत्न करके अपना शरीर छुदृढ 
बनावे ओर अनेक पुरुषार्थ करनेका उत्साह मनमें खिर करे । 


इन चार देवोंकी अन्नादिसे तथा घी आदिसे तृप्ति करनी चाहिये | जिसका जो हवन 
हे उसी के अनुकूल उसका घी भी है । वह जैसा जिसको देना है वह यथायोग्य रीतिमे 
देकर उसकी तृप्ति करनी चाहिये । इस विषयर्मे थकाबट करना योग्य नहीं । न थकते 
हुए और न श्रांत होते इए ये भोग प्राप्त करने ओर योग्य प्रमाणसे उनका स्वीकार 
भी करना चाहिये । अथोत्‌ बडी दक्षतासे जगत्‌ का व्यवहार करना उचित हे । परंतु 


सब व्यवहार करते हुए चतुर्थ देवकी कृपा संपादन करने का अनुसंधान रखना 


२३ 


CCO, Gurukul Kangri Collection, Haridwar, Digitized by eGangotri 


2 २०:२२ ६ €€८८६८८८€८€८:८९€८ €८:८::€: 


sseessessessssssssS €<€€>:>:>>>%>>>%%>>>>>>>%%>>>>>>%>>>9>>> 


न 
७ 
७ 


>9>>>>>>>>>>>>9>>>>%>>>>%>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> >>>>>>%>>>>%>> त: ® 


>>>>>>>>>>>>>>>>>>>%>>>>': 


1-7] 7>>>>5> 


>) क र Raw पय 


24 अथे वेदका स्वाध्याय | [ काण्ड$ 
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A IRON, त 20 र ४... 2 CR 
७ चाहिये । क्यों कि उसी की कृपासे आनंद, उन्नति, यश, आदि की यहां ग्राप्ति होती है १ 
- और सद्गति भी मिल सकती हे । | 
व दीध आयु । 1 
0) श्री 
क्र ल ० २०० ~ ~~ ञ्‌ भ च ° र ड्‌ क ~ शः 
॥ पूवोक्त प्रकार तीन मंत्रोंका विचार करनेके पश्चात्‌ अः तुथे मंत्र इस प्रकार हमारे 8 
॥ सन्युख आता है- “ इन आशापालेंकों सहायतासे हम तथा हमारे माता, पिता, इष्ट, ॥ 
॥ मित्र, गाय, घोडे, आदि सब सुखी हों । हमारा अभ्युदय होवे तथा हम ज्ञानी वनकर | 
॥ निःश्रेयस के भागी बनें और दीघोयु बनें । ” इस मंत्रमें चार बातें कहीं हैं-- a 
3 स्वस्ति (सु+ आस्ति) = सबका उत्तम अस्तित्व हो अथात्‌ इस लोकका जीवन § 
श्र © च n 
A सुख पूवक हो । र 

छ ~ ~ 0 च प्र \ 
| २ सुभूतं = (सुत स्ति) = उत्तम ऐश्वय प्राप्त हो, यह उत्तम अभ्युदय का १ 
A सूचक विधान है । | 
0 र सुविदत्रे = (सखु+विद+ज ) = उत्तम ज्ञान मिले । आत्म ज्ञान ही सव ॥ 
A ज्ञानोंमे उत्तम और निःश्रेयस का हेतु है । वह हमें ग्राप्त हो । | 


४ ज्योक्‌ = दीर्घकाल जीवन हो ! यह तो अभ्युदय ओर निःश्रेयससे सहज / 
ही प्राप्त हो सकता हे । 


A 

A 

क 

A 

8 ७ ७ wee ७ ~ € ~ 6 ७ nC (९ 
| वेद मत्रामे वारंवार “ ज्योक्‌ च सूथ हराम ” अर्थात्‌ “ दोघेकाल तक येको 
च ~ ७ » (९ ७. ~ AC 00 
£ हम देखते रहें | ” यह एक महावरा है, इसका तात्पर्य “ हमारी आयु अतिदीध हो” 
/ ७ ५ चट / ० NN N &> त्र ०.९ 

॥ यह हे । परंतु यहां ध्यानमें विशेषतया धारण करनेकी बात यह हे कि अति दोघे आयु 
॥ प्राप्त करनेका संबंध स्यसे अवश्यही है। जहां जहां दीघे आयु प्राप्त करने का उपदेश वेदमै 
आया है वहां बहां सर्यका संबंध अवश्य बताया है । इस लिये जो लोग दोघे आयु प्राप्त करना 
चाहते हैं वे सूयेके साथ आयुष्य वर्धन का संबंध है यह बात न भूलें । ब्रह्मकी कृपासे 
दीधे आयु प्राप्त होती हे इस विषयमें अथवेवेद्मे अन्यत्र कहा हैं -- 


२2>>9>>>>2>:>>>>>>>>>>>>>>>>:>>>:>>>>>>:>>>>>>> 


तस्मै ब्रह्म च त्रात्ाश्च चक्रुः प्राण प्रजां ददु:॥ २९ ॥ 
न वे तं चक्षुर्जहाति न प्राणो जरसः पुरा । 
' पुरं यो ब्रह्मणो वेद यस्याः पुरुष उच्यते ॥ ३० ॥ 
अथवे० १० । २ 
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जो निश्रयसे ब्रह्मकी अमृतसे परिपूर्ण नगरीको जानता हे उसको खयं ब्रह्म और 

ब्रह्मके साथी अन्य देव चक्षु, प्राण ओर प्रजा देते हैं ॥ २९ ॥ अति वृद्धावस्थासे पूर्व 
उसका प्राण आर चक्षु छोडते नहीं जो ब्रह्मपुरीको जानता हे और जिस पुरीमें रहनेके 
कारण इसको पुरुष कहते हैं ॥ ३० ॥' 

भाव स्पष्ट हे कि ब्रह्मकी कृपासे दीघ आयु, सुसंतान ओर आरोग्य पूण इंद्रेयोसे 
युक्‍त उत्तम शरीर प्राप्त होता हें। यही भाव संक्षेपसे अपने प्रचलित सूक्तके चतुर्थ मंत्रमें 
कहा है । इस प्रकार यह ज्ञानी मनुष्य इह पर लाकमें यशस्वी होता दै । यही इस 
स्रक्तका उपदेश हे । 


04 
5 


विशेष दृष्टि । 

यह खूक्त केवल बाह्य दिशाएं ओर उनके पालकोंका ही वणेन नहीं करता ह । बाह्य 
दिशा ओंका वर्णन इस खक्तमें हे, परंतु दिशा शब्द न प्रयुक्त करते हुए “आशा” शब्द 
का प्रयोग इसमें इसी लिये हुआ है कि मनुष्य अपनी आशाओं आर उनकी पालक 
शक्तियोंको अपने अंदर अनुभव करे ओर उनके संयम, नियमन, ओर योग्य उपासन 
आदिसे अपना अभ्युदय और निःश्रेयस सिद्ध करे । 

इस खूक्तका यह 'ेषालंकार बडा ही महत्व पूर्ण है। और जो इस सूक्तको केवल 
बाह्य दिशाओंके लिये ही समझते हैं वे इसके महत्त्व पूर्ण उपदेशसे वंचित ही रहते हैं । 
पाठक इस दृष्टिसे इसका अध्ययन करें । 

इस खूक्तका संबंध आयुष्य गण, अपराजित गण आदि अनेक गणोंसे विषयकी 
अनुकूलतासे है । यह सूक्त खयं वास्तोष्पतिगग अथवा वसु गण का है! इस लिये 
“ यहांके निवास ” के साथ इसका अपूर्व संबंध हे। इस प्रकार की दृष्टिस विचार करनेसे 
पाठक इससे बहुत बोध प्राप्त कर सकते हैं ओर उसको आचरणमें ढालकर अपना 
अभ्युदय और निःश्रेयस प्राप्त कर सकते हे । 


13 4 £ 


CCO, Gurukul Kangri Collection, Haridwar, Digitized by eGangotri 
2 ती Nh SRS? cs MN त मिह शकि ७ 


आद्या-पालक-सूक | १७९ 


>5 MOS el 0 0 यज डड डाळी >>>>>>>> 


Pe अथवेवेदका स्वाध्याय । 


२७२०-२०-२० ०२२०-२०-०२ २००२-२०-०० २२१२ € € € ८७८८ €€€€€€€€€€ €€:€८:€£:€:८:९€:८:९: ९८:८८ 


अरव पट ०८22221 29:02120 वभा MESES हि क 
1002010030 कको लक छि ह 
र - )) 


fi? [Ca IT RE SS > SDD AD रश 
शी) 


जीवन-रसका महासागर । । 


७> ल्ख = = =| | सल 


( ३२) 
( ऋषिः-- ब्रह्म | देवता-- व्यावाएथिवी ) 


इदं जनासो विदथ मह्मं वदिष्यति । 

न तत्पुथिव्यां नो दिवि येन॑ ग्राणस्ति वीरुधः ॥ १ ॥ 
अन्तरिक्ष आसां स्थाम श्रान्तसदाभिव । 

आस्थानंम॒स्य भूतस्य॑ विदुष्टट्रेथसो न वां ॥२॥ 
यद्रोदसी रेज॑माने भूमिश्च निरतक्षतम्‌ । 

आद्र तदद्य सवेदा संमुद्रस्येव खोत्या: ॥ ३ ॥ 
विश्व॑मन्यामभीवार तदन्यस्थामाधिश्रितम्‌ । 

दिवे च॑ विश्ववेंदसे प्रथिव्ये चाकरं नम॑ ॥ ४ ॥ 
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अथ-हे ( जनासः) लोगो ! ( इदं विदथ ) यह ज्ञान प्राप्त करो । वही 
0 ज्ञानी ( महत्‌ ब्रह्म वदिष्याते ) बडे जक्मक विषयं कहेगा। ( थन वारूध! 
# प्राणन्ति) जिससे ओषाधियां आदि प्राण प्राप्त करती हें, (तत्‌ शॉथेव्या न, 
\ नो दिवि) वह एथ्वामें नहीं ओर ना ही खुलोक में है । १ ॥ ( आसाँ 
- अन्तारक्ष स्थाम ) इन आषाधि आदिकाका अन्तारिक्षस स्थान हे ( ्रान्त- 
दा इव ) थक कर बठहुआक समान ( अस्य सआूतस्थ आस्थान ) इस बन 
णि स्थान जा हैं तत्‌ वेचा! विदुः वा न) वह ज्ञानी जानत ह वा 
॥ २॥ ( यत्‌ रेजमानं रोदसा ) जो हिलन वाल द्यावाएाथचान आर 
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ससुद्रक खात होते हैं ॥ ३ ॥ ( विश्व ) सच ने (अन्यां अभीवार) दृसरीको 
क > ५. ७”. ५ 

घरालया इं, ( लत्‌ ) वह (अन्यस्या अ म) दृसरीमे आश्रित हआ 
> ~~ च 

ह। ( देव च ) झलाक आर ( विश्ववदर थेव्य ) रपूण घनासं युक्त 


प्रथिवीके लिये ( नमः अकर ) नम्रस्कार अने किया है ॥ ४ ॥ 


र ~ = NOS व > [a Len 
सावाथ-ह लागा! यह समझा एक जा तत्वज्ञान खभमझगा बहा ज्ञाना 


उसका विवरण करेगा । तत्त्व ज्ञान थह हे कि जिससे बढनेवालो 
वनस्पतिथां आदिक अपना जीवन प्राप्त करती हें, वह जीवनका सत्त्व 
पृथ्वीपर नही है और नाही द्युलोक में हे॥ १॥ इन बनस्पति आदिका स्थान 
अतरिक्ष हे | जैसे थकेमाद विश्राघ करते हें उस्प्रकार ये वनस्पति आदिक 


श्र 


अंतरिक्षभे रहते हें । इस बने इए जगतका जो आधार हैं उसको कौनसे 
' ज्ञानी लोग जानते हैं ओर कोनसे नहीं जानते ? ॥ २॥ हिलने जलनेवाले 


चुलोक आर एथ्वीलाक के द्वारा जो कुछ बनाया गया हैं, वह सब इस 
समयतक बिलकुल नथा अर्थात्‌ जीवन रसले परिपूर्ण जसा है, जस 
सरावरस चलनेवाल स्रोत रसस परिपूण हाले हैं ॥ ३ ॥ यह खंब जगत्‌ 
दूसरी शक्ति के ऊपर रहा है आर वहभी दूसरी के हौ आश्रयसे रही हं 
युलाक और सब घनोंसे युक्त पृथ्वी दवीकों म नन करता हू ( क्‍्याकि 
ये दो देवलाएं इस जगत्‌ का निमाण करनेवाली हैं। ) ॥ ४ ॥ 


स्थूल खाट । 


जो सृष्टि दिखाई देती है वह स्थूल सृष्टि है, इसमें मिट्टी पत्थर आदि अतिस्थूल 
पदाथ, वृक्षवनस्पत्यादि बढने वाले पदाथ, पशुपक्षी आदे बढने आर हिलनवाल प्राणा 
तथा मनुष्य बढन हिलने ओर उन्नत होनेवाले उच्च कोटीक प्राणी है । पत्थर मिट्टी आदि 
स्थिर सृष्टीका छोड़ा जाय और वनस्पति. पशु तथा मानव सृष्टिमे देखा जाय, तो ये 
उत्पन्न होते हैं, बढते हैं और ग्राण धारण करते हैं यह बात स्पष्ट दिखाई देती है। इसमें 
दिखाई देनेवाला जीवनतत्व कोनसा तत्त्व हे? क्या यह स्थूलही हें या इसस भिन्न 
ओर कोई तस्व है इस का विचार इस स्कतमें किया हैं । 


सब लोग यह जीवन रसका ज्ञान प्राप्त कर | याद उनकी जीवन से आनंद प्रास 
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Mh 


करना है तो उनको उचित है कि वे इस (जनासः ! विदथ ) ज्ञान को प्राप्त करें । यह $ | 


१८२ अथववेदका स्वाध्याय ॥ ` [ काण्ड १ 
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त ~ 
क़ टर र 
- ही दी है । ( मंत्र १ 

| यह जीवन रस की विद्या कोन देगा ? किससे यह प्राप्त होगी ? यह शंका यहां | 
; 

0 


2 
2); 
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आती हे, इसविषयमे प्रथम मंत्रने ही आभे जा कर कहा हे कि, जो इस विद्याको जानता ) 
होगा, वही (महत्‌ ब्रह्म वादेष्याते) बड ब्ह्मके विषयमं अथात्र इस महत्व पूण ज्ञान क ? 

कर | 
(0 


विषयम कहगा । [जपका इस विद्याका पात करनका इच्छा हा, वह एल विठ्ठान के पास 
जावे आर ज्ञान प्राप्त कर । किसा अन्य क पास जानका काइ जावृरयकता नहा है । A 


जावन का रस A 
सारांश रूपसं यह समझा ।के जिस जचनतच्वक आश्रयस बढनव [छे वृक्ष वनस्पात की 


प्राणा आदि प्राण धारण करते हैं यह जीवन का आधारतत्वन तो पथ्वीपर हं और ना ; 
ही द्युलोकमे हे । “ (मंत्र १) वह किसी अन्य स्थानमें हे इस लिये उसको इस बाह्य ॥ 


द्यावापृथिवासे भिन्न किसी अन्य स्थान में ही ठूंढना चाहिये । A 

इस प्रथम मत्रम स्पष्ट शब्दास कहा है [के जिससे जीवनका रस मिलता तत्व | 
इस स्थूल ससारस बाहर अथात्‌ वह अतिसूक्ष्म ह । वह कहा हैं इसका पूण उत्तर आगे 3 
के मत्राम आजायगा । 


93922: 9:75: 9 >>> >>>: 


भूतमात्रका आश्रय । 
द्वितीय मंत्रमें कहा हे कि- “ इस सृष्टिगत संपूर्ण पदार्थोका आश्रय स्थान अंतरिक्ष 
है। इन स्थूल पदार्थे मात्रका जो अंतरिक्षमें आश्रय खान है वह ज्ञानी भी जानते हैं 
वा नहीं! ” अथात्‌ इसका ज्ञान सब ज्ञानियोंको भी एकसां हे चा नहीं । ज्ञानियों में भी 
जो परिपूर्ण ज्ञानी होते हैं वे ही केवल जानते हैं । सृष्टि विद्याके जाननेवाले इस घातको 
नहीं जान सकते, परंतु आत्मविद्याका ज्ञान जाननेवाले ही इसको यथावत्‌ जानते 
हैं। (मत्र २) 
इस द्वितीय मंत्रमें “ भूत ” शब्द है, इसका अथे “ बना हुआ पढाथे । ” जो यह 
बनी हुई सृष्टि हे इसीका नाम भूत है ओर इसकी विद्याका नाम भ्रूतविद्या है । इत सब 
सृष्टिका आधार देनेवाला एक सूक्ष्म त्व है जिसका ज्ञान अध्यात्मविद्या जाननेवाले ही 
जान सकते हैं। इसलिये जीवनरस विद्याका अध्ययन करनेवाले ऐसे सद्शुरुके पास जावें, 
कि जो इसका ज्ञाता हो ओर उसके पाससे वह जीत्रनकी विद्या प्राप्त करें। यह ही ज्ञानी 
( महत्‌ ब्रह्म वदिष्यति ) बडे त्रह्मका ज्ञान कहेगा। इस प्रकार द्वितीय मंत्रका प्रथम 
मंत्रके साथ संबंध है। 
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सुक्त ३२] जीवन-रसका-महासागर । १८३४ 9 
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A 

१ सनातन जावन । 

शः "७ > च 

धी तृताय मत्रस कहा हंक जा इस द्यावाग्राथवाक अदर बना हुआ पदाथ मात्र 


ह वह सदा सवदा, जिस समय बना है उस समयसे लेकर इस ससयतक बराबर जावन 


१ 

A 

A 

0) च 

£ रसस पारपूण हानक कारण नवाच सा रहा ह, इसम जन रस एसा भरा है जसा 
शो 


^ सरावरसे चलनेवाले विविध साताम सरोवरका जल चलता हे । ” 

A जगतूक माता पता । 

अदिति भूमि जगत्‌ की माता है और द्योष्पिता जगत्‌ का पिता हे । भूलोक और 
| व्युलोक, भूमि ओर सरे, ख्रीशक्ति और पुरुष शक्ति, ऋण शक्ति ओर धन शक्ति, रथि 
0 शक्ति ओर प्राण शक्ति,प्रकृति और पुरुष, प्रकृति और आत्मा इस प्रकारके दो शक्तियोंसे 
॥ यह जगत्‌ बना हे, इस लिये इनको जगत्के माता पिता कहा है । विविध ग्रंथक्गारोंने 
१ उक्त इन्द्र शक्तिर्योके विविध नामो मेंसे किसी नामका प्रयोग किया हे आर जगतूके मूल 
१ उत्पादक शक्तियांका वणेन किया हे 


£ जावनका एक महासागर ! 
॥ वेदमें द्यावा पृथिवी --- छुलोक और ऐश्वीलोग - को जगत्‌ के माता पिता करके 
॥ वर्णन किया है क्‍यों कि संम्पूर्ण जगत्‌ इन्हीके अंदर समाया है । यह बना हुआ जगत्‌ 
& यद्यपि बननेके पश्चात्‌ बढता और बिगडता मी है तथापि बने हुए संपूर्ण पदार्थोर्मे जो 
$ जीवन तस्व व्याप रहा है वह एक रूपसे व्यापता है, इस लिये संपूर्ण जगतूके नियम 
॥ अटल ओर एक जेसे हैं । हजारों वर्षोंके पूवे जेसा जीवन संसारमें चलता था वेसा ही 
॥ आज भी चल रहा है ! इससे जीवनामृत की अगाध सत्ता की कल्पना हो सकती है । 
` ^ जिस प्रकार एकही सागरसे अनेक खोत चलते हों तो उनमे एकही जीवन रस सब में 
£ एकसा प्रवाहित होता रहता है, उसी प्रकार इस संसारके अंदर बने हुए अनंत पदार्थों 
2 में एक ही अगाध जीवन के महासागरस जीवन रस फेल रहा है, मानो संपूर्ण पदार्थ 
# उस जीवनामतसे ओत प्रोत भरपूर हो रहे हैं । 

पाठक क्षणभर अपने आपको भी उसी जीवन महासागरमँ ओत प्रोत भरनेवाले 
एक घडेके समान समझें और अपने अंदर वही जीवन स्रोत चल रहा है इसका ध्यान 
करें । जिस प्रकार तेरनेवाला मनुष्य अपने चारों ओर जलका अनुभव करता है उसी 
प्रकार मनुष्यभी उसी जीवन महासागर में तेरनेवाला एक प्राणी हे, इस लिये इस 
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0 यह जीवन सदाही नवीन ह कबरी भो यह पुराना नहीं हाता, कभी बिगडता नहीं। 
७ दता हे । ( तत्‌ अद्य सवदा आद्रे) वह आज ओर सदा सवेदा एक जसा अभिनव 


७ >>>> Soom: SEES :& 
~ ~ ह ~ अन्य 

& पदाथ बनने आर बिगडने पर भी यह एकसा नवीन रहता है। ओर यही सबको जीवन : 

% रसपूर्ण रहता हे । सबको जीवन देने पर भी जिसकी जीवन ` शक्ति रतिमात्र भी कम 

^ नहीं होती, इतनी अगाध जीवन शक्ति उसमें है । 


| सबका एक आश्रय 
6) ० ह र 
| चतुर्थ मंत्रका कथन हैं कि संपूणे विश्व अर्थात्‌ यह स्थूल जगत्‌ एक दूसरी 
1) 22 > ५३ ७. 
# शक्तिके ऊपर रहता ह आरव 


ह शाक्त ओर दसरी शक्तिके आश्रयसे रही हे । वही 
के खरूपमें दिखाई दे रहा है इस लिय में खलोकमं 


22 


4 आधारका तच्च पृथ्वी अ 
^ उसकी प्रकाशशक्तिको ओर पृथ्वीम उसकी आधार शाक्तिको नमस्कार करता हूं। 
अथात संपूण जगतूमें उसकी शक्ति ही जगत्‌ के रूप में प्रकट होगई हे ऐसा जानकर, । 
जगतको देखकर उस शक्तिका सरण करता हुआ उस विषयमे अपनी नम्रता प्रकट 
करता हूं। छ |: 
स्थूळ सूक्ष्म आर क । - 
र इस मत्रमं वश्च शब्द स्थूल जगतूका बोधक है | इस स्थूल का आधार (अन्या) 
॥ दूसरा ह, इससे स्क्ष्म हे आर वह इसके अंदर हे अथवा उसके बाहर यह सब विश्व ह। 
प्रत्यक स्थूल पदाथके अंदर यह सक्षम तत्व हे और यह भी तीसरे अतिसृक्षम 
तत्व पर आश्रित हे । यह तीधरा तस्व ही सबका एक मात्र आधार हे ओर इसीका 
जीवन अमृत सबसे एक रस होकर व्याप रहा हे | इसी जीवनके सञुद्रमें सब विश्वके 
पदाथ तेर रहे हें अथवा संपूर्ण पदार्थ रूपी छोटे बडे खरोत उसी एक अद्वितीय जीवनः 
महासागर से चल रहे हें । इनमें उसीका जीवन काये कर रहा है यह बताना इस खक्तका 
उद्देश्य हे । अनेकों में एकही जीवन भरा हे इसका अनुभव यहाँ होता है । 
यह सरकत केवल पढनेके लिय नहीं हे, प्रत्युत यह मनकी धारणा करके अपने मनमें 
घारणासे स्थिर करने के अनुष्ठानके लिये ही दें। जो पाठक इस की उक्त प्रकार धारणा 
कर सकेंगे वे ही इससे योग्य लाभ प्राप्त कर सकेंगे । पाठक यहां देखें कि छोटेसे छोटे 
सरकतो द्वारा वेद केसा अद्भुत उपदेश दे रहा हे । निःसंदेह यह उपदेश जीवन पलटा 
देनेमे समर्थ हे । परंतु यह लाम वही प्राप्त करेगा कि जो इसको जीवन में ढालने का 
यत्न करेगा । 
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EF - नादक वम क ग्रथ। डी 


(१) स्वयंशिक्षक माला । | (७) आगम-निबंघ-माला 
र । त द्‌ wt 3) 
वेदका स्वयंशिक्षक। १ प्रथम भाग ... मूल्य १॥ ) | _ १ वैदिकराज्यपद्धति। | FRI 25 ॥ 
9) १ २ द्वितीय भाग... ” शा) रमाना | 
। ३ वेदिकसभ्यता po 15111.) न 
(२) योगसाधनमाला । |. | . ४ वैदिक चिकित्साशास्त्र । आओ 
१ संध्योपासना । - मूल्य श) | ५वेदिक स्वराज्य की महिमा । te) 
२ संध्याका अनुष्ठान । MR) ` । ६ वैदिक सर्प विद्या । वि 00.) 
३ वैदिक प्राण विद्या । 21 7 SOR र ! 
४ ब्रह्मचर्य ( सचित्र ) | ... 729. ७ मृत्युको दूरः करनेका उपाय | 23511 0१ 
५ योगसाधनकी तैयारी | 92! ) 6 वेद्‌में चरखा । त कध्या) 
३ योगके आसम । ( सचित्र ) २): २ शिवसंकल्पका विजय । ORME) 
९४ 
७ सयभदनव्यायाम सांचन 1१ र कु 9 
कि. यन ॥ ) | १० वैदिक धमकी विशेषता » ॥) 
(३ ) यज़ बंद स्वाध्याय | - श्र तकसे वेदका अथ। | ) 
DT 
२ दस रागजन्त शास्त्र । १, क 
१ लु. अ. ३० | नरमेध । मूल्य. मुल्य १) १२ बेदमे रोगजन्तु २ | - Ys 
२ यज. अ. ३२ । एकेश्बर-उपासना | HORS ) १३ ब्रह्मचयका विश्न । 505 =) 
३ यजु. अ. ३६ | शांतिका उपाय । ” ॥=#) | १४ वेदमें लोहेके कारखाने । आयती) 
~ 7 ७ सेद चिद्य ११७ ५ मट ॥ 
(४ ) देवतापरिचय ग्रंथमाला । 5 त कपिना क त ) 
१६ वेदिक जळविद्या। ! न) 
दे रि : र 
रसता पारचय। ~ मूल्य॥ ) | १७ आत्मशक्तिका विकास । ० |“) 
[र दवता «४ ८वैदि क उपदेश माला ” || 
३. ३३ देवताका विचार | 7२ =) वाद क्त सा ES 
४ देवताविचार । .....- 203 १ =) न 
निरा... ” १॥ ) ( ८) ब्राह्मण- बोध-माला । 
x PPS | नकी, 
र न्हा तपथ बोधामत। > est पि 
( ५) धर्म शिक्षाके ग्रंथ श्श बासू ) | 
१ बाळकधमंशिक्षा । प्रथमभाग । मू.- ) (९ ) अन्य पुस्तक । था 
२ बालकधमेशिक्षा । डितीयभाग। ” =) र | 
उवैदिक पाठमाला । प्रथम पुस्तक ” =) | २१ वेदिक यशसंस्था प्रथम भाग ? 
; टु = १३ द्वितीय 5 39. 
(६ ) उपनिषद्‌ ग्रंथमाला । हर, 
त ओर अछत प्रथम भाग टर 
१ केन उपनिषद. ४ मल) य हु | 
_ २ इशा उपनिषद्‌ PME) 5 885 5 वितीय 1 


स्वाध्याय मंडल, ओध ( जि० सातारा ) 
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1, + कसकसा 


® >> > कोको के 
क कन्‌’ उपानषद । 
इस पुस्तकमे निम्न लिखित विषयोका विचार हुआ हे-- 


१ केन उपनिषद का मनन, २ उपनिषद्‌ ज्ञान २३ अथर्वाका सिर, २४ ब्रह्मज्ञानी की आयुष्य मर्या- 


का महत्त्व, ३ उपनिषद का अर्थ, ४ सांप्रदायिक,झगडे, दा, २५ ब्रह्म नगरी, अयोध्या, आठ चक्र, २६ आत्म- . 


७ ४ केन ” शब्द का महत्त्व, ६ वेदान्त, ७ उर्पनिष- वान्‌ यज्ञ, २७ अपनो राजधातीमे ब्रह्मका प्रवेश, 
दो में ज्ञान का विकास, ८ अग्नि शब्दका भाव, २८ देवी भागवतम देवी की कथा, २९ वेदका वागां 
९ उपनिषद के अंग, १० शांतिमंत्रोका विचार; भणी सूक्त, इंद्र सूक्त, वेकठ सक्त, अथर्द सक्त, 

१ तीनो शांति मंत्रो में तच्च ज्ञान, १२ तीन शांति | ३० शाकतमत, देव ओर देवताकी एकता ३१ वेदिक 
योका भाव, १३ ईश ओर केन उपनिषद्‌, १४“ यक्ष ” ज्ञान की श्रेष्ठता । 
कौन हे ?, १५ हेमवती उमा, १६ पार्वती कौन है ? इतने विषय इस पुस्तक मे आगये हैं, इस लिसे 
१७ पर्वत, पार्वती, रुद्र, सप्तक्रषि ओर अरुंधती, उपनिषदो का विचार करने वालोके लिये 
१८ इंद्र कोन हे? १९ उपनिषद का अर्थ ओर व्या, अवश्य पढने योग्य हे । 


| ट्ट» कट > 
ख्या, २० अथवेवेदीय कॅन सक्तका अथ और व्याः | ल्य १। ) डाकव्यय= ) हे । 
(| + > जबर  ळ>' 
र गी, २२ त्रिलोकी । मंत्री- स्वाध्याय मंडळ, झोंघ ( जि०्खातारा ) 


ख्या, २१,व्यष्टि, समष्टी आर परमेष्टी, 
४८7”, SA 206, 270. ७7. ० | ७ ¢ pe ० /) ७ 
र कक र रु 


NS A थ्‌ 
वादक यज्ञ सस्था ! 
प्रथम और द्वितीय भाग । 
प्रतिभागका मूल्य १ ) रु. डाकव्यय । ) 
प्रथम पुस्तक में निम्न लिखित विषयो का विचार हुआहे-- 


प्राचीन सस्कृत निबंध । ७ यज्ञका महत्त्व , ( संपादकीय ) 
» १ पि्-पशु-मीमांसा। लेख १ <न 
PPR ल्ला HE ९, यज्ञका गुढ तत्त्व ¢ 
३ ळघु पुरोडाश मीमांसा । । १० औषधियों का महामख रर 


> > 22 
भाषाके लेख। ११ वेदिक यज्ञ ओर पशुहिसा 
/. जे . ७ ~ ~ रे ~= क 7 SS 
४ दर्शं और पौर्णमास (७०- श्री० पं ० वुद्धदेवजी) ( ले.- श्री. प. घमेदेवजी ) 
५ अद्भत कुमार-संमघ ” ” २ १२ क्या वेदों में यज्ञो मे पशुओंका बलि करना 


~ ~ = ४५ ७ 
` ६ बुद्ध के यज्ञ विषयक विचार लिखा है? (ले० श्री० पं० पुरुषोत्तम लालजी ) 
5 ( ले०-श्री० पं० चंद्रमंणिजी ) मंत्री-- स्वाध्याय मडल, औंध (जि. सातारा) 


र शड 222, <<< STATS HD TTF: ATS TSE SDT. 
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वाढक उपदश माला 


` जीवन शद्ध और पवित्र करनेके लिये बारह उपदेश | अपनायेंगे उनकी उन्नति निःसंदेह होगी । 


हे। इस पुस्तकम लिखे बारह उपदेश जो सज्जन ' मूल्य ॥ ) आठ आने । डाक व्यय- ) पक आना। 
बरी >स्वाध्याय मंडल, औंध ( जि. सातारा ) 
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हि अति 


(पृष्ट २१६ से समाप्त ) 
सकते हं। इसलिये किसी हिदुके मनमै अपने 


पृण्य पृरु्षाका यश सुरक्षित करनेक लिये विदेशी 
सरकार से कानून ध्रडाळेनेकी कल्यनाभी नहीं 
आयी, और जिस समथ यह कानून घडाया जा रहा 
था उस समय भी कई हिंदु सभ्योने कहा कि इस 
प्रकारके कानून द्वारा हिदु पुण्यपुरुषोंके यशकी 
रक्षाका प्रबंध करने की कोई आवश्यकता नहीं है, 
हम अपने सभ्य ळे्वोसे ओर अपने सदाचार से 


अपने पुण्य शछोकोके यश की रक्षा करनेमें 
समथे हें । 
हिदुओंको इतना आत्मविश्वास था। परंत 


मृसलमानोको यह आत्मविश्वास नहीं था । इस - 


- लिये उन्होने कानन की याचना की और दयामय 
सरकारने उनक मनो रथ पण किय | यह कानन 
अव बन चका हे, तथापि हम इस समय भी समझ 
रहें हें कि हरएक पेंगंबर क यशकी रक्षा उसके 
अनयायियोके खदाचारखे ही हो सकती है | कानन 
के अंदर यह सामर्थ्य नहीं हे । 

तथापि यदि मुललमीन लोग सचमुच खमझते 
हाँगेकि घे अपने सदाचार से ओर अपने सभ्य 

. व्यबहार से अपने पजनीय पेगंवरके यश की रक्षा 
नहीं कर सकते ओर उस कार्य क लिय चिदशी 
सरकारक कानन की आवश्यकता हे तो उनको 
बसा कानन मांगनेका अधिकार था । बह उन्होने 


) 


५८४ 


मांगा ओर उन्हे प्राप्त भी हुआ है 
प्रशंसा क भागी निःसद ह हैं ||! > 

अपने पैंगंवरोक यश की सरक्षिताके लिये हिद | 
लोग कानून की याचना नहीं करते, कानून बनने 
के समय भी उनको ऐसे कानुन की आवझ्यकत। 
प्रतीत नहीं होती जेन बोद्धोंने अथवा ईसाइयोको 
भी आजतक पेसे कानन को आवद्यकता प्रतीत | 
नहीं हुई, यरोप में इसाक अस्तित्वक विषयम भी 
रांका करनेवाले लोग है ऑर उनको उत्पत्तिक विषयमे 
बहुत कुछ. लिखा गया हे, परंत युरोपक किसी 
देशे पैगंवरके यश रक्षाक लिय कोई कानून 
सभ्य राज्यमै बनाया नहीं गया ( जगत्‌ के किसी 
'र्मानुयायीयों को जैखे कानून की आवश्यकता , 
बिलकूछ प्रतीत नहीं हुई वैसे कानून की आवश्यक 
मसलमानोको ही क्यो हुई यह पक वडा 
विचारणीय प्रश्न इस समय सभ्य समाजके _ 
सन्म इसी कानन क कारण उपस्थित हुआ हं। . 
सखळम्रानो के पजनीय पेंगंबर क संपण जीवन 
चरित्र का हमे ठीक पता नहीं हे इसलिये हम इस 
बिषय में अधिक कुछ लिख नहीं सकते । तथापि 
मसलमानों को ही इसका उत्तर देना उचित हे । 

यह पेशंबर-यदा- रक्षा का कानून जिन्होन प्राप्त 
किया वे यशस्वी बने, या जिन्होन कभी नहीं मांगा 
था वे यशस्वी हुए, यह भी एक बडा पंचीदा सवाल 
रे विचार मे समय ही इसका उत्तर देगा । 
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छत आर अछत| 


६ अत्यन्त महत्तवपूण नय । अत्यन्त उप यागी! 


इसमे निम्न लिखित विषयों का विचार हुआ है 
। १ छत अछत के सामान्य कारण, १ 
। २ छत अछत किस कारण उत्पन्न हुई और पे 
व किस प्रकार बढी, Ri 
३ छत अछूत के विषयमे पूर्वं आचारयोशा मत, र 
` ४ चेद्‌ मंत्रों का समताक्ा मननीय उपदेश, ९» 
५ वेदर्मे बताए हुए उद्योग धंदे, १४ 
६ वैदिक धर्मके अनुकूल शूद्॒का लक्षण, i 
|: fs ७ गुणकर्मानुलार वर्ण व्यवस्था, ६) 
fre ८ एक ही बंशमें चार वरणो की उत्पत्ति, र 
९ शाङ्गी अछूत किल कारण आधुनिक हे, धी 
१० धर्मसूत्रकारोंकी उदार आज्ञा, १४ | 
११ वैदिक कालकी उदारता, १४ 
१२ महाभारत और रामायण समयकी उदारता, १४ 
१३ आधुनिक कालकी संकुचित अवस्था. १ 
इस पुस्तकमें हरएक कथन श्रुतिस्मृति, पुराण \ 
इतिहास, धर्मस आदि के प्रमाणोसे सिद्ध किया 
गया है। यह छत अछत का प्रश्न इस समय अति \ / 


क महत्त्वका प्रश्न है ओर इस प्रक्षका विचार इस 
पुस्तक में पूर्णतया किया है । 
| प्रथम भाग म. १) 
__ द्वितीय भाग म; ७) 
आतशाघ मंगवाइय 
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आसनो का व्यायाम लेनेसे सहस्नों मनष्यौका 
स्वास्थ्य सुधर चुका हे, इस लिये आसन व्यायामसे ? 
स्वास्थ्य लाभ होनेक विषयम अब किसी को संदेह £ 
ही नहीं रहा हे । अतः लोग सब आसनोक एक ही £ 
कागज पर छपे हुए चित्रपट बहुत दिनोसे मांग रहे £ 
थे। वेले चित्रपट अब मुद्रित किये हैं। २०-३० इंच £ 
ज पर सब आसन दिखाई दिये हैं। यह चित्रपट ? 

' कमरे गें दिवार पर लगाकर उसके चित्रोको देख ^ 
कर आसन करनेकी घहुत सुविधा अब हो गईहे । 8 
मूल्य केचछ“<) तीन आने ओर डाक व्यय“-) ; 


स्वाध्याय मडळ, आध ( सातारा ) / 
97993 >2>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> § 


कुस्ती, लाठी, पटा, बार वगेरह के 
सचित्र ब्यायाम मासिक 


हिन्दी, अंग्रजी, मराठी और गुजराती इन: 


चार भाषाओं मे 
- प्रत्यक का मल्य २॥ ) 


~, ही. 


रकखा गया हे | उत्तम लखा और चित्रों से 
पर्ण होने से देखनेलायक हे। नमने का अंक 


मफ्त नहीं भेजा जाता । व्ही. पी. खचे अलग A 
मु ~ ha > ॥ 

लिया जाता हैं। ज्यादह हकीकतके लिये लिखो- f 
नट 


भतजर,- व्यायाम, राजपुरा, बड़ादा 
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सपादक-- श्रीमान्‌ कुचल्यानंद जी 
महाराज । 

केवल्यधाम आश्रममें योग शास्र की खोज हो रही 
हैं जिसे खाजका परिणाम आश्वयेजनक सिद्धियो 
हुआ .है, उन आविष्कारोंका प्रकाशन इस त्रैमासिक 
द्वारा हागा | प्रक अकर्मे ८० प्रष्ठ और १६ चित्र 
दिये जांयगे । 

वाषिक चंदा ७ ); विदेशक लिय १२ शि« 
प्रयक अक २ ) रु 
श्री, प्रबंघकतो-योगमीमांसा कायोलय,कुंजबन:, 


` १२५ 


[ष्ट लोणावला, ( जि. पुर्ण) 


पृदश माला | 


जीवन शद्ध ओर पवित्र करनेके लिए बारह 
उपदेश हें। इस पुस्तकमें लिखे बारह उपदेश जो 
सज्जन अपनायंगे उनकी उन्नति निःसंदेह होगी: 
मूल्य ॥ ) आठ आने, डाकव्यय ०- ) पक आना 
मंच्री-स्वाध्याय मंडल, औंध ( जि. सातारा ) 


दर 


>> 


कार्तिक 
संवत १०८४ 
नवंबर 
सन १९२७ 


) बैदिक तत्त्वज्ञान प्रचारक मालिक पत्र । | ल्‌ 
टं नौ ॥। जत्रा |! -. __ संपादक- श्रीपाद दामोदर सातवळेकर । ( 
(80८ श्र दे नल 
¢ स्वाध्याय मंडल, ऑघ ( जि. सातारा ) 
CaS “EP छट 
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NN 
गाका नमन । 


१०; 


नमस्ते जायमानाये जाताया उत ते नमः । 
वाफेभ्यः शफेभ्यो रूपायाध्य्ये ते नमः ॥१॥ 


अथवेवेद १०।१०।१ 


हे ( अघ्न्ये) हनन के लिये अयोग्य गो ! जन्मते समय (ते नमः ) तुझे 
नमस्कार करता हू, उत्पन्न होनेके बाद भी तुझे नमस्कार करता हृ, तेरे संपूर्ण 
रूपोके लिये, यहां तक कि तेरे बाल ओर खुर भी जो हैं, उन सबको नमन 
करता हूं ।” : हट यु अ 

किसी भी अवस्थामे गो वध्य नहीं हे, परंतु हरएक अवस्थामं गो पूजनीय ओर 
सत्कार करने योग्य है । गौ किसी भी आयुम हो और किसी भी रूपमे सन्मुख 
आजाय वह पूजनीय और सत्कार करने योग्य ही है । 


७ “पण 
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(२१८) 


चाडिक धर्म । 


| नष ८ 


यजुवेदका मुद्रण, 


काण्व शाखाके पाठ भेदका नमुना पृष्ठ सामने दोखिये- शकू 


यजुवेदका मुद्रण समाप्त हो चुका हे और शुक्ल 
यजवंदको काण्व शाखा की संहिताक पाठ भेदोका 
मुद्रण शरू हुआ हे । ये सब पाठभेद देनेसे पाठकों 
क पास दोनों शाखाकी संहिता हो जायगी ओर जो 
मंत्रोके अर्थौका मनन करने की इच्छा करते हें उनको 
बहुत ही लाभ होगा। यद्यपि काण्व, माध्यंदिन 
खाजसनेयी शुक्ल यजुवेंदकी संहिता वास्तविक एक 
दी संहिता हे तथापि काण्व संहिता और माध्यंदिन 
संहिताम पाठभेद बहुत हैं। अक्षरभेद, शब्द भेद, 
मंञपादभेद, मंत्रपादोक ऋममे भेद, मंत्रपाठमे भेद, 
ओर मंत्रक्रममे भी भेद हैं । जिन लोगोने ईशोपनि- 
घद के मंत्रपाठके काण्व पाठ और माध्यंदिन पाठ 
देखे होगे उनको इस पाठभेदकी कटपना आ सकती 
है। काण्व पाठ ईशोपनिषद्‌ में लिया है। और माध्यं- 
दिन पाठ वाजसनेयी खंहिताके चालीसवे अध्यायमें 
देख सकते हें । जिस प्रकार इनमें पाठभेद हैं उससे 
भी अधिक पाठभेद पहिले ३९ अध्यायोम हैं । 


ये पाठभेद अत्यंत सुबोध रीतिसे देनेकी रीति 
निश्चित करनेमें एक मास व्यतीत हुआ । तीन 
चार रीतिसे यह लिखकर तथा मुद्रित करकेभी 
खा, पश्चात एक सुगमरीति निश्चित करके उस 
'पेतिसे अब मुद्रण किया जा रहा हे। हरएक पृष्ठके 
गये भागमें माध्यंदिन वाजसनेयी संहिताके मंत्रांक 
"देये हैं ये मंत्र जहां काण्व संहिता में आगये हैं वह 
बताने वाळे काण्व संहिता मंत्रांक दहने पृष्टभागमे 
(दिये हें । ये अंक देखनेसे साधारण पाठक कोभी 
पता लग जायगा कि इस संहिताका कोनसा मंत्र 
काण्व खंहितामें कहां हे और काण्व संहिताका 
कोनसा मंत्र इस मध्यन्दिन संहितामें कहां हे। दोनों 
ओर दिये मंत्रांक देखनेसे एक संहिताक मत्र दूसरा 
सहितामे ठीक कहां हैं इसका पता लग सकता हे | 


१ 


जो मंत्र माध्यंदिन वाजसनेयी संहिताम नहीं हैं 
ओर केवळ काण्व संहिताम हें उनका काण्वसहिता 
का पता दहने पष्ठभागस दिया हे ओर बाय स्थानम 
( ० ) ऐसा शन्य लिखा सका भाव यही हे कि 
यह मंत्र माध्यन्दिन वाजसनेयी सहिताम नहीं हे । 

जो मंत्र कुछ पाठ भेदके साथ आगये हैं उनका 
निर्देश करने लिये दहिनेके पुष्रमागमे गोळ कांस 
( > में मंत्रांक दिये हैं तात्पर्य यह हे कि ये 
मंत्र कुछ रूपान्तर से दोनों संहिताओंस हैं । जो मंत्र 
अन्य अध्यायोसे आगये हैं उनको बतानेके लिये [ ] 
चतुरस्त्र के अंदर मंत्रांक लिखा हे । इससे पाठक 
जान सकते हैं कि ये मंत्र अन्यत्र आगये हैं । 


4... ४ 


मत्रके अंदर जो पाठभेद हे वे पृष्ठके मध्यस्थानम 
बताये हैं, शेष मंत्रभाग समान होनेले दिया नहीं हे। 
इससे पाठक दोनो शाखा संहिताओकी तुलना अच्छी 
प्रकार कर सकते हैं ओर जान सकते हैं कि कोनसा 


मंत्र कहां हे और किस रूपमे है । 


वाजसनेयी संहिताम अध्याय और मंत्र है, तथा 

एण्व संहितामे अध्याय, अनवाक आर मंत्र ह। 
इसको दर्शाने के लिये पृष्टके मध्यम अनुवाकोके अंक 
दिये हैं। तात्पर्य इस रीतिसे हरणक मनुष्य जान 
सकेगा कि कौनसा मंत्र ठीक किस स्थानपर किस 
रूपम है । यह सुगम रीति निश्चित करनेके लिये करीब 
एक मास व्यतीत हुआ ओर इस कारण गतमासमे 
कछ मद्रण नहीं हो सका । पाठकों के पत्र प्रतिदिन 
आ रहे हे ओर मुद्रण के विलंब का कारण वे पूच्छ 
रहे हैं | मुद्रण मं चिळंब का कारण यह हे। अब 
पाठक हो विचार कर कि यह विलंब सकारण हे या 
निष्कारण हुआ है। अच्छा कार्य बननेके लिये 
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जज “पद ) जज 
` दशक) अध्याय ५ ] शुङ्यजुवेंद काण्वशाखायाँ पाठविशेपाः 


| [rT CD DID 0 SII IRI 
(५) अनुवाकांकाः । 
वा०्सं०मंच्राङ्का काण्व०मंत्राडका 


व्रत कृणुत व्रतं कुंणुत व्रतं कृणुत ॥ अग्नि० °य॒ज्ञियः ॥ १ ॥ 
देवीं० ०सुमुळीकामभिष्टये॥ वर्चोदा विश्वषायस ४ सु स्वाहा। २-३॥ 
| १२-१४ ्चात्राः० ० पुन॑स्कृधि ॥ ४-६ ॥ 
१ (१५) पुनमेनः पुनरायुंमे ऽ आगात्‌ पुनश्क्षु! पुनः श्रोत्रं म आगात्‌॥ 
| पुनः प्राणः पुर्नरात्मा म आगाद्वेश्वा० ०भ्रिमो पातु दुरितादवद्यात्‌ ॥ ७॥ 
! १६ स्वमंग्ने० ०वस्व॑दात्‌ ॥ ८-९ ॥ 
(६) | 
| १ एषा तें०।१। ०तचुयन्त्रमंशीय॒ स्वाहा।चन्द्रम॑सि शुक्रमस्यमृ० ०मंसि॥१-२॥ | | 
| १९-२० चिद॑सि० ०सुग्र॑तीची भव ॥३॥ मित्रस्त्वा० ०क्षाय॥ ०सयूथ्य; ।।३-४॥ 
सा देवि” *पुन्रेहिं ॥ ५ ॥ 
(७) 
२१-२२ वस्व्यस्य०।।१।। आदे ००इळायास्पृदमासे०।।२।। ०ख रायां अस्मं राय १-३॥ 
२२-२३ माद्य ० ०वीरान्विदेय त देवि सन्दार्शि ॥ ४ ॥ 
(८) 
। २४ एप तें० “हन्‍्दोमानाना< साम्राज्यं गच्छतादिति मे सोमाय ब्रृतात्‌ ॥ १ ॥ 
| २४-२५ आस्माको ° न्वन्तु|॥॥२॥ आभे त्य० कूपास्व; ॥ ३॥ प्रजाभ्य० ० प्राणाह॥।२-४॥ 
) (९) 
२६ चन्द्रं त्वा चन्द्रेण क्रोणामि श॒क्र ₹ शुक्रणामु० ॥१॥ ०पुषयमू ॥ १-२ ॥ ` 
र २७-२९ सित्रो० ॥३॥ स्वा० कृशांनो । एते० दभन्‌ ॥४॥ परि० ०वसु ॥३--६॥ 
| (१०) 
३०-३२ अदित्या ०।अस्तन्नाद्यामृषभो ०॥। १॥ ० म॒द्रों ॥| २॥ ० कनीनकाम्‌। य° श्विता॥ १-३॥ 
३३-३७ उसा एतँ धूवाहो यु० ॥ ४ ॥ ०सदनीमासीद्‌ ॥ ७ ॥ “दुयौन्‌॥ ४-८ ॥ 
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[दशालुवाकेष्वेकोनपञ्चाशत्‌॥४९॥ ] इति चतुर्थोऽध्यायः।। [२३५] 


` अथ पञ्चमोऽध्यायः । 
(१) 
॥ ३ ॥ अगा अग्निश ०स्वाहां ॥ १-४। 


क क नज 


है 
ELST TIFT Re rE 


| 


A १-७ अञ्नेस्तन्‌० «तसा 5 अरेपसौं० 


उनी ® 
~] 
अच 


| () 


विलंब अवश्य लगता ही है। जो काये ब्रननेके लिये 
` विचार करनेकी आवश्यकता लगती है उसको 
अवद्य ही देरी लगती हे और शीघ्रता करनेसे 
उतना ठीक कार्य नहीं होगा। स्वाध्याय मंडलम जो 
वेदका मद्रण हो रहा है वह विशेष अन्वेषणाप्‌र्वक 
होने के कारण वह मुद्रण अतिशीघ्र होना असंभव 
हे । जो पाठक शीघ्रता न करनेके लिये हम दोष 
दे रहे हैं उस देरीके दोष का हम आनंद से स्वीकार 
करते हैं । 


अथनेवेद सुबाध भाष्य । 


अथर्ववेद सबोध भाष्यका प्रथम काण्ड इस अंकर्म 
समाप्त हुआ हे। अगले अंक से दूसरे काण्ड का 
प्रारंभ होगा । पाठक इस सुबोध भाष्य को बहुत 
प्रसंद करते हैं और चाहते हैं कि इसका भी मुद्रण 
शीघ्र किया जाय । इस विषयमे हम इतना ही कहना 
. चाहते हैं कि यह वेदका विषय हे और यह उपन्यासो 
के लमान अतिशीघ्र लिखा नहीं जा सकता । पक 
एक मंत्र का अर्थनिश्चय करने के लिये बहुत अन्वेषण 
ओर बहुत विचार करना होता है इसलिये कई 
घण्ट व्यतीत होनेपर भी बहुत थोडा लेख तैयार 
. होता है | इसलिये इस में भी शीघ्रता करना प्रायः 
. असंभव है। 
हा तथाप हमने इस माससे आठ पृष्ठ अधिक दे नेका 
निश्चय किया हैं। इस समय तक वेदिक धम मासिक 
के चालीस पष्ट दिये जाते थे, इससे आगे आठतालीस 
` पृष्ठ दिये जांयगे । परंतु पाठक इस बात का विचार 
करें कि यह व्यय की बात हे ओर यदि इस व्यय 
को भुगताने योग्य ग्राहक संख्या न बढी तो यह पृष्ट- 
सख्या वढानेका निश्चय हमेशा के लिय चलाना 
- हमारे लिये असंभव हो जायगा । इसलिये पाठक 
_ इस अधिक व्ययको भुगताने के लिये आवश्यक 
 साहायता होनेके लिये ग्राहक संख्या बढाने में सहा- 
ह यता दें। ग्राहक संख्या बढनेक विना यह हमारी इच्छा 
पूण नहीं हो सकती । 


(>: 


बादिक धमं । 


AON 
Nes 
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वर्ष ८] 


जिस प्रकार यह अथवे वेद सुबोध भाष्य का 
प्रथमकांड छपा हे उसी प्रकार क्रमशः कांडोकी 
छपाई होगी ओर इसी प्रकार ग्राहकों के पास भेजा 
जायगा । इसलिये जो पाठक अथवे वेद का मुद्रण 
शीघ्र होनेके इच्छुक हैं और अथव त्रेदका मालिक 
स्वाध्याय कर रहे हें वे ग्राहक संख्या बढानेमें सहा- 
यता दें । ग्राहक संख्या बढनेक चिना पृष्ठ संख्या 
हमेशाकेलिये बढाना कठीण हैं । 

गामध्‌ । 

गोमेध का लेख गत अंकमै प्रकाशित हुआ है 
और इसी का उत्तरावर इस अंकमे प्रकाशित हुआ है। 
इससे पूर्वं गोमांस भक्षण विषयक तीन लेख 
प्रकाशित हुए हैं । कई पाठक इन लेखों को पुस्तका' 
कार मुद्रित करनेकी प्रेरणा कर रहे हैं। हम भी 
जानते हैं कि यह विषय सामयिक महत्त्वका हुआ हे 
इसलिये इसका विशेष अभ्यांस करने की इच्छा 
कई पाठक कर रहे हैं । यह देख कर हमने भी 
निश्चय किया है कि पुस्तकाकार इसका मुद्रण शीघ्र 
किया जाय । 

~ C 
गामव का शाख्नाथ। 

सातारा क एक विद्वान गोमांस भक्षण के विषयमे 
शास्त्रार्थ करनेक्के लिये उद्यत हुए हैं। हमने उनका 
आह्वान स्वीकार किया हे । उनका कहना हे कि 
प्राचीन कालके ऋषि गोमांस खाते थे और वेद 
मोसे यह बात सिद्ध हो सकती है। हमने उनका 
आह्वान स्वीकृत किया है और उनसे प्रार्थना की है 
कि वे अपना पक्ष लेखद्वारा सिद्ध करं । यदि उनका 
लेख आगया तो वह हमारे उत्तर क साथ आगामी 
अंकमे प्रकाशित किया जायगा । अन्यथा जोबात 
बन जायगी सूचित की जायगी । और भी जो | 
सज्जन इस विषयमै शंकासमाधान करना चाहते हैं 
उनका भी हम स्वागत करंगे। परंत जो अपना पक्ष | 
प्रकाशित करना चाहते हैं वे लेखबद्ध ह , 
करें । और लेख सुपाठथ हो । 

“ संपादक ? 


——— 


इस भारतवर्ष में हिंदु, मुसलमान, पारखी, 
ईसाई, यहुदी आदि अनेक धर्मौ और धर्मपंथोंको 
माननेवाळे लोग रहते हैं; हिंदुधर्मके अंदर जेन, 
बोद्ध, सिख, लिंगायत आदि अनेक पंथ वास्तविक 
हिंढुधमंक अंदरके ही पंथ हैं. इनके मूल प्रवतेकोने 
ये पंथ सनातन श्रमंकी शद्धता करनेक लिये ही 
चलाये थे, परंत वे अब अपने आपको अलग मान 
कर ओर स्वतंत्र होकर अपने छोटे छोटे फिरक 
बनाकर वृहत्समाज की शक्ति कम कर्नेम भूषण 
मानने लग ह!!! 


अँह्द सबधष । 

एक देशके रहने वाळे सब दे शभाई होते हैं,देश- 
बंधु जितन भी हो वे सबके सब भाईपनके नातेसे 
एक दूसरे के साथ बंध हैं। यह भाईपन का बंधन 
परमेश्वरनिर्मित होने से अटुट है । देशभाईयोने 
आपसम कितने भी झगडे खड़े किये तथापि उनमें 
पूरा विभक्तपन हमेशाके लिये स्थिररूपसे रहही 
नहीं सकता । क्‍यों कि उनके मिलछजुलकर रहने से 
उनको लाभ प्राप्त हो सकता हे, उतना उनके 
_ विभक्त रहनसे नहीं हो सकता । इस लिये जो लोग 
पहिल वेससझीसे झगडे खडे करते हैं, वेही झगडी 
स नुकसान होनेका अनभव आनेके पश्चात 
अवश्यही मित्रता करने लगते हैं। क्‍यों कि एक 
देशवासियोक अंदर परस्पर मित्रता रहना परमे- 
श्वरीय नियम हे। यदि लोगोंने न माना तो 
परमेश्वर का नियम उनको अवश्य ही ठीक कर 


“तक एक दिलेले कार्य करते आये हैं। यदि 


हिंदु-मुस्लिम समस्या । 


So LF ——— 


' करना यह एक आजकलके सामयिक महत्वका | 


> Ge AT 


SS 


वारंवार किसीका झगडा होता हेतो मसळमानोका . 


ही अन्योक साथ होता हे। हिंदु-ईसाई, ईसाई- हिंद, कि 
हिदु-पारसी, पारसी.-हिंदु, हिंदु-यहुदी, यहुदी हिंदु 

ऐसे झगडे कभी नहीं हुए । आजतक किसीने भी | 
ऐसे झगडे होनेकी बात सुनी नहीं है। परंतु मसछ- | 
मान»प।रसी, मुसलमान>हिदु, मुसलमान>ईसाई 
या यहुदी इस प्रकारके झगडे अनेक वार सुनाई 
देते हैं यदि इनका सवे सामान्य कारण देखा जाय 
तो पता लग जायगा कि मुसलमानोका म॒सलमाने- | 
तर जनतासै झगडा होता है । मुसलमान भाईयोके 
साथ अन्योकी क्‍यों बनती नहीं हे इसका विचार 


विषय हों रहा हैं. यदि इसके कारण का 
पता लगा तो यह समस्या अतिशीघ्र हल हो 
जायगी । क 
हिंदु कहते हैं कि दोष मुसलमानोका हे और | 
मुसलमान कहते हैं कि दोष हिंदुओका हे। झगडे | 
के समय ऐसा कहा ही जाता है। जगत में कौन | 
हेसा धम पुरुष हे कि जो अपना दोष जाहिर कर | 
दे । तथापि जो लोग निःपक्षपातसे देखेंगे उनको 
दोष कहां हे इल का ठीक पता लग सकता हे । हम 
इस लेखमें सच्चा दोष कहां हे इसका प्रकाश करना 
चाहते हैं, पाठक भी इस का विचार करे और जहां 
जो दोष हो वह वहांसे दूर करनेका यत्न करे | 


वीर जाती । ह 

कइलोग इस समय तक समझते हे कि मुसलमान. 

जाती संघदृष्टीसे बडी वीर जाती हे और हिंदु चैसी 
वोरजाती नहीं हे. परंतु यह अनमान कई प्रसगोः 
विचार करनेसे अशुद्ध सिद्ध हुआ, इसके क 


ये हैं-- 


i] 
४० 
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१ जो वीर पुरुष होते हैं वे कभी वृद्ध, बीमार, 
असहाय, अशकत पुरुषों तथा स्त्रियों, वृद्ध स्त्रिया 
अथवा बालकोपर हमला नहीं करते । वीर पृष 
कभी असावधान शात्रपर हमला नहीं करते । बीमारो 
पर, वद्ध स्त्रियोपर,हमला करना भीरुता का कार्य 
हे । श्री० स्वा० श्रद्धानंदजी महाराज वृद्ध ओर 
बीमार थे और अपने कमरेस भी मश्किलसे घूम 
सकते थे | ऐसे वद्ध ओर बिस्तरेपर सोये बीमार 
के छातीमें बिलकुल असहाय स्थितिम गोलियां 
चलाना वीरताका काये नहीं कहा जा सकता। 

२ तथापि कई लोग इस वधकतां को धर्म बीर 
माननेको तैयार थे । इतने में इनके सोळवियाके 
द्वारा धर्म ज्ञान प्राप्त करनेके पश्चात्‌ वत्रकर्ता'पागळ'' 
का रूप लेता हैं और ध्रमंवीर बननेसे इनकार 
करता हे, यह आश्चर्य हमने देखा !! 

३ सोलापरक दंगेस इली प्रकार एक अति- 
बद्ध स्त्रीका मसलमानोकी छाठीयोसे बध हुआ। 
यह उत्तांत वत्तपत्राम प्रकाशित हुआ है । 


४ बंगाल ओर पंजाबम तथा नागपुर आदि 
स्थानोसें कई मुसलमान हिंदु संन्यासियोके वेशमे 
हिटुओके पाख आने और हिदुओपर अचानक 
हमला करनेके वृत्तांत अखबारों में प्रकाशित हुए 
दे] 

ब तो रात्रीके समय आनेजाने वाले हिंदुओं 
पर अंधेरे स्थानामें छिपकर मुललूमानोद्वारा हमले 
होने के दांत्तत आगये हे 


टू 


ये व॒त्तांत इस समय अनेक हें । कई तो रेलम 
सोने की अवस्थाम मारे गये, कई अन्योका वध 
अन्य प्रकार से असहाय ओर असावधान अवस्थामें 
हुआ है । इतने दंगे होगये उनमें पक भी ऐसा कृत्य 
मुसलमानोंका हमने नहीं खुना कि जो वीर पुरुषोके 
योग्य माना जाने योग्य हो! जो दंगेके हाल प्रकाशित 
हो गये हैं वे सब सक्ष्मदष्टीसे देखे जाय तो पता 
लग जायगा कि इन की वीरता कम हो रद्दी हें ऑरी 
भीरुतापर्ण करता इनमें अधिक बढ रही हैं। जो माळवी 
स्थान स्थानमै मसलमानों को उकसाते हैं और 


हिः करनेमें प्रवृत्त करते हैं, उनको उचित है कि 


र्म | [ वषे 


वे अपनी ज्ञातीम वीरता बढ रही है या घर रही हे 
इसका विचार कर | हमें तो इस बात का डर है कि 
एक समय जो मुललमान जाती वीर जाती करक 
मानी जाती थी, वही आज वीर पुरुषके सवथा 
अयोग्य ऋरतापर्ण भीर हमले करनेसे अपने आपको 
कृतकृत्य मानन लगा हैं |! सललमानों को इस 
विषयमे आत्मपरीक्षा करना आवश्यक है ओर शीघ्र 
हो खुधार की दिशासे प्रयत्न भी करना चाहिये। 
अन्यथा यह भीरुता बढती ही जायगी । 


अधस का पथ । 


सुललमानी धर्मेके प्रवतेक आचार्यने कहा है कि 
किली विधर्मीकों जबरदस्ती करके शक्तिके जोरसे 
अपने महजबमे लाने कायत्नन करो, परंतु जबसे 
भारत वर्षमंमसलमीन भाई आगये हें तबसे जबरदस्ती 
से धर्मान्तर ही उन्होने किया है। दूसरा के धर्म मतो के 
विषश्रमे सहनशीछ रहनेका उपदेश इनके धर्माचार्य 
न किया है परंतु ये इसरो के धर्मसतों के चिषयसेँ 
प्रम असहिष्णु रहते हैं । ये स्वयं उनके घर्मानसार 
मरति पजाक विरोधी हैं, परंत स्वयं तावद करके 
मतिपजक बने हें। ऐसी कई बाते हें कि जो ये स्वय 
अपने ही धर्म सिद्धांतों के बिलकुल विरूद्ध करते हैं। 
इख प्रकार अधरम पथपर स्वयं चलते हुप धर्मकै 
नामपर ये वारंवार झगडे कर रहे हैं, इसका विचार 
इनको करना उचित है । 

सगठन की बल | 

हिंदु लोग संगठन का महत्व जानते नहीं, परंतु 
मुसलमान भाई संगठन के महत्वको भली प्रकार 
जानते हें, इस लिये इन्होने कई वर्ष पहिलेसे अपने 
घर्मियोका संगठन अच्छी प्रकार चलाया हे । अपनी 
त्र्गसभाणं स्थान स्थानपर स्थापित करके ऐसा 
अपना संगठन दढ किया हे कि इनका छोटे और 
बड़े मसलमान भाइयोका अब पणे रीतिसे एक मत 
हो गया है । अर्थात्‌ इनमें अब मतभेद नहीं हे। 
एकता का प॒रा बळ इनमे हो गया हे । उत्तर भारत 
में ही इनका संगठन इस समयतक था, परंतु अब 
इनके कार्यकर्ता दक्षिण भारत मं आकर स्थान 
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जमा करके चठ ह। इस लिये जहां पहिले कभी 
झगड नहा थ वहा अब शरू हागय हं । कऱ्हाड 
तळेंगांच, अक्कलकोट, मिरज आदि स्थानोम इनका 
पूरा प्रबंध हो चुका है। 


जो सोरूह व्षके ऊपर की अख्न क मुसलमान हैं व 
लाठी चलानेकी शिक्षा बाकायदा ले रहे हे ओर इसके 
लिये इनका खास प्रबंधर्ी हे । हमने स्वयं अपन धम 
प्रचारक दोरे में कई स्थानोपर देखा कि राजीके समय 
मस्जिद के अंदर किटसन का प्रदीप लगाकर लाठी 
चलानेकी शिक्षा मुखळमान युवक छे रहे हैं। मस्जिद 
का उपयोग लाठी, पत्थर आदि युद्धक सामान 
इकड करने के लिये होता है यह बाते तो अख- 
वारोमे प्रकाशित हो चकी हैं। उसके आगेको 
तैयारी भी हमने यह देखो की मस्जिदके हाते को 
लाठीका आखाडा अब इन्होंसे बनाया गया है । 

महाराष्रम मलळसानोकी ऐली तेयारियां चल रही 
हें। मंसलछमानोके अखबार ओर उपदेशक मोळवी 
तो खुलं खुल्ला गुडोको उकसा रहे हें । जिसका परि 
णाम कई स्थानोमे मूर्तियां युट्नेमै हुआ।भोपाल 
राज्य ओर निजाम रियालत तो मुलळमानौको धन 
की सहायता देती है और इस अनके वळसे भारत- 
वर्षमै मुसळमानी धर्म प्रचार तथा इन झगडोके 

यंत्र चलाये जा रहे हें । भोपाळ रियासतमे तो 
प्रति सप्ताह साठ हिंद मसळलमानी धर्मम प्रविष्ट होने 
हा चाहूय एसा प्रबंध हें आर याद न हुए ता प्रश्न 
पूछः जाता हे कि इस सप्ताहम कम कयो हुए। कई 
अन्य बाते मी हैं जिनका उल्लेख यहां करनेको आव- 
इयकता नहीं है, “ काफिरका मख सवेरके समय न 
देखने के नियम '' भी कई छोगोने वहां किये है! ये 
सब बातें मुसलमीन खुल खुला कर रहे हें ओर 
साथ ही साथ महाराष्ट्रमे हम देख रहे हैं कि प्रतिवर्ष 
पठाणोकी संख्या बढ रही है। जिन गांवोम दस 
वषके पव एक भी पठाण नहीं था, वहां छोटेसे छोटे 
प्रामम पांचचार पठाण अवश्य ही रहते हें ओर प्रति 
वषे इनकी संख्या बढायी जाती हे । व्यक्तिशः ये लोग 
गांव के लोगो और स्त्रियोपर अत्याचार तो करते 
ही हैं, परंतु संघशः भी ये अत्याचार में संमिलित 
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( २२३ ) 


होते हैं । यदि किसी एक ग्रामम दंगा करना हो तो 
उस दिन आख पासके चारौ ओर के ग्रामोके पठाण 
उस ग्राममें इकडे होते हें और दगेके दिन अपने 
मुसळमीन भाईयों को सहायता भी करते हते हैं। 
इससे प्रतीत होता है कि महाराष्ट्रे हरक 
ग्राममें या चार पांच ग्रामौ में मिलकर पठाणाक अड़े 
स्थिर करनेमें इनका कुछ गहरा हेतु हे । हमें पता 
नहीं कि गुजरात, युक्त प्रांत आदि में भी ऐसे ही 
पठाण आकर रहते हैं वा नहीं । मुंबई ओर कलकत्ते 
में तो इनके कष्ट बहुत ही हें । प्रतिवषं इनकी बढती 
संख्या देखकर हमें ऐसा प्रतीत होता हे कि ईस 

शक्ने ग्रामो में पठानोकी लंख्या प्रति वषे बढानेमे 
इनका कुछ हत अवश्य ही होगा । भारतीय मुसल- 
मानास इनकी मित्रता प्रसिद्ध हैं । थोडी देर पूथ जो 
हिंदु मललमानो का दंगा सोलापुर में हुआ था, 
उसमे सहायता दे ने के लिये आल पाख के ग्रामो में 
रहने वाळे पठाण वहां पहुंच रहे थे, तथा नागपुर 
के दंगेके समय भी उनकी इसी प्रकार हलचल हो 
रही थी । 

भूपाल ओर हेदरावाद रियासत का धन, अफ- 
गाणि स्थानके पठाण, और भारतीय मुलामोळलानाओं 
की चेतावनी मसलमानोको मिल रही है ओर 
इस वारूद के ऊपर वेठकर अपने हिंदु भाईयाँसे 
मारपीट करनेके लिये ये तेयार होते हें । ऐसा कई 
बिचारी लोगोका ख्याल हे । तथा दूसरे कई, विचारी 
भद्र पुरुष कह रहे हैं कि भारतवर्षम मुसलमान 
लोग स्वराज्यके अधिक अधिकार अपने लिये 
चाहते हैँ इसलिये अपनी शक्ति बतानेकी इच्छासे ये 
झगडे खडे कर रहे है । 

ये सब मत वत्तपत्नांम प्रकाशित हो चके हें, इन 
का यहां इसलिये उल्लेख किया हे कि पाठकोका 
अनुसंधान आगेके लेखके साथ ठीक प्रकार हो 
सके । 

हमारा यह ख्याल है कि इस प्रकार दंगे फिसाद . 
होना यह अस्वाभाविक बात हे । अपने देशमै सब 
लोगौका एक दिलसे रहना ही स्वाभाविक बात हे। 
परंतु इस देशम यह बिलकुल स्वाभाविक बात भी 


ति 


(२२ ) 


दुर हो रही है ओर अपने नाश की बात स्वयं करने 
मे इन लोगो की प्रवत्ति बढ रही हे। ऐसा क्यो 
होता हे इसकी चिकित्सा अब करनी चाहिये 


एकता की महत्ता । 
हिन्दू-मुस्लिम एकता का अर्थ यह कि हिन्दू मुखः 
लमान तथा अन्य सब मतो के लोगों की एकता | 
इस पकता का वेसाही महत्व हे जैसा कि स्वराज्य 
का । यदि भारतवासी स्वराज्य चाहते हैं, विशेषतः 
प्रतिनिधिक स्वराज्य की यदि उन्हे अभिलाषा हे, तो 
उन्हे आपसमे झगडना न चाहिए। हिन्द, मसलमान, 
पासी, यहूदी, ईसाई, जेन, बौद्ध, तथा अन्य 'घर्मा- 
वलम्बी लोग हिन्दी राष्ट-पुरुष के अंग, उपांग हे | 
जब तक राष्ट्र क भिन्न भिन्न अंग आपस में लड़ेंगे तब 
तक उन्हे स्वराज्य नहीं मिळ सकता। इखीसे भारत- 
वासियों के सन्मुख केवल दो माग हैं: ( १ ) पहला 
माग यह हे कि आपसकी फुट छोड कर वे एकता 
करे और स्वराज्य प्राप्त कर अन्य देशवासियों की 
तरह उन्नत हो जाव । या ( २) दूसरा माग यह 
कि आपस में लडाई, झगडा करते रहें और किसी 
तीसरे के आधीन अर्थात पारतरूय में रहें । भारत- 
वासी इन में से कौन मार्ग से चलना चाहते हैं सो 
“न मुसलमानों के झगडो के तस्फिया पर निर्भर 
|| 


~ 


दिक 


ET 


आगन्तुक झग 
हिन्दु ओर मुसलमानों के बीच होने वाले झगडे 
स्वाभाविक नहीं कृत्रिम हैं। यदि ये लोग स्वभावही 
से झगडाल होते, तो पेसे झगडे सदाही होते रहते । 
किन्तु वास्तव मे बात ऐसी नहीं हे । 
अफगाणिस्थान जैसे कट्टर मुसलमानों के देश में 
आज भी यदि हम जावे तो वहाँ भी हिन्द मसलमान 
रडते हप नजर नहीं आवेगे | प्रत्यक्ष काबल में देखा 
जाता है कि हिन्दु मुसलमान एकही गांव में रहते 
हुप आपसम लडत नहीं | अफगाणिस्थान मे हिन्द 
आकी संख्या कम हे और मुसलमानों की अधिक 
किन्त वहा झगडे नहीं होते। आफगाणिस्थान में ऐसी 
कई बस्तियां हें जहा हिन्दुओं के दो एक मकान 
होंगे वाकी सब मुसलमान हें । यहा भी कभी झगडे 


धमै | [eS 


नही होते । आज से करीब चालीस वर्ष पहले भारत- 
वर्ष मे आज जेसे हिन्दू मुखलमानो के झगडे न 
होते थे । किसी स्थान विशेष की कोई बात अप्रसन्नता 
उत्पन्न करती तो वह जरा देर में शांत हो जाती | 
दोनो लमाजी में आज जैसी खलबली न मची थी। 
श्रीशिवाजी से पेशवा के समयतक मराठी क 
नोकर मुसलमान रहते थे तथा मुगल वाद्‌शहाआंके 
तथा खरदारों के नौकर हिन्दू रहते थे । पचीस वर्ष 
पहले बम्बई में चुनाव के समय लोग इस बात की 
फिक्र न करते थे कि कोन्सिळ से जाने चाळा मनष्य 
हिन्दू हे, पारखी हे वा मुसलमान । किली के स्वप्नमे 
भो नहीं आताथा कि भृतप व बदर डिन तेयय्बजी, दे. भ 
दादाभाई नोरोजी, सर फेरोज शाह मेहता, न्या. म्‌ 
वा दे. भ. गोखले आदि लोग किस धमे के 
हं । आज भी वे लोग जीवित हैं जो इस प्रकार की 
एकता का अनुभव कर चुके हैं । 
निजाम रियासत में जब तक पिछले निजाम 
सरकार जीवित थे तत्र तक हिन्दू मुखलमानों में 
बिलकुल विरोध न था । इली लिए निजाम सरकारने 
एक समय कहा भी था कि “ हम प्रजा का पालन 
समता से करते हं, इससे हमारी प्रजा में हिन्दू 


मुसलमानों के झगडे नहीं होते । ” परंत इस समय - 


यह बात नहीं रही है । 

कुछ समय पहले तक यह हाळ था इसी से सिद्ध 
हे कि हिन्दू मुसलमानों की स्वाभाविक प्रवृत्ति नहीं 
हे कि आपस में लडकर अपने ही हाथों पेर पर 
कुट्हाडी पटक ले और अपना नाश कर ले । इलीसे 
कह सकते हैं कि किसी बाहरी कृत्रिम कारण ही खे 
ये झगड़े उठ खडे होते हैं । 

बाहरी कारण । 

. पिछले दोचार वर्षौ के झगडो का बारीकी से 

पृथक्करण करें तो स्पष्टतया विदित होगा कि जब 


जनता की ओर से स्वराज्य की मांग की हलचल 
बडे जोरों से होने लगती हे तब हिन्दू मुसलमानों 


झगडे तीतर होते है इस समय म भी स्वराज्यकी 


दूसरी किस्त देनेका समय आगया हे इस लिये 
चारो और झगडे बढ रहे हैं। शायद यह काकतालीय 
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न्याय | । यदि इसमें कुछ भी कार्यकारण सम्बन्ध 


- हो, तो स्पष्टतया कहना होगा कि जो लोग चाहते 


हैं कि भारतवालियाँ को स्वराज्य न मिले, घे ही 
झगडा को हुमखाते होंगे। परंतु ऐसा कहने में 
प्रत्यक्ष प्रमाण अभी तक मिला नहीं हे । 


सब पक्ष के लोग आपस मे समझोता कर स्वराज्य 
को मांग कायम करनेवाले है ओर इसके लिप सत्र 
पक्षो के नेताओं को ऐक्य परिषद होनेबाळी है। 
यह बात जाहिर होते ही खबरें आई कि एकसे एक 
भयंकर झगडे देशमै हुए । इन झगडी के सदृश 
भयानक दंगे पिछले पचासवषों में नहीं हुए थे। इस 
प्रकार काकतालीय न्याय चरितार्थ होता हे । तब 
यदि लोग समझ ले कि कोई तीसरा इसमें हस्तक्षेप 
करता हे तो आश्चर्य ही क्या ? किन्तु हमारा मत 
इससे भिन्न है । 


यथार्थ बात । 


हमारी समझ के अनुसार, ये झगडे बाहरी कारण 
से होवें वा न होवें, वे किसी भी कारण से होते 
हो, मुसलमानों की दिमाग में कुछ अस्वाभाविक 
बिघाड अवश्य दुआ हे । वरना छोटी छोटी बातों के 
लिए ऐसे भयानक दंगे न हुए होते । इसमें संदेह 
नहीँ कि ये लोग किसी के भी चिढाने से आपस में 
मारपीट कर आत्मघात के लिए प्रवृत्त हो जाते हैं। 
अंतःकरण यदि इस प्रकार बिगडा न हो तो आपसमे 
झगड़े होही नहीं सकते । 

सारांश यह कि झगडो का यथार्थ कारण बाहर 
नहीं हे; वह बिगडी हुई मनःस्थिति में हे । इसी से 
यह बात निर्विवाद हे कि झगडा को मिटाने केलिए 
अंतःकरणी में सुधार होना आवश्यक हे। 


~ ००७. ~ Les 
।हन्डुआं का सहनशालता 
यह बात शात्रुभी मानेंगे कि हिन्दू लोग स्वभाव 
ही से शान्त और सहनशील हैं । यह शान्ति और 
सहनशीलता अब इस हद त# पहुँची हे कि लोग 
उन्हे ` कायर ' ' डरपौक ? कहने लगे हैं। उनमें 
यह भी म नहीं दीखती कि अपने समाजकी 


हिंदु-मास्तिम-समस्या। 


( २२५) 


पतिव्रताओ की इज्जत की रक्षा करें | तवसे यह 
तो असम्भव ही हे कि वे दूसरोपर हम्ला करें । 

दूसरे हिन्दु धर्म का सिद्धान्त हे कि अपने अपने 
धर्मपर चलन से मोक्ष प्राप्त होता हे । हरणक 
हिन्दु के हृदय में यह सिद्धान्त पूणतया जम गया 
हे इसी से ये लोग परधम के लोगो से लड़ने को 
तैयार नहीं होते और दूसरों को अपने धमे मै लाने 
की चेष्टा विशेष कर करते हैं। 

मुसलमान लोग दूसरों को काफिर समझते हैं 
और उनकी समझ हे कि कवल अपने धर्म से ही 
मनुष्य स्वर्ग आप्त कर सकता हे | उनके पवित्र 
कुरान का खार यह नहीं है। किन्तु अभाग्य से वते- 
मान मुसलमान ऐसा ही समझते हैं। यदि ऐसा न 
होता तो हिन्दुओ के मन्दिर फोडने की आवश्यकता 
ही उनको प्रतोत न होती । 


हिन्दुओं का सहकार का स्वभाव. 


आज दिन तक का हिन्दुस्थान के हिन्दुओं का 
इतिहास देखने से विदित होता है कि हिन्दुओं ने 
दूसरे धर्म पर कभी भो पेसा अत्याचार न किया । 
इतिहास गवाही देता हे कि पासी, ईसाई आदि अन्य 
धर्म के लोगो से हिन्दू लोग प्रेम का वर्ताव करते रहे 
हैं। इतनाही नहीं, बल्कि आजतक मुसळम'नौने जितने 
मन्दिर तोडे उनके हिसाव से हिन्दुओं ने किसीभी 
प्रकार की क्रूरता उनपर नहीं दिखाई। मुसलम।- 
नोने हिन्टुओके मंदिर फोडे, उसी तरह मराठों 
के राजस्व काल में हिन्दू बदला ले सकते थे, 
परंतु बदला लेना हिन्दुओका स्वभाव ही नहीं 
है। इन्ही मराठो की सत्ता जब पराकाष्ठा को 
पहुँची थी, उस समय भी मसजिदो की उन्होंने 
रक्षा ही की हैं। वतेमान समय गिरी हुई दशाका है। 
और मुगल सल्तनत का नाम, निशान तक मिट गया 
हे तिस पर भी मुसलमान लोग मन्दिर और मूर्तिया 
तोडना ही आवश्यक समझते हे । हिन्दू मुसलमानों 
के स्वभावो का यह अन्तर ध्यान देने योग्य हे। 
वास्तव में हिन्दुआऑने आजतक मुसलमानों से 
बहुत ही सहयोग किया हे । इस सम्बन्ध मै दो एक 
बातें नमूने के बतौर कहना अयोग्य न होगा-- 
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( १) हिन्दू लोग मुसलमानों के पीर बाबा की 
एजा करते हैं। अनेकों हिन्दू ताजिय भी बनाते हे । 

(२) मोहरम मे मुसलमानों की अपेक्षा हिन्दुओं 
की ही धूमधाम अधिक रहती हे । यदि हिन्दू 
हस्म में बिलकुल न शामिल हो तो मोहरम की 
जनक जाती रहेगी। 

( ३ ) हिन्दुओने अपनी ज्योतिष की पुस्तकों मे 
बेद्वांन मुसलमानों का उल्लेख बडे आदर की“ यव- 
नाचार्य " पदवी से किया है । 

इतने मंदिर तथा इतनी मूर्तिया टूटने 
हिन्दु का सहकारित्व कायम ही है। 

खिलाफत के लिए, जो कवल मुसलमानों के 
हत की हलचल थी, हिन्दुऔ ने जो त्याग दिख- 
ठाया, उसके बराबरी का उदाहरण इतिहास में 
उसरा नहा ह । 

इस प्रकार हद दें का सहयोग करने पर भी 
रसलमानोने मूर्ति तोड़ना न छोड़ा । बरन्‌ 
[लब , देहली, कोह्दाट आदि स्थानोमें उन्होंने 
बेरहमी से काम लिया । यह सब हाल अखबारों में 

ऊप चुका है। अब उसके दुहराने की आवश्यकता नहीं । 


मुसलमानों का असहयोग 

जस हिन्दू पीरबाबा की पजा करते हँ या मोहरम 
प नाचते हें, वेस मुसलमान हिंदूके किसी भी 
ध्रामिक जलसे म शामिल नहीं होते । इन बातामे 
उनका असहयोग जगत प्रसिद्ध हे । उनके स्वभाव 

की यह अखहिषणता परम विलक्षण हे । 
हम बिलकुल पसंद नहीं हें क्रि हिन्दू लोग मोह- 
२म म नाचे ओर पीर की पूजा कर । ये वाते सना 
तन वेदिक धर्म के विरुद्ध हे । तिसपर भी हम इस 
हत को लिखते हें । कयां कि हम इससे यही 
उतळाना चाहता ह कि हिन्द औ मे कैसी सहक्रारिता 
१ ऑर मुसलमानां मे असहकारिता । इससे स्वष्ट- 
गेया यही अनुमान होता हे कि मुसलमान अपन 
जम के कट्टर अभिमानी हें किन्त हिन्दुओं मं अपने 
श्रम का तीव्र अभिमान नहीं हे। आऊ भी यही दृश्य 
जम देखते हे कि मुसलमान जिख प्रकार अपने धर्म 


NX 


पे लिए मरने को तैयार हैं वेले हिन्दू नहीं होते । 


पर भी 


` बैदिक धमं | त्रषे ८ 


यह भी उतना ही सत्य हे कि मुललमानौ के समान 
तीव्र असहयोग करनेका हिन्दुओं का स्वभाव ही 
नहीं है ! हिन्द ओं के इस गुण की कद्र मुसळमानो 
ने बिलकुल न को । 

मुसलमानों में मतभेद के विषय में कैसी तीव 
असहिष्णुता हे, इसका एक हाळ ही में हुआ उदाहरण 
देखने योग्य हे । कुछ समय पूर्व पंजाब में मिर्जा 
अहमद कादियानी नाम के एक साधु पुरुष हुए थे । 
आपने पवित्र कुरान शरीफ पर अच्छी टीका लिखी 
है ओर उसकी असम्बद्ध कथाओं का संबंध भी 
ठीक बतलाया है । वास्तव में देखा जाय तो इन 
मिर्जा साहब ने मुसलमान समाज पर महत्‌ उपकार 
किये हैं। पंजाब में आपके मत का प्रचार भी अच्छा 
हो रहा हैं इनके एक उपदेशक काबुल गये । उन्हे 
कुरान शरीफ के नवीन अर्थ का उपदेश करने के 
अपराध में गिरफ्तार किया । और उन्हे जमीन में 
आधा गाड कर पत्थरास मारे जाने की सजा भुगत 
नो पडी । इस सत्‌शील मुसलमान उपदेशकक प्राण 
इस प्रकार लिये गये । इससे ज्ञात होगा कि मुखळः 
मान भिन्न मतवप्ळो के प्रति कैसे तीव्र अईइषणु है]! 

इसीसे यह नहीं कहा जा सकता कि यदि वे 
हिन्दुओं के विरूद्ध हमला करें तो बह उनके मतके 


~ Lol 


> 
विपरीत है । 
सहनशील हिन्दु और असहिष्णु मुसलमानों में 


आज कळ झगडे हो रहे हैं। बाहर का थोडा कारण ` 


भी मुसलमानों की असहिष्णुता को उत्तेजित करता 
है। और मंदिरों ओर मूर्तियां पर बे टूट पडत हैं। 
फिर हिन्दुओने उनसे केला भी प्रेम का बर्ताव क्यों 
न किया दो, उन्हे उसकी थोडी भी पर्वाह नहीं 
होती । महात्माजी को भी इसका अनुभव हुआ। 
इसीलिए उन्होंने अशक्त रहते हुए भी २१ दिन का 
उपवास किया । 


Ee जं ~ *२ स्‌ 
महात्माजी क उपवास का सच्चा कारण! 
किसी को नए सिछसिले से बताने की आवदय- 
कता नहीं कि महात्मा गांधीजी संसार के पूजनीय 
माग दर्शक हैं । ऐसे महापुरुष को २१ दिन का 
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कठिन उपवास करनी कयौ आवश्यक हुआ यह बात 
उन्ही के शब्दों मं बतळाना आवद्यक है । 


४ मेरे उपघाल का कारण मेरो ही गळती है । 
एक प्रकार से मैंने हिन्दुओं से विश्वास घात किया 
है। सेने हिन्दुओं से कहा, ' आप लोग मुसलमान 
भाइयौसे मिल जुल कर बर्ताव करें; उनके पवित्र 
क्षेत्री की रक्षा केलिए अपना तन, मन, धन अपण 
करिप। ' आज भी में हिन्दुओं ले यही कहता हूं कि 
आप लोग दूसरों को न मारे, खुद ही आत्मसमपेण 
कर झगड़े की जड ही नष्ट कर दीजिए । किन्तु 
देखिए मरे इस उपदेश का परिणाम क्या हुआ! 
हिन्दुओं क कितने मन्दिर मुसलमानों ने तोडे! 
कितनी स्त्रियों का उन्होने अपमान किया । कल ही 
मैन हकीमजी से कहा कि अभीभी हिन्दु स्त्रियों को 
मसलमान गण्डौ का डर बना हे । मुसलमान गुण्डा 
ने जो अत्याचार बाळकोपर किया हे वह सहना 
असम्भव हे । “ अब में किस मह से हिन्दुओं से 
कहूँ कि आप लोग सब कुछ सह लीजिए । ” मेने 
हिन्दुओं को विश्वास [दिलाया था कि आप मुसलमा- 
नो से मोहब्यत कर किन्त आज मुझ में वह शक्ति 
कहाँ कि में उसे सिद्ध कर दिखाऊ ? मेरा कहना 
मानने को आज कोन तैयार हे? मै अब भी हिन्दुओं 
को सरने का उपदेश करूंगा | मे मरकर ही मारने 


की कुजी दिखा सकूंगा। ”! ( नवजीवनसे ) 


यह लेख नवजीवन सें ही लिया गया है । मो० 
महस्मद अली, शोकत आली, हकीम अजमल खा 
आदि बडे बडे लोग महात्माजी से विनय करने 
आये थे कि आप उपवास न कीजिए । उस समय 
उनसे महात्माजीने जो कहा वह अत्यन्त महत्व का 
है | महात्माजी के उपवास का सच्चा कारण यह 
था कि मुसलमानों ने उन्हे निराश कर दिया था। 
उपरोक्त भाषण से यह बात स्पष्टतया विदित हो 
जाती हे। पिछले वर्षों से महात्माजी हिन्दुओसे 
कहते रहे हें कि ' हिन्दू लोग मुसलमानों पर प्रेम 
करेंगे तो वे भी हिन्दू ओं से प्रेम करंगे। ' किन्तु यह 
अंदाज गळत सिद्ध हुआ। मुसलमान लोग बिलकुल 
ही भूल गये कि खिलाफत आदि बातों में हिन्दुओने 

छ 
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किस प्रकार सहायता प । वे हिन्दुओं 
दिर ओर स्त्रियोपर अत्याचार करने में जरा भ॑ 
हिचकिचाए। इससे महात्माजीको पश्चात्ताप हु 
ओर उन्होने २१ दिन अनशन वत कर बहत तीः 
_ ~ 


प्रायश्चित्त किया । इस बातसे हिन्दुओं को जो कुः 
शिक्षा लेनी हो वे ले सकते हैं 


झगड की जड । 


मुसलमान हिन्दुओं से पहले न लड़ते थे किन. 
अव लडते हैं । सो क्यो ? इसका यथाथ कारण यह 
हे कि उनकी विचार- शेळी में महत्‌ अंतर हो गय 
हं । कई लोग कहते हे कि इसमे सरकार कामी अंर 
ह | किन्तु हम नहीं समझते कि यह ठीक हे । झगड 
की असली जड है सर सय्यद्‌ अहमद खा साहब क 
शिक्षा। सर सैय्यद अहमदखां अलीगड के मुस्लिम 
कालेज के संस्थापक एवं प्रसिद्ध मुसलमान नेत. 
थे। आपने सव मुललमानोको सचेत कर दिया कि 
“मुललमानोको चाहिए कि वे कभी भी हिन्दुओं रू 
हिलमिल करन रहेँ उनको चाहिए कि वे हरएक राप 
य हक में अपने लिए अलग हक प्राप्त करेँ। वे राष्ट्रीय 
सभा में शामिल न होवे क्या कि वह हिन्दुओं क॑ 
सभा हे आदि ”। अलीगड कालेज के लोग जह 
कहीं जते हैं वहाँ हिन्दु मुसलमानोक शगडे होते हैं| 
निजाम सरकार की रियासत में जब तक अलीगड 
वाला की पूछ पाछ न थी तब तक वहा हिन्दुमुखरू 
मानौ में दगा न होता था | किन्तु पहले के नवाब 
साहव चले गये । उनके स्थान में नये निजाम साहव 
तख्तनशीन हुए । इन नय निज्ञाम साहब के राजत्व 
कालम रियासतम अलीगढ के मुसलमान डिग्री- 
धारिया का बोलबाला बेहद बढा । इसी कारण रू 
गुलबर्गा का दंगा हुआ ओर कइ मंदिर नष्टञ्रए हुए! 
कहा ज्ञाता हे कि उस रियासत में हिन्दुओं की 
दुदेशा की इससे भी बढी चढी बाते होती हैं! 

उपरोक्त खर सैय्यद अहमद खां साहब की 
सिखावन से ही कई वर्षो तक मसलमान कांग्रेस से 
अलग रहे! किन्तु वे जल्द ही जान गये कि यह 
भारी भूल हे ऑर अब फिर कांग्रेस में काम करे 
लगे । इसके सिवा एक और भेद्सूलक कदपनाहे ।- 
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( २२८) 
सम्पूर्ण मुसलमानों का संघ । 


कई मुसलमान नेताओं ने एक विचार को चालन 
दिया हे कि संसार के जितने मुसलमान हैं उन सब 
का एक अभेद्य संघ बनाया जावे । इसके कारण 
हिन्दस्थान के मसलमान समझते हैं कि बाहर देश 
के मुसलमानोसे उनका अधिक निटक सम्बन्ध हे 
और अपने हिन्दू भाईयों से बे अलग रहते हैं। हिन्दुः 
स्थान के मसळलमानोनें बल्चिस्थान, इरान, तुक 
स्थान, अरवस्थान, ईप्ति आदि सब मुसलमान देशौ 
का एक संघ अपनी कल्पना में बना लिया हे। वे 
अपने को इस संघ के अंग मानते हं । वे समझते हे 
कि इन देशो मे हमारे स्वतन्त्र राजा हें, इससे 
हिन्दुस्थान में भी हिंदुओ की अपेक्षा इनका ' राज- 
कीय महत्व अधिक है ।' इस प्रकार के विचार 
इनके हृदयमें संचार करते हैं, इससे वे हिन्दुओं से 
जिन्हें हिन्दुस्थान के बाहर कोई आधार नहीं हे, 
हिलमिल कर रहने को तैयार नहीं हैं । 


खिलाफत । 


खिलाफत की हलचल का सार यही था ।सम्पूर्ण 
मुसलमानौ का धर्मगुरु कान्स्टेन्टिमोपल का खलीफा 

। ईसाइयो के द्वारा वह न उखाड दिया जाय 

इसी लिये हिन्दी मुसलमान बडी तेज हलचल मचा 
रहे थे। इस हलचल से हिन्दुओं का जरा भी सम्बन्ध 
न था । तिसपर भी केवल अपने बंधुत्व के नाते को 
निवाहने के लिए हिन्दुओऑने मुसलमानाको तन, मन, 
धन से मदद की । किन्तु अभागे खलीफा के दिनौने 
पेसा पलटा खाया की नव-जवान मुखलमानोने ही 
उस उखाड दिया | इस नव-जवान तुकी संघने इस 
हल्चलके समय भारतीय मुसलमानोको पूछा तक 
नहीं । भारतीय मुसलमानोने इस प्रश्न पर अपना 
मतप्रकाशित करने के लिए एक बडा लम्बा तार 
भेजा कि खिलाफत नष्ट न की जावे । किन्तु हिन्दी 
मुसलमानोके इस मत की नवीन तुकेसंघ ने क्या 
इज्जत की सो सारा संसार जानता है ! देश के 
बाहर जिनके मत की यह इज्जत हाती हें, वे 
बाहर के स्वतन्त्र देशो से अपना सम्बन्ध जोडना 


वोदिक धमे । 


९ 
वष ८ 


चाहते हें ओर हिन्दुऔकी सहानुभूति का ठुकराना 
चाहते हैं । हर एक मनुष्य को विचार करना होगा 
कि यह बर्ताव केसा राए-हित-विघातक है । 


सब इसाई राष्ट मानते हैं कि राजनैतिक क्षेत्र में 
चमे का दबाव न होना चाहिए । इस लिए उन लोगों 
ने अपने ध्रमं गुरु पोप महोदय को कठ पुतली के 
सहश बना दिया है। यूरप के नवीन-तुकों का 
केमाळ पाशा आदिका यही विचार दिखाई देता हे। 
उन्होंने निश्चय कर लिया है कि खिलाफत राजनेतिक 
क्षेत्र की आफत हे । इसी विचार से उन्होंने खलीफा 
को निकाल दिया है। नवीन तुको को इस बात में 
अन्य किसी भी दशके मसळलमाना की सलाह लेना 
आवश्यक प्रतीत न हुआ । इखीसे स्पष्ट होता हे कि 
स्वतन्त्र देशके मुखलमान भारतीय मुखळमानो की 
केसी कद्र करते हैं । केमाल पाशाके संघद्वारा थोडे 
दिनोके पूर्व यह घोषणा प्रकाशित हो चुकी हे कि“ वे 
लोग यद्यपि महजबसे मुसलमान हैं तथापि उनका सं 
बंध अन्य मुखलमानो से नहीं रहा हे।वे युरोपकेसाथ 
संबंध जोडनेमें अपना भला समझते हैं । ” इस घो 
षणासे भारतीय मुसलमान बहुत बोध ले सकते हैं । 

वतमान समय में अन्य मुखळमानी देश नाम 
मात्र के स्वतन्त्र हैं। आगे चलकर वे पूणे स्वतन्त्र 
भी हो गये, यही नहीं, बल्कि वे संसार के मख्य देश 
भी बन गये; तब भी इसमें भारी संदेह हे कि उनकी 
प्रमुखता से भारतीय मुसलमानों की कहां तक 
भलाई होगी । आधनिक राजकाज मे श्रम का दबाव 
नहीं हे । राजनेतिक क्षेत्रमं धर्ष का वही महत्त्व 
होता जो पहले था, तो जमनी ओर फ्रान्स सदृश 
दो ईसाई देशोमें ऐसा घनघोर युद्ध कभी भी न 
हुआ होता। यूरप के ईलाई दे शोमेव्यापार की स्पर्धा 
के कारण द्वेष रूप अग्नि 'घथक रही हे । वह हजरत 
ईसा मसीह की बाइबिल के उपदेशो से शान्त नहीं 
होती । यदि भारतवासी मुसलमान यह सोचते हैं 
कि पेसी द्वेषास्नि भिन्न भिन्न मुसलमानी देशों 

किसी भी स्पर्धा कारण न होगी। तो वे 
भारी भूल कर रहे हें। यरप के ईसाई देश 
जिस प्रकार संसार के राजनेतिक क्षेत्र में हळ चळ 
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कर रहे हैं, इसी प्रकार जब मुसलमानी देश को 
मोका मिलेगा तब उनमें भी इसी प्रकार का झगडा 
होना अत्यन्त स्वाभाविक बात है। आज हिन्दुस्थान 
के बाहरवाळे मुखळमानी देश जिस शान्ति का 
अनुभव कर रहे हैं बह राजकाज-हीनता के कारण 
हे। और इसी लिए उनमें स्पर्धा नहीं हे। यह कदापि 
सम्भव नहीं कि वे देश राजकाजक्षम हो जाने एर 
उनमें बही शान्ति बनी रहे । सारांश यह कि 
भारतीय मुक्षलमान परकीय देशों से केसा भी 
सम्बन्ध क्यो न करे, उससे उन्हे उस समय कुछ 
भी लाभ न होगा अब कि वे देश राजकाज करने में 
समर्थ हो जावेंगे। चीन और जापान दोनो वौद्ध 
धमी देश हें । वे भी आज लड रहे है | सव इलाई 
राष्ट भी आपस मे लड रहे हैं। इन बातो को देखते 
हुए हम केसे अनुमान कर सकते ह कि जब 
मुसलमानी देश जागृत होकर राजनैतिक क्षेत्र पर 
उपस्थित हो जावेंगे तध चे आपस में न लड़ेंगे । 
राष्ट्रीय स्वार्थं के आगे धमेबंधत्व कम जोर हो जाता 
हे इतिहास यही शिक्षा देता हे भारतीय मसल- 
मान यदि इस रिक्षापर चले, तो भारतवर्ष की 
भलाई तुरन्त होगी । इसी लिण हमारी भारतीय 
मुसलमानों से विनय हे कि वे महस्मदी विश्वबंधुत्व 
के अवास्तव फल के लिए हिन्दी राष्ट्रीय हित के 
प्रत्यक्ष फल को न त्याग । 


हत्वं का भभ! 

सर सैय्यद अहमद खां साहब के पूर्वोक्त सब 
वचन असत्य सिद्ध हुए हैं। नवीन तुकौने सिद्ध कर 
दिया हे कि महम्मदीय विश्वबन्धुत्व का विचार 
गळत हे । धर्मे की बंधुता राजनेतिक क्षेत्र में काम- 
याब नहीं होती । भारतीय मुखळमान इन बातो का 
विचार करंगे तो उनपर प्रकट हो जावेगा कि उनका 
भवितव्य भारत-माता के भवितव्य से निगडित हे । 
इसी पक वात को यदि भारतीय मसलमान समझ ले 
तो हिन्दू-मुस्टलमानो की एकता पळ भर में हो जादेगो। 
किन्त॒ जब तक वे भारतवष के बाहरबाले देशो से | 

निकट सम्बंध करना चाहेंगे तबतक, हिन्दू कितनेही 
तंम्न क्यो न हो, दोनो में एकता होना असम्भव हे है| 
CCO, Gurukul Kangri Collecti 


व 


WRN TOILE NS र 


॥ 1 


समस्या | ( २२० ) 


~ (2 
अनन्यगातक हन्डू। 

हिन्दू मात्र किसी भी बाहर के देश से अपना 
सम्बन्ध नहीं बता सकता ओर न वह इस प्रकारका 
सबन्ध बताना चाहता ही है। यदि मुसलमानौ की 
तरह जबरदस्ती से बाहर के दे शो से सम्बन्ध बतळाने 
की हिन्दुओं को इच्छा हुई तो वे ऐसा सम्बन्ध, 
बोद्ध धरम के कारण, जापान, चीन तथा तिब्बत से 
कर सकते हैं । ये देश स्वतन्त्र हे ओर इन देशोके 
बोद्ध निवासी भारत--भमिको “ पत्रित्र भमि” भी 
मानते है | परन्त इस बादरायण सम्बन्ध से क्या 
लाभ हो सकता है? हिन्दूमात्र जानता हे कि इस 
सम्बन्ध से उसकी राजनेतिक दशा में सधार होना 
असम्भव हे । तत्र उचित ही हे कि हिन्द हिन्द-माता 
को ही अपनी मात-भूमि मानते है और उसकी 
सेवा करने के लिए उद्यत है । 

हिन्द्देश मे स्वराज्य प्राप्त करने के लिए दे शक 
सबलोगो में एकता होना अत्यन्त आवश्यक है । इसी 
बात पर लक्ष्य कर हिन्दू लोग एकदम हर तरह की 
नरमी स्वीकारकर अतीव स्वार्थत्याग करने को 
तत्पर हैं । क्यों कि वे खूब समझते हैं कि बाहर के 
देशा से सम्बन्ध जोडनेसे कोई भी हित नहीं हे । 

एकता का नाव । 

तब यह सिद्ध हुआ कि एकता की सच्ची और 
मजबूत जड एक ही हे। वह यह कि भारतवासी 
हिन्दू, मुसलमान, पासी, ईसाई, यहूदी और अन्य 
सब धर्मों के लोग अपने को प्रथम “ भारतीय " 
समझे और तदपरान्त अपने अपने भिन्न धरम के 
अनयायी माने । मुसलमानों की भारी भल यही ही 
रही हे कि वे अपने को प्रथम “ मसलमान” मानते 
हैं और बाद भारतीय । वर्तमान तथा आगामी यग 
में “ राष्ट्रीयता ” ही पकता का साधन हे । यदि 
यह बात वे भूल जावेगे तो राष्ट्रीय जीवनसंग्राममे 
वे अक्षम सिद्ध होगे । 


© 
धम का प्रसार । 
ये झगडे धमे के विश्वास के कारण न हीं होते । 
धर्मक प्रचारसे इनका कोई सम्बन्ध नहीं है। आज- 
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कल मुसलमानों के सदूश ही, कि बहुना, उनसे 
अधिक मान में इसाई लोग धम का प्रचार कर रहे 
हैं । किन्तु ऐसा कहीं भी नहीं हुआ कि इंसाइयोने 
हिन्दुओं के मन्दिर तोडे वा अन्य कोई अत्याचार 
किये हो! हिन्दुऔने कमीभी किसी भी धर्म के 
मंदिर नहीं तोडे । ईसाई, बौद्ध जेन आदि अन्यान्य 
घम के लोग हिन्दुस्थान मे हें । किन्तु उनके रहते 
उनका हिन्दुओं से कभी झगडा नहीं हुआ। पासी 
लोगों की संख्या अल्प रहते भी उनपर हिन्दु,इलाई 
जेन और बोद्ध लोगो ने कभी भी धावा नहीं किया। 
मसलमान लोग अवच्यही हिन्दूपर, हिदुओ के 
मन्दिर पर, पारसियो पर ओर अन्य धमे क अनु 
यायियो पर धावा करते रहते हैं इसका यह कारण 
ण नहीं कि औरों की अपेक्षा उनकी धरम-श्रद्धा श्रेष्ठ 
हे किन्तु यह कि उनकी विचारपद्धति ही में भ्रम 
हे । इस भ्रम को हम पहले बता चुके हैं। हर एक 
व्यक्ति को स्वधर्म का प्रचार करने का हक है। 
किन्तु यह काभ करते समय शिष्टता का अतिक्रम 
न हाने देना चाडिए । ईसाई पादरियों क सहश 
यदि मुसलमानों में व्यवस्था ( १150111111.) हो तो 
धर्म के कारण झगडे कभी भी न होंगे । मुसलमानों 
की विचार प्रणाली की यह भूल जब तक दुरुस्त न 
होगी-मिट न जावेगी-तब तक अस्म्भव है कि 
अन्य धर्माचलस्बियो से मुसलमानों की बने । 


स्वधम म वापस लन का आपकार 


वा शुद्धि । 

मुसलमानों का कथन है कि हिन्द शद्धियां न 
कर, इससे यह मतलब हे कि मसलमान, इसाइ 
आदि धर्मो में गये हुओं को हिन्दू लोग अपने धर्म 
में वापिस न ले । किन्त उन्हे इस प्रकार कहने का 
अधिकार ही नहीं है । अन्य किसी को भी यह कहने 
का अधिकार नहीं है । यदि हम कहें कि मसल 
मान और ईसाई अन्य धर्म के लोगों को भ्रष्ट न करे 
तो क्या वे मानंगे ! कदापि नहीं । तब वे किस बुन 
याद्‌ पर हिन्दुओं को शुद्धि के हक से वंचित रखना 
चाहते हैँ? श्रीमत्‌ शांकराचाय जीने जेन, वौद्ध 
आदि पन्थां में गये हुए हिन्दओ को शुद्ध कर फिर 
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हिन्दू धर्म में लेछिया और इस प्रकार हिन्दू धर्म का 
संगठन किया । इतिहास कहता हे कि अन्य आचायों- 
ने भी यही किया । हर एक धर्म को हक हे कि 
पतित एवं भ्रम से दूसरे धर्म में गये हुआ को 
वापिस ले लेवें । इस हक का उपयोग मोका पडने 
पर करना वा न करना उस श्रमे के लोगों की 
इच्छा पर अवलस्वित हे। किन्तु यह कोः नहीं 
कह सकता कि इल अधिकार का उपयोग न करो । 
हिन्दू दूसरे धम के लोगो से यह नहीं कहते अन्य 
धर्म के लोग भी हिन्दु औं से न कहें । अच्छा यही 
है कि इस बात में हर पक धर्म स्वतन्त्र रहे । 
गो--हत्या 

मसलमान कहते हे कि गोहत्या करने का उन्हे 
हक है | ओर इस बात में हि श विळकळ दखल 

द्‌ । उचित यही हे क जो बात निश्चित रूप से 
धर्म की है उल के लिए अन्य धर्मी लोग जिद्‌ न 
करें । इसी लिए यदि कुरान शरीफ की आज्ञा ही 
हो कि वकरिद के समय वा धर्म की किसी अन्य 
बात के समय गो का वध करना अत्यन्त आवइ्यक 
है तो अच्छो बात यही होगी हिन्दू जिद न करें 
और मुसलमानों के धर्म-कार्य सें प्रतिबन्ध न करें! 

किन्तु यथार्थ में देखे तो विदित होगा कि कुरान 
शरीफ में कहीं भी नहीं लिखा कि बकरिद के समय 
गो का बलिदान अवश्य ही होवे । पोळे जब काबल 
के अमीर साहब भारत में पघारे थे तब उन्होंने स्वयं 
अपने श्रोमुखसे मुसलमानों को जता दिया था कि, 
“गौ-हत्या कर हिन्दुओं के दिल न दुखाओं।"” 
जब तक वे भारत मेरहें, तब तक मुसलमानों ने 
तेवहार में भी गो-हत्या न की। दुसर, अरवस्थान 
ईरान, इजिप्त, तुकेस्थान, अफगानिस्थान आदि 
मुसलमान देशों में भी मुललमानों के तेवहारो में 
गोका बलि दान अवश्यमेव होता है यह नहीं। तब 
इस भारत-भूमिमे जहाँ गाय, वेळ अत्यन्त उपयोगी 
जानवर हेँ- हिन्दु ओर मुसलमान दोनों के लिण 
अत्यन्त उपयोगी हे-घमे की आवश्यक आज्ञा न रहते 
भी, वे गोहत्या करे और यह कहें कि यह हमारा हक 
है केसा भारी आश्चयं है ? 


MMA EOS नि ‘ ‘ ‘ ‘ _ 


Fs ~ 


अंक ११ ] हिदु-मुस्लिम समस्या । ( २३१ ) 


बाजा! मान भाईयो के लिए अतीव आवश्यक हे । इससे जो 
मस्जिद के सामने चाजा बजाया जावे या नहीं गत सिद्ध होगी उसे स्वीकृत करने के लिए भी 
यह प्रश्न आजकल बडा वादग्रस्त हो गया है। जरासी दे तयार रहना चाहिए | 
बात भारी महत्त्वकी सिद्ध होना हिन्दुस्थान मे ही एक ही नाव के यात्री 


» ~ न्य ० I, हर ~ ८९ 
संभव हे, अन्य देशां मे नहीं । पाठक याद रखें कि हिन्दू और मुललमान एक ही नांव के यात्री हैं । 


¢ 
2 


श्र: 


भारतवासियो के सम्मुख कोई बडे भारी महत्त्व की इस नांच में परतन्त्रता रूप छेद पड गया हे!दरिद्रता 
बात न रहने का ही यह फल हे । स्वराज मिलजाने रूप खारा पानी नांव के भीतर आ रहा हे । थोडी 
~ ww CN ~ ~ ~ ~ डु मुसलमान तथा इसी नांव के अन्य 
करन म भारतवासयां का बाद्धाभड जावगा तव यात्री, उचित उपाय न कर ता सब के सब डूब कर 
जव कि हिन्दुओं के मंदिरों के सामने से मुसल: उचित नहीं कि वे क्षद्र बात का झगडा वढावें । 
जुलूस मसजिद के सामने ले वाजो के साथ क्यों न॒श्लुद्र वात के लिए हट से झगडा करना दोनों «को 
निकल? कुरान शराफ मे एक भी वाक्य नहीं हे भूळ हे। इससे सव लोगों को, झगडने तथा एक 
~ ha ब्‌ 
वाले रास्तेपर बाजे न बजाए जीय ' ' तब फिर कि हमारो राजनैतिक, आर्थिक और औद्योगिक 
हमार मसलछमभम्ान भाइ एला फजळ [जद कया करत स्थिति केसी हें । यादि इन बातों पर वे विचार कर; 
हमार मुसलमान भाई यांद यह कहत हो कि होगा। इससे जो नेता चाहते हैं कि ये झगडे मिट 
पन पु 2 ww ~ ~ ~ C ® 
' प्राथना क समय मन को एकाग्र कर मानस: ज्ञाय, वे इन सव को कोई राजनेतिक काम देवें । 
हल्ला न करना चाहिए । ' तो यह कथन युक्तिसिद्ध he 
*. ४०. ०७, ~ 4 >> 
होगा । किन्त जब प्रार्थना का समय नहीं हे तब भी 9 ) जाति मत्सर 
OL ~ ~ 
हि क्या यह कथन युक्तिलख द! के इस जातिद्वेष के कारण वह निर्बल हो गया है। 
शृ अ Le विच ~ 
थाडा आवक बिचार करा । ब्राह्मण-अन्नाह्मण, अन्त्यजा की अछूत आदि इतनी 
अधिक विचार करें । उन्हे यह सोचना अत्यन्त हिन्दुओं की संघ शक्ति मे हानि हो रही हे । सब 
~ ~ ५ |” = ~ ~ 
आवश्यक हे कि यदि कोई मंदिर तोडा जावे और प्रान्तो के हिन्हुआं को खूब समझ लेना आवश्यक 
मे केसी गहरी चोट लगेगी | वे यह भी देखें कि हम्ले उनपर कदापि न हुए होते । 
उन्हाने आज्ञतक कितनी मर्तिया ओर कितने मंदिर इस समय हिन्दुस्थान के सब मुसलमानों में 
'दिन्दुओ ने कभी इस प्रकार का अत्याचार किया हे। हित के लिप कोई भी स्वार्थत्याग करने को तेयार 
'यदि धर्मे में सत्य ? नामकी कोई विशेष महत्वकी हैं। उन्हे यदि केवल आभास ही हो जाय कि हमारा 


से जब राजकाज की जटिल समस्याओं के हल ही देर में रि 
पसी गौ छः ञ्ज प्‌" क्ररु ख भं 11 दै ७, ०३ wu ~ ~ 
एसा क्षुद्र वातां का आर काइ द्खगा भा नहां। काल के गाळ में समा जावंग । इस समय दोना को 
tN 
ळते हैं तो हिन्दुओं क दा अन्य धर्म के लोगों के छद स्वतन्त्रता से वन्द कर दिया जाय। यह न कर 
[oS ha Ea 
जिससे यह सिद्ध हो सके कि ' मसजिद क पास टसरेका सिर घनने के पर्व. विचार करना चाहिए 
ह जा उनका धम-पृस्तक स [सद्ध नहा हा सकता । तो उनका दिलि झगड़ा के लिए कभी भी प्रवत्त न 
पूजा वा उपासना करते हैं, इससे बाजा बजकर हिंद ओंके दोष 
म हिडुआक दा 
के प रोई भी कभी न बजावे । वे 
मसजिद के पास बाजा कोई भी कमी न बजावें। वे हिन्दुओं का दोष है जाति मत्सर ' हिन्दु समाज 
हमारे मुसलमान भाइयों को चाहिए कि बे कुछ बहुत बातें हिन्दू समाजमै हैँ, कि उनके कारण 
मूर्तियां भंग कर दी जावें तो उससे हिन्दू के हृदय हे कि यदि उनमे संघशक्ति होती तो इतर जनों के ं 
तोडे हँ, किन्त इसका बदला छेने के लिए कया अभेद्य एकता हे। इसी लिए वे लोग अपने निज के 
श्वात हो, तो उपरोक्त बात का अंदाज लगाना मुसल- अपमान हुआ है, तो वे सब एक हो जाते हैं। और 
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सत्य असत्य का विचार न कर, जिसे प्रतिपक्षी 
समझते हैं, उसपर पकता से हम्ला करते हैं । इसमें 
वे अविचार के दोष से दोषी हो सकते हैँ, पर उन 
में एकता का बडा भारी गुण निःसंदेह हे । 
अब हिन्दुओं की ओर देखिए । यदि ब्राह्मण कहे 
कि “ सब को शिक्षा देनी चाहिए ” तो अब्राह्मण 
कहेंगे “न देनी चाहिए।” और अन्त्यज कोई 
तिसरी ही बात निकालेंग । हिन्दु का समाज 
इस प्रकार व्यवस्थाहीन और परस्पर विरोधी है । 
यदि हिन्दू इस बात में जल्द ही सुधार नहीं करते 
तो उनके कष्ट चक नहीं सकते | कुछ भी कयां न 
करना पडे किन्त हिन्दु को अंतःसंगठन करने 
की अत्यन्त आवश्यकता है । यदि वे जीवित रहना 
चाहते हैं तो उन्हे अपनी संघशक्ति बढानी ही 
होंगी । इसके सिवा दूसरा उपाय नहीं हे । 
सेंकडो स्थानों में मुसलमानोने हिन्दूपर, मंदिरोपर 
तथा मूर्तियों पर हम्ले किये । पिछले कुछ दिनों 
के दंगो का हाल देखने से पता चलता हैं किदो 
एक स्थानो को छोड अन्य सब स्थाना में हिंदुओने 
ही मार खांया है और बहुतेरे स्थानोम मंदिरों की 
हतक इज्जत हुई । हिन्दुओं के अव्यवस्थित शैथिल्य 
के कारण मुसलमानको, जरा भी नरमी से पेश 
आकर हिंदऔऑसे मित्रता करने की अवश्यकता प्रतीत 
न हुई । सारांश, मालूम होता हे हिन्दुओं की आपस 
की फूट और द्वेष के कारण और कुछ बातो में 
हिन्दुओं के शारीरिक निर्बेलता के कारण मुसल- 
मानो को हिन्दुओं पर टूट पडना सहज हो गया है, 
इस पर विचार करने से पाठक गण समझ सकते 
हे कि ये झगडे मुसलमानोके अत्याचारी स्वभाव के 
कारण नहीं होते किन्तु हिन्दुओं की आपसी फूट 
और कमजोरी के कारण होते हैं । 
इसीलिए' यदि हिन्दू मात्र की. यही इच्छा हे 
कि ये झगडे रुक जावें, और फिर न होवें, तो उन्हे 
अपने समाज को अन्तस्थ संघटना उत्तम प्रकार से 
करनी चाहिए, और अपना शारीरिक बल भी 
बढाने! चाहिए । जब तक यह नहीं होत तब तक 
हिन्दुओं को दूसरों की दया का आश्रय लेना होगा । 
और इसके लिप वे दूसरे को दोष नहीं देख खकते। 


वैदिक अमे । 
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यदि हिन्दु संगठन कर अपना शारीरिक बल 
बढाव तो उससे केवल हिन्दुओं का ही लाभ न 
होगा, मुखलमानौ को भो होगा। कयो कि हिन्दुओं 
का दृढ़ संगठन होने पर और उनमें पूर्ण एकता 
हो जाने पर मसलमान खुद ही हस्ले न करेंगे । उन्हें 
मालम हो जावेगा कि हिन्दु मित्रता के लिए योग्य 
हैं। सब लोगो को विचार करना चाहिए कि हिंदुओं 
का इढ संगठन हो जाने से बडी भारी शान्ति स्थापित 
हो सकती है । 

इस विचार से पाठकोको पता लगा होगा कि यें 
झगडे न तो सरकार खडे करती है और नाही 
मसलमान झगडे करते हें, झगडा की सपूर्ण जड 
हिढ़्ओं की असघटनामे ओर कमजोरीम हे | जब 
तक हिंढु लोग अपने जातिविशिष्ट छोटेछोटे फिरको 
में विभक्त रहेंगे और अपनी संघटना नहीं करेंगे, 
तब तक किसी भी सूरतसे झगडे कम नहीं होगे । 
यह निश्चित बात हे । इसलिये कितने भी पोलीस 
शाहरोमे खड़े किये गये तो झगडे कम नहीं 
होगे । 

इन झगडो में मनुष्योका हाथ नहीं है, परमात्माकी 
प्रेरणाखे ही ये झगडे हो रहे हैं और बढ रहे हैं। 
कई शताब्दियाँसे हिदु जाति सत्त अवस्थामे पडी है, 
न तो यह जाती अपनी शक्तिको जानती है और न 
अपनी शक्तिको बते सकती है| इस आर्य जाती को 
परमेश्वर अब सुत्त अवस्थामें रखना नहीं चाहता। 
इसलिये इसकी जञागृतिके लिये परमेश्वरने ये झगडे 
भेजदिये हें । हमारा विश्वास है कि ये झगडे हिंदु 
जातीको उठाने विना शांत नहीं होगे । जबतक हिदु 
अपना उत्तम संगठन नहीं करगे तब तक ये झगड़े 
बराबर होते रहेंगे । 


कितनी भी पेक्य परिषदे बनाइये, वह नाकाम- 
याब ही सिद्ध होगी, जब तक हिद्‌ आंक आपस के 
झगडे नहीं मिटते ओर हिंद. अपना उत्तम संगठन 
नहीं करते तब तक अन्य संपूर्ण प्रयत्न व्यथ ही 
हैं। यह कांरण-पाठक देखे और इस दुष्टिसे सुधार 
कर । जितना इस दिशासे सुधार होगा उतनी शांति 
स्थापित होगी, शांतिका यही एकमात्र उपाय हे । 
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सूक्त है और वे अथव वेदम हे । इन दो सूक्तो में 
से प्रथम खूकतका अनुवाद उसके स्पष्टीकरण के 
साथ इससे पूर्व लेखम प्रकाशित किया गया है। अब 
एक ही सकत रहता हे उसका अनुवाद इस लेखमे 
देते हे । जिस प्रकार पूर्वे सकतम गोवध, गोमांस- 
भक्षण अथवा गोके अवयवौके हवनका कोई संबंध 
नहीं है, उसी प्रकार पाठक देखेंगे कि गोम्रेधके इस 
द्वितीय सक्ततम भी मांस हवन का कोई संबंध नहीं 
है। गोमेधके दो लकतोम यदि काइ बात कही हे 
तो वह यही हे कि उत्तम दुध देनेवाली गो तथा 
उत्तम बेळ सयोग्य विद्वान ब्राह्मणको दान दी जावे । 
इस प्रकारके दानसे दाताको स्वर्ग प्राप्त होता हे, 
गोको भी स्वर्ग मिळता हे और सबको दुग्धादि 
पदार्थ विपूल प्राप्त होत है । 

इन दो सकतोम एक भी ऐसा वचन नहीं है कि 

1 गोमेघमं मांस हवन की संभावना सिद्ध कर 
सके । ऐसे उच्च शिक्षा दे नेवाळे सूकतोपर भी जब 
मांस पक्षी छाग अपना मांख का पक्ष मढ देनेका 
साहस करते हैं तब मन आश्चर्य से चकित हो 
जाता है और मनसे प्रश्न उत्पन्न होता हे कि इतना 
अर्थका अनर्थ किस काय के लिये किया जा रहा 
हे? ये लोग गोदानवाचक सुक्तौपर गोवध का 
अर्थ क्यौ मढा देते हे? एखा अनर्थं करनेसे इनको 
कोनसा लाभ खाध्य करना है? दुराग्रह बढानेके 
सिवा और कुछ भी दूसरा इनके पलले पडना 
नहीं हे । शोक है कि विद्वान हो कर भी मंत्रांका 
सरल अर्थ न देखकर मनमानी खींचातानी करते 
हें । पर्वापर संबंध देखनेसे मंत्रोका अर्थ स्वयं 
खुल जाता हे, इस बात की सचाई अब इस द्वितीय 

सूक्षतमे पाठक देखे -- 
दै 


(२३३) 


SS 0” ४” 
गाम्रब का द्वितीय सूक्त । 
फर ७ 
शोको नमन | 
नमस्ते जायमानाये जाताया उत ते नमः । 
बाळेभ्यः शफेभ्यो रूपायाइन्ये ते नमः ॥१॥ 
अथवे. १०॥१० 
हे ( अध्न्ये ) हनन करने अयोग्य गो! जन्मते 
समय तझे नमस्कार करता हूं, उत्पन्न होने के वाद्‌ 
भी तझे नमस्कार करता हू, तेरे संपूर्ण अवयवो 
और रूपौ के लिये, यहां तक की जो तेरे बाळ 
और खर हें, उन सबको में नमन करता हूं । 
गोमेधके इस द्वितीय सूक्तका यह पहिला ही 
मंत्र है। इस में गोका “ अघ्न्या ” नाम आया है, 
इसका अर्थ “अ-वध्य ” हैं। अवध्य गा हूँ, यह 
प्रथम मंत्रमे ही उपदेश है । गो छोटी हो, या बडो 
हो, वह नमस्कार करने योग्य, सत्कार करने योग्य 
है यही यहां बताया है। गाका बछडा छोटा हो 
अभी जन्मा हो अथवा कई महिनाका हो, उसका 
सत्कार ही करना चाहिये। किसी प्रकार भी कठोर- 
का या करता का व्यवहार छोटी या बडी गौके 
साथ करना नहीं चाहिये। सब ही अवस्थाआस 
गो सत्कार करने योग्य है । यह इस प्रथम मञ्चका 
तात्पर्य हे । 
प्रथम मंत्रमें गौका अवध्यत्व और सत्कार योग्यत्व 
कहके पश्चात्‌ द्वितीय मंत्रमें कहते हे कि राका दान- 
लेने का अधिकारी कोन है, देखिये वह द्वितीय मंत्र- 


गोदान लनका आधकारा । 
विद्या और आचार की योग्यता रखनेवाला 
ज्ञानी सत्परुष ही गोका दान लेवे, इस विषयमै 
इस द्वितीय मंत्र की शिक्षा विचार करने योग्य हं 
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यो विद्यात्सप्त प्रवतः सप्त विद्यात्परावत; । 

शिरो यज्ञस्य यो विद्यात्‌ स वशां प्रतिगुह्णीयात्‌।२ 

“ ( यः सप्त प्रवतः विद्यात्‌ ) जो सात प्रवाह 
जानता है और जो ( सप्त परावतः विद्यात्‌) सात 
अंतरोको जानता है तथा जो यक्षका सिर जानता 
~ 


~ ७ रि ~ 
$ वही ज्ञानी ( वशां प्रतिगृह्णीयात्‌ ) गोका दान 
लेवे । ” अर्थात्‌ जो यह ज्ञान नहीं रखता वह गौका 
~ ~ ~ LN 
दान लेनेका अधिकारी नही हे | 


बृहदारण्यक उपनिषद्‌ ( अ. ३१) में कथा है 
के राजा जनकने सुवर्णभूषित करके हजार गोओ 
का दान करना आरंभ किया। ब्राह्मण समुदाय 
इकट्ठा होनेके बाद उसने कहा जो त्रह्मिष्ट ब्राह्मण हो 
वह इन गोओं का दान लेवे 
ब्राह्मणा भगवन्तो यो वो ब्रह्मिष्ठः स 
एता गा उदजतामिति । बु० ३।१।२ 
5 हे ब्राह्मणो | आपके अंदर जो ब्रह्मनिष्ठ हो 
वह ये सब गोव ले जाचे।” वहां जमा हुए ब्राह्मणों 
ले कोई आगे नहीं हुए । इतनेमें याज्ञवल्क्य महा- 
मुनि उठे और उन्होंने अपने शिष्यको गोवे ले नेकी 
आज्ञा की | इत्यादि कथा बृहदारण्यक उपनिषदमें 
हे।यह कथा इस प्रसंगमें देखने योग्य हे । इस 
कथासे मी ज्ञात होता हे कि ब्रह्मज्ञानी विद्वान ही 
गोका दान लेनेका अधिकारी है। साधारण मनुष्य 
गोका दान लेनेका अधिकारी नहीं है | इस मंत्रमे 
ब्रह्मनिष्ठके तीन ज्ञानोंका: वर्णन किया है, उनका 
स्वरूप अब बताना चाहिये- 


१ सात प्रवाहोका ज्ञान 

२ सात अंतरोका ज्ञान 

३ यक्षके सिर का ज्ञान 
ये तीन शान जो यथावत्‌ जानता है वह गौका 
दान छेनेका अधिकारी है। आत्मासे सात प्रवाह 
चलते हें जो सप्त इंद्रियोके नामसे प्रसिद्ध है- १बुद्धि, 
४ मन, ३ जिह्वा वाणी, ४ नेत्र, ५ कर्ण, ६ नासिका; 
$ चम ये सात नदियां आत्माके अमृतपूण स्थोतसे 
जल रही है । इनके सात क्षेत्र हैं जिनमें जाकर ये 
अपने आपको कृतकार्य होती हैं। शाब्द, स्पर्श, 
उप, रस, गंध ये पांच विषयोके क्षेत्रोम पांच नदियां 


वैदिक भं । 


[ चष 


Lo ~ » > ~ 
ज्ञाती हैं और ज्ञान, मनन, अहंकारादि क्षेत्रौम शेष 
~ ७. ~ सड ~ 
दो नदियां जाती हैं। इस प्रकार जञागृतीमें आत्मा की 


शक्ति लेकर ये नदियां अथवा इनके प्रवाह बाहर 
की दिशासे चलते हैं । सुषुत्तिमे येही प्रवाह उलटी 
दिशासे अंतर्मुख होकर चलने लगते हैं, जब सब 
प्रवाह उलटे अंदरमें जाकर लीन होते हैं तभी 
गाढ निद्रा लगती है। इस प्रकार जाग्रतीमें ये सात 
प्रवाह आत्मासे चाहर बहिम खत होकर चलते हैं 
और लुषत्तिमै लव प्रवाह अंतमु'स्व होकर चलते हैं, 
यह सोत प्रवाही का ठीक ठीक ज्ञान जिसको हुआ 
है और सातो प्रबाहोपर जिसने अपना प्रभूत्व 
जमाया है अर्थात्‌ खातो प्रबाहोको अपनी इच्छासे 
अंतमु ख या बहिमुख जो कर सकत! है, वह सात 
प्रचाहाको ठीक प्रकार जान सकता है। 


आह्मासे लेकर विषयक्षेत्र तक जो अंतर है उस 
का नाम है “ परावत्‌ ” । आत्मामें अंतर का अभाव 
होता हैं, परंतु जिल समय जाग्रतिम ये प्रवाह 
बहिम ख होकर काय क्षेत्रमै जाते हैं उस समय 
इनको अंतर काटना पडता हे। आत्मासे दर्शन 
शक्ति चलती हे और रूपके क्षेमे जाकर अपना 
कार्य करती हे । आत्मा और रूपका क्षेत्र इनमें जो 
अंतर हे उसका नाम “ परावत्‌ ” हे। ये खात 
अंतर हैं । प्रत्येक नदीकी लंबाई इस अंतर से कही 
जातीहे। जो इस अंतर को ठीक प्रकार जानता है, 
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अर्थात्‌ आत्मासे उक्त शक्तिरूपी नदियां केली चलती 
है ओर वह सपूणे नदियां अपने अपने विषयों के 
कायभूमिमे कितनी दूरीपर जाकर केसी काय करती 
हैं, इसका ज्ञान जो रखता हे, इस अंतर की कल्पना 
जिसे उत्तम शीठिसे हो गई हे, वही ब्रह्मनिए ज्ञानी 
गोका दान लेनेका अधिकारी है। अन्य साधारण 
मनुष्य गोका दान न लेवे । देनेवाला भी ऐसे ही 
ब्रह्मिष्ट मनुष्यको गो दान देवे । 


तीसरा ज्ञान “ यज्ञके खिरको जानना ” है। 
४ पुरुषो वाव यज्ञ:। ( छां० उ.३। १६ ।१) मनुष्य 


ही यज्ञ है, वेद ओर उपनिषदा मै यज्ञका वर्णन इसी 
प्रकार आता है । इसमें सिर अर्थात प्रधान विभाग 
और अन्य गोण साधारण विभाग ये दो विभाग हैं। 
प्राण, मन, बृद्धि, आत्मा यह श्रेष्ठ, प्रधान या सिर 


स्थानीय विभाग हे, ओर देह इन्द्रिय आदि स्थळ 
विभाग अर्थात्‌ साधारण विभाग हे । इसको सुक्ष्म 


ओर स्थळ, अमर्त और मत, प्राण और रयि, सिर 
ओर घड इत्यादि अनक नाम अध्यात्म शास्त्रम 
हें। इन नामौका भेद होनेपर भी वक्तव्य एकही 
॥ 

जो ज्ञानी परुष इस मानच शरीरम चळनेवाळे 
शातसांबत्सरिक यज्ञक सबसे मुख्य सिरोभाग को 
ठीक ठीक जानता हे, अर्थात्‌ जिसे आत्मज्ञान हुआ 
हे वही गोका दान लेवे ॥ किसी दृसरेको गोदान 
लेनेका अधिकार नहीं हे ॥ यही बात अन्य प्रकार 
निम्न लिखित घंत्रमे कही है 


Ay 


वेदाहं सत्त प्रवतः सत्त वेद परावतः। शिरो 

यश्ञस्याह वेद्‌ सोमं चास्यां विचक्षणम्‌ ॥ ३॥ 

४ झै खात प्रवाहो को जानता हं, में खात अंतरोको 
जानता हूं और यज्ञके सिर का भी ज्ञान मुझे हे, इतना 
ही नहीं प्रत्युत ( अस्यां ) इस गोके अंदर तेजस्वी 
सोम शक्ति रहती हे यह भीमे जानता हू।” 
जो इतना ज्ञान रखता हे वह गोका दान लेवे। 
जिसको इतना ज्ञान अपने अंदर रहनेका आत्म- 
विश्वास है वह गोका दान लेवे । किसी साधारण 


मनुष्यको गो दान लेनेका अधिकार नहीं है । 
ने 


गोमेध। 


(२३५) 


गोमेश्र सुक्त के ये तीन मंत्र पाठक दे ख गे तो उनक 
निश्चय हो जायगा कि गोमेधमें “ गोका! दान ” है 
न कि गोवध । गोमांस हवत का गोमेधके साथ 
संबंध जाडनेचालो का पक्ष इस सक्त ने ऐसा काट 
दिया हे कि वे किसी भी रीतिसे अपना पक्ष अब 
सिद्ध ही नहीं कर सकते । अस्तु । इस ढंग से गो- 
दान लेनेघाले की योग्यता वणेन करके अब चतुर्थ 
मंत्रसे गौके महत्त्वका वर्णन होता है, वह अब 
देखिये 

करे 
गाका महत्त्व ॥ 

यया द्योयेया पृथिवी ययापो गुपिता इमाः। 

बशां सहस्रधारां ब्रह्मणाच्छावदामसि ॥४॥ 

“ जिसने यो, पृथिवी ओर (आपः) इन जलोका 
( गृपिताः ) संरक्षण किया है उस सहस्र धाराओं 
से दध देनेवाली वशा गो को हम प्राथना पवक 
दर वळात त ड . जय 

यहां गप्त सकेतसे यलोक, अंतरिक्ष लोक ओर 
पृथिवी लोको का धारणपोषण करनेवाला परमा- 
त्माही गौ स्वरूपमे हमारे पास आता है ओर अपन 
अधृत रस हमें दता हे, ऐसा वणन किया हे। 
लिये गोको देख कर, यही अमृतरस देनेवाला पर: 
मात्माका रूप हे पेखा मानकर, उसका सत्कार करन! 
नाहिये । पाठक इसले जान सकते हैं कि गोके 
विषयमे कितना आदरभाव मनमें धारण करनेका 
उपदेश बेद कर रहा हे । और दखिये-- 


शातं कंसाः शातं दोग्धारः शत गोप्तारो 
अधिपष्ठे अस्या] ये देंवास्तस्यां प्राणन्ति 


ते चशां विदुरेकधा॥ ७॥ 


सौ बर्तन, सौ दूध निचोडनेवाले, सो गोपाल 
इसके पीठ पर हैं। जो देव ( अस्यां प्राणन्ति ) इस 
गोके अंदर जीवन धारण करते हैं चेही ( एकधा 
वशां विदुः ) अद्वितीय रीतिसे गोको जानते हैं । 
इस मंत्रमे राजाके ठाठ के समान गोके सन्मान 
का ठाठ वणन किया हे। इस गोक पीछे दूधके लिये 
सो बतन लेकर मनुष्य सन्मानसे चलते हैं, द्ध 
दोहनेवाले सो मनुष्य इसके साथ आदर से रहते 
हे ओर इसकी रक्षा करनेके लिये सो गोपाळ इसके 
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(२३६) 
पीछे खडे रहते है । यह॒गोमेधम ''गोकी सबारी 
का वणन ” पाठक देखें ओर अनुमान करे कि गो- 
मेधमे कितने सत्कारके साध गोरी पूजा होती हे । 
यदि कोई गोघातक गौक्षा घात करने की इच्छासे 
वहाँ जायगा तो पूर्वोक्त तीनसौ रक्षको की लाठियो 
छी मारसे वह जीवित बचही नहीं सकता। 
धैदिक धर्मी आर्य इतनी गोरक्षा करते थे ।वे 
मानते थे कि इल गोमाताके शरोरम अनेक 
देव हैं जो वहाँ जीवनरस की रक्षा करतेहे 
ऐसी देवतामयी गोका वध वैदिक समय 
में होना सर्वथा असंभव है । यह मंत्र कहता हे कि 
५ गोका महत्त्व असंदिग्ध रीतिसे वेही जानते हैं 
कि जो गोदुग्धसे अपनी पुष्टि करते हे । "यह सवथा 
सत्य है। आज कल गोका महत्त्व भारतीय लोग 
इस लिये नहीं जानते, क्योंकि वे गोके दुधसे अपने 
आपको एष्ट नहीं करते, प्रत्यृत गौके शात्रुरूपी 
मैंस क दूधले अपने आपको पृष्ट करते हैं। 

४ गोरक्षा ” का सच्चा शत्र कसाई नहीं हे, वह 
शत्रु निःखदेह भेस हें। भेलके दूधको पीने 
वाले गाव के दूधके महत्त्वको केसे जान सकते हे? 
गोटग्धसे जो आरोग्य और जो मेधावृद्धि होती है 
वह कभी भैसके दूधसे नहीं हो सकती । इसलिये 
गोके दूधका ही पान करना चाहिये । वेदका यही 
आदेशा है । पाठक इसे स्मरण रखें। और देखिये - 

यज्ञपदीराक्षीरा स्वधाप्राणा महीलुका । 

वशा पजन्य पत्नी देवी अप्येति ब्रह्मणा ॥ ६॥ 

४ ( वशा ) गो ( पर्जन्य-पत्नी ) पजेन्यसे उत्पन्न 
होनेचाले घास से पालित होती है, यह गौ ( यज्ञ- 
पदी ) यक्षरूपी पांवसे युक्त, ( इरा-क्षीरा ) दुग्घ- 
रूपी अन्न देनेचाली, ( स्वधा-प्राणा ) अपनी धारण 
शक्ति युक्त प्राणवाळी, ( मही-लुका ) भूमिको 
प्रकाशित करनेवाली है, यह ( ब्रह्मणा ) अपने अन्न 
से देवांके पास जाती हे। ” 

इस मंत्रके शब्द गौका महत्त्व विलक्षण उच्चतम 
भावके साथ बता रहे हैं, इसलिये इनका अधिक 
मनन करना चाहिये 

१ “पजेन्य पत्नी वशा” = प्जन्यसे पालित होने- 

बाली गौ दै । अर्थात्‌ वुष्टिसे घास उत्पन्न होता हे, 


दिक धमे । 


[ चष ८ 


झरनो में जळ बहता है, यह घास यह गो खाती है, 
यह पानी पीती है और पृष्ट होती हे । यहां इस श 

द्वारा सूचित किया हे कि गोळी पालना जंगलके 
घाससे ही होनी चाहिये । मनुष्यनिर्मित कृत्रिम 
अञ्नसे, अर्थात्‌ अग्निपर पका कर बनाये अन्ने 
नही होनी चाहिये। गोके दूधले अधिक लाभ प्राप्त 
करना हो तो गोको चावल, रोटी आदि पक्का अन्न 
नहीं खिलाना चाहिये, प्रत्युत हरा घास ही खिलाना 
चाहिये | रोटी आदि पका अन्न गौको अधिक खिला - 
नेसे तथा धान्य भी अधिक खिलाने से गोके गोवर 
का बडा बद॒पू आता ह । इली प्रकार गोका दूध 
भी विगडता हे । कहनेका तात्पर्य यह हे कि धान्य 
और रोटी आदि पका हुआ अन्न खाने वाली गौके 
दूध की अपेक्षा घास ग्वाने वाळी गोका दूध अधिक 
गुणकारी है । पाठक इस बात का स्मरण रखें । 

२ “ इरा-क्लीरा ” = दुग्धरूपी अन्न देनेवाली। 
जो लोग गोमांस खानेकी प्रथा वेदिक कालम थी 
ऐसा मानते हैं, उनको यह शब्द घडा मनन करने 
योग्य हे । गोसे जो अन्न मिलना हे बह केवल द्ध 
ही हे ओर दूसरा नहीं हे । जो लोग गोले दुधक 
अतिरिक्त मांसादि पदार्थ भोजन के लिये लेते हैं 
ये बेदक विरुद्ध आचरण करते हे । यादि वेदको 
गोमांसका भोजन अभीष्ट होता, तो गौवाचक शब्दों 
म॑“ इरा-मांसा ” फसे शब्द किसी स्थानपर 
आ जाते । परंतु ऐसा एक मी शब्द नहीं हे जिससे 
गोमांस भोजन सिद्ध हो खके। यह शाब्द तो दूध 
रूपी अन्न ही गोसे प्राप्त करना चाहिये, यह वैदिक 
मर्यादा बता रहा हे । इसलिये इस शब्दने गोमांसका 
पक्ष तो जडके साथही नष्ट हुआ है। गो जो अन्न 
देती है बह केवळ दूध ही हे और दूधसे भिन्न कोई 
अन्न गौके शरीरे लेना नहों हे । पाठक इस शाब्द 
का खब मनन करे । 

३ “ यज्ञपदी ” = यज्ञरूपौ पांबचालो । गौके पांव 
यज्ञ ही हे अर्थात यह गो यज्ञ भूमिमें, पवित्र स्थान: 
मे भ्रमण करती है । गो किल स्थान पर भ्रमण करे, 
इसका आदेश इस शाब्द से ज्ञात हो सकता हैं। 
जहाँ लोक शोच करते हैं, मेला फेकते है, पेसे अ- 
मंगळ स्थानो में गोको घुमाना नहीं चाहिये । परंतु 
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जहां यज्ञ होते हैं, ऐसी पवित्र भूमिमे कि जहां शद्ध 
घास और शद्ध मिळे, ऐ;सी पवित्र भमिम ही 
गो घूमनी चाहिये । यह आदेश इसलिये कहा हैं कि 
यदि गो अशुद्ध स्थान का घास खाये और अशद्ध 
पानी पीचे तो उसका ढु रोगी बनेगा ओर मनष्य 
म भी रोग बढगे । इस लिये यज्ञ भमिम गो धमे 
यह उपदेश इस शाब्दस ख चितं किया हे । इसके पद 
यक्ष ही हैं, किसी अन्य श्थानप्रं इसक्ते पद न छगे। 
गोको कितनी पवित्रता के साथ पालना चाहिये, 
इसका सूक्ष्म चिक्तार इन मन्त्रो के अंदर पाठक देख 


सकते 
४“ स्वधा प्राणा ” - स्वधा शक्तति से युक्त 
प्राणवाळी । अर्थात्‌ जिसमे प्राणशक्तिके साथ 


स्वघाशक्ति भी है । प्राण शक्ति सब लोग जानते 
हैं, सब प्राणियोमे यह शक्षित है इसीलिये प्राणी 
जीवित रहते हैं । इसी प्रकार ( स्व+घा ) प्राणियो- 
के अंदर एक श्रारकशकित भी है उसका नाम 
| स्वधा ” हे । अपनी निज धारक शक्ति का नाम 
स्वधा है । यह शक्ति हरणक पदार्थ सें हे इसी लिये 
प्रत्येक पदार्थ अपने रूप में रहता हे । मनुष्यमें यह 
स्वधा शक्ति बढानेका कार्य गौका दूध करता है। 
इसी लिये बालकों ओर बुद्धौ तथा बीमारौ के लिये 
गोके दूध के समान कोई दूसरा अन्न नहीं हे। यह 
अपनी घारक शाकित की वद्धि करता हे, इसीलिये 
उक्त अशकत अवस्थासं गो-दुग्बल उनकी घारक- 
शक्ति बढती हे और आयुष्य वुद्धिपवक पुष्टि प्राप्त 
होती है। किसी भी अन्य दूधसं यह गुण नहीं है । 
इसी कारण गोदुग्घ मनुष्य के लिये सबसे अधिक 
लाभदायक है। मानों गोडग्यसे मनष्यकी प्राणशक्ति 
ओर घारणाशक्ति ही निवास करती हे । इसीलिये 
ही गो की रक्षा ओर पालना उत्तम रीतिसे होनी 
चाहिये । 


५“महीलुका' =भू मिको तेजस्वी बनाने वाली गौ है। 
पूवोक्त शब्दोंके मननसे यह बात स्पष्ट हो जायगी । 
यह वर्णन गौका महत्त्व बता रहा हे । पाठक 
इसका अधिक मनन करो। ये पांच शब्द गौक विषय 
में बडे आदरपूर्ण महस्व के विचार प्रकाशित 


गोमेध । 


~ 
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कर रहे हँ। जिस समय ऐसे आदरपर्ण विचार 
मनमें रहते हैं उस वैदिक समय गोवध होना बिल- 
कुल अलभव हें | 

इस मंत्रका चतर्थ पाद है-'देवान्‌ अप्येति ब्रह्मणा” 
( जो ब्रह्म के साथ अर्थात्‌ मंत्रद्वारा उपासना, पूजा 
या सत्कारके साथ दे चोको प्राप्त होती हे)कई विद्वान 
ऐसे हैं कि जो इस मंत्रभागसे गोवध की कलपना 
करते हैं और समझते हैं कि वेद मंत्रका उच्चार 
करके गोमांस की आहुतियां देनेकी कलपना इससे 
सिद्ध होती हे ||] यह इनकी कलपना! देख कर हमे 
बडा आश्चर्य होता हे, कयो कि ऐसा अर्थ माननेपर 
जो पूर्वापर विरोध हो रद्दा हे इसका इन विद्वानों 
को कोई ख्याळही नहीं है !! इस सूक्तके प्रथम मंत्र 
मेंही गोको “ अ- घ्न्या ” ( अवध्य) नामसे पुकारा 
है, इसलिये इस सृक्तम आगे गोवध की कल्पना 
करना पूर्वापर संबंधसे युक्तियुक्त नहीं है। इस 
बातकों छोड भी दिया जाय तो इसी मंत्रके शब्द 
देखिये । इसी मंत्रमे “ इरा-क्षीरा ” शब्द हे जिससे 
बताया गया हे कि गोसे दुग्धरूपी अन्न मिलता है । 
गोसे मांस-अन्न लेनेकी कटपना किसी भी स्थानपर 
नहीं हे। यह पूर्वापर संबंध देखने से पता लग सकता 
हे कि “देवा अप्येति ब्रह्मणा ” इस मंत्रभागमें 
भो गोवध की कदपना करनेके लिये कोई स्थान 
नहीं हे । “ ब्रह्म ” शाब्द के अनेक अथे हें- पर ब्रह्म, 
आत्मा, ज्ञान, वेद, वेदमंत्र, मुक्ति, अन्न इतने अर्थ 
ब्रह्म शब्दके प्रसिद्ध हे । इसमे अन्न शब्द लिया जाय 
तो इस मंत्र भाग का अर्थ निम्न लिखित प्रकार होता 
हे- “ यह गो अपने दुग्धरूपी अन्नसे देवौको प्राप्त 
होती है ।” यज्ञमें गौके दूध और घी का हवन होता 
हैं और देवताओंके उद्देश्य से आहुतियां छोडी 
जाती हैं, जब यह दूध और घो की आहुतियां देवताओं 
को पहुंचती हैँ तब इन आहुतियो के अन्न से गो 
भी मानो देवताओंको पहुंचती है। पूर्वापर संबंध 
देखकर किसी शब्दे विरोध न करते हुए यह 
सरल अर्थ है । पाठक इस अथैका मनन करें । 

इसके अतिरिक्त “ देवान्‌ अप्येति ब्रह्मणा " 
इस मंत्रभागमे गोवध की कल्पना करनेके लिये 
उसके “ बध या मांस हवन ” वाचक यद्दां एक भी 
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शब्द नहीं हे। “गौ देचोको प्राप्त होती हे ” पेला 
कहने मात्र से उसका वध करके उसकी मांसाइुतियो 
से वह देचोको प्राप्त होती हे इतनी लंबी कल्पना 
किस आधारपर की जाती हे, यह हमारे समझमें 
नहीं आता हे। यदि दृ घी के रूपसे गोके देवोतक 
पहुंचनेकी संभावना न होती तो ऐसी लंबी कपना 
1 एकवार उचित भी माना जाता, परत गोको 
अ--वध्य रखते हुए उसके जीत जी प्राप्त होमेवाले 
श्र और घो रूपी अन्नकी आहुतियाले गो देवोको 
प्राप्त होती है यह बात हरएक यज्ञम प्रत्यक्ष होनेकी 
अवस्थामै उतनी लंबी कट्पना- जो मंत्रके शब्दौसे 
भी सिद्ध नहीं होती-करना अयोग्य और भाषाशास्त्र 
के नियमोंके सर्वथा विरुद्ध हे। इसलिये इस 
प्रका एकी अयुक्त कल्पना करना सर्वथा अनुचित हे । 
अब गोका महत्त्व देखिये 
अन त्वाग्निः प्राविशद्‌न सोमो वशो त्वा | 
ऊधस्ते भद्रे पर्जन्यो विद्य॒तस्ते स्तनः वशे ॥७॥ 
» हे ( भद्रे वशे ) कल्याण करनेचाळी वशा गो! 
तेरे अदर अग्नि प्रविष्ट हुआ हे, तेरे अंदर सोम 
प्रविष्ट हुआ हैं, तेरा दुग्धाशय पर्जन्य बना है और 
बिज्ञलियांही तेरे स्तन बनी हं । ” अर्थात अग्नि, 
सोम, पर्जन्य और विद्यत इन देवीने तेरे शारीगमे 
ही आश्रय लिया हे । 
गोके दृधमें विलक्षण शक्तिवाली जीवन की 
बिद्य॒त रहती है, इसी लिये ताजा ताजा दृध-धारोप्ण 
दुग्ध पीनेसे मनुष्यमें जीवन की विद्युत्‌ बढती 
हे और आरोग्य तथा दीर्घजीवन प्राप्त होता हे । 
जिस प्रकार पजन्य वष्टिक्री अनेक घाराओसे मनुष्य 
को शद्धोदक देता हे और वह शुद्रोदक मनुष्यके 
लिये आरोग्यदायी होता है, ठीक उस प्रकार गो भी 
अपनी अनेक घ्राराओंसे दूध देती है जो मनुष्यका 
आरोग्य बढाने वाला होता है । सोम वनस्पति घास 
आदिके रूपसे गोके शरीरमें प्रविष्ट होता है, सोम 
नामक जीवने कलाकी वृद्धि करनेवाली वनस्पति 
भी गौ खाती हे और जो जो वनस्पति इसप्रकार 
गौके शरीरमै जाती है उसका जीवनसत्त्व गौके 
शरम आहा हे जो मनष्य का जीछन सुखमय करने 
का हेत होता है । गौ जिस समय जंगळमे घास 


धर्म । [ वषे ८ 
खानेके लिये भ्रमण करती है उस समय सूय प्रकाश 
उसके शरीरपर पडता है, ओर सूयं की उष्णता-- 
अस्निरूप तेज-गोके शरीरमे प्रविष्ट होता हे, इसका 
गोके दूधपर परिणाम बडा ळाभकारी होता हे । 
भेस आदि पश जो केवळ कृष्णबर्ण होते हें और 
जो उष्णता सह नहीं सकते इसलिये लदा जलमें 
डबकियां लगाना चाहते हैं उन प्षओसं सर्यकिरणा 
का जांवनाग्नि प्रांव्ठ नहा होता इसालेय भेस 
का! दूध शीत गुणविशिष्ट होनेके कारण मनुष्य 
के लिये उतना लाभकारी नहीं हो सकता । परत गो 
सयका ताप.सह सकती हे और भेंसक समान जल 
वकियां छगाना नहा चाहती, इतना ही नहा 
परंत कपिल, छाल, पोळा ओर श्वेत रंगोले यक्द 
गोक शरीर होनेके कारण सय प्रकाशले जीवनका 
अग्नेय तत्त्व गोके शारीरे प्रविष्ट हा सकता हे ओर 
बह सनष्यौक! आरोग्यवश्वन भी कर सकता है। 
गोके दूधसे लाभ ओर भंखके दूधे हानि होनेका 
वर्णन जो वेद्यत्रथमें हे और जो अनुभवमे भी हे, 
उसका कारण यहां इस प्रकार इख मंत्रसे स्पष्ट हुआ 
हे। गो सूर्य प्रकाशले आग्नेय जीवनतत्त्व अपने 
अंदर संगृहित करती है उस प्रकार भैंस नहीं कर 
सकती, इल कारण दोनाके दुग्धोके गुण- 
ध्रमौमे इतना अंतर है । इसी लिये गो मनुष्याँकी 
माता कही जाती हे वेली भैंस नहीं। गोका दूध 
आरोग्यवर्धक हे वेसा भेंसका नहीं। शोक दूध 
बद्धिवर्धक हे वेसा भेलका नहीं । प्रतिदिन गोका 
श्र पीनेवाले को खर्यतापज्वर (500 ७४:०९) को 
बीमारी होती नहीं, इसका भी यही कारण हे। भेसका 
दूध प्रतिदिन पीनेवालेको सूर्यतापज्वर को बाधा 
होती हे। पाठक विचार करे कि गोका महत्त्व कितना 
है ओर मनष्यके जीवनके साथ उसका कितना 
घनिष्ठ संबंध है | इसीलिये वेद गौका महत्त्व विविध 
रीतिसे वर्णन कर रहा हे। तथा ओर देखिये 


चे 
राष्ट्रक्षक गा। 
अपस्त्वं धुक्षे प्रथमा उरा अपरा वशे। 
तृतीयं राए श्रक्षेऽन्नं क्षीरं बशो त्वम्‌ ॥ ८॥ 
“हू ( चशे) बशा गौ! ( त्वं प्रथमा अपः धुक्षे ) 
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त्‌ सबसे प्रथम दूध देती है, ( त्यै अपरा उर्वरा ) त 
पश्चात्‌ भूमिको कृषि कराती हे, इस प्रकार ( त्वं 
क्षीरं अन्नं दत्त्वा ) त्‌ दूध ओर अन्न देकर ( तृतोयं 
राष्र धुक्षे ) तीखरे राष्ट्रको परिपृष्ट बनाती है। ” 
इस मंत्रमें गोके कितने उपकार वर्णन किये हैं 
देखिये ! सबसे प्रथम गो दुध दे ती हे, यह दुध बाळ, 
वद्ध, रोगी स्त्रीपृरुषोके लिये तथा सशक्त और अश 
क्तोके लिये बडा उपकारी हे। इसलिये यह गो 
सबकी मात! हे । यह इलका पहिला उपकार है। 
गोका दूसरा उपकार यह है कि यह वेली को उत्पन्न 
करती है ओर डन वेलोंके द्वारा खेती की जाती हें 
जिस खेतीले विपळ धान्य उत्पन्न होता हैं, अर्थात 
बेलो द्वारा खेती करनेवाली गो ही हे। यह इस 
गोका मनुष्योपर दूसरा उपकार है । इसप्रकार स्वयं 
दूध देने और बेलो द्वारा कृषि करवाके धान्य देनेसे 
मानो राष्ट्रका पालन पोषण और रक्षण गौ ही कर 
रही हे, यह तीसरा उपकार हे । ये तीन उपकार 
गो कर रही हे, पाठक इनका अनुभव करे। आज 
कल गौओकी संख्या कम हो गई है इसलिये विपल 
ध मिलनेका अनभव नहीं हे, परत पंजाब, सिंध, 
यक्त सांत और गुजरात में प्रति समय दस पंद्रह 
सेर दूध देनेवाली गौएं हैं, उनको देखनेसे पता लग 
सकता हे कि यह शो राष्ट्रका पालन किस प्रकार 
कर सकती हे । भगवान गोपाळ कृष्णके समय पाठक 
देख सकते हैं कि घर घरमै गोआकी पालना होती 
थी, हरएक मनुष्यको विपुल गोरस मिळता था, 
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उससे उस समयके बीर कैसे दीर्घाय होते थे और 
केसे सरढ होते थे। सत्तर अली वर्षवाले मनष्य भी 
अपने आपको युवा होनेका अनुभव करते थे और 
मनुष्यांकी देडलो वर्षकी आय भी एक साधारण 
वात थी। परंत आज़ प्रतिदिन खेकडो गोओका 
वध हो रहा हे ओर शोका दृध'आज अति दुलेभ सा 
हुआ हे, इसका परिणाम दुर्बलता ओर अढ्पायृताम 
पाठक प्रत्यक्ष देख सकते हे। इससे पाठक जान 
सकते हे किस रीतिसे गो राष्ट्रका पालन करती हे। 
अर्थात गो एक “ राष्टीय महस्वका धन ” हे जिस 
से मनष्य धन्य ही बनता रहेगा । इसलिये हरएक 
पंथक्के और धर्मेके मनुप्यको यहां गोरक्षा अवइ्यह 
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करनी चाहिये | यदि न को जाय तो न केवळ उस 
व्यक्ति की अवनति होगी प्रत्यत उसके राष्ट की 
भी अवनति होगी। इसप्रकार राष्ट्रके उद्धार का 
लवश्च गारक्षास हे । पाठक इस रीतिसे गोर्म राष्ट 
सरक्षण का गुण देख आर अन्य सब मतभद छाड 
कर गोरक्षा म दत्तचित्त होकर पृणतया कटिवद्ध 
होकर गोकी रक्षा करनेका महत्त्वपण कार्य करें । 
राष्ट्रं जो जो मनुष्य हैं उनके शारीरोकी नीरोगता 
दोघे आयु ओर शक्ति रखने ओर बढने का संबंध 
इसप्रकार गोरक्षणसे हे, इसलिये गोरक्षा के विषयमै 
जो उदासीन रहते हैं, वे अपनी राष्ट्र रक्षाम 
भी उदासीन ही होते हैं अर्थात गोरक्षा के चिना 
राष्ट्ररक्षा हो नहीं सकती हें। यह बात समझ 
कर सब लोग गोरक्षा के कायम -विशेष दत्तचित्र 
हो और कभी उदासीन न हौँ, क्योकि ऐसा 
गोवध होता रहा तो अन्य वातोकी उन्नति होनेपर 
भो राष्ट्रकी सच्ची उन्नति होना असंभव हे, मनष्योकी 
दीर्घाय, शारीरिक शक्ति, ओर नीरोगता न रही तो 
अन्य उन्नतिसे कोनसा लाभ प्राप्त हो सकता हे? इस 
लिये गोरक्षा! करना आत्मरक्षाक समान ही महत्त्व 
पुणे वात हे इसको कभी भलना नहा चाहिये । 
शाक लय सामरस । 
सोम बडी औषधि है जो जीवन कलाकी वृद्धि 
करने वाली है। वेदिक आदेशान॒सार ऐसा प्रतीत . 
होता हे कि गोको सोमरस पिलाया जाता था और 
पश्चात्‌ उसका दध मनष्य पीते थे; जिलम सोमरस 
के गणधम आजाते थे और उसकारण वह सोमरस 
पीनेवाळी गोका दूध मनुष्यके लिये बडाही आरोग्य 
प्रद होता था, इस विषयमे अगला मंत्र देखिये 
यदादित्येहयमानोपातिष्ठ ऋतावरि । 
इन्द्रः सहस्र पात्रान्‌ सोमं त्वापाययद्वशे ॥ ९ ॥ 
“ हे ( ऋतावरि वशे ) सरळ स्वभाववाली वशा 
गो! जब आदित्यो द्वारा बुळायी जा कर त्‌ पास 
आती थी, तब इन्द्र तुझे हजारो बतंनो से सोमरस 
पि दाता था। " 
अर्थात्‌ जब गो जंगलसे वापस आतो हे तब उस 
गोके पानके लिये अनेक बर्तनौमै सोम रस तैयार 
रखा जाता था जिसका पान गौ करती थी और 
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पश्चात्‌ गौको दुहा जाता था । पाठक देखे कि यह 
वेदिक प्रथा हे, यह वेदिक समयस गोका आदर था। 
बाराका दुर्धपान । 

युद्धके समय गौके दूधका पान वीर लोग करें 
इस विषयके दो मंत्र अब देखिये -- 

यदनूचीन्द्रमैरात्‌ त्व ऋषभो ऽह्वयत्‌ । 

तस्मात्ते वृत्रहा पयः क्षोरं कुदो हरद्वशे ॥१०॥ 
यत्ते क्रुद्दो धनपतिरा क्षीरमहर द्वे । 

इदं तदद्य नाकस्त्रिषु पाशेषु रक्षति ॥ ११॥ 

“ हे ( वशे ) गो! ( यत्‌ ) जब त्‌ (इन्द्र अन्‌चीः 
पे; ) इन्द्रके साथ चली उस समय ( ऋषभः ) बळ 
वान्‌ वधासुर ( त्वा अह्वयत्‌ ) तुम्हारे लिये बुलाता 
रहा ( तस्मात्‌ क्रुद्दः ) इससे क्रद्ध हुए ( ब॒त्रहा ) 
ब॒त्रासरका वधकर्ता इन्द्रने ( ते पयः क्षीरं ) तेरा 
अमृत जेसा दुध ( अहरत्‌ ) छलिया ॥ हे ( वशे ) 
गो! जो क्रुद्ध इए ( धन-पतिः ) इन्द्रने तेरा दूध 
लिया था, वही आज ( नाकः ) स्वर्ग रूपसे तीन 
पात्रामे रक्षण किया जाता हे। ” 

इन्द्र और वृत्रके युद्धके प्रसंगोका वर्णन वेदमें 
अनेक स्थानामे आया हे । वह बर्णन आधि दैविक 
स॒धिमें सये और मेघ, आधि भौतिक प्राणि समि 
धार्मिक राजा ओर अधार्मिक शत्र, तथा आध्या- 
त्मिक सुष्टिमे आत्मिक शक्ति ओर हीन मनोविकार, 
इनके यद्धक भाव बताता हे । इस विषयका संपर्ण 
रूपक यहां कहनेकी कोई आवश्यकता नहीं हे । यहां 
हमें इतना ही देखना है कि युद्धादि प्रखंगोमे भी 
गोसे लाभ उठानेकी बात वेदमें किस महत्त्वके साथ 
कही है । वेदम उपदेश देने के जो अनेक माग हैं 
उनमें यह भी पक मागे है कि “ इन्द्रादि देवोने ऐसा 
किया और उसके करनेखे उनको यह लाभ हुआ ।” 
ऐसे वर्णनसे बताया ज्ञाता हे कि मनुष्यभी वैसाही 
करे और लाभ उठावे । इस प्रकार उक्त मंत्रमे यह 
वर्णन हे-- 
, ४ एक समय इन्द्र और वृत्रात्रका युद्ध हुआ 
इस य॒द्धमे इन्द्रके साथ गोवे थीं । जहां देवोका 
सैन्य रहता था वहां गोवे भो रखी जाती थीं। जब 
बोके वीर जाशसे और धसे लडते थे और 
थक जाते थे, उस समय उनको गौओका ताजा दूध 
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भरम । [वषे ८ 
निचोड कर दिया जाता था। कार दूध पीपी 

र वेववीर यद्ध करते थे । वच्चासरने यह बात 
देखी ओर एक समय इन्द्रकी गोओपर हमला 
चढाया । इससे इन्द्रको बडा क्रोध आया । देवोनभी 
असरोपर जोरले हमला किया और उनका पराजय 
किया | तथा गोओंके दृः्वके बतेन स्वर्गमे रख दिये 
जिस का!ण आजमी स्वगका महत्त्व सब मानते हे।” 
` वेद मंत्रांके मूल वणनखे ब्राह्मणादि ग्रंथोम इसी 
प्रकार कथाएं बनाकर लिखी हैं। ये कथाप्रसंग 
इतिहास बताने के लिये नहीं हे, परंतु कुछ सनातन 
बोध देने के लिये बनाये जाते हैं। इस कथा प्रसंग 
से पाठक निम्नलिखित बोध ले सकते हँ- 

( १ ) युद्ध करने वाले सैनिकोंको पीनेके लिये 
दूध मिले इस लिये लेन्यके साथ कुछ 
गो रखनी चाहिये और उनका ताजा 

ध सेनिकों को पिळाना चाहिये। युद्ध 
करते समय थक्के हुए सेनिकोको भी इसी 
प्रकार दूध देना चाहिये। 

(२ ) जब कोई जोशका कार्य करना हो, जिस 
समय कोई थकावद आनेवाला कार्य 
करना हो, जिस लमय क्रोध आया हो 
तो उस समंय गौका धारोष्ण दृ पीनेसे 
शरीरमे समता आ ज्ञाती है 

यह सामान्य बोध उक्त मत्नोक वर्णन में पाठक 

देख सकते हे । क्रोध, मोह, मद ( उन्माद ) की 
अवस्था प्राप्त हुई तो उस समय गोका दूध पीनेस 
शरीरम समता आती है ओर उक्त हीन मनोविकार 
दूर होते हैं। कामविषयक अत्याचार खे मनुष्य 
शारीरम निर्वीयता उत्पन्न हुई हो तो गोक दूध पीनेसे 
दूर होती हे ' अतिश्रम से उत्पन्न हुई थकावट, हृदय 
की जलन, मस्तकक्ी आग, नेत्रोकी जलन, हृदय- 
विकार से होनेवाली मच्छा आदि सब .दोष गोळ 
दुध पीनेसे दूर होते हें । किसी भी अन्य दूधमे यह 
गुण नहीं हे । इसलिये ऋषिमुनि गोका दुध पीकर 
योगादि साधन करके अजरामर होते थ। यदि इस 
समयमै भी भारतीय लोग गौकी रक्षा करगे तो 
उसी प्रकार की सिद्धी वे इस समयमै भी प्राप्त कर 
सकते हैँ । 


|) | 


f= 2 प क 


का | 
स्वाध्याय | 


७ 
प्रथम काण्डस । 
छेखक तथा प्रकाशक 


श्रीपाद दामोदर सातवळेकर 


स्वाध्याय मंडळ, आँध ( जि. सातारा ) 
---->><<<<3२०७०७७०08७00८---7 


प्रथम वार 


संवत्‌ १९८४, शक १८४९, सन १९२७ 


०१><& 


मूल्य २ ) डा, व्य.॥ ) वी. पी, से २॥ ) रु 
रु SR दु: 222 
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गे 
ब्र ओर ज्येष्ठ बह । 


ये पुरुषे ब्रह्म॑ विदुस्ते विंदुः परमेष्ठिनम्‌ । 
यो वेद परमेष्ठिनं यश्च वेदं प्रजापतिस्‌ । 
ज्येष्ठं ये ब्राह्मणं विदुस्ते स्कम्भर्मनुसंबिंदुः । 


:>>9>:>>:>>9>>:>>3933>3 >>>>9>:>933933>9>>3>>>>>>>>>>>>>>>>%233 


अथवे० १० | ७। १७ 
4 (ये) जो ( पुरुषे ब्रह्म) पुरुषमें ब्रह्म ( विदुः ) जानते हें, वे परमे- 
छिन ) परमेष्ठीको जानते हें, जो परमेष्ठीको जानता है और जो प्रजापतिको 
जानता है, तथा जो ( ज्येष्ठ ब्राह्मणं ) श्रेष्ठ ब्रह्माकों जानते हें, वे स्कम्भ 
कप eS ~ we 
को ( अनुसंविदुः ) उत्तम प्रकार जानते हं । ” 


मुद्रक तथा प्रकाशक--श्रीपाद्‌ दामोदर सातवळेकर. 
स्वाध्यायमंडल, भारतसुद्रणालय, औंध ( जि. सातारा ) 
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Mh 

१ बे ७४४8809066 

आओ लकल SDN 
| अवक ४ 
ह 

1 ७ अथ | 

छ 
। छ 
१ अथर्ववेद थह मनःशक्तिके विकास का वेद है। 

१ इसमें मानसिक शक्ति विकासके विविध उपाय 

) कहे हैं । 

१ 

A २ आथर्ववेद यह अनुष्ठान करमेका वेद है। केबल 

१ ~ > ~ ~ 

A इसका पाठ करन आर अनुष्ठान न करनस बहुत 


लाभ नहीं हो सकता | 

३ अथर्ववेद के अलुष्ठान इतने सुगम हें कि हरएक 

आवस्थामें रहनेवाला मनुष्य, प्रतिदिन थोडा समय 

इस कार्यके लिये अलग निकाल कर, ये अनुष्ठान 

कर सकता है और लाभ उठा सकता है | 

४ आत्मा, बुद्धि, मन और चित्त इन अंतःदाक्तियों- 
ल्र a च ~ ww ~ 

की उन्नति जो करना चाहते हें वे इस वेदका मनन 

प्रतिदिन करें। निःसंदेह लाभ होगा । 

हरएक सूक्तका मनन करनेसे उसका अनुष्ठान 

AN A A ००७ ~ ~ x 

करनेकी रीति सहजहीमें ज्ञात हो सकती हे । 

तथापि इस “ अथववेदके सुबोध भाष्य” में वह 

असंदिग्ध रीतिसे बतायी है। जिससे पाठक लाभ 

उठा सकते हैं । 

दे वैदिक धर्म थदि आप आचारमें लाना चाहते हें 

तो आप अधर्ष वेदका अध्ययन कीजिये । इससे 

आपका अनेक रीतिसे लाभ होगा । 
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4 

शर 

र शर 
७ इसस आराग्यवधनक एख सुगम उपाय बताय ह त 
कि जो सर्व साधारणको भी प्राप्त हो सकते हें। 1 
इससे आप विना व्यय आरोग्य प्राप्त कर सकते हैं । f 

ती 


> 


0) 
A 
0) 


आप इससे जान सकते हें। अथववेदका इस f 


८ साघाजक आर राष्ट्राय उन्नात क वावध उपाय 


Eo 


विषयका उपदेश आज भी लाभदायक हे । पाठक A 
इसका अनुभव लें | 


S93> 


A 

A 

A 

क 

A 

शर 

११ 

A 

Nh 

क 

श्र 

A 

11) 

| 

क 0 

| | 

A ` 9 > २, ~ कप 4 

1 ९ यह “सुबोध भाष्य” इतना सुबोध हे कि इसको || 
व साधारण भाषा पढनेवाला भी उत्तम रीतिसे समझ १ 
! सकता हे और वैदिक आदेश जान सकता है। | 
क्र व्र 
री १० अपूव अलकार, अद्भता रूपक, आगञ्चयकारक A 
१ उपमाएं और सरल हाब्दो द्वारा गभीर उपदेश | 
क देनेकी वेदिक शेली यादि आप देखना चाहते हें | 
f तो आप इस “ अथवेचेद-सुबोध भाष्य ” को 
§ पढिय । A 
श्री 

A 

| 


> 


A 

११ एक वार आप यह प्रथमकाण्ड पढेंगे तो फिर आपको | 
इस विषयमें अधिक कहने की आवश्यकता | 
नहीं रहेगी । A 

त्र कै 

।नवेदक, | 

श्रीपाद दामोदर सातवळेकर १ 

तो 

खाध्याय मडल, ओंध ( जि० सातारा ) | 
| 
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( ऋषि।- शान्तातिः । देवता--आप; । चन्द्रमाः ) 
हिर॑ण्यवर्णाः शुच॑यः पावका यासु जातः संविता यास्व॒ग्निः । 
या अग्नि गर्भै दधिरे सुवर्णास्ता न आपः शं स्योना भ॑वन्तु ॥ १ ॥ 
यासां राजा वरुणो याति मध्यें सत्यानृते अवपश्यञ्जनानाम्‌ । 
या अग्निं गमे दधिरे सुवणास्ता न आपः शं स्योना भ॑वन्तु ॥ २॥ 
यासा देवा दिवि कृण्वन्ति भक्षं या अन्तरिक्षे बहुधा भवान्ति । 
या अग्नि गभे दधिरे सुवणोस्ता न आपः शं स्योना भवन्तु ॥ ३ ॥ 
शिवेन मा चक्षुंषा पश्यतापः शिवयां तन्वोप स्पृशत त्वचं मे । 
घतश्चतः शुर्चयो याः पावकास्ता न आप॒ः शं स्योना भ॑वन्तु ॥ ४ !! 
अर्थ- जो (हिरण्य - वर्णाः ) खुवणेके समान चमकनेवाले वणे से युक्त 
(शुचयः पाचकाः) शुद्ध और पवित्रता बढानेवाला (यासु सविता जातः) 
जिनमें सबिता हुआ हे और ( यासु अग्नि!) जिनमें अग्नि है,(याः सुवणा!) 
॥ जो उत्तस बणेवाला जल ( अग्नि गर्म दधिरे ) अग्नि को गभसें धारण करता 
॥ है (ताः आपः) वह जल ( नः शं स्योनाः भवन्तु) हम सबको शांति ओर 
॥ सुख देने चाला होचे॥ १ ॥ (यासां मध्ये) जिस जलके मध्यम रहता 
॥ हुआ ( वरूण; राजा ) वरूण राज! ( जनानां सत्यानृते अवपऱ्यन्‌ ) जनोंके 
॥ सत्य और असत्य कमीका अवलोकन करता हुआ (याति) चलता हे। 
^ (यथाः सुवणोः ) जो उत्तम सणेवाला जल अग्निको गर्भमें धारण करता 
हे वह जल हम सबको शांति और सुख देनेवाला होवे | २॥ (देवाः ) - 
दिवि) देव झुलोकमें ( यासां अक्षं कण्वन्ति) जिनका भक्षण करते हैं,और ? 
जो (अन्तरिक्षे बहुधा भवन्ति) अन्तरिक्षमें अनेक प्रकार से रहता है और जो न 
५ 
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उत्तमवर्ण वाला जल अग्निको गर्भमें धारण करता है वह जल हम सबको 
शांति और सुख देनेवाला होवे ॥ ३ ॥ हे ( आपः ) जल! ( शिवेन चक्षुषा 


मा पझ्यत) कल्याण कारक नेत्र द्वारा सुझको तुम देखो । (शिवया तन्वा से १ 
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१८६ अथववेदुका स्वाध्याय । [ काण्ड १ 


त्वच उपस्पृशत ) कल्याणमय अपन शारीरसे मेरी त्वचाको स्पर करो । 
जो (घृतश्रुतः ) तेज देनेवाला (शुचयः पावकाः) शुद्ध और पाविजे (आपः) 
जल है (ता! न! श स्योनाः भवन्तु) वह जल हमारे लिये शांति और 
सुख देनेवाला होवे ॥ ४॥ 

भावाथ- अंतरिक्ष में संचार करनेवाले मेघमंडलमें तेजस्वी पविञञ और 
शुद्ध जल है, जिनमेघोंमें से सूये दिखाई देता हो, जिनमें विद्युत्‌ रूपी 
अग्नि कभी व्यक्त और कभी गुप्त रूपसे दिखाई देता हो, वह जल हमें 
शांति और आरोग्य देनेवाला होवे ॥ १ ॥ जिनमेंसे वरूण राजा घूमता है 
ओर जाते जाति मनुष्योके सत्य ओर असत्य विचारो और कर्सोका निरी- 
क्षण करता हे, जिन मेघोंने विद्युत्‌ रूपी अग्निको गभके रूपमें धारण किया 
है उन मेघोंका उदक हमें सुख और आरोग्य देवे ॥२॥ झुलोक के देच जिसका 
भक्षण करते हें और जो विविध रूपरंगवाले अंतरिक्षस्थानीथ सेघोमें रह- 
ता है तथा जो विद्युतका धारण करते हें उन मेघोंका जल हमारे लिये सुख 
और आरोग्य देवे ॥ ३॥ जल हमारा कत्याण करे और उसका हमारे 
दारीरके साथ होनेवाला स्पा हमे आल्हाद देनेवाला प्रतीत हो । मेघोंका 


तेजस्वी ओर पवित्र जल हमें शांति ओर सुख देनेवाला होच ॥ ४॥ 
वाष्टका जल । 
इन चारों मंत्रॉमें वृष्टिजलका काव्यमय वर्णन है । इन मंत्रोंका वर्णन इतना काव्यमय 
हे ओर छंदभी ऐसा उत्तम हे कि एक स्वरसे पाठ करनेपर पाठक को एक अद्भत आनंद 
का अनुभव होता हे । इन मंत्रोंम जलके विशषण शुचि, पावक, सु-वर्ण आदि शब्द 


~ 


बृष्टि जलकी शुद्धता बता रहे हैं बृष्टि जल जितना शुद्ध होता हे उतना कोई दूसरा जल 
नहीं होता | शरीर शुद्धिकी इच्छा करनेवाले दिव्य लोग इसी जलका पान करें ओर 
आरोग्य प्राप्त करें। इसके पानसे शरीर पवित्र और नीरोग होता हे । सामान्यतया बृष्टि 
जळ शुद्ध ही होता हे परंतु जिस वृष्टिमे ख्रयोकिरणे भी प्रकाशतीं हें उसकी विशेषता 
अधिक हे । इसी प्रकार चंद्रमाकी किरणांका भी परिणाम होता हे । 

इस सूक्तके चतुर्थ मंत्रमे उत्तम खास्थ्यका लक्षण बत।या है वह ध्यानमें धारण करने 
[म्य हैं- “ जलका स्पशे हमारी चमडीको आल्हाद देवे । ” जबतक शरीर नीरोग 
ता हे तबतकही शीत जलका स्पश आनंद कारक प्रतीत होता हे, परंतु शरीर रुग्ण 


होते ही जल स्पशे बुरा लगन लगता है । 


५९५ 
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सूक्ते ३४ ] भधु - विद्या । 


१८७ 
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आत. मधु-वद्या । bre 
र ककस डक कक कमका | 
न (३४) /. 
४ ( ऋषि)-- अथर्वा । देवता-मधुवल्ली ) ॥ 
- इयं वीरुन्मघुजाता मधुना त्वा खनामसि । A 
त मधोरधि प्रजातासि सा नो मर्धुमतस्कृषि ॥ १ ॥ ५ 
9 जिह्वाया अग्रे मधु मे जिह्वामूले मधूलकम्‌ । | 
|| ममेदह क्रतावसो मम चित्तमुपाय॑सि ॥ २॥ ४ 
A मधुमन्मे निक्रमणं मधुमन्मे परायणम्‌ । र 
| ताचा बदामि मधुमद्‌ यास मधुंसंदहः ॥३॥ त 
ह मधोरस्मि मधुतरों मदुघान्मधुमत्तरः । त 
शी मामित्किल त्वं वनाः शाखां मधुमतीमिव ॥ ४॥ i 
| परिं त्वा परितत्लुनेक्वुणागामबिंद्विषे । अ 
यथा मां कामिन्यसो यथा मन्नापगा अस ॥५॥ | 


अर्थ- ( इथं वीरुत्‌ मधुजाता ) यह वनस्पति मधुरता के साथ उत्पन्न १ 
हुई है, में (त्वा मधुना खनामासे ) तुझे मधुस खोदता हूं। (मधोः / 
अघि प्रजाता आसे ) दाहदके साथ तू उत्पन्न इइ ह अत! (सा ) वहतू £ 
( नः मधुमतः कृषि ) हम सबको मधुर कर ॥ १॥ (मे जिहाया अग्र मु) ^ 
भरी जिह्ाके अग्र भागमें मधुरता रहे । ( जिह्वामूले मधूलक) मेरी जिहाके १ : 
सूलमे भी सीठास रहे | हे मधुरता! तू ( मम क्रतो इत्‌ अह असः ) मेरे A 
कममें निश्चयसे रह | ( सम चित्तं उपायासे ) मेरे चित्तमें मधुरता बनी & 
रहे ॥ २॥( मे निक्रमणं मधुमत्‌) मेरा च!लचलन मीठा हो) (से परायण £ 
मधुमत्‌ ) मेरा दूर होन! भी मीठा हो । में ( वाचा मघुमत्‌ वदामि) 
वाणीसे मीठा बोलता हू जिस से म ( सधुसन्हदाः सूयाख ) सघुरताको १ 
सूर्ति बनूगा ॥ ३ ॥ में ( मधोः मधुतरः आस्मि ) शहदसे भी अधिक मीठा § 
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१८८ अथवे वेदका स्वाध्याय । [ काण्ड १ 


हौ 
~ ४) 
टं ५ 
बच ॥ 
४५ /\ 


घेक मधुर ह || 
4 त्व वना! ) सुझपर दा तू प्रम कर ( सघुमता शाखा इच ) जसे मधुर 
& रसवाली वृक्ष शाखासे प्रेम करते हैं ॥ ४॥ (अ-विद्विषे) वेर दूर करने के 
॥ लिये (परितत्नुना इक्षुणा त्वा परि अगास्‌) फेल हुए इंखके साथ तुझे घेरता 
| ( यथा मां कामिनी असः ) जिससे तू सेरी कामना करनेवाली हावे ओर 
^ (यथा सत न अपगाः अस! ) जिसस तू छुझसे दूर न होनवाला हाव ॥०॥ 
- भावाथ- यह इंख नामक वनस्पति स्वभावसे अधुर हे और उसको लगाने 
$ वाला और उखाडनेवाला भी सधुरता की भावना ही उसको लगाता है 
॥ और उखाडता है । इस प्रकार यह वनस्पति परसात्मासे भीठास अपने 
शि साथ लाती है, इस लिये हम चाहते हैं कि यह हम सबको मधुरतासे 
७ युक्त बनाव ॥ १॥ मरा जिहाक अग्र भाग. सधुरता रह, ।जह्वाक सूल 
॥ में और मध्यमें मधुरता रहे । मेरे कर्भ मधुरता रहे, और मेरा चित्त भी 
॥ मधुर विचारोंका मनन करे ॥ २॥ मेरा चालचलन मीठा हो, मेरा आना 
£ जाना मीठा हो, मेरे इशारे और भाव तथा सेरे शब्द भी सीठे हों । 
ऐसा होनेसे में अंदर बाहरसे मीठास की सूतिं ही बनूगा॥ ३॥ में हाहदसे 
# भी मीठा बनता हूं, में मिठाइस भी सीठा बनता हूं, इसलिये जिस प्रकार 
^ घुर फलवाली शाखापर पक्षी प्रम करले हें इस प्रकार तू खुझपर प्रेम 
^ कर॥४॥ कोइ किसीका द्वेष न करे इस उद्देश्ये व्यापक अधुरवलियोंका 
अर्थात्‌ व्यापक मधुर विचारोंकी बाढ चारों ओर बनाता हूं ता कि इस 
बाढसें सब मधुरता ही बढे और सब एक दूसरेपर प्रेम करें और विद्वेषसे 
कोई किसीसे विछुख न हो ॥ ५ ॥ 
मडावेद्या । 
वेदमें कई बिद्याएं हैं अध्यात्मविद्या, देवविद्या जन विद्या, युद्ध विद्या; इसी प्रकार 
मधुविद्या भी वेदमें हे | मधुविद्या जगत्‌ की ओर किस प्रकार देखना चाहिये बह दृष्टि 
कोण ही मनुष्य में उत्पन्न करती हे। उपनिषदों में भी यह मधुविद्या वेद मंत्रांसे ली है। 
यह जगत्‌ मधुरूप हे अथात्‌ मीठा हें ऐसा मानकर जगत्‌ की ओर देखना इस बातका 
मधु विद्या उपदेश करती हे । दूसरी विद्या जगत्‌ को कष्टका आगर बताती है इसका पाठक 
कट्विद्या कह सकते हें । परतु यह कडुविद्या वेदमें नहीं है । वेद जगत्‌ की ओर दुःख 
उ 


दृष्टिसे देखता नहीं, नाही दुःखदृश्सि जगत्को देखने का उपदेश करता है। वेदमें मधु 
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सका ज्ञान प्राप्त करके लोग जगत्‌ की ओर मधुदष्टिसे देखनेकी 


बात सीखें त्र अथवेवदमं भी बहुत हैं आर अन्य वेदोंम भी हैं, उनेका 
यहाँ विचार करनेकी कोई आवश्यकता नहीं हे । इस सूक्तके मंत्र ही स्यं उक्तविद्याका 
| 


[ठक इन मत्राका विचार करें ओर उचित बोध प्राप्त करें । 
जन्म स्वभाव । 


ृक्षोंमें क्या ओर प्राणियोमें क्या हरएक का व्यक्तिनिष्ठ जन्मस्वभाव रहता है 
जो बदलता नहीं । जेसा सूर्यका प्रकाशना,अग्निका उष्ण होना,ईखका मीठा होना, करेलेका 
कडवा होना, इत्यादि ये जन्मस्वभाव हैं | ये जन्मस्त्रभाव कहांसे आते हैं यह विचारणीय 
'प्रश्न हे । इंख मीठास लाता हे ओर करेल कडवाहट लाता हे । एकही भूमिमें उगे ये 
दो वनस्पातियां परस्पर भिन्न दो रसोको अपन साथ लाती हें। कभी करेलेमें मीठा 
रस नहीं होता और ना ही ईखमें कड़वा । ऐसा कयां होता हे ? कहांसे ये रस आते हें ! 

कोई कहेगा कि भूमिसे। क्योंकि भूमिका नाम “ रसा” है । इस भूमिम विविध रस 

रोते हैं जो जो पाधा उसके पास जाता हे, वह अपने स्वभाव के अनुसार भूमिसे रस 

खींचता है और जनताका देता हे । करेलेका स्वभाव कडवा है ओर इंखका मीठा हैं । 
ये पोथे भूमिके विविध रसोंमें से अपने स्वभावके अनुकूल रस लेते हैँ ऑर उनको लेकर 
जगत्‌ में प्रकट होते हैं । 

मनुष्यमें भी यही बात है । विभिन्न प्रकृतिके मनुष्य विभिन्न गुणधर्म प्रकट कर रहे 
हें, उनको एकही खजानेसे एकही जीवनके महासागरसे जीवन रस मिलता है, परंतु 
एकमें बही जीवन शांति बढानेबाला और दूसरेमें अशांति फेलानेवाला होता है। ये 
स्वभाव धर्म हैं । एकही जल मेघांमें जाता है ओर मीठा बनकर वृष्टिसे परिशुद्ध स्थितिमें 
प्राप्त होता है, जिसको पीकर मनुष्य तृप्त हो सकता हे; वही जल सञचद्रमें जाता हे ओर 
खारा बनता है, जिसको कोई पी नहीं सकता यह स्वभाव भेद है । 

अन्य पदार्थ अथवा अन्य योनियां अपने स्वभाव बदल नहीँ सकतों । मरने तक उनमे 
बदल महीं होता । परंतु मनुष्य योनी ही एक ऐसी योनि हे कि जिस योनीके लोग 
सुनियमोंके आचरणसे अपना स्वभाब बदल सकते हैं । दुष्टोंके सुष्ट बन सकते हैं, मूर्खोके 
प्रबुद्ध बन सकते हैं, दुराचारियांके सदाचारी हो सकते हैं, इसी लिये वेद मनुष्योंकी 
भलाइ के लिये इस मधुविद्याका उपदेश दे रहा हे । मनुष्य अपनी कडवाहट कम करे 
ओर अपनेमें मीठास बढावे यही यहां इस विद्याका उद्देश्य है । 
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अब मधुविद्याक। प्रथम मंत्र दे ईख नामक वनस्पति माठास के साथ जन्मी 


है; मनुष्य मीठी भावनाके साथ उसे खोदते हैं । यह मधुरता लेकर आगई है, इस लिये 
हम सबको यह वल्ली मीठाससे युक्त करे । ” ( मंत्र १ ) 

यह प्रथम संत्र बडा अथपृण हे । इसमें चार बातें हैं -( १ ) स्वयं मीठे स्वभाव का 
होना, ( २ ) मीठे सभाव वालॉस संबंध करना, ( ३) खय मधुर जावन को व्यतात 
करना, ओर ( ४ ) दूसरोंको मीठा बना देना । पाठक देखें कि-( १ )ईख स्वयं स्वभावसे 
मीठा होता है, (२) मीठा उत्पन्न करने की इच्छा वाले किसानेंसि उसकी मित्रता होती 
हे, (३) इंख स्वयं मीठा जीवन रस अपने साथ लाता है आर (४) जिस चीज के साथ 
मिलता हे उसका मीठा बनाता हे | क्या पाठक इस आदश मीठे जीवनसे बोध नहीं ले 
सकते ? 

ये चार उपदेश हैं जो मनुष्यको विचार करने चाहियें। यह ईख अपने व्यवहार से 
मनुष्यको उपदेश दे रहा ओर बता रहा है कि इस प्रकार व्यवहार करनेले मनुष्य मीठा 
बन सकता हे । इसके मननसे प्राप्त होनेवाले नियम ये हें -- 


>>> 


१ अपना खभाव मीठा बनाना | अपनेसें यदि कोई कडुता, कठोरता 
या तीक्ष्णता हो तो उसको दूर करना तथा प्राति समथय आत्मपरीक्षा ॥ 
करके, दोष दूर करके, अपने अंदर मीठा स्वभाव बढानेका यत्न करना | 

२ मनुष्यको उचित हे कि वह स्वयं ऐसे मलुष्याके साथ मित्रता करे कि 
जो मीठे स्वभाव वाले हों अथवा मधुरता फैलाने के इच्छुक हों । 

३ अपना जीवन ही मीठा बनाना, चालचलन, बोलना चालना सीठा 
रखना | अपने इशारंसे भी कडुताका भाव व्यक्त न करना । 

४ प्रयत्न इस बातका करना कि दूसराके भी स्वभाव मीठे बनें और 
कठोर प्रकृतिवाले मनुष्य भी खुधर कर उत्तम मधुर प्रकृतिवाले बनें । 

पाठक प्रथम मंत्रका मनन करेंगे तो उनको ये उपदेश मिल सकते हैं । “ इंख 
स्वयं मीठा हे, मीठा चाहनेवाले किसान से मित्रता करता हैं, अपनेमें 
सधुर जीवन रस लाता है और जिसमें मिल जाता है उनको मीठा बना 
देता है ।” इस प्रथम मंत्रके चार पादोंका भाव उक्त चार उपदेश दे रहे हैं । पाठक 
हन उपदेशॉको अपनानेका प्रयत्न करें। (मंत्र १ ) 

यहां अन्योक्ति अलंकार है | पाठक इस काव्यमय मंत्रका यह अलंकार देखें ओर 
समझें । वेदमें ऐसे अलंकारांसे बहुत उपदेश दिया हे । 
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पूर्वोक्त प्रथम मंत्रके तीसरे पादमें अन्योक्ति अलंकारसे सूचित किया है कि “मनुष्य 
मीठास के साथ जीवन व्यतीत करे ।” अथात्‌ अपना जीवन मधुर बनावे । इसी बातकी 
व्याख्या अगले तीन मंत्रॉमें स्वयं वेद करता हे, इसलिय उक्त तीन मंत्रोंका भाव 
थोडा विस्तार से यहां देते हैं-- 


( दूसरा संच ) - “भेरी जिह्वाके मूल, मध्य और अग्रभागमें मीठास 
रहे अर्थात्‌ में बाणीसे मधुर शव्द ही बोळूगा। कभी कडु शब्दका प्रयोग 
बोलनेसें और लेखले नहीं करूगा, कि जिससे जगत्में कटुता फेले । मेरा 
चित्त ली आठे विचारोंका चिलन करेगा । इस प्रकार चित्तक विचार और 
वाणीके उच्चार एक रूपता से मीठे बनगये तो मेरे (क्रतु) आचार व्यवहार 


CO 22 [a 


अर्थात्‌ केसरी सीठे हो जांयगे । इस प्रकार विचार उच्चार आचारमें मीठा 
बना हुआ में जगत्‌ में मधुरता फैलाऊंगा । मेरे विचार से, मेरे भाषणसे 
और मेरे आचार व्यवहार से चारों ओर मीठास फैलेगी ।” 

(तीसरा संच)-'सिरा आचार व्यवहार सीठा हो, मेरे पासके और दूरके 
व्यवहार मीठे हों, मेरे इशारे मीठे हों, में वाणीसे अधुर ही शब्द उच्चा- 
रूगा और उस भाषणका आठायभी मधुरता बढानेवाला ही हागा। जिस 
समय मेरे विचार उच्चार और आचार में स्वाभाविक और अकृत्रिम मधुर 
ता टपकने लगेगी, उस समय में माधुर्घ की सूति ही बनूंगा। ” 

(चतुर्थ मंच )-- जब दाहदसे भी में अधिक मीठा बनूंगा, और लड्डू- 
सेमी में अधिक मीठा बनूंगा, तब तुम सब लोग निःसंदेह सुझपर वैसा 
पेम करोगे कि जैसा पक्षिगणा मीठे फलोंसे युक्त वृक्षशाखापर प्रेम करते हैं।” 

ये तीन मंत्र कितना अद्भुत उपदेश दे रहे दें इसका विचार पाठक अवश्य करें। 
ऊपर भावार्थ देते समय ही भावार्थ ठीक व्यक्त करने के लिये कुछ आधिक शब्द रखें 
हैं, उनके कारण इनका अब अधिक स्पष्टीकरण करने की कोई आवश्यकता नहीं है । 


प्रातिज्ञा । 


ये मंत्र प्रतिज्ञा के रूपमें हैं । में प्रतिज्ञा इस प्रकार करता हूं यह भाव इन मंत्रोंमे 
है । जो पाठक इन मंत्रोसे अधिकसे अधिक लाभ उठानेके इच्छुक हैं वे यही प्रतिज्ञा करें, 
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॥ यदि उन्होनें ऐसी प्रातिज्ञा की और उस प्रकार उनका आचरण हुआ तो उनका यश सवेत्र 
4 फेल जायगा । यह पूर्ण अहिंसा की प्रतिज्ञा है । अपने विचार उच्चार आचारसे £ 
४ प्रकार किसकी भी हिंसा न हो, किसीका द्वेष न हो, किर्साका वैर न हो, किसीकी 
॥ शङ्गा न हो, इस प्रकार अपना आदर्श जीवन बननेपर जगत्मे आनंदका ही साम्रा 
8 बन जायगा । इस आनंदका साम्राज्य थापन करना वोदेक धर्मियोंका परम धर्म 
£ और इसी लिये इस मधुविद्याका उपदेश इस सक्तमे हुआ है । 
ह मीठी बाड । 
| खेतको बाड बनाते हैं जिससे खेतका नाश करने वाले पशु उस खेततक पहुच न्ह 
& सकते ओर खेत सुरक्षित रहता है । इसी प्रकार खयै मीठा और मधुरता फेलानेवाला 
४ मनुष्य अपने चारों ओर मोठी बाड बनावे । जिससे उसके विरोधी शञ्ञ-ऋय द्वेषभाव 
| आदि शडुउस तक न आसके । यह बाड अपने मनमें सुविचारोंकी हो, अपने इंद्वियोंके 
| साथ संमय की हो, अपने घरमें परस्पर प्रेमकी हो, समाजमें परस्पर मित्रताकी हो। अपने 
॥ सब मित्रभी उत्तम मीठे विचार जीवन में लाने और मधुरता फैलाने वाले हों । ऐसी 
बाड होगई तो अंदरका मीठास का खेत बिगडेगा नहीं। इसविषयमें पंचम मंत्र देखने 
गोग्य हं 

( पंचम मन्न )-- “सें विद्वेषको हटानेके लिये चारों ओर फैलनेवाले 


छे 


>: 


oe 


। 
त 


>: 


~ अ 


A ठ इस्वाका बाड तुम्हार चारा आर करता 1जसख तू सरा इच्छा करगा 
एर मुझस दूर भी न होगा । ” 


>: 


# यह जितना स्त्री पुरुषके आपसके अविद्वेषके लिये सत्य हे उतनाही अन्य परिवारों ओर 
1, मित्रजनोंके अविद्वेष आर प्रेम बढानेके विषयर्म सत्य हं । परतु अपने चारों ओर मीठी 
बाड करनेकी युक्ति पाठकोंको अवश्य जाननी चाहिये । अपने साथ इंख की गंडेरियां 
| लेनेसे यह काय नहीं होगा । यह कार्य करनेके लिये जो इख चाहिये वे विचार उच्चार 
| ओर आचार के तथा मनोभावना के ईख चाहिये । जो पाठक अपने अंतःकरणके कषेत्रम 
ईख लगायेंगे ओर उसकी पुष्टि अपने मीठे जीवन से करेंगे, वे ही यह वेदिक उपदेश 
।$ आचरणमें ढाल सकते हैं । 
| ये मंत्र स्पष्ट हैं । अधिक स्पष्टीकरण की आवद्यकता नहीं है, परंतु पाठक इनको 
| 


काव्य को दृष्टीसे समझनका यत्न करेंगे तभी वे लाभ उठा सकेंगे । 


/। 5 
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सूक्त १५] . तेजस्विता बळ और दाघाँयुप्य की प्राप्ति । १९३ 


|) की प्राप्ति । 

Sri DED ED > PPD 
Dass as 5) ८63 Cp ee ge 
(३५) 

( ऋषिः अथवा | देवता- हिरण्य, इन्द्राग्नी, विश्वेदेवाः । ) 


यदाबधन्दाक्षायणा हिर॑ण्यं शतावीकाय सुमनस्यमाना; । 

तत्ते बध्नाम्यायुषे वचेसे बलाय दीघोयुत्वायं शतशारदाय ॥ १ ॥ 
नेनं रक्षांसि न पिशाचाः संहन्ते देवानामोजः प्रथमजं द्येश्तत्‌ । 

यो बिभ॑ति दाक्षायणं हिर॑ण्यं स जीवेषु कृणुते दीधमायु। ॥ २ ॥ 
अपां तेजो ज्योतिरोजो बल च॒ वनस्पतीनामुत वीयोणि । 

इन्द्र इवेन्द्ियाण्याधिं धारयामो असिन्तदक्षेमाणो बिभरद्धिरण्यम्‌ ॥३॥ 
समानां मासामतुर्भिक्ट्वा वयं सँवत्सरस्य॒ पयसा पिपमि । 


~ 


इन्द्राग्नी विश्वे देवास्तेऽजुं मन्यन्तामहृणीयमानाः ॥ ४ ॥ 


अर्थ- ( सुमनस्यमानाः दाक्षायणाः ) शुभ मन वाले और बलकी बृद्धि 
करनेवाले ओछ परुष (झाल - अनीकाय) बल के सो विभागा क सचालक 
के लिये ( यत्‌ हिरण्यं अबन्नन्‌ ) जो सुवण बाधते रहे (तत्‌) वह सुवण 
( आयुषे बचसे) जीवन, तेज, (बलाय) बल आर (शतशारदाय ढाघायु 
त्वाय ) सौ वर्षकी दीघ आयुके लिये ( ते बधामि ) तरे ऊपर बाधता 
हूं ॥१॥ (न रक्षांसि, न पिशाचाः) न राक्षस आर न पिशाच (एन सहन्त) 
इस पुरुष का हमला सह सकते हें ( हि) क्यों के (एतत्‌ देवाना प्रथमज 
ओजः ) थह देवोंसे प्रथम उत्पन्न हुआ सामथ्यं हे।(यः दाक्षायण हिरण्यं 
बिभति) जो सनुष्य दाक्षायण सुवण धारण करता है (सः जीवेषु दीघ 
आयुः कृणुते) वह जीवोमें अपनी दीघ आयु करता है. ॥ २॥ ( अपां 


seesseeseesssssesesssessssSsssSESEअ>D >>> >>> केडेडेङेरेडेछडे 
२५ 


>3>>>>>>>>3>>23>3>>23>>>3>>>>>>>>>>%>9>>>>>>>>>>>>>>>>>>>9>>:>:>3>9>प 


>9>>>2>2>>> 


र 
>> 


993>9>>>>>>>>>>>>>>> 


%>>>>8 


CCO, Gurukul Kangri Collection, Haridwar, Digitized by eGangotri 


१९४ अथव वेदका स्वाध्याय । [ काण्ड | 


के र्क 
0) |) 6) 
^ तेजः ज्योतिःओज! बलं च) जलका तेज, कान्ति, पराक्रम औँ (उत) ? 
i to 2 
^ तथा (वनस्पताना वायाण) आषाधयांक सब वाय (आस्मन्‌ आधे घार” ॥ 


/। यामः) इस परुषस रण रात हैँ ( इन्द्रे हान्द्रेयाणे इ ब ) जस १ 
| आत्मास इन्द्रिय धारण होते हैं । इस प्रकार ( दक्षसाणः हिरण्य बिश्रत्‌ ) 
९ बल बढाने की इच्छा करनेवाला खुबण का धारण करे ॥३॥ (माना मासां 
6 ऋतुभिः )सम महिनोंके ऋतुओं के द्वारा (संवत्सरस्य पथश) वर्षे रूपी ॥ 
# गौके दूधसे (त्वा वयं पिपर्मि ) तुझे हम सब पूर्ण करते हैं। (इन्त्राथी) इन्द्र | 


0 ~ ~ “~ ™ Le ha 0) 
| और आप्रि (विश्वे देवाः) तथा सब देच ( अ-हणायभानाः ) शकाच न करते १ 
श्र ~ 4 ~ oN ७९७ (4 
A इए (त अनु सन्यन्ता) तरा अनुलादन कर ॥ ४ ॥ A 
60) 

७. क ७०० नर [a ~ ती 

भावार्थ - बल बढाने वाले और मनमें शुअ विचारों की धारणा करने | 

~ ~ ~ ५ क क Pa ~ ०. बी | 

वाल श्र्ठ महात्मा पुरुष सना सचालकक दहपर बलन्राठेक लिये जिस / 

० ९७ ~ ~ + र... 0 Mh 

सुवण क॑ आभूषण का लटका देल हैं, वही आभूषण म तर शरारपर इस A 


लिय लटकाता हू कि इससे तेरा जीवन खुरे, तेज बढे, बल तथा ॥ 
साम्ये वृद्धिंगत हो आर तुझ सौ वर्षकी पूर्ण आयु प्राप्त हो ॥ १॥ यह | 
आभूषण धारण करनेवाले वीर पुरुषक हमलको न राक्षस और ना ही 2 
पिशाच सह सकते हैं, वे इसके हमलस घबराकर दूर आग जाले हैं, क्यों | 
कि यह देवोसे निकला हुआ सबसे प्रथम दजेका बल ही है। इसका नास | 
दाक्षायण अर्थात्‌ बल बढाने वाला सुवणका आभूषण है। जो इसका ? 
धारण करता है वह मनुष्यांमे सबसे अधिक दीघ आय प्राप्त करता है १ 
॥ २॥ हम सब इस पुरुषमें जीवन का तेज, पराक्रम, सामथ्ये और बल 

धारण कराते हें और साथ साथ औषधियोंसे नाना प्रकारके वीर्यशाली # 
बल भी धारण कराते हें । इस प्रकार इन्द्रसे अथात्‌ आत्मामें इंद्रिय 
शक्तियां रहती हें उसी प्रकार इस सुवणका आभूषण धारण करने वाले 
मनुष्यक अदर सब प्रकारक बल रह,व बाहर प्रकट हो जाय ॥ ३॥ दा 
माहिनोंका एक ऋतु होता है । प्रत्येक ऋतुकी शक्ति अलग अलग होती 
है, मानो संवत्खररूपी गोका दूध ही संवत्खरके छह ऋतुओंमें निछोडा 
हुआ है | यह दूध मनुष्य पीवे और बलवान्‌ बने। इसकी अनुकूलता 
न्द्र अग्रि तथा अन्य सब देव करें ॥ ४॥ 
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सूक्तं ३५ ] तेजस्विता बल और दीर्घायुष्यकी प्रासि । . १९५ 
>>>>>:>>>>>%>>:>:>>>३%>>>>>>>>>>>>>>><€<३ €<<<5€<<€<5€&<5€<€<€<€2€<5<<€<<<€<€<<<<€<<<७ 
A 
शी 

दाक्षायण हरण्य । 


हिरण्य शब्दका अथ सुवणे अथवा सोना हे,यह परिशुद्ध खितिम बहुत ही बलवर्धक 
हैं | यह पेट मी लिया जाता हे आर शरीर पर भी धारण किया जाता हे | श्री०्या- ). 
स्काचाय हिरण्य शब्दके दो अथे देते हे-“ हितरमणीयं, हृदयरमणीयं ” अथात्‌ यह ^ 
सुवणे हितकारक आर रमणीय हे तथा हृदयकी रमणीयता बढानेवाला हे । सुवण £ 


टर A 
बलवथके तथा रांग नाशक ह इसालय आरोग्य चाहने वालं इसका उपयोग कर A 

A 
सकते है । A 


इस खतमें “ दाक्षायण” शब्द (दक्ष+अयन) अथात्‌ बलक्रेलिये प्रयत्न करन वाला # 
इस अरथेमे प्रयुक्त हुआ हैं । प्रथम भेत्रमै यह शब्द मनुष्याका विशेषण हे और द्वितीय £ 
मंत्रमें यह सुवर्णका विशषण हे । तृतीय मंत्रमं इसी अर्थका “ दक्ष-माण” शब्द है जो # 
शाक्तेवान का वाचक हें । पाठक विचार करेंगे तो उनका निश्चय होगा कि दाक्षायण 
| आर दक्षमाण” ये दो शब्द करीब शक्तिमान्‌ के दी वाचक हँ । दक्ष शब्द बलवाचक ? 
॥ वेदम प्रसिद्ध हे । इसप्रक्कार इस सूक्तम बल बढानेका जो माग बताया हे, उसमें सबसे १ 
॥ प्रथम हिरण्यघारण हे! हिरण्यधारण दो प्रकारसे हाता ह,एक तो आभूषण शरीरपर घा- १ 
रण करना ओर दूसरा सुवण शरीरमें सेवन करना । सुवणे शरीरमें खानकी रीति वेचयग्रंथोम ॥ 
प्रसिद्ध हे । सब अन्य धातु तथा ओषधियां सेवन करनपर शरीरमंनहां रहती, परंतु ^ 
सुत्रणकी ही थह विशेषता हे कि वह शरीरके अदर हड्ीयाक जोडाँम जाकर खिर रूपसं 2 
रहता हे ओर मृत्युके समय तक साथ दता हे । इस प्रकारको सुवणधारणास अनेक $ 
रोगोसे मुक्तता होती हे । इस रीतिसे धारण किया हुआ सुवर्णे देह मृत होनपर उसके ६ 
जलानेके बाद शरीरकी राखसे सबका सब मिलता है। अथात्‌ यदि किसी पुरुषने एक ; 
तोला सुवणे वेद्यकीय रीतिसे सेवन किया तो वह तोलाभर सुवर्णे मृतशरीरके दाह होने £ 
के पश्चात्‌ उसके संबंधियोंको प्राप्त हो सकता हैं। इस प्रकार कोई हानी न करता हुआ 8 
यह सुवण बळ आर आरोग्य देता है । 4 


जो वैद्य इस सुचणे धारण विधिको जानते हैं उनका नाम “दाक्षायण ” प्रथम मंत्रने 
कहा हे । इस प्रकारका परिशुद्ध सुवण बलवधक होनेसे उसका नापर भी “ दाक्षायण ” A 
है यह बात द्वितीय मंत्रने बता दी है । जो मनुष्य इस प्रकार सुवण धारण विधिसे १ 


अपना आयुष्य बढाना चाहता हे उसका भी नाम वेदने तृतीय मंत्रमें “ दक्ष-माण ” १ 
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१ बताया हे । इस प्रकार यह सरकत बलवधेन की बात प्रारंभसे अंत तक बता रहा हे। १ 
र त) 
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१९६ ' अर्थवेवेद्का स्वाध्याय । ,[ काण्ड १ 
CSS SITS DSP PP SDIS IPSS 
॥ दाक्षायणी विया । ४ 
की ० 0. ८. (0, ८5 / ph 
£ बल बढानेकी विद्या का नाम दाक्षायणी विद्या है। ( दक्ष + अयनः ) बल प्राप्त ) 
| करनेके मार्ग का उपदेश इस विद्याम होता दै । इस विद्या्मे मनके साथ विशेष संबंध | 

a 


रहता है । ( सु+मनस्यमानः ) उत्तम मनसे युक्त अथात्‌ मनकी विशेष शक्तिसे संपन्न। { 
॥ कमजोरी की भावनासे मन अशक्त होता हे और साम्ये की भावनासे बलशाली होता ^ 
$ हे। मनकी शक्ति बढानेकी जो विद्या है उस विद्याके अनुसार मन सुनियमोंसे युक्त 
| बनानेवाले श्रेष्ठ लोग “सुमनस्यमानाः दाक्षायणाः” शब्दों द्वारा वेदे बताये हैं। पाठक ⁄ 
॥ अपने मनकी अवस्थाके साथ अपने बलका संबंध देखें आर इन शब्दों द्वारा जो सु- | 
मनस्क होने की सूचना मिलती है, चह लेले और इस प्रकार मानसिक थारणासे अपना / 
बल बढावें । || 

सुवर्ण धारण । ॥ 


७ 
> 


यद्यपि प्रथम मंत्रमे केवल स्थूल शरीरपर सुवर्ण बांधनेका विधान किया है तथापि ? 
आगे जाकर पेटमें वीर्य वर्थक नाना रस पीनेंका उपदेश इसी सूक्तम आनवाला है। ॥ 
सुवर्ण तथा अन्य कई रत्न हें कि जो शरीरपर धारण करनेसे मी बरुवर्धन तथा £ 
आरोग्य वर्धन कर सकते हैं । यह बात छर्वेकिरण चिकित्सा तथा वर्णेचिकित्साके साथ ) 
संबंध रखनेवाली है । अथात्‌ सुवण रस्नादिका धारण करना सी शरीरके लिये आरोग्य- | 
प्रद हे । ओषधियोंक जड़ोंके मणी शरीरपर धारण करनेस भी आरोग्य को दृष्टीस बडा ॥ 
लाभ करते हैं । संस जन्य रोगोम वचा--माणिके धारणसे अनेक लाभ हैं। यही बात ॥ 
सुवर्ण रत्नादि धारण से होती हे ! परंतु इसके लिये शुद्ध सुवण चाहिये । A 


>>>>>3>>>>>>>>>>>3>>>33>3>3>3 


इस विषयम प्रथम मंत्रम कहा है कि -- “ बल बढानेकी विद्या जाननेवाले और A 
उत्तम मनःशाक्तेसे युक्त श्रेष्ठ पुरुषोंक द्वारा शरीरपर लटकाया- हुआ सुवण जीवन, ^ 
तेज, बल, तथा दीर्घ आयुष्य देता है । ” इसमें शरीरपर सुवर्ण लटकाने वाले मनुष्यों ॥ 
की उत्तम मनोभावना भी लाभदायक होती हे यह सचित किया हे; वह मनन करने ॥ 
योग्य है । | 

इस मंत्रमे “शतानीकाय हिरण्यं घभामि) का अर्थ “ सो सैन्य विभागोंके संचालक ॥ 
के शरीरपर सुवर्ण लटकाता हूं ” ऐसा किया हे, परंतु इसमें ओर भी एक गूढता है र | 

७ 
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सूक्त ३५ | तेजस्विता, बल और दीर्घायुष्य की प्राप्ति। 


बनी 
२ 
& 


११ 
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> ~ ~ कृ 
बह यह है अनीक ” शब्द बल वाचक है । बल शब्द सैन्य वाचक और बल 
वाचक मी है। विशेषतः “ अनीक ” शब्दमें “ अन्‌- प्राणने ” धातु है जो जीवन 
शाक्तेका वाचक प्रसिद्ध है। इसालिये जीवन शक्ति का अर्थ भी अनीक शब्द में हे । इस 


से “ शतानीक ” शब्दका अथे “ सो जीवन शक्तियां, अथवा सो जीवन 
शरि न ११ ha ~ २ ७ ७९ ७ QC ~ ~ 
॥क्तयास युक्त हाता ह । यह भाव लनस उक्त मत्र भागका अथ एसा हाता 


४". 


चातानीकाय हिरण्य बन्नामि । ( मंत्र १) 


सो जीवन शक्तियोंकी प्राप्ति के लिये में सुवणे का धारण करता हूं । ” सुवणे 


NN mA 


अद्र सकडा चाय ह, उन सबका प्रापक [ळय म उसका धारण करता हू। यह आशय 
प्रथम मत्र साग का ह । इस प्रथम मत्रम इनसस कुछ गुण कह भा हे 


| ॥ 


आयुषे । वर्चसे । बलाय । दीघोयुत्वाय । शत्तशारदाय । 
आयु, तेज, बल,दीघ आयु, सों वर्षकी आयु” इत्यादि शब्द जीवन शक्तियोंके ही 
सूचक हैं । इनका थोडासा परिगणन यहां किया है । इससे पाठक अनुमान कर सकते 
हैं और जान सकते हैं कि इसी प्रकार अनेक जीवन शक्तियां हैं, उनकी प्राप्ति अपने 
अंदर करनी और उनकी ढाद्वि मी करनी वेदिक धर्भका उद्देश्य है । इस विचार से 
ज्ञात हो सकता है कि यहां “ शतानीक ” शब्दका अर्थ “ जीवन के सो वीये, जीवन 
की सेकडों शाक्तेयां ” अभीष्ट हे । यद्यपि यह अर्थ हमने मंत्राथ करते समय किया 
नहीं है तथापि यह अर्थ हमें यहां प्रतीत हो रहा है । इस लिये प्रसिद्ध अथे ऊपर 
देकर यहां यह अर्थ [लिखा है | पाठक इसका आधिक विचार करें । 
इस प्रकार प्रथम 'संत्रका मनन करनेके बाद इसी प्रकारका एक मंत्र यजुवंदमें थोडस 
पाठभेदसे आता है उसको पाठकों के विचार के लिये यहां धर देते हैं-- 
यदाबधन्दाक्षायणा हिरण्य शतानीकाय सुमनस्यमानाः । 
तन्म आवधामि शतदारदायाघुष्माञ्जरदष्टियेथासम्‌ ॥ 


वा, यजु, २४ | ५२ 


“ उत्तम. मनवाले दाक्षायण लोग शतानीक के लिये जिस सुवणे भूषणको बांधते रहे, 


( तत्‌ ) वह सुवर्णं भूषण ( मे आबभामि ) में अपने शरीरपर बांधता हूं इस लिये कि 
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१९८ अथवेवेदका स्वाध्याय । [ काण्ड १ 
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शे 

१ में ( आयुष्मान्‌ ) उत्तम आयुसे युक्त ओर (जरद॒ष्टि)) वृद्ध अवस्थाका अनुभव करनेवाला 

0 होकर ( यथा शतशारदाय आसं ) जिस प्रकार सा वषको पूर्ण आयुको प्राप्त होऊ । ” ; 
| इसका अधिक विवरण करनको कोई आवश्यकता नहीं ह, क्या कि पूव क्त भावही र 
इस मंत्रमें अन्य रीतिसे ओर भिन्न शब्दोंस व्यक्त हुआ हे । इस मंत्रका द्वितीय अध | 
ही भिन्न है, प्रथमाघ वसाका वेसा ही हे । यहां प्रथम मत्रका विवरण समास हुआ, अब १ 


® 
A 
Mh 
® 
40 
> 
(1) ] 
Nh 
Mh 
A 
क) 


० 


द्वितीय मंत्रका विचार करते हैं-- | 
a राक्षस ओर पिशाच । । 
3१ जाह 


0 नरमांस भोजन करनेवाले राक्षस होते हैं ओर रक्त पीनेवाले पिशाच होते हें। ये ) 
सबस कर हानक कारण सब लाग इनसे डरत रहत ह्‌ । परतु जा पूवाक्त प्रकार सुवण १ 
प्रयोग करता है उसके हमलेको राक्षस आर पिशाच भी सह नहीं सकते ।” इतनी शक्ति £ 

स सुवर्ण प्रयागसे मनुष्यको प्राप्त होती हे । सुवण में इतनी शाक्ते हे । क्‍यों कि “यह ॥ 
देवोंका पहिला ओज हे ।” अथात्‌ संपूण देवोंकी अनेक शक्तियां इसमें संग्रहित हुई हैं। ॥ 
इसलिये द्वितीय मंत्रके उत्तराधेमें कहा है कि-“जो यह बल वर्धक सुवर्ण शरीरमें धारण ) 
करता हे वह सब प्राणियोंसेमी अधिक दीथे आयु प्राप्त करता है । ” अथोत्‌ इस सुवर्ण / 
प्रयोगसे शरीरका बळ भी बढ जाता है ओर दोघे आयु भी प्राप्त होती है। यह द्वितीय | 
मंत्रका भाव पहिले मंत्रका ही एक प्रकारका स्पष्टीकरण हे, इसलिये इसका इतना ही ;/ 
मनन पयाप्त है । यही मंत्र यजुर्वेद्में निम्न लिखित प्रकार हे-- | 

न तद्रक्षांसे न पिशाचास्तरन्ति देवानामोजः प्रथमजं छोतत । ) 

यो बिभति दाक्षायण हिरण्यं स देवेषु कृणुते दीघमायु 

स मनुष्यषु कृणुत दाघमायु? ॥ यजु० ३४।५१ 

“ यह देवाँसे उत्पन्न हुआ पहिला तेज हे, इस लिये राक्षस ओर पिशाच भी इसके 
।र नहीं हो सकते । जो दाक्षायण सुवण धारण करता हे वह देवोंबे दीधे आयु करता 
ओर वह मनुष्योंमें मी दीघं आयु करता हे । ” 

इस मंत्रके द्वितीयाधमें थोडा भेद है ओर जो अथव पाठम “' जीवेषु कृणुते दीघे- 
मायुः ” इतनाही था, वहां ही इस में “ देवेषु और मनुष्ये ” ये शब्द अधिक हैं। 
“ जीवेषु “ शब्दकाही यह “ देवेष, मनुष्येषु ” आदि शब्दों द्वारा अथं हुआ हे । इस 


hd 


प्रकार अन्य शाखासहिताआके पाठभद देखनेस अथ निश्चय करने में बडी सहायता 
§ [ती हें । 
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सूक्त ३५ ] तेजास्विता, बल ओर दीघायुष्यकी प्राप्ति । १९९ 
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त्रोंका मनन हुआ । इन दो मंत्रों में शरीर पर सुवण धारण करनेकी 
४ बातका उपदेश किया है । अब अगले दो मंत्रोसे जल वनस्पति तथा ऋतुकालानुसार 
£ उत्पन्न होनेवाले अन्य बलवर्धक पदार्थोका अंतर्बाह्य सेवन करनेकी महत्त्व पूर्ण विद्या 
) दी जाती है, उसका पाठक विशेष ध्यानसे मनन करें । 
॥ तृतीय मंत्रमें कहा है-- “जल ओर ओषधियोंके तेज, कांति, शक्ति, बल और वीर्य 
॥ वधक रसोको हम वैसे धारण करते हैं कि जेसे आत्मामें इंद्रिय शक्तियां धारण हुई हैं। 
4 इसी प्रकार बल बढानेकी इच्छा करनेवाला मनुष्य सुवणका भी धारण करे । ” 

जलमें नाना ओषधियोंके गुण हैं यह बात इसके पूव आये हुए जल सकता में वणन 
हो चुकी है । वे सूक्त पाठक यहां देखें । औषाधियोंके अंदर वीयवधेक रस हैं, इसी लिय 
ही वेद्य ओषधि प्रयोग करते हैं, अथवे वेदमें भी यह बात आगे आजायगी। जिस प्रकार 
जल अंतबोह्य पवित्रता करके बल आदि गुर्णोकी ब्राद्धि करता है, इसी प्रकार नाना 
प्रकारकी वीर्य वर्धक औषाथियोंके पथ्य हित मित अन्न भक्षण पूर्वक सेवनसे मनुष्य बल 
९ प्राप्त करके दीष जीवन भी प्राप्त करता है! सुवणे सेवन से मी अथवा सुवणोदि धातु 
0 ओके सेवन से भी इसी प्रकार लाभ होते हँ, इसका वेद्य शास्रमं नाम “ रस प्रयोग ' 
^ हे। यह रस प्रयोग सुयोग्य वैद्य ही के उपदेशानुसार करना चाहिये। यहां यजुवेदेका 
र इसी प्रकरण का मंत्र देखिये- र 
A सुवर्णके गुण । 

आयुष्यं वचस्थ रायस्पोषमोद्धिदम्‌ । 
इद्‌ हिरण्यं वचस्वज्ञेत्रायाविशतादु मास्‌ ॥ 
वा, यज्ज. ३४ | ५० 

£ ( आयुष्यं ) दीर्घे आयु करनेवाला, ( वचेस्यं ) कान्ति बढानेवाला, (रायस्पोषं ) 
शोभा ओर पुष्टि बढानेवाला, ( ओड्धिदँ) खानसे उत्पन्न होनेवाला अथवा ऊपर 
उठानेवाला, ( वर्चस्वत्‌ ) तेज बढानेवाला ( जैत्राय ) बिजय के लिये ( इदं हिरण्यं ) 
यह सुवर्णे ( माँ उ आगिशतात्‌ ) मुल्ले अथवा मेरे शरीरमें प्रविष्ट हो। ” 
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A 
: सुवर्णका सेवन । 
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यह मंत्र सुवर्णके अनेक गुण बता रहा है। इतने गुणोंकी बृद्धि करनेके लिये यह 
सुवर्ण मनुष्यक्रे शरीरमे प्रविष्ट हो,यह इच्छा इस मंत्रम स्पष्ट है । अथात्‌ परिशुद्ध सुवणेके 
tt © ~ 


सेबनसे इन गुणोंकी शरीसमें वृद्धि हो सकती है । इस मंत्र म॑ हिरण्य आविशत्‌ ” ये 


esssesesesssessesseeseessesssEsESEnE >>> >>> DDD >>> >>99>99>9>> 


७>>>>>>>>> 


CCO, Gurukul Kangri Collection, Haridwar, Digitized by eGangotri 


२०० अथवे वेदका स्वाध्याय | [काण्ड 
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इस चित्रम बताये हैं । इसके मननसे ज्ञात हो सकता है कि बाह्य जगत्‌ 
अग्नि आदि देवों की सहकारिता के साथ शरारक स्वास्थय का कितना 
घनिष्ट सबध हे | 
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जगत्‌ में जो अग्नि आदि देव हैं उनके अंशा शरीर में हें । इनके स्थान 
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सूक्त ३५] तेजस्विता बल ओर दीघोयुष्यकी प्रासि । २०१ 
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शब्द “ सुवणेका शरीरमें घुस जाने ” का भाव जताते हैं अर्थात्‌ यह केबल शरीर पर 
धारण करनाहा नहा प्रत्युत अन्यान्य आंषधियॉके रसांके समान इसका अंदर ही सेवन 
करना चाहिये | शरीरपर सानेका धारण करना ओर सुवर्णका अंदर सेवन करना, इन 
दोनों रीतियोंसे मनुष्य पूर्वोक्त गुण बढाने द्वारा अपना दीधे आयुष्य प्राप्त कर सकता 


हे। अब चतुर्थे मंत्र देखिये -- 


काली कामधेनुका दूध । 

इस चतुर्थ मंत्रमें कहा है--कालरूपी संयत्सरका ( काली कामधेनुका ) दूध जो ऋतु- 
ओंके द्वारा मिलता हे, उससे मनुष्यकी पूर्णता करते हैं । इस कार्यमें इन्द्र अग्नि विश्वे 
देव आदि सब पूर्णतासे अनुकूल रहें । ” 

संवत्सर - वर्षे अथवा काल - यह एक कामधेनु है । काल संबंधी यह धेनु होनेसे 
इसको काली धेनु कहते हें, यह इस लिये कामधेनु कही गई हे कि मनुध्यादिकोंके इच्छित 
फल धान्य आदि पदाथ ऋतुआके अनुकूल देकर यह मनुष्यादि प्राणियों की पुष्टी 
करती हे । प्रत्येक क्रतुके अनुकूल नाना प्रकार के फल ओर फूल संवत्सर देता हे, इस 
लिये बेदमें संवत्सर को [पिताभी कहा हे ओर यहां मधुर दूध देनेवाली कामधेनु कहा 
हें । हरएक क्रतुम कुछ नवीन फल, फूल, धान्य आदि मिलता हे, यही इस भेनुका 
दूध है । यह दूध हरएक ऋतु इस संवत्सर रूपी गोसे निचोडकर मनुष्यादि प्राणियांको 
देते हैं, यह अद्भुत अलंकार इस मंत्रमें बताया हे ! पाठक इस काव्यपूर्ण अलंकार का 
आस्वाद यहां ले । 

प्रत्येक मास में, प्रत्येक ऋतुमें तथा प्रत्येक कालमें जो जो फल फूल उत्पन्न होते हैं 
उनका योग्य उपयोग करनेसे मनुष्यके बल, तेज, वीय, आयुष्य आदि बढ सकते हैं । 
यह इस मंत्रका आशय हरएक मनुष्यको मनन करने योग्य है । मनुष्य अपने पुरुषार्थ 
प्रयत्नसे ऋतुके अनुसार फल फूल धान्य आदिकी अधिक उत्पत्ति करे ओर उनके 
उपयोग से मनुष्योंको लाभ पहुंचावे । 

पूष मंत्रमें ' ( अपां वनस्पतीनां च वीयरोणि ) जल तथा वनस्पतियोंके वीयं ” 
धारण करनेका जो उपदेश हुआ है उसीका स्पष्टीकरण इस चतुथे मंत्रने किया हे । 
जिस ऋतुमें जो जल और जो वनस्पति उत्तम वीयेवान्‌ प्राप्त होनेकी संभावना हो, उस 
ऋतुमें उसका संग्रह करके, उसका सेवन करना चाहिये । ओर इस प्रकार आयु, बल, 
तेज, कांति, शक्ति, वीर्य आदि गुण अपने में बढाने चाहिये । 


€€€£ €€€€ €८८८ ९८:८८ ९: <<< <€€<€€€€<€&४>>>:>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>:>:>>€€<€€ 
२६३ 


9>3>>>>>>>>>>>>&>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>3>3>>>>>>>>>>>>>>>७ 


व 2 33 999999999993999929999999999999999399999999999993999999999999999999929999996 


> पकड '>>>>७%>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>:>>>>>:>>>>2>>>> 


:>>>>>>>> 


CCO, Gurukul Kaneri Collection Harid 


२०२ अथवेवेदका स्वाध्याय । [ काण्ड १ 


यह वेदका उपदेश मनन करने ओर आचरण में लाने योग्य हे । इतना उपदेश A 
करनेपर भी यदि रोग निवार्य, निःसर्व, निस्तेज, निबेल रहेंगे और वीयेवान बननेका £ 
यत्न नहीं करेंगे तो वह मनुष्यों का ही दोष हे । पाठक इस स्थानपर विचार करें ओर £ 
निश्चय करें कि वेदका उपदेश आचरणमें लानेका यत्न वे कितना कर रहे हैं ओर कितना 

०. NA (> च ~ A ~ च 


नहीं । जो वेदिक धर्मी लोग अपने वेदिक धमेके उपदेश को आचरण में नहीं ढालते / 
वे शीघ्र प्रयत्न करके इस दिशासे योग्य सुधार अवश्य करें ओर अपनी उन्नतिका ¦ 
साधन करें । | | 

इस मंत्रके उत्तराधका भाव भी मनन करने योग्य है ! “इन्द्र अग्नि आदि सब देव ; 
इसकी अनकूलतासे सहायता करें ” अग्नि आदि देवताओंकी सहायताके विना कोन 
मनुष्य केसा उन्नतिको प्राप्त हो सकता है ? अग्निही हमारा अन्न पकाता है, जलही £ 
हमारी तृषा शांत करता है, पृथ्वी हमें आधार देती है, बिजुली सबको चेतना देती है, | 
वायु सबका प्राण बनकर प्राणियोंका धारण करता है, सूर्यदेव सबको जीवन शक्ति ¦ 
देता है, चंद्रमा अपनी किरणोंद्वारा वनस्पतियोंका पोषण करने के हमारा सहायक £ 
बनता है, इसी प्रकार अन्यान्य देव हमारे सहायक हो रहे हैं । इन के प्रतिनिधि हमारे £ 
शरीर में रहते हैं ओर उनके द्वारा ये सब देव अपने अपने जीवनांश हमतक पहुंचा रहे १ 
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69 [aS न्स ~ ~ च ~~ + ~ [a A 
हें | इस विषयमें इस के पूवे बहुत कुछ लिखा गया हे, इस लिये यहां अधिक विचार A 
^ करने की कोई आवश्यकता नहीं है । A 
१ A 
0) च. ७०. च “+ ~ ० १० Ne [a ~ ~ Nh 
£ इतने विवरणसे यह बात पाठकोंके मन में आगई होगी कि अग्ने आदि देवता- $ 
h ०७ 6७ ~ AN ~ YY 0५ &. ० ~ ~ ~ = ५) 
£ ओंकी सहायता किस रीतिसे हमें हो रही है ओर यदि इन की सहायता अधिक से ; 
है [oS ~ च ~ ~ ~ ~ ७. Ar च ~ १ 
४ अधिक प्राप्त करने ओर उससे अधिकसे अधिक लाभ उठाने की विधि ज्ञात हो गई, तो || 
॥ मलुष्योंका बहुत ही लाभ हो सकता हे । आशा हे कि पाठुक इसका विचार करेंगे और || 
| अपना आयु, आरोग्य बल ओर वीये बढा कर जगत्‌ में यशस्वी होंगे । A 
१ द ॥ 
क यहां षष्ठ अनुवाक आर A 
A प्रथम काण्ड समाप्त । A 
A तै 
र —= ever - A 
A f 
| | 
दी 
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प्रथम काण्डका मनन | CO ~ 
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| थम काण्ड का मनन । 4 ५ 
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जर क ७: ७२७ ७० ७? ७: ७? &? छ: छ: छ? छ? छ छ छ छ छ छ क क 67677 66677 छक क क कु 9 
ट्र 


98 छ छि छि ०. ७ ०.७ ० ७ we ० ७० कक ०.७ ० 
थोडासा मनन । 


इस प्रथम काण्डमें दो प्रपाठक, छः अनुवाक, पैंतीस सरक्त और १५३ मंत्र हैं । 
इस काण्डके सकतोंके ऋषि, देवता, और विषय बतानेवाला कोष्टक यहां देते हें 
जो पाठक इस काण्डका विशेष मनन करना चाहते हें उनको यह कोष्टक बहुत लाभ 
दायक होगा-- 


अथर्व वेद प्रथम काण्ड के सूक्तों का कोष्टक । 
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Moe i गाजत 


NN 
6) 
A 
शौ 
छी 
के 
१ 
श्र 7 ह.“ 
A सक्त ऋषि देवता गण विषय 
की १ अथर्धा वाचस्पति वर्चंस्यगण मेघाजनन 
A २ 5 पन्य अपराजितगण विज्ञय 
A ांग्रामिक गण 
| ३ १9 मंत्रोकत(प॒थ्वी, मित्र, 
A वरुण, चंद्र, सये) —— आरोग्य 
A ४ सिंघुदीपः$ आपः === १ A 
| क 99 39 ज जका ११ की « 
| < १३ 55 क्र 53 हर 
॥ 11 
( इति प्रथमो$नुवाकः ) a 
| ७ चातनः इन्द्राग्नी ना शजुनाशन १ 
f < ११ अग्निः, बृहस्पतिः नाता ११ A 
) € ~ ~ 
A ९, अथर्चा वस्वादयः वचस्य गण तेजकी प्राप्ति A 
f ९० 1 असुरो वरुणः —— पापनिवृत्ति क 
| ११ दर पूषा जागा सुखप्रसूति ॐ 
0) 
| ( इति द्वितीयोऽनुवाकः ) 
2 
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श्र 
१२ भृखंगिराः यक्ष्मनाशन तक्मनाशनगण 
A १३ १३ विद्युत्‌ हुँ = 
| AS २४ १1 यमो वरुणो वा —— 
a ९० अथर्वा सिन्धु ---- 
| A १६ चातनः आग्नि, इन्द्र, वरुण: शत्रुनाशन गण 
| क ( इति चतर्थोऽनवाकः प्रथमः प्रपाठकश्च समाप्तः। ) 
A १७ ब्रह्मा योषित्‌ ---- 
ह. १८ द्रविणोदाः विनायक, सौभाग्यं —— 
a (१९ ब्रह्मा इंदवरः , ब्रह्म सांग्रामिकगण 
| २० अथर्चा सोम —— 
A २२ र इन्द्रः अभयगण 
A ( इति चतुर्थोऽनुचाकः ) 
A 
ab २२ ब्रह्मा रयः) हरिमा, हृद्रोगः २ 
| २२ अथर्वा ओषधिः —— 
A २४ ब्रह्मा आसुरी वनस्पतिः -—- 
A २५ भुग्वंगिराः अग्नि: , तक्मा तक्मनाशनगण 
2 २६ ब्रह्मा इन्द्रादयः स्वस्त्ययनगण 
A २७ अथर्वा इन्द्राणी 0 
क्र २८ चातनः स्वस्त्ययन ११ 
A ( इति पंचमोऽनुवाकः ) 
॥ २९ वसिष्टः अभीवतेमणिः —-- 
A २० अथर्वा विश्वेदेवाः आयुष्यगण 
| | ३१ ब्रह्मा आशापालाः , वास्तोष्पतिः वास्तुगण 
| 10. रै द्यावापृथिवी --णा 
| # ३३ शन्ताति आपः । चन्द्रमाः शांतिगण 
| | ३४ अधर्वा मधुवलछ्ली ---- 
A २५ 2 हिरण्यं, इन्द्राग्नी, 
A विश्वेदेवाः त्च्त््न्त्त् 
भी ( इति षष्ठो$नुवाको द्वितीयः प्रपाठकश्च समाप्तः ) 
[ A इति प्रथमं काण्डम्‌ । 
A >>. A ~ आओ ० ~ TS ५ 
a इन स्रूक्तांका मनन करनक लिय ऋष आर गणाका वभाग जाननका मा अत्यत 


> 


अथववेदका स्वाध्याय । 


आवश्यकता हे इस लिये वे कोष्टक नीचे देते हैं-- 
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गनिवारण 
इशनमन 
कुलचधुविचाह 
संगठन 
शात्रुनाशन 


रक्तस्ञ्राव-दूरीकरण 
सोभाग्यवर्धन 
शात्रुनाशन 

महान शासक 
प्रजापालन 


हृद्रोग तथा कामिला 
रोग नाशन 
कुष्ठनाशन 
29 

ज्वश्शाशन 
सुखप्राप्ति 

विजयी स्त्री 
दुष्टनाशन 


राष्ट्रवधन 
आयुष्यवर्धन 
आशापालन 

जीवनतत्त्व 
जल 

मीठा जीवन 


दीर्घायु 
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प्रथम काण्डका मननं । 


f >>> ecessssseeesesescecsceeceeeeeeceee ५ 
४ ऋषि विभाग । र 
A % ८ 
- १ अथवा क्राषिः- (रे; ९०११; १५; 27 २१; २३; २७; ३०; ३४, ३५ इन | 
fn चादह सूक्ता का अथवो ऋषि हे । A 
$ २ ब्रह्मा ( किंवा ब्रह्म ) ऋषिः-१७, १९, २२, २४, २६, ३१, ३२, इन सात ; 
| सूक्तोका ऋषि ब्रह्मा है । १ 
£ रे चातन ऋषिः-७, ८, १६, २८ इन चार खुक्तोका चातन ऋषि है । १ 
ह दे (र ऋषिः- १२-१४; २५ इन चार सक्तांका भखंगिरा ऋषि है। | 
॥ ५ सिंधुठ्ठीप ऋषिः-४--६ इन तीन बूक्तोका सिंधुद्रीप ऋषि है । , 
£ ६ द्रविणोदा ऋषिः- १८ वे एक सूक्तका यह ऋषि है । || 
| ७ वसिष्ठ ऋषिः-- २९ वे एक सूक्तका यह ऋषि है । 
: ८ चान्ताती ऋषिः--३३ वे एक सूक्तका यह ऋषि है । | 
^ इस प्रकार आठ ऋषियोंके देखे मंत्र इस काण्डमे हैं । यह जैसा ऋषियोंके नामसे & 
| दकत विभाग हुआ है, उसी प्रकार एक एक ऋषिके मंत्रों में किन किन विषयों का / 
॥ विचार हुआ हे यह अब देखिये-- | 
| १ अथवों ऋषि--मेधाजन्न, विजयप्राप्ति, आरोग्यप्राप्रि, तेजःप्राप्ति, पापनिवात्त, ॥ 
| सुखप्रखति, संगठन, राजशासन, प्रजापालन, कुष्ठरोगनिवृत्ति, 
४ विजयी खरी, आयुष्यवधन, मीठा जीवन, आयुष्य बलादिसंवधन । s 
२ ब्रह्माऋषि- रक्तस्राव दूरकरना, शडुनाशन, संग्राम, हृदय तथा कामिला रोग- 
दूरोकरण, कुष्ठनाशन, सुखवधन, आशापालन, दाधिजावन । शे 
३ चातन क्रषिः--शत्रुनाशन, दुष्टनाशन । | 
४ भर्वंगिरा ऋषिः--रोगनिवारण, ज्वरनाशन, इशनमन, विवाह । A 


७ सिंघुद्कीप कषिः--जलसे आरोग्य। 

६ द्रविणोदा क्रबिः-- सोभाग्यवधेन । 

७ वासिष्ठ क्षिः -- राष्ट्रसंवर्धन । 

८ शन्ताती ऋषिः-- बृष्टि जलसे स्वास्थ्य । 

इस प्रकार किन ऋषियोंके नामोंसे किन किन विषयोका संबंध है यह देखना बडा 
बोध प्रद होता हे । ( १ ) सिंधुद्दीप ऋषिके नाममें “ सिंधु” शब्द जल प्रवाह का 
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२०६ अथवंवेदका स्वाध्याय | 

5E6EE>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>९९९९९९९९९९९९९९९३९९९९९९९९९९९९९९९ हर 
| वाचक है ओ देचताके मत्रोंका ऋषि है । ( २) चातन ऋषि के नामका ॥ 
५ (७ १ 
£ अथात्‌ “चातन” शब्दका अथ “हंकालना, घबरादेना, भगादेना, शञ्जुको उखाड देना” ॥ 
6) र्र A 
£ हे और इस ऋषिके छकतोंमें भी यही विषय है । इस प्रकार सूक्तोके अंदर आनेवाला ; 
De च ~ = ९ चर्‌ ~ ० ९ ७०. (७३५ 0 A 
6 विषय ओर ऋषिनामॉका अथे इसका कई स्थानोपर घनिष्ठ संबंध दिखाई देता है। इसका # 
॥ विचार करना योग्य हे । १ 
A सू > क A 
A कृता क गण | A 


| जिन प्राचीन शुनियोंने अथवे सूक्तो पर विचार किया था उन्होंने इन सको के गण ४ 
बना दिये हैं । एक एक गणके संपूण सूक्तो का विचार एक साथ होना चाहिये | ऐसा १ 
॥ विचार करने से अज्ञान भी शीघ्र होता हे ओर शब्दोंकें अथ निश्चित करना भी ; 
॥ सुगम हो जाता हे । इस प्रथम कांडके पैंतीस सक्त में कई सूक्त कई गणोंके अंदर आ- £ 
# गये हें ओर कई गणोंमें परिगणित नहीं हुए हैं । जो गर्णेमें परिगणित नहीं हुए हें ? 
# उनको अर्थ की दष्टिस हम अन्यगणोंके साथ पढ सकते हैं । इस प्रकार गणशः बिचार $ 


A he) डा ~ oN SUN A 
॥ करने से सूक्त का बोध शीघ्र हो जाता हे, देखिये -- | 
श्री शी 
(111 6 
A ~ ~ ~ ~ A 
| १ वचस्य गण- इसके सूक्त १ , ९ ये हं । तथाप तेज, आरोग्य आद बढान A 
A का उपदेश करनेवाले सक्त हम इस गणके साथ पढ सकते हैं, A 
A जैसे - सरक्त ३- ६ , १८ , २५, २६, ३०, ३१, ३४, १ 
| ३५ आदि । A 
01 0 


|) २ अपराजत गण, साद्रामक गण- इसके सूक्त २, १९ ये हैं तथापि इस" # 
| क साथ सबंध रखनवालं अभयगणक सूक्त हैं, तथा राष्ट्र शासन ॥ 
A आर राज्य पालन क सब सूक्त इनके साथ सबाधत ह, जेस-खक्त # 
» १५, १६ ,१७ २०, २१ , २७, २९,३१, आदे। 


> 


A >> ~ ¢ [oS >> 
४ ३ तक्मनाशन गण- इस गणके सूक्त १२ , २५ ये हैं तथापि सब रोग नाशक 
IN र ७ २९ > Loa 
8 ओर ओरोग्य वधक सूक्त इस गणके सुक्तो के साथ पढना चाहिये । . 
Cha LoS 
१ जस सूक्त ३ - ६; १७, २२, २३, २५, ३३ , ३५ आदे-- 
१ ४ स्वस्त्ययनगण - इस गणके सक्त २६, २७ ये हैं । A 
|) ५ आयुष्यगण - इस गणके खूक्त २० ) २५ ये हैं, तथापि स्वस्त्ययन गण, १ 
श्री वड स गी 
bork प्र 
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| वचस्यगण, तक्मनाशनगण तथ गणक खूक्तोंका इससे संबंध है 
| २ शालिगण - जल देवताके सब सरकत इस गणमें आते हैं । 
१ ७ असाथगणा .- इसका सकत २१ वां है, तथापि इसके साथ संबंध रखनेवाले 
१ गण स्वस्त्ययनगण, अपराजितगण, तक्मनाशनगण, चातनसकत ये हैं। 
& एस प्रकार यह खक्तोके गणोका विचार है और इस रीतिसे झक्तोंका विचार होनेसे 
£ बहुत ही बोध प्राप्त होता है । 
) अध्ययन की सुगमता । 
| कडे पाठक शङ्का करते हैं कि एक विषयके सब खक्त इकठे क्‍यों नहीं दिये और सब 
| विपर्योके मिलेजुले सूक्त ही सब काण्डोंमें क्यों दिये हैं? इसका उत्तर यह है कि यादि जल 
| आदि विषयोंके संपूर्ण छक्त इकडे होते, तो अध्ययन करने वालेको विविधताका अभाव 
१ होनेके कारण अध्ययन करनेमें बडा कष्ट हो जाता । अध्ययनकी सुविधा के लिये ही 
मिलेजुले खक्त दिये हैं । अच्छी पाठशालाओंमें घण्टे दो घण्टेमें भिन्न भिन्न विषय पढाये 
॥ जाते हैं, इसका यही कारण हे, कि पढने वालॉके मस्तिष्क को कष्ट न हो। सवेरेसे 
£ शामतक एक ही विषयका अध्ययन करना हो तो पढने पढानेवालोको अतिकष्ट होते हैं | 
^ इस बातका अनुभव हरएकको होगा | 
॥ इस से पाठक जान सकते हैं कि विययोंकी विभिन्नता रखनेके लिये विभिन्न विषयों 
॥ के सकत सिलेजुले दिये हें । 
॥ इसमें दूसरा भी एक हेतु प्रतीत होता है, वह यह है कि, पूवापर संबंध का अनुमान 
^ करने और पूवापर संबंधका स्मरण रखनेका अभ्यास हो । यदि जलस्क्त प्रथम कांडमें 
^ आया हो, तो आमे जहां जल सकत आजायं वहां वहां इसका स्मरण पूर्वक अनुसंधान 
£ करना चाहिये । इस प्रकार स्मरण शक्ति भौ बढ सकती है । स्मरण शक्तिका बढना 
और पूवापर संबंध जोडनेका अभ्यास होना ये दा महख पूण अभ्यास इस व्यवस्थासे 
साध्य होते हैं । 

इस प्रथम काण्डके दो प्रपाठक हैं, इस “प्रपाठक” का तात्पर्य ये दो पाठ ही हैं । दो 
प्र-पाठ-क” अथात्‌ दो विशेष पाठ हैं। गुरुसे एकवार जितना पाठ लिया जाता हे उतना 
एक प्र-पाठ-क होता है । इस प्रकार यह प्रथमकाण्ड दो पाठोंको पढाई ह। अथवा ए- 
क अनुवाक का एक पाठ अल्पबुद्धिवालोकोालेये माना जाय तो यह प्रथम काण्ड की प- 
ढाई छः पाठों की मानी जा सकती है | एक अबुवाकम भी विषयोंकी विविधता है और 
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विविधता है 

पढानेवालोंको बडी रोचकता उत्पन्न हो सकती है 

आजकल इतनी पढाई नहीं हो सकती, यह बुद्धि कम होने या ग्राहकता कम होनेका 
प्रमाण है । यह अथवेवेद प्रबुद्ध विद्यार्थी के ही पढनेका विषय हे। इसलिये अच 

प्रबुद्ध तथा अन्य शाख्तरामें कृतपरिश्रम उक्त प्रकार पढाइ कर सकते हैं; इसमें कोइ संदेह 
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अथवबंदक वषयाका 
उपयुक्तता । 

जो पाठक इस प्रथम कांडके सब मंत्रोंको अच्छी प्रकार पढेंगे ओर थोडा मनन भी 
करेंगे तो उनको उसीसमय इस बातका पता लग जायगा कि, इस वेद का उपदेश इस 
समय में भी नवीन ओर अत्यंत उपयोगी तथा आज ही अपने आचरणमें लाने योग्य 
हे । सूक्त पढनेके समय ऐसा प्रतीत होता है कि, यह उपाय आज ही हम आचरण में 
लायेंगे और अपना लाभ उठायेंगे | उपदेश की जीवितता ओर जाग्रतता इसी बात में 
पाठकोंके मनमें स्पष्ट रूपसे खडी हो जाती हे । 

वेद सब ग्रंथोसे पुराने ग्रंथ होने पर भी ननीन से नवीन हें और यही इनकी 
“ सनातन विद्या ” है; यह विद्या कभी पुरानी नहीं होती । जो जिस समय ओर 
जिस अवस्थामें पढेगा उसको उसी अवस्थामै ओर उसी समय अपनी उन्नति का उप- 
देश प्राप्त हो सकता हे । इस प्रथम कांडके सरकत पढकर पाठक इस बातका अनुभव 
करें और वेद विद्याका महत्त्व अपने मनमें स्थिर करें । 

ये उपदेश जैसे व्यक्तिके विषयमें उसी प्रकार सामाजिक, राष्ट्रीय और धमे प्रचार 
के विषयमें भी सत्य और सनातन प्रतीत होंगे । इस समय जिनका उपयोग नहीं हो 
सकता ऐसा कोई विधान इसमें नहीं हे । परंतु इन उपदेशोंका महत्त्व देखनेके ओर 
अनुभव करनेके लिये पाठकांको इस काण्डका पाठ कमसे कम दस पांच वार मनन 
पूवेक करना चाहिये । 

(८० -,००० /2> ~> ~ 
व्याक्तक वषयम उपदेश । 

प्रथम काण्डके ३५ सूक्तोम करीब १६ सूक्त ऐसे है कि जो मनुष्य के खास्थ्य, 
आरोग्य, नीरोगता, बल, आयुष्य, बुद्धि आदि विषयोंका उपदेश देनेके कारण मनुष्यके 
देनिक व्यवहार के साथ संबंध रखते हैं हरएक मनुष्य इस समय में भी इनके उपदश 
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स लाभ उठा सकता ह । आराग्य वधेन के वेदिक उपायाका आर हम पाठकाका 


विशेष ध्यान आकर्षित करना चाहते है । जो इस गणके सक्त हैं उनका मनन पाठक 
सबसे अधिक करें ओर अपनी परिखितिमं उन उपायोंको ढालनेका जितना हो सकता 
हें उतना यत्न करें। आरोग्य वर्धन के उपायोसें सारांशरूपसे इन उपायाँका वर्णन 
विशेष बलके साथ इस काण्डमें किया हे-- 

१ जलसे आरोग्य-- जलसे आरोग्य होता है, शरीरमें शांति, सुख, नीरोगता 
आदि प्राप्त होती हे यह बतानेवाले जल देवता के चार सक्त दिये हैं । अनेक प्रकारके 
जलोंका इन सक्तोंमें वर्णन करनेके बाद “ दिव्य जल” अथीत्‌ मेघासे प्राप्त होने 
वाले जलका महत्त्व बताया है वह कभी भूलना नहीं चाहिये । वृष्टिके दिरनेमिं-जिन 
दिनोमें शुद्ध जलकी बृष्टि होती हे-- उन दिनोंमे इस जलका संग्रह हरएक गृहस्थी कर 
सकता है । जहां वृष्टि बहुत थोड़ी होती है वहांकी बात छोड ही जाय तो अन्यत्र यह 
जल सालभरके पीनेके लिये पर्याप्त प्रमाणमें मिल सकता हे । परंतु स्मरण रखना चाहिये 
कि घरके छप्पर पर जमा हुआ जल लेना नहीं चाहिये परंतु छत पर खुले और बड़े 
मुख वाला बतेन रखकर उस में सीधी बृष्टिधाराओं से जल संग्रहित करना चाहिये | 
अर्थात्‌ ऐसा इंतजाम करना चाहिये कि वृष्टि जल की धाराएं सीधी अपने अतेन में 
आजांय । बीचमें वृक्ष, छप्पर आदि किसी का स्पर्शी न हो । इस प्रकारका इकट्ठा किया 
हुआ जल स्वच्छ और निर्मल बोतलों में भर कर रखने से सालभर रहता है और 
बिगडता नहीं | यह जल यदि अच्छा रखा तो दो वर्षतक रहता है और इसका यह 
न बिगडने का गुण ही मनुष्य का आरोग्य वर्धन करता है । 

उपवासके दिन इसका पान करनेसे शरीरके सब दोष दूर होते हैं। चोवीस घंटॉका उपवास 
कर के उस में जितना यह दिव्य जल पिया जाय उतना पीना चाहिये । यह प्रयोग 
हमने अजमाया हे ओर हर अवस्थामें इस से लाभ हुआ हे । इस प्रकारके उपवास के 
पश्चात्‌ थोडा थोडा दूध और घी खाना चाहिये और भोजन अत्यन्त लघु होना चाहिये | 
हर दिन भी पीने के लिये इसका उपयोग करनेवाले बडा ही लाभ ग्राप्त कर सकते हैं । 
इसका नाम “ अमरवारुणी का पान ” है | इसी को “ सुरा ” भी कहते हे । सुरा 
शब्द केवल मद्य अर्थम आजकल प्रयुक्त होता है, परंतु प्राचीन ग्रथोंमें इसका अथे 
४ बृष्टि जल ” भी था । वरुण राजाका साम्राज्य मेघ मंडल में है और वही इस 
आरोग्य वर्धक बृष्टि जल को देता हे । इसका वर्णन वेदके अनेक खक्तो में है । 


वेदका यह आरोग्य प्राप्तिका सीधा, सुगम ओर व्ययके बिना प्राप्त होनेवाला उपाय 
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२१० अथववेदुका स्वाध्याय । 


७>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>: 


न 
| 
| 
| 


ही लाभ प्राप्त कक सकत इसलिये हम 


यदि पाठक व्यवहारमें लायेंगे | 
कि वे इस विषयमे दत्तचित्त हों ओर अपना 


त 
सानुरोध पाठकों स निवेदन कर 
लाभ उठावें । र 4 

आराग्य साधनके अन्य उपाय । 

जलके पश्चात्‌ आरोग्य साधनके उपाय जो वेदने बताये वे अब देखिये-- 

(२) तैजस तत्त्वोंस आरोग्य - अग्नि, विद्यत्‌ ओर ख्ये किरण ये तीन तेजस 
तस्व हैं । इनसे आरोग्य प्राप्त करने के विषयमें वेदमंत्रॉमें वारंवार उपदेश आता है। इन 
में से सय प्रकाश का महख तो सबसे अधिक हे, यहाँ तक इसका महत्त्व वर्णेन किया 
है कि इसको प्राणदाता, जीवन दाता, इतना ही नहीं परंतु प्रत्यक्ष आत्मा भी कहा 
हे । सूर्य प्रकाशसे आरोग्य और दीर्ध आयु प्राप्त होनेके विषयमें वेदका निश्चित और 
असंदिग्ध मत है । संपूर्ण आधुनिक शास्र भी आजकल इसकी पुष्टि कर रहे हैं । 

जिस प्रकार बृष्टि जल गरीबस गरीब को और अमीर से अमीरको प्राप्त हो सकता 
है, उसी प्रकार सूर्य प्रकाश भी हरएक को प्राप्त हो सकता है । धनसे प्राप्त होने वाले 
आरोग्य साधक उपाय तो धनी लोगही प्राप्त कर सकते हैं, गरीबोंको उनसे कोई लाभ 
नहीं हो सकता । परंतु जो साधन बेद बता रहा है, वे उपाय गरीब को भी प्राप्त हो 
सकते हैं। यह इन साधनोंका महत्त्व देखे और इन उपदेशोंकी सचाई अनुभवर्भे लानेका 
यत्न करं । 

आजकल कपडे बहुत बर्ते जाते हैं इसलिये शरीरकी चमडी अति कोमल हो रही है। 
इस कारण व्याधियें शरीरमें शाघ्र घुसती हैं । जो लोग नंगे शरीर खत आदिमें काम 
करते हें उनको उतनी व्याथियां नहीं होतीं, जितनी कमरोंमें विविध तंग कपडे पहनने 
वाले बाबु लोगोंको होती हें; इसका कारण यही हे कि, जिनका शरीर सूर्य किरणोंके 
साथ संबंध होनेके कारण नीरोग रहता है वे तन्दुरुस्त. रहते हैं आर जो नानाकपडे 
पहनमेके कारण कमजोर चमडी वाले बनते हैं वे अधिक बीमार हो जाते हैं । 

रामायण महाभारत के समयमे रामकृष्णादि वीर अतिदीर्घ आयुवाले थे। ये वीर 
लोग धोती पहनते थे और धोती ही ओढते थ | प्रायः अन्य समय शरीरपर एक 
उत्तरीय पहनते थे । पाठक इनके वणेन यादि पढेंगे तो उनके '्यानमें यद्द बात आजा- 
यगी कि सभाओंमें भी ये लोग केवल धोती पहन कर ही बेठते थे । इसकारण इनके 


[aN 


शरीरके साथ वायु ओर ख्य प्रकाशका संबंध अच्छी प्रकार होजाता था । अनेक कारणॉमें 


यद्द भी एक कारण है कि जिस हेतु वे अतिदीघोयु वाले और अति बलवान्‌ थे । वह 
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श्रथंम काण्डका मननं । २११ ५ 
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साजीदगी इस समय नहीं रही 

नप 5 a A ७ ० ~ 
आगयी ३, इसीका परिणाम हमारे अल्पायु दुब और रोगी दोनेमें हो रहा है । पाठक 
वेदक उपदेशके साथ इस इतिहासिक बातकाभी मनन करें । 


खये प्रकाश इतने विपुल प्रमाणमें भूमिपर आता हे कि वह आवश्यकतासे कई गुणा 
अधिक हें । इतना होते इुएभी तंग गलियें, तंग मकान, अंधेर कमरे और उनमें अत्य 
धिक मनुष्योंकी संख्या होनेके कारण जीवन देनेवाला सयनारायण हमारे आरोग्यवर्धन 
के लिये प्रतिदिन आता है, तथापि हमारेलिये वह उतना लाभ नहीं पहुंचा सकता & 
जितना कि वह पहुंचाने में समर्थ है। ये सब दोष मनुष्यकृत हें । ऋषिजीवन का हमे # 
इस विषयमें बहुत विचार करना चाहिये ओर जहांतक हो सके वहां तक यत्न करके वह £ 
साजीदणी हमारे खानपान, वस्राभूषण तथा अन्यान्य व्यवहारमें ठानी चाहिये । दके 
उपदेशानुसार ऋषिजन अपना व्यवहार रखते थे, इस लिये ऋषि लोगॉको अतिदीघे / 
आयु ग्राप्त होती थी, और हम उसके बिलकुल उलटे .जा रहे हें, इस लिये मृत्युके वशमें 
हम अधिक हो रहे हैं । 

( ३ ) वायुसे आरोग्य--सये प्रकाशके समान ही वायुका महत्त्व है । यही प्राण १ 
बनकर मझुष्यादि प्राणियोके शरीरॉमे रहता हे और इसीके कारण प्राणी प्राण धारण ? 
करते हैं! यदि वायु अशुद्ध हुआ तो मनुष्य रोगी होनेमें बिलकुल देरी नहीं लगेगी । / 
यह बात सब लोग जानते हैं, मानते हें और बोलते भी हें; परंतु इसका पालन कितने | 
लोग करते हैं, इसका विचार करनेसे पता लग जायगा कि, इस विषयको मनुष्योकी 
उदासीनता निंदनीय ही है । खुली वायु ओर खुला सये प्रकाश भनुष्योंको पूर्ण आयु 
प्रदान करनेमें समंथे है,परंतु जो मनुष्य उनसे दूर भागते हें उनका लाभ केसा हा सकता हे? ¦ 

बृष्टिजळ, सय प्रकाश और शुद्ध बायु ये तीन पदार्थ वेद मंत्रों द्वारा आरोग्य बढाने £ 
वाले बताये हें और आजकल के शास्रभी इस बातकी पुष्टि कर रहे हैं, इतनाही नहीं ^ 
परंतु युरोप अमरिकामें जहां शीत अधिक होता है, उन देशेमिं भी ऐसी संस्थाएं $ 
स्थापित हुई हें कि जहाँ आरोग्य वर्धन के लिये खये प्रकाशमें करीब करीब नंगा रहना 
आवश्यक माना गया है । जिन लोगॉने तंग कपडे पहननेके रिवाज जारी किये, वे ही 
युरोप अमारिकाके लोग इस प्रकार ऋषिर्जाबन की ओर झुक रहे हैं, यह देख कर हमें 
वेदकी सचाईंका जगत्‌ में बिजय हो रहा है यह अनुभव होनेसे अधिक ही आनंद होता 
है । विना प्रचार किये हुए ही लोग भूलते ओर भटकते हुए वेदिक सचाइका इस 
प्रकार ग्रहण कर रहे हैं; ऐसी अवस्थामै यादि हम अपने वेद का अध्ययन करेंगे, 
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स सचाइका जगतूर्मे प्रचार करेंगे तो जगत्‌ में इस सचाइका विजय 


कोई देरी नहीं लगेगी । 
इस लिये हम पाठकोंसे निवेदन करना चाहते हैं कि वे वेदका पाठ केवल मनोरंजकता 
के लिये न करें, केबल पारलोकिक भावनासे भी न करें, प्रत्युत वह उपदेश इस जगत्‌ 
के व्यवहार में किस प्रकार ढाला जा सकता है; इसका विचार करते हुए वेदका अध्य- 
यन करें । तब इसके महत्त्वका पता विशेष रीतिसे लग जायगा । 
राष्ट्रीय जीवन । 
जैसी वैयक्तिक जीवनके लिये वेदिक उपदेशकी उपयोगिता हे, उसी प्रकार सामा- 
निक ओर राष्ट्रीय जीवन के लिये भी बेदके उपदेश अति मनन करने योग्य हैं । यह 
विषय आगेके कांडोमे विशेष रीतिसे आनेवाला है, आर वहांही इसका अधिक निरूपण 
होगा । इस प्रथम कांडक भी राष्ट्र विषयक मंत्र बडे ओजस्वी ओर अत्यंत बोध प्रद हैं । 
उनत्तीसवें सक्ततमें राष्ट्रक लिय मुझे बढाओ,” तथा "राष्ट्रको सेवा करनेके लिये 
यह आभूषण मेरे शरीरपर बांधा जावे” इत्यादि ओजस्वी उपदेश हरएक समयमें आर 
हरएक राष्ट्रके मनुष्यों आर राजपुरुषोंके लिये आदश रूप हँ । राष्ट्रीय दृष्टिसे यह 
वाेष्ठ सकत हरएक मचुष्यको विचार करने योग्य है ! 
इस प्रथम काँडमें कई महत्वपूण विषय आशये हें उन सब का यहां विचार करनेके 
लिये स्थान नही हे । उस उस सूक्तके प्रसगमें ही विशेष बातका दिग्दशेन किया हे | 
इसलिये उसको दुहराने की यहां कोई आवश्यकता ही नहीं हे । पाठक इस कांडका 
वारंवार मनन करेंगे तो मननसे उनके मनमें ही विशेष बातें स्वयं स्फुरित हो जायगी, 
जो उपरके विवरणमें लिखी नहीं हैं। वेदका अथे जाननेके लिये मनन ही करना चाहिये । 
आशा हे कि पाठक मनन पूर्येक इस कांडका अभ्यास करेंगे और इस उपदेशसे अ- 
धिक से अधिक लाभ प्राप्त करने का यत्न करेंगे तथा जो विशेष बात अनुभव में आ 
जायगी उसका प्रकाशन जनताकी भलाई के लिये करेंगे। इस प्रकार करने से सब का 


ही भला हो जायगा। 


के उपदेशको अपने आचरण में ढालेंगे, ओर अनुभव लेने के पश्चात्‌ अपने 
~ Up 6 
से गेत 


न निवेदक 
विजया दशमी श्रीपाद दामोदर सातवळेकर 
आश्विन सं० १९८४ स्वाध्याय मंडल, ओंध जि०.सातारा 


—— क बि 


:2&<&€&€€€€<€€<€<€<€€€:<<€€<5€.<5<<€६€:<<<5€<<€>>>>>>>>>>>>>%>>>>>>%>>>>>>%>>>:>>>>%>>> 


(९0, Gurukul Kangri Collection, Haridwar, Digitized by eGangotri 


:६६६:६६६:६:६६६६:६६६:६६७६६६६६ 2353 >>>: सट्टा 
lk hd 


>3>>>>>>>>9>>>>>>>>'$ 


>> 


शभ 


२>>:>>>:>>>:>>>: 


>>>> 


>>>>> 


>>>>> 


5) >>>>>>>>>>>>>>>>: 


~ 


क, 


है 


प्रथम-काण्डकी विषय-सूची । २१३ 
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१ ७ गुणकर्मानुसार वर्ण व्यवस्था, | ९ 

॥ | ८ एक ही वंशमै चार वर्णो की उत्पत्ति, _ १४ 

९ ९ शद्रोकी अछूत किल कारण आधुनिक हे, lp 

१० धरमेसूत्रकारोकी उदार आज्ञा, ४ 

WY ११ वेदिक काकी उदारता; ५४ 

॥ १२ महाभारत और रामायण समयक्की उदारता, ०४ 

९/ . , १३ आधुनिक कालकी संकुचित अवस्था ! भी ॥ 

। इस पुस्तकमें हरएक कथन श्रुतिस्मृति, पुराण, \ 

\ इतिहास, धर्मसन्न आदि के प्रभाणासे सिद्ध किया ९9 

९/ गया हे। यह छत अछूत का प्रश्न इस समय अति ९४ 

प महत्त्वका प्रश्न हे और इल प्रश्नका बिचार इल १॥ 

यु ` / „ पुस्तक में पूर्णतया किया है। \ 

[ | र! 

४ ही | प्रथम भाग म. ९ ) | शा 

४ हक द्वितीय माग म; ॥) १४ 

य ०० WW 2 4 हु उ षि 

AE अतिशीघ्र मंगवाहये ४ 
ै पं राशि ह स्वाध्याय मंडल. औंध ( जि. सातारा ) कि 


मुदणाळय, औंध ( जि० लातारा ) 
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८ 7 सचित्र ब्यायाम मालिक , _ 


Hl ~ 
३ 


के. 


विषय सूची । 


>> 


| १ गो दे वॉक! खजाना हे २४१ ३ क्या योगी परोपकार नहीं करता? २५० 
0२ गामेध - , ४४२ ५ प्रेतविद्या २५२, 
६ अधेवेद द्वितीय काण्ड १-२४ 


योगमीमाँसा । 


~ ~~ 
आसनौ का व्यायाम लेनेसे सहस्रो मनष्यौका | | नमासक मन >: 
स्वास्थ्य सुधर चुका है, इस लिये आसन व्यायामसे$ सपादक क्षामान्‌ कऊुवलयानद जा 
स्वास्थ्य लाभ होनेके विषयम अब किसी को संदेह ॥ महाराज । 
ही नहीं रहा है । अतः लोग सब आसनोके एक ही 
कागज पर छपे हुए चिपट बहुत दिनॉसे मांग रहे 


आसनों का चित्रपट। 


Ce sO 


कवल्यधाम आश्रममें योग . शास्री की खोज हा रही 


थे। वैसे चित्रपट अब सद्रित किये हैं। २०-३० इंच ? दै जिसे खोजका परिणाम आश्वयेजनक सिद्धियाँमें . 


कागज पर सब आसन दिखाई दिये हे। यह चित्रपट ॥ हुआ हू, उन आवष्काराका प्रकाशन इस त्रमा७क 
कमरे में दिवार पर लगाकर उसके चित्रोको देख / 

कर आशन करनेकी धहुत सुविधा अब हो गईहे। / 

मूल्य केवल“) तीन आने और. डाक व्यय०-) | दिये जायग | 
एकआना है। स्वाध्याय मंडल, औंध ( सातारा ) १ 

४४. 23> >>>>>>>:>3>>>:>>>3>२>>>>>>>>>>> >>> १) 
कुस्ती, लाठी, पटा, बार वगेरहके BOERS 0 २, 


द्वारा हागा | प्रक अकस ८० पृष्ठ आर १६ चित्र 


~ 


बार्षिक चदा ७); विदेशके छिय १२ शि 


22 45६ 


श्री. प्रबंधकतो-योगमीमांसा कायालय,कुंजवन; | 


ह | . ` पोष्ट-लाणावला, ( जि. पुर्ण) 
% > A 
ही A र hs १ 25. 00 22: <<< <- EL AE: LAE ८० 
| हिन्दी, अंग्रेजी, मराठी और गुजराती इन? £< € <<< << < <<< 
हि चार भाषाओं में. प्त नट 


प्रत्येक का मल्य २॥ ) 
Bees गया है । उत्तम लेखी ह गस --रनन शद्ध और , पत्रित्र करनेके लिए बारह 
पणे होने से देखनेलायक है। नमने का अंक ; उपदेश हे । इस पुस्तकमें लिखे बारह उपदेश जो 
फ्त नहीं भेजां जाता । व्ही. पी. खर्च अलग १ सज्जन अपनायंगे उनको उन्नति निःसंदेह होगी 
गत हे। ज्यादह हकीकतके लिये लिखो- 7 मूल्य ॥ ) आठ आने, डाकव्यय ८- ) पक आना 

र,- व्यायाम, राजपुरा, बडोदा ह. मंत्री-स्वाध्याय मंडळ, औंध ( जि. सातारा ) 
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` इन दो भागा सस्क्तक साथ विशेष परिचय 


` इन चार भागोम पलिग, स्त्रीलिंग और नपसक. 
- लिंगी नामौके रूप बनानेकी विधि बताई हे। इन छः भागोंमें वेदके साथ परिचय कराया हैं। / 


प ७) IVIL 


= संस्कृत पाठ माला 


~ TIRE । Ky 


[ चोचीस भागोमे सब संस्कृत पढाई हो गई हे।] | 
७५ >> > ८२ ७ सर 3 
बारह पुस्तकोका मूदय म, आः से ३) ओर वी. पी. से ) 
बीस पुस्तकोका मूल्य म. आ. से ६ ) रु. ओर बी. पी. से ७ ) 
प्रतिभाग का मूल्य ।- ) पांच आने ओर डा. व्य. - ) एक आना | 
उत्यंल सुगम रीतिसे संस्कृत भाषाका अध्ययन करनेकी अप्व पद्धति । 


इस पद्धतिकी विशेषता यह हे-- 


१ प्रथम द्वित [र तृतीय भाग। ५ एकादश भाग । 


इन तान भागाम सस्कृत भाषाक लाथ' साथारण 


परिचय कर दिया गया है। | . इस भागमे “ सर्वनाम ” के रूप बताये ह। | 

२ चतुर्थ भाग। ६ द्वादश भाग । 

इस चतुर्थ आगमन संधि विचार बताया हे | इस भागमै समासौ का विचार किया हे॥ 
हलमा | ७ तेरहसे अठारहवें भाग तकके& भाग। 


इन छः भागौ में क्रियापद विचार की पाठविंधि 
बताइ है । | ८ 


< उल्नासस चावासव भगतकक-६गाग। 


कराया गया ह्‌ । 


४ सभं से दशम भांग। 


अर्थात जो लोग इस पद्धतिसे अध्ययन करेंगे उन को अल्प परिश्रमसे बडा लाभ हो सकता है। 


है 


स्वाध्यायं मंडल, औंध ( जि. सातारा) 


आग्नि विद्या । 


इस पुस्तक मै निस्त लिखित विषय हैं । ' 


१ अग्नि शब्दका भाव, २ अस्निके पर्याय शब्द, | सांथ रंहनेवाला अग्नि, २३ यज्ञका झंडा, २४ गहा 
३ पहिला मानव अस्ति, ४ वषभ आर धन, निवासी अग्नि, २५ खात संख्याका गृह्य तत्त्व, 
५ अंयिरा ऋषि, ६ वैश्वानर अग्नि, ७ब्राह्मण और २६ तनूनपात्‌ अग्नि, २७ यज्ञ पुरुष, यज्ञशाला, 
उत्रिय) ८ जनता का केन्द्र, ९ सब घन संघका हे, मंदिर ( चित्र), २८ परमाग्नि, २० अग्नि सक्त का 
१० बुद्धिम पहिला अग्नि, ११ मनुष्यमे अग्नि, अर्थ ओर व्याख्या । 
८२ पत्योप्त असर अग्नि, १३ वाणीमे अग्नि, हर एक विषयको सिद्ध करने के लिये वे द केविपल 
१४ पुरोहित अग्नि, १५ शाक्ते प्रदाता अग्नि, | प्रमाण दिय हे ।इस पस्त रुके पढने वद्य 
१९ हस्त पाद्‌-हीन गृह्य अग्नि, १७ वद्ध नागरिक, | वेदिक कल्पना ठीक प्रकार ज्ञात हो सकती है । 
य॒ 
( 


१८ मकम वाचाळ, १९ अनेको का प्रेरक एक देव, मल्य १॥ ) रु. डाकव्यय = ) है 
१० जीचनाग्नि, २१ अग्तिकी दस बहिन, २२ देवाँके मंत्री-स्वाध्याय मंडल, आंध ( जि, सातारा!) 
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१ तय्यार हू $ ४ 
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छु छ 
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रड Ww 

पि ४ . लि पृष्ठ संख्या ९५३ म्‌. म, आं० से ५)र ण 

३2५ - 3 उद्यागपव ओर वी. पी: से दरु. . ` हु 

4 ¢ WW 

६ महाभारत समालाचना- छ 
i १ प्रथम भाग। म. म. आर्डरसे ॥ ) वी. पी. से ॥।= ) आने । ' | | 

45 ४ २ द्वितीय भाग | म्‌. म. आर्डरसे ॥ ) वी. पी से॥।= ) आने । || 

0100 महाभारतके ग्राहकोक छये १२००पृष्ठोका ६ ) रु. मूल्य होगा। 1 
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वैदिक तत्त्वज्ञान प्रचारक मासिक पत्र । 
संपादक-- श्रीपाद दामोदर सातवळेकर | 
स्वाध्याय मंडल, आंघ ( जि. सातारा ) 


€€€€ >>>:>>>>>>>>>>>>>>>०>>>>%>> eeescsstanesessesssseeeeeese E€e 


व्‌ Le Oe + NAN ~~ 
शा चरन्ता बहुधा दवाना [चाहता [ना 
o> ७ [ 
आविष्कृणुष्व रुपाणि यदा स्थाम जिधासातं ॥ 
अथवे वेद १२।४।९ 
“ ( बशा ) गौ (बहुधा चरन्ती) बहुत प्रकार से घूम रही हे, यह गो 
( देवानां निधिः ) देवो का खजाना ही है। ( यदा ) जब यह अपने ( स्थाम 
जिघांसति ) स्थानपर आना चाहती है उस समय ( रूपाणि) अपने रूपोसे 
विविध भाव प्रकट करती हे।” 
घास खाने के लिये गो आनंदसे स्वेच्छाले बहुत घूमती हे। यह गो साधारण पशु 
नहीं हे, परंत यह देचताऔं का असल्य खजाना ही है | जब यह जंगल से वापस 
आना चाहती हे उस समय वह अपनी इच्छाक दर्शक मनोभाव अपने चाल 
चलनसे दर्शाती है । ऐसी यह प्रेममयी दे बताओकी मतिही हे । इसलिये इसका 
सत्कार करना हरएक का आवश्यक कतव्य हे। 


प ee 362 562 न 
ट्ट र पट 
गोमेध । थे 
meme %%४ 288९ 2288 2227 
( गतांकसे आगे ) 


वीर लोग गोआको साथ लेकर समद्रके पार जा 
क्र वहाँ पराक्रम करे इस विषयका सकेत निम्न 
लिखित मंत्रोमे पाठक देख सकते हैं-- 

त्रिषु पात्रेषु तं सोममा देव्यहरद्वशा । 

अथर्वा यत्र दीक्षितो बर्हिष्यास्त हिरण्यये ॥ १२॥ 

सं हि खोमेनागत सम सर्वेण पद्धता । 

वशा समद्रमध्यष्ठाद्गधर्वेः कलिभिः सह ॥ १३॥ 

स हि वातेनागत सम सर्वेः पतत्रिभिः | 
वशा समुद्रे प्रानृत्यरचः सामानि बिभ्रती ॥ १४॥ 
सं हि सूर्येणागत समु सर्वेण चक्षुषा । 

.वशा समुद्रमत्यख्यद्भद्रा ज्योतींषि बिश्वती ॥१५॥ 
अभीवृता हिरण्येन यदतिष्ठ ऋतावरि । 
अश्वः समुद्रो भूत्वाऽध्यस्कंदद्वशे त्वा ॥ 
तद्भद्राः समगच्छन्त वशा देष्ट्थथो स्वधा । 
अथर्वा यत्र दीक्षितो बर्हिष्यास्त हिरण्यये ॥ १७॥ 


१६॥ 


४ (देवी वशा ) दिव्य गोने (त सोमं ) उस 
जोमको ( तरिषु पात्रेषु आहरत्‌ ) तीन बतनौखे उस 
पज्ञमे लाया जहां ( हिरण्यये बर्हिषि) सुवणके 
प्रासनपर दीक्षित हो कर अथर्वा वैठा था ॥ १२॥ 
गेमके साथ तथा सब पांववालो के साथ होकर 
था ( कलिभिः गंधर्वैः ) वह युद्धप्रिय वीर गधवों 

साथ (वशा) गौ समुद्रपर विजयके लिये चली ॥ 
३॥ वह वायुके साथ ओर सब ( पतत्रिभिः ) 
खवालोके साथ होकर ऋचा ओर सामोको धारण 
;रती हुई ( बशा ) गौ समुद्रपर ( प्रानृत्यत्‌ ) 

चने लगी ॥ १४ ॥ वह खूयके साथ ओर सब 
पाँखवालोक साथ होकर विविध ज्बोतियोको धारण 
ऊरती हुई ( भद्रा वशा ) कल्याण करनेवाली गो 
“ समुद्र अख्यत्‌ ) समुद्रका निरीक्षण करने लगी ॥ 
:५॥ हे ( ऋतावरि ) सीधे आचारवाली गो! 
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अब त्‌ ( हिरण्येन ) सवणके आभषणो से सभषित 
हो कर खडी हुई तब समद्र घोडा बना और उसने 
अपने पीठपर तुझे उठाया ॥ १६ ॥ वहां उस यज्ञमें 
ये तीनों कल्याण करनेचाळी इकट्टी मिली- 
१ (वशा) गो, २ ( देष्टी) आदेश करनेचाळली और 
३(स्वधघा) अपनी धारक शक्ति। जहां दीक्षित होकर 
अथर्वा खुबणमय आसनपर थज्ञके मध्यम बैठता 
ह ॥ १७॥ ?? 

पूर्वोक्त प्रकार आलंकारिक कथाको रूपमें इन 
मंत्रोका भावार्थ अब लिखते हें जिससे इन मंत्रौमे 
कही बात पाठकोंके भ्यानमें अतिशीघ्र आजायगी- 


“ यज्ञमें अथववेद जानने वाला ऋत्विज होता है 
वह गौके दूध के साथ सोमरल को तीन बर्तनों में 
रखकर ले आता हे और सबको पिळाता है। पेसे 
याजको के साथ और सोस आदि बनौषधियां 
साथ लेकर गंधर्व वीर अपने.सव सैनिकोको संग 
लेकर विजय करनेके लिये समद्र परसे चले, उनके 
साथ गोवभी बहुत सी थीं॥ जिन नौकाऔ में 
बेठकर यह गंधवे सेना शत्रपर हमला करनेके लिये 
चली थी उन नोकाओ को वायके द्वारा चलने वाले 
पंखोसे चलाया जाता था। इसी नोकाम ब्राह्मण 
लोग यज्ञ करते थे, ऋचाओ को बोलते थे ओर 
सामगायन भी करते थे, वहाँ गोरं तो आनदसे 
नाचती थी ॥ गोओको लाथ रखते हुए नौकाऔ में 
बेठ हुप सब लोगोने सूर्य प्रकाशके उजाले के साथ 
अपने आंखोसे ही संपूर्ण समुद्रको तथा आसपासके 
सब दइयको देखा ॥ इस समय गोवे सुवरणके भूषणो 
से सजी हुईं थीं, मानो समुद्रका ही घोड! बनाकर 
उस घोडेकी पीठपर सब गोवे सवार होकर चली 
थीं ॥ वहां जो यज्ञ किया उसने अथवे वेदका क्षानी 
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दीक्षित होकर यज्ञ करता था, इस यज्ञमें तीनौका 
बडा संगठन हुआ था ( वशा ) गोका पालन करने 
वाळे वैश्य, ( देधी) आदेश देनेवाले अर्थात्‌ हुकुमत 
करनंवाले क्षत्रिय वीर, तथा ( स्वघा ) अपनी 
आत्मक शाक्तका धारण करनेवाले ब्राह्मण ॥ " 


पाठक यदि पूर्वोक्षत शब्दाथको इस भावार्थके साथ 
साथ पढे गे तो उनको मंजौका आशय शीघ्रही सम- 
झेगा। हमारे प्रचलित गोरक्षा विषय के साथ इन 
मंत्रोके आशयका बहुत कुछ संबंध है। वीर लोग 
भूमिपर युद्ध करनेके लिये जिस समय जावें उस 
समय दूध पीने के लिये गोवे लाथ रखे यह बात 
पूव स्थलमै बता दी है। यहां यह बात बतानो है कि 
समुद्रम नाका द्वारा भी देशदेशांतरोमे विजय प्रा 
करने या अन्य कास काज केलिये जाना हो तो साथ 
गोवोको ले जावें, उनके लिये पर्याप्त घास साथ रखा 
जावे | तथा साथ याजक ब्राह्मण, गॉपालक तथा 
व्योपार करनेवाले वेद्य रहे और इस प्रकार 
त्रेवर्णिक अपना संगठन करते हुए देश देशांतरमें 
संचार करे और अपना यश जगत्‌ में फैला दें । 


इसमे समद्रका घोडा बनाने की कटपना है। नाका 
से इधर उधर आने जानेवाळे खमद्रका ही घोडा 
बनाते हैं यह घात स्पष्ट ही है | इन मंत्राम यज्ञ द्वारा 
श्रेवर्णिकोका संगठन करनेकी कहपना विशेष महत्त्व- 
पूण है । यहाँ ब्राह्मण, क्षत्रिय, चेड्य इन शब्दाको न 
लिखते हुए उनके कर्मोको लिखा हे। ब्राह्मण स्वाहा- 
स्वधा आदिका उच्चारण करते हुए हव्य कव्य करते 
रहते हैं, क्षत्रिय वीर आदेश देते हैं. हुकुमत करते 
हैं आर वैद्य गाका पालन, कृषि और व्योपार करते 
हैं। ये तीनों व्यवसाय यज्ञसे संगठित हो, अर्थात्‌ ये 
तीनो व्यवहार करनेवाले लोग परस्पर सहकाये 
करते हुए उन्नतिको प्राप्त हो यह उक्त मंत्रोका आशय 
है। गो रक्षा करते हुए अपनी उन्नति करनेका महत्त्व 
पूर्ण काये यही हे। ये सब मंत्र गोमेध सूक्तके हे, 
इससे पाठक जान सकते हैं कि गोमेध का तात्पर्यं 
चास्तवमे क्या हे और आज कळ केसा समझा 


जाता हे । 
छ 


( २४ 


गो सबकी माता। 


पूर्वोक्त वणेनसे पाठको के मन में यह बाट 
आगई होगी कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वेश्य आदिको बे 
संपूण हळचलोका केन्द्र गो ही था । सब लोग गे. 
का ही मान करते थे । ब्राह्मण लोग यज्ञ में गोक 
सत्कार करते थे, क्षत्रिय लोग यद्धादि को के 
अंदर भी अपने साथ गोआऑको रखते और पाळते 
थे, वेदय तो पशुपालन करते ही थे ओर खेतीद्वार! 
उनको पृष्ट करते थे । जिस प्रकार अपनी मात! 
सबको पूजनीय होती हे उसी प्रकार गोमाता भी 
सबको पूजनीय ही थी इसी का स्पष्ट बोध 
करने के लिये निम्न लिखित मंत्रमें कहा है -- 

वशा माता राजन्यस्य वशा माता स्वधे तव । 
वशाया यज्ञ आयुधं ततश्चित्तमजायत॥१८॥ 

“ ( व॒शा ) गो क्षत्रिय की माता हे, हे ( स्वधे ) 
आत्मिक शक्ति वाळे ! तेरी भी माता यह गो हे! 
यज्ञ मानो गोकाही एक शस्त्र हे, इसीसे जनतामें 
चेतना हुई हे।” 

क्षत्रिय लोगोकी माता गो है, इस लिये क्षत्रियोंको 
भी यह गो पूजनीय है, फिर वे इस मातृवत्‌ 
पजनीय गौक। वध कैसा कर सकते हें और अपन 
ही माता का वध करके उसके मांसका सेवन केसा 
कर सकते हें | आत्म शक्तिका धारण करने वाल! 
स्वघावाली ब्राह्मण जाती की भी माता गो ही हे ! 
इसलिये ब्राह्मणको भी भी मातृवत्‌ पूज्य हे इस 
कारण ब्राह्मण भी गोवध कर नहीं सकते और नाही 
गोमांस खा सकते हैं । कृषि गोरक्षा करने वाळे 


वैद्य तो स्वकतेव्य से ही गोरक्षक हैं, वे तो कभी 
गोवध कर नहीं सकते। अर्थात्‌ इस प्रकार त्रैवणिक 


आर्य गोको माता मानते है, इसलिये इनसे गोव£ 
होना स्वता असंभव हे । 


कई लोग यहां शांका करेंगे कि इस सूक्तके मंत्रो र. 


~ 2 ` [कप 
ब्राह्मण, क्षत्रिय, वेश्यों का उल्लेख करके उनकी मात 


गो है ऐसा कहा हे, परंतु शूद्र का उल्लेख इस १. 


नहीं हे। इस लिये गो शद की माता नहीं हे त॑ 
क्या शूद्र गोका मांख खा सकता हैं ? इस विषयः 
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(२४४) चेदिक 


विस्तारपूर्वक कहनेके लिये यहां स्थान नहा हे, 
परंत सक्षेपसे इतना कहना आवश्यक हे कि इस 
समय मे भी गाय बेल आदि के मृत शरीरक मांस 
को खानेवाली जातियां अत्यजौ में हैं। इसी लिये 
उनको “ वष-छ ” अर्थात्‌ “ बलके शरीर को 
काटने वाली जाती ” कहा जाता हे। वषल शाब्द 
इसी जातीका वाचक हे, परंत पश्चात्‌ यह शाब्द 
४ भरसे हीन ” का वाचक माना गया और सब धम- 
हीन शद्रा के लिये बता जान लगा । वास्तवम मृत 
गो अथवा मृत बेल के शरीर को काटकर उस 
म॒देका मांस खानेवाले अंव्यज अथवा पंचमो का 
वाचक यह " वंष-ल ” शाब्द हें। जो लोग इस 
प्रकारके मांखभक्षण त्याग देते थे ओर त्रेवर्णिक 
द्विजां के साथ रहना पसंद करते थे उनकी गिनती 
संच्छद्रौमें होती थी और वे गोरक्षक बन कर 
त्रेवणिक आर्योके सत्संगमे खंभिलित होते थे। 
परंत जिन्होंने गोमांसभक्षण नहीं छोड़ा वे इस 
समय तक बहिष्क्कत रहे हें। सच्छुद्व ओर असच्छद्र 
में यह भेद हैं इस लिये आर्योके चातर्वण्य में जो 
संमिलित हुए, बे चतुर्थ वर्णवाले शद्र भी त्रेवणिक 
आर्योके समान गोरक्षक ही हुए थे और इस समय 
तक वसे ही गोरक्षक है | परंतु जिन्होंने मृत गो- 
मांसभक्षण नहीं छोडा, वे इस समय तक अंत्यज 
बहिष्कृत ही रहे हें। पाठक इससे जान सकते हैं 
कि वेदिक धर्म में गोरक्षा के विषयमें कितनी 
विशेष तीव्र भावना है ओर यह कितनी प्राचीन 
 कालखे चली आयी हे । 
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इस मंत्रम्ें “ वशा गौका आयध यज्ञ हे, ” हेला 
_ कहा है। इससे भी सिद्ध होता है कि यज्ञ का 
उपयोग करने वाली गौ है । “ शूर का यह आयुध 
है। ” ऐसा कहने से उस आयुध के लिये शूरका 
वध करना चाहिये ऐसा कोई मानता नहीं, कयो कि 
वेसा मानना अयोग्य हे। आयुध का उपयोग शूरवीर 


करत हे । इसी प्रकार यजरूपा आयुधका उपयागगा 


` द्वैवोतक पहुंचाती हें । इस लिये यज्ञमे गोचध अभीष्ट 
नहीं हे यह बात इस वचनसे भी स्पष्ट हो जाती हे । 


~ नु 
RES Sb 


घर्मे । [ चषे ८ 
“ यज्ञ से जनताम चेतना उत्पन्न हुई ” यह कथन 
मनन करने योग्य हे । जनतामें राष्ट्रकतेव्यों की 
ज्ञाप्रती यज्ञके कारण उत्पन्न हुईं, जनताम संगठन 
हुआ, जनताका एकीकरण हुआ, सब मिळजुलकर 
रहने लगे और सब लोग संघकी भलाई करनेमें 
तत्पर हुए यह यज्ञका कार्य इस मंत्र भागमें वर्णन 
किया है । यज्ञ का यही महत्त्व हे। यक्षसे बहुत 
लाभ होते हैं उन में यह एक है। यहां इस लेख में 
यज्ञ का महत्त्व वतानेक लिये हमारे पाख स्थान 
नहीं हे इसलिये यह विषय यहां ही छोड देते है और 
प्रस्तुत सूक्तके आगेके मंत्र दे खते हैं-- 
ऊध्वो बिन्दुरुदचरत्‌ ब्रह्मणः ककुदादधि। 
ततस्त्वं जज्ञिषे वशे ततो होताजायत ॥ १९॥ 
आस्नस्ते गाथा अभवल्नुष्णिहाभ्यो बळ वशे। 
पाजस्याज्जज्ञे यज्ञ स्तनेभ्यो रइ्मयस्तव ॥ २०॥ 
ईमाभ्यासयनं जात लक्थिभ्यां च चशे तव 
आगन्त्रेभ्यो जज्ञिरे अज्रा डद्राद्‌घि वीरुघः ॥२१॥ 
यढुद्रं वरुणस्यान प्रविशथा चशे । 
ततस्त्वा व्रह्मोदह्यत्‌ स हि नेत्रमवेत्तव ॥२२॥ 


ब्रह्मकी उच्च शक्तिसे एक बिंदु ऊपर चढा, 
उससे हे गो! त्‌ उत्पन्न हो गई हे। उसके पश्चात 
हाती अथात तझ ब॒लान वाळा भा उत्पन्न हआ ॥१९॥ 
तेरे मुख से गाथाएं उत्पन्न हुई और हे गो ! तेरे गले 
के स्थानसे बल हुआ । पेटके स्थानसे यज्ञ वना और 
स्तनौखे किरण बने हें ॥ २०॥ आशेके पांवोसे ओर 
पीछली जघाओसे ( आयनं जातं ) गति उत्पन्न हुई 
है, आंतोसे भक्षक बने और उद्र से वनस्पतियां 
उत्पन्न हो गई ॥ २१॥ हे गो! जब तूने वरुण के 
उद्र से प्रवेश प्राप्त किया, तब वहां ब्रह्माने तुझे 
बुळाया और वही ( तब नेत्रं ) तेरा मार्गइशक हो 
गया ॥ २२॥ 
इन चार मंत्रोम केवळ गोका महत्त्व वणेन किया 
है । ब्रह्मा के परम उच्च शक्ति से गौकी उत्पत्ति 
प्रथम मंत्रम कही है । यहाँ गो शाब्दका शछेष हे । गो 
शब्द का अर्थ गोभी है, ओर वाणी भी हे वह यहां 
अपेक्षित हे । ब्रह्म की तथा आत्मा की प्रेरणासे वाणी 
की उत्पत्ति होती हे, इसलिये वाररूपी गो ब्रह्मकी 
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अंक १२] गो 


शक्तिसे जन्म लेती है । इसी प्रकार दुग्वरूपी जीवन- 
रस देनेवाली गो ब्रह्म की जीवनशक्ति अपने में 
लाती हे ओर दुग्बद्वारा हमें अर्पण करती हे। इत्यादि 
आशय यहां समझना योग्य हे । गाथा आदि उत्पन्न 
होनेका वणन जो अगले मंत्रमे हे वह भी वाररूपी 
गोसे ही समझना योग्य हे, क्‍यों कि गद्यपद्य 
वाङ्मय धाणीके स्तनोले ही निचोडा जाता हें। गौ 
और वाणीका मिलाजला वणन इन मंत्रो म॑ हे वह 
बता रहा हे कि वाणीके समान यह गोभी अध्यात्म 
शक्तिसे युक्‍त हे, इसलिये गोका महत्त्व विशेष हे । 

इन मंत्रोकी कई बाते विशेषसक तसे किसी सक्ष्म 

बातका घणन कर रही हँ, परंत वह वात विशेष 
विचार करनेपर भी हमारे समझस अभी तक नहीं 
आइ। यदि किसी पाठक के मनम ये मत्र विशेष 
खुल गये हो तो वह हर्से बतावे । परन्तु इतनी बात 
सत्य है कि ये मंत्र गोकी श्रेष्ठता का वर्णन कर रहे 
हैं और उसका विशेष महत्त्व प्रदर्शित कर रहे हैं 
इन मंत्री मं गोवध या गोमांसका हवन आदि बात कुछ 
भी नहीं हैं । मातवत्‌ पजनीय गो हे ओर उसमे 
ब्रह्मले जीवन शक्ति आकर रहती हे। इस लिये 
सबको गोका योग्य आदर करना चाहिये यह इस 
वर्णन का तात्पर्य हे । आग के चार मंत्रो में भी इसी 
प्रकार गोका महत्व वर्णन किया हे ओर ज्ञानी पुरुष 
ही गोका दान लेवे ऐसा सचित किया हैं। ये मंत्र 

ब देखिये - 

सवे गर्भादवे पन्त जायमानादसस्वः । 

ससूव हि तामा हवशति ब्रह्मभिः क्ळप्तः 


ह्यस्या वध्वः ॥ २३॥ 


युध एकः सं सृजति यो अस्या एक इद्दशी | 

तरांसि यज्ञा अभवन्‌ तरसां चक्ष रभवद्वशा ॥२४॥ 

वशा यज्ञे प्रत्यगुह्णाद्‌ वशा सूय॑मध्ारयत्‌ । 

वशायाभन्तरविशदोदनो ब्रह्मणा खह॥ २१॥ 

वशामेचाऽमतमाइुवशा मत्यम पासत । 

वशेदं खवंमभवद्‌ देवा मनुष्या अखुरा पितर 
ऋषयः ॥ २६ ॥ 

य एवं विद्यात्स बां प्रतिगृह्णीयात्‌ । 

तथा हि यज्ञः सर्वपादुहे दात्रेननपस्फुरन्‌ ॥ २७॥ 
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मेध। . (२३५) 


तिस्रो जिहावरुणस्य।न्तदीद्यत्यासनि । 


तारां मध्ये या राजति सा वशा दुष्प्रतिग्रहा ॥२८॥ 


“ जो ( अ-स्‌-स्वः ) जन्म नहीं देता उससे 
उत्पन्न होने वाले गभ को देखकर सब ( अवेपन्त ) 
कांपने लगे । ( स-सूव इति तां आहु; ) उसने जन्म 
दिया ऐसा उसे वे कहते हैं ( बशा इति ) वही वशा 
गो है । यह ( ब्रह्मभिः क्लप्त; ) मंत्रोसे समर्थ हुई है 
(स हि अस्याः बध ) वही उसका वंध या संबंधी 
हे॥ २३॥ ( पकः युधः संसजति ) वह अकेला ही 
युद्ध करता हे जो इस गो को अकेला ही वश में 
र खनेवालः हे। (यज्ञाः तरांसि अभवन्‌ ) यज्ञ वेगवान 

थात्‌ सर्वत्र विजयी हो गये और (बशा) वशा गो 
हो सब ( तरसां चक्षुः ) हलचलोंका आंख बनो हे 
॥ २:३॥ ( वशा यज्ञं प्रत्यगृह्णात्‌ ) गौ ने यज्ञका स्वी- 
कार किया हे, ( वशा सूर्य अधारयत्‌ ) गो ने सूर्यका 
धारण किया हे। ( ब्रह्मणा सह) मंत्री के साथ 
(ओदनः ) चावल ( वशायां अंतः अविशत्‌ ) वशा 
गो के अदर प्रविष्ट हुआ हे ॥ २५॥ ( वशां अमृत 
आहुः ) गौ को अमृत कहते हें तथा ( बशां मृत्य-- 
उपासते ) गा को मय समझकर भी उसको उपासना 
करते हैं । देव, मनुष्य, अस्र, पितर, ऋषि ( इदं 
सव वश! अभवत्‌ ) यह सब गो ही बन गइ हैं 
॥ २६ ॥ ( यः एवं विद्यात्‌ ) जो यह जानता हे वह 
( बां प्रतिगृह्णीयात्‌ › गोका दान लेवे । ( तथा हि) 
इसी प्रकार ( सपात्‌ यज्ञः ) संपूर्ण यज्ञ ( अनप- 
स्फुरन्‌ ) अविरोधसे ( दात्रे दुहे ) दाताके लिये 
फलीभूत होता हे ॥ २७॥ वरुण के मुखम चमकने -- 
वाली तीन जिह्वाए हैं। ( ताघ्तां मध्ये या विराजति) 
उनके बीचम जो प्रकाशती हे वह ( सा वशा ) 
गोही हे इसलिये यह गो ( दुष्प्रतिग्रहा ) दान 
लेना कठिन हें॥ ३८॥ 


ये मंत्र कई कारणोसे विशेष मनन करने योग्य 
हं । यद्यपि इन मंत्री में भी कई दुबोध स्थल हैं तथापि 
गोवध की जो मुख्य बात इस लेख भै विचारणीय 


है उस विषयके सब विधान इन मंत्रो में स्पष्ट हैं। 


~ NL > मा १9 004 शब्द 
तेइस वे मंत्र में “ अस्‌सु और ससू ” ये दो शब्द 
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हैं । ` अ-सस ” का अर्थ है संतान उत्पन्न न करना 
अर्थात अध्या होना । ओर स-्ल्‌ ” का अथ हे 
संतान उत्पन्न करना । मनप्यो मे क्या और पशुओं 
में क्या स्त्रियों के दो भेद होते है । एक वंध्या स्त्री 
और दसरी संतानोत्पत्ति में समथ | पाठक विशेष 
ध्यानसे यह मंच देखेंगे तो उनको पता लग जायगा 


कि इस मे 
“ ससूव हि तामाहुः वशेति ”' 


यह मंत्रभाग हे जिसका अर्थ “ जो वशा हें वह 
संतान उत्पन्न करने में समर्थ है " ऐसा होता है। 
जो लोग गोमेध में वंध्या वशा गोका वध करके 
उसकी मांसाहुतियासे हवन करने की कल्पना 
मानते हैं उनका तो यह मंत्र खंडन कर रहा है । 
क्यों कि इसमे “ बशा ससूव ” अर्थात्‌ `' प्रसूत 
होनेवाली वशा गो ” कहा हे । क्या कभी वंध्या भी 
प्रसत होती हे । इसके पचे बशा शोके दूधका भी 
वर्णन आया हे । वंध्या गेएका दूध किखीने पिया हे? 
ये सब प्रमाण सिद्ध कर रहे हे कि गोमेध के इन 
दो सक्तो में ज्ञो वशा शाब्द आया हे उसका अर्थ 
“कध्या गो ” नहा है किसीको भी इस विषय 
शंका न हो इसलिये इस मंत्रने स्वयं वशा का अर्थ 
बताया कि (सखव हि तां वशा इति आहुः ) बच्चा 
पैदा करने वाली मोका नाम ही वशा गा है । अस्त। 
इस प्रकार अपना ही अर्थ स्वर्थं प्रकट करनेके 
कारण इस विषयमे किखीको भी संदेह नहीं हो 
सकता । जो “ अखूखु ” अथात्‌ प्रज्ञा उत्पन्न न 
करनेवाला है वह इसका (बंधुः ) भाई अथवा 
संबंधी अर्थात वह बेळ हे । ये अथे देख कर कोई 
भी एंस। न समझ कि गोमेध के सूक्ता मं “वशा ” 
का अथ “वंध्या” गो हे । 
जो बैल होता हे वह ( एकः युथः संखुजति ) 
अकेळाही य॒द्ध करता रहत! है | परिपुष्ट बेल युद्ध 
करते हैं यह बात सबने देखी ही होगी | यह बेल 
इस गोको (वशी ) वश में रखनेवाला है।इस 
योग्य बेल का उत्तम गोसे समेछन करना एक प्रकार 
का “ यज्ञ ” ही हे। इस प्रकार का गाँसे बल का 


> 
संमेलन करना गामंघ का पक भाग हू । इसस्त 


बैदिक धमे । 


[ वषे ८ 


संतान उत्तम होती है और दूध भी उत्तम होता है। 
यह यज्ञ जब प्रथम शुरू हुए तब वे ( यज्ञाः तरांसि 
अभवन्‌ ) वेगसे फैले, कयो कि इन यश्षोखे जनता 
का लाभ होता था, इस लिये सब जनता का मन 
इन गोमेधोकी ओर आकर्षित हुआ परंतु (तरसां 
चक्षः बशा अभवत्‌ ) वेगसे फैलने वाले यज्ञों की 
आंख बशा-गो ही वन गई । अर्थात इन सव चेगसे 
फैळनेचाले यज्ञाका एकमात्र यही उद्देश्य था कि 
उत्तमे उत्तम गो उत्पन्न करना 

गोमेध मे गोदान होता हे यह बात इससे पूर्व 
कई वार कही गयी है; अब यहां गोकी उत्तम संतान 
पैदा करना भी गोमेध का एक भाग बताया है। 
पाठक ही विचार करें कि ऐसे घ्रखंगोमे गोका वध 
करने के लिये स्थानही कहां है। जो गोसेधसे गोवध 
की कलपना करते हें उनको गोमेच का वास्तविक 
तात्पर्यं ही नहीं समझा यह बात यहां निश्चित रूपसे 
सिद्ध हो गई है । 

आगे २५ वे मंत्रमें कहा है कि उक्त प्रकार के यज्ञ 
का स्वीकार (बशा यज्ञं प्रत्यगुह्णात ) वशा गोने 
किया है । अर्थात उक्त प्रकारके यज्ञस वशा गो सब 
जगतका धारण कर रही हे यहां तक उसका फैलाव 
हुआ हे कि वह गो मानो ( वशा सूर्य अधारयत्‌ ) 
सूर्यको धारण कर रही है | अर्थात जो सूये काभी 
घारण करती है वह हम जैसे मनुष्योका धारण करती 
है इस में क्या संदेह हे? { ब्रह्मणा सह ओदनः ) 
ब्रह्मके साथ अर्थात्‌ प्रार्थना संत्रके साथ अन्न वशा 


राक शरारम जाता हं। अयात्‌ मत्रांख पारशुद्ध अन्न 


वशा गो खाती है और अपने पवित्र अमृत रूपी दूधसे 
मनष्य मात्रका धारण करती है। यहां यज्ञशेष 
प्रसाद रूपी अन्न गो खाती है ऐसा कहा है । यज्ञ- 
शेष अन्न यजमान ऋत्विज तथा अन्य सज्जन खाते 
हैं, उसका थोडा अवशेष गौको भी दिया जाता है। 
यहां यज्ञशेष अन्न खानेका अधिकार गोका भी है यह 
बात विशेष महत्त्व रखती हे, कयो कि इससे गोका 
अधिकार यजमान ओर ऋत्विजो के बराबरीका हों 
जाता हे। कई अन्य प्रमाणाँसे भी यह बात सिद्ध की जा 
सकती है, परंत॒ यहां तो यह बडा ही परिपृष्ट प्रमाण 
मिला है | मंत्र के द्वारा पुनीत हुआ अन्न यज्ञम 
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` देश के लोग बडे दीर्घायु होते थे, 


गोमेध । 


डाला जाता है, यज्ञशेष अन्न प्रसाद रूप मान कर 
यजमान, ऋत्विज आदि भक्षण करते हैं, इसी प्रकार 
उसका अंश गौको दिया जाता है। जहां गोका अधिः 
कार ऋत्विजो के जितना माना हे वहां उसी गोका 
वध करके उसके मांस का हवन करनेकी कढपना 
संभवनीय भी केली सानी जा सकती है, इसका 
पाठक ही विचार करे और ऐसी अशुभ कह्पनासे 
पाठक खदा दूर ही रहे । 


आगे छब्बीलवे संत्रमे ( वशां अमृतं आहु: ) 
वशा गो को अमृत कहते हैं, ऐखा कहा हे बह बड़ा 


मनन करने योग्य हैं बशा गो अमृत भो हे ( वशां 


मृत्यु उपासते) ओर गो सत्य भी है । यह अमृत किस 
समय होती हे और मृत्यु किख समय होती हे यह 
विचारणीय बात है । यह बशा गो एूर्वोकत प्रकार 
यज्ञमें सत्कार करनेसे असत रूप होकर कृपा करती 
हे और उससे ऋरताका सबंध करनेखे वही मृत्यु 
रूप होकर करता का व्यवहार करनेवाले का नाश 
करती है। इस प्रकार यह एक ही गो अमरत्व देने- 
वाली और मृत्यु देनेवाछी होती है । जिस समय घर 
घरमै गो माताकी पूजा होती थी उल समय इस 
परंतु अब घर 
घरमै गो की पालना बंद होगई हे ओर चारो ओर 
गौका घातयात शरू है, इस लिये वही गौ भारतवर्षी 
लोगो के लिये मत्यरूप हो रही है | पाटक इस बात 
का प्रत्यक्ष अनुभव देखें ओर अपना कतव्य जाने । 
देव, पितर, मनष्य, असर, राक्षस ऋषि सब केलिये 
गोसे लाभ प्राप्त होता है, सब ही उसके दूधसे पुष्ट 
होते हे, इसलिये मंत्रमें कहा हे कि ( बशा इदं सव 
अभवत्‌) बशा गो ही इस सब मनुष्य देव आदिको 
के रूपमें परिणत हुई हे! अर्थात्‌ गोके दूध पीने से ही 
इनकी पुष्टि होती हे, इस लिये सबको ही यह गौ 
अपनी माता मानना चाहिये । 


आशे सताइसचे मञ्चमै कहा हे कि (यः एवं विद्यात 
स यशां प्रति गह्णीयात्‌ ) जो ये सब बाते जानता है 
बही बशा गोका दान लेवे जिसको यह ज्ञान नहीं हे 
वह गोका दान न लेवे । जो ऐश्ली गो उत्तम ज्ञानी 


_ 


ब्राह्मण को दान देता हे उस दानीको वह“ दान यज्ञ ” 


त्य 
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( २४७), ' 
स द्‌ [तिले फलीभत होता हे । उसका यश फैलता 
हें ओर अनेक प्रकार से उसका लाभ होता हे । 


वरुण की तीन जिह्वाएँ । 


अठाइस वे मंत्र का विधान ( वशा दुष्प्रतिग्रहा ) 
“ गा का दान लेना अत्यंत कठीन हं, ” हरएक 
मनुष्य गोका दान नहीं छे सकता, विशेष ज्ञानी 
अधिकारी पुरुष ही छे सकता हे, इत्यादि आशय 
व्यक्त कर रहा हैं। यह विधान सुसंगत ही हे 
कयौ कि गो दान लेनेके अधिकारीके लक्षण इस से 
पूर्व बताये गये हँ, उनसे भी यही सिद्ध होता हे । इस 
मंत्रमें वरुण क मुख का वर्णन है, वरुण शासक 
देवता है । वरुण के पाश आदि वेद्‌ मंत्रोमे अनेक- 
बार आते हैं! अपराध का योग्य दण्ड देना इसके 
आधीन हे, कोई अपराधी इसके दण्डसे विना सजा 
पाये छट नहीं सकता। ऐसे धर्मशासक देवताके 
मखको मध्य जिद्दा गो हे ऐसा कहने मात्रसे उस गो 
का रक्षण करना चाहिये यह बात निःसदेह सिद्ध 
होगी। पुलिस कमिशनर की गौ का वघ करने की 
अपेक्षा भी वरुणदेव की जिह्वा रूपी गोका काटना 
अधिक भयप्रद निःसंदेह हे। वरुणदेव के मुखम 
तीन जिह्ाएं हें -- ( १) एक वाणी, (२) दूसरी 
गाय और (३) तीसरी भूमि। इन तीनो के 
लिये वेदम “गौ” यह एकही नाम है और 
तीनौका संबंध जिहासे ही है। वाणी तो जिह्वासे 
संबंधित ही हे, “ जवान ” ही उसको कहते हैं, 
यह वरुण की पहिली जिह्वा है। अमृत रूपी दूध 
देनेवाळी जिसके अमृत रस का स्वाद जिह्वा ले 
सकती है यह तरुण की बीच की जिह।गो ही है, जो 
गोका दूध पीते हैं वे इसका स्वाद ज्ञानते ही हैं । 
वरुण की तीसरी जिह्वा भमि हे, यह भी षडरस 
अन्न देती हे जो जिह्वासे खाया जाता हे । इसप्रकार 
वरुण की ये तीन जिहाएं हे जिनका नाम “ गो ” 
और जिनके रसाँका संबंध जिहाओके साथ ही है। 
ये तीनो जिहाएं सुरक्षित रखनी चाहिये। इनके सर- 
क्षित रखनेसे लाभ और अरक्षित रखनेसे हानि 
होती हे। देखिये- वाणी का संयम न किया, जिस 


(२४८) वेदिक 
प्रकार चाहे शब्द प्रयोग शरू किया, तो जगतमे 
झगड़े पेदा होते हैं और अनर्थ होते हैं। भूमि क! 
संरक्षण नहीं किया तो देश ओर राष्टकी परतंत्रता 
होकर विविध कष्ट होते हैं, उनका अनुभव पराधीन 
देशवासी जनाको हे। गाय का रक्षण नहीं किया 
तो अशक्तता अह्पायुता आदि होना स्वाभाविक 
ही हे । इससे वरुण की ये तीन जिल्ला हैं, इनको 
सुरक्षित रखना चाहिये, इस वे दके कथन का महत्त्व 
ध्यानमें आ सकता हे । इनके बीच में ( तासां मध्ये 
वशा ) जो गौ रूपी मध्य जिह्वा है उसका महत्त्व 
विशेषही है | वाणी रूपी वरुणकी जिह तो प्रायः 
हरएक मनुष्यको मिली हे, थोडे ही गूगे हैं कि जो 
इसका दुरुपयोग करनके कारण इसके उपयोग से 
बंचित रखे गये हें। भामिरूपी वरुण की जहा कुच्छ 
थोडे मन॒ष्यांके अधिकार में हे, अर्थात 
हरएक मनष्य केमलकियत को भमि नहीं हे, अर्थात 
वाणी रूपी बरुण की जिहा की अपेक्षा भमिरूपी 
वरुण जिह्वा थोडे मनुष्यो को प्राप्त हुई हे। परंतु 
गाय रूपी जो वरुण की जिह्वा हे ब्रह तो उनसे भी 
थोडे लोगाके पास रहती हे और उसका दान 
लेनेका अधिकार तो अति अल्प ब्रह्मनिष्ठ आत्म- 
ज्ञानीयो को ही केघल हे । यह तीन गोओकी 
अवस्था पाठक देखे ओर इस मंत्रका आशय 
समझें । 

गाय तो बिकनी भी नहीं चाहिये । आर्य लोग 
कभी गाय की विकी नहीं करते थे । इस समय 
ब्राह्मणोंने ही इस प्रथा की रक्षा इस समय तक की 
हे । हम अन्य स्थानोंका पता नहीं, परंतु महाराष्ट्रक 
ब्राह्मण इस समय भी गोका बेचना पाप समझते हूं 
और प्रायः गोविक्रय नहीं करते । यह वैदिक काळ 
की प्रथा इस समय थोडीसी अवशिष्ट है । 


0 At 
गाका वाय । 
चतुर्धा रेतो अभवद्वशायाः । 
आपस्तुरीयममृतं तुरीयं यश्ञस्तुरीयं पशव- 
स्तुरीयम्‌ ॥ २९॥ 
वशा द्यौवेशा पृथिवी वशा विष्णुः प्रजापतिः । 


15 
बम | 


| बप ८ 


वशाया ढुग्धमपिबन्त्साध्या वसवश्च ये ॥३०॥ 
वशाया दुग्धं पीत्वा साध्या वसवश्च ये 
ते वै ब्रध्नस्य विष्टपि पयो अस्या उपासते ॥३१॥ 


४ ( वशाया रेतः ) बशा गो का वीय ( चतुर्धा 
अभवत्‌ ) चार प्रकारे फेला हे । ( आपः तुरीयं ) 
जल रूपसे एक भाग, ( अमृते तुरीयं ) दुध रूपसे 
पक भाग, ( यज्ञः तुरीयं ) यज्ञ रूपसे एक भाग 
ओर ( पशवः तुरीयं ) पशुरूपसे एक भाग ॥ २९ ॥ 
यह वशा गो द्युलोक, पृथ्वी लोक, विष्णु ओर प्रज्ञा- 
पति परमात्मा रूप हे । साध्य देव ओर वसुदेव 
वशा गोका दूध पीते हैं॥ ३० ॥ खाध्या और वसु 
देव यहां गोका ही दूध पीते हैं इस लिये ( ब्रध्नस्य 
विष्टपि ) स्वगमे भी उनको गोका दुध मिलता 


हें॥ ३१॥ ”' 

वशा गोके चार रूप हैं यलोक, पृथ्वीलोक, बिष्णु 
और प्रजापति । इन चारौके साथ गोके चार चीं 
संबंधित हैं । अर्थात्‌ ( १) द्युलोक से सूर्यकी प्रेरणा- 
से वृष्टि होकर जलकी प्राप्ति होती हे, ( २ ) पृथ्वी 
लोक में सोमादि वनस्पतियौ का रस, अन्न 
और दुग्ध आदिकी प्राप्ति होती हे, (३ ) विष्णु 
अर्थात्‌ व्यापक परमात्माकी उपासना यज्ञ मे घता- 
हुतीयाँसे की जाती हे ओर (४ ) पशु औऑसे प्रजापति 
की प्रजाका पालन होता हे । यह विभाग गौके 
चार वीयोंका हे। द॒, सूय, मेघ, भूमि, परमात्मा, 
आत्म तथा इनकी शक्तियां आदिका नाम “गौ” 
हे इस लिये यह कथन श्छेषाळंकारसे ठीक हे । इस 
से गोका महत्त्व ही व्यक्त होता हे । 


साध्य और वसुदेव यहां अपना अनुष्ठान करते 
हैं और केबल गोक दूधपर रहते हैं अन्य कुछ नहीं 
खाते । यह इनका नियम इनके लिये ऐसा फलीभूत 
हुआ हे कि उक्त नियम के कारण स्वर्गमे भी इनको 
दुध मिलने लगा । अर्थात्‌ जो जो मनुष्य नियम 
पूर्वक प्रतिदिन गौका दूध पीयेंगे उनको स्वगेमें भी 
नियम पूर्वक दूध मिळता रहेगा। पाठक इस .प्रलोभनम 
गोरक्षा का महत्त्वही देखे | इस प्रकार के अर्थवाद 
के वाक्य शब्दार्थ द्वारा व्यक्त होने वाले अर्थ 
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' बताने के लिये नहीं होते प्रत्युत विशेष गूढ अर्थका 
भाव मनमै प्रकाशित करने के लिये होते हैँ । यहां 
गोरक्षा का महत्त्व इन वाक्या द्वारा कहा है । जो 
लोग प्रतिदिन गाय का दूध नियमपूर्वक पीनेका 
निश्चय करंगे और उसका पालन बिला नागा करेंग, 
उनको स्वर्ग में भी नियमपूर्वक कामधेनु का दूध 
मिलता रहेगा।'' पाठक सोच सकते हैं कि यदि यह 
नियम लोग करेंगे तो गोरक्षा स्वयं हो जायगी।स्वास्थ्य 
रक्षा के साथ इस नियमका अत्यंत महत्त्व हे। वेदने यह 
साधारण खी बात कही है ५ रंतु इसका परिणाम बहुत 
ही व्यापक है, पाठक इसका बहुत विचार करे। 


922.“ 
गा दाने का फुल । 
सोममंनामेके दुहे, घतमेक उपासते । 
य एव बिदुषे चशां ददढुस्तै गतास्त्रिदिवं दिवः॥३२॥ 
ब्राह्मणेभ्यो वशां दत्त्वा स्वाल्लोकान्त्समश्नुते। 
कतं ह्यस्यामापितमपि ब्रह्माऽथो तपः ॥ ३३॥ 
वशां देवा डपजीचन्ति वशां मनुष्या उत । 
वशेदं खवंमभवद्यावत्सूर्योबिपञ्थति ॥ ३४ ॥ 
अथवे० १०।१० । 
“कई लोग सोम के लिये इख गोसे दूध निकालते 
हें, कई लोग इस गोसे प्राप्त होनेवाले घी के लिये 
इसके पास जाते हैं । उत्तम विद्वान ब्राह्मणको जो 
लोग गौका दान करते हैं वे स्वर्ग को जाते हें ॥ ३२॥ 
जो लोग ब्राह्मणो को शोका दान करते हैं वे सब 
लोको को प्राप्त करते हैं क्यो कि इस गोमें ऋतः 
ब्रह्म और तप रहता है ॥ ३३॥ 
गौ से देव जीवित रहते है और मनुष्य भी गौ से 
हि जीवित रहते हैं। गो ही संपूण जगत्रूप 
बनी हे, जहां तक सूर्यप्रकाश पहुंचता हे वह 
सब मानो गो ही है ॥ ३४ ॥ 
यशकर्ता लोग सोमरस के अंदर दूध का मिश्रण 
करनेके लिये गाय का दोहन करते हैं, काई ऋत्विज 
लोग हवन को घी प्राप्त करनेके लिये गोका दोहन 
करते हैं । इस प्रकार गो से यश होता हे । 
ये सब पूर्वोक्त बातें जो विद्वान जानता है उस 
ज्ञानी पुरुष को हि गौ दान देनी योग्य हे । जो लोग 


ग्र १४*"रश? णा”? 


भामध । (२४९ ) 


ऐसे सत्पुरुष को गौका दान करते हैं वे स्वर्ग के 
अधिकारी होते हैं। विद्वान ज्ञानी ब्राह्मणको गोका 
दान करनेसे सब प्रकार की श्रेष्ठ गति प्राप्त होती 
है । गोके अंदर ( ऋत ) सत्य, ( ब्रह्म ) अन्न और 
तप रहता है, इसलिये गोका महत्त्व अधिक है। 
इस गोका हरएक को उपयोग है । 
देच क्या और मनुष्य क्या गोक दुग्धादिसे ही 
जीवित रहते हैं, पृष्ट होते है और बढते भी है । इ 
दृष्टीले देखा जाय तो इस गो का ही यह सब रूप है 
ऐसा प्रतीत होगा, यह सब विश्व, सब जगत्‌ मानो 
गोका ही व्यक्त रूप है। जब मनुष्य गोक दूध, दही, 
छास, मक्खन, घी आदिसे पुष्ट होते हुं तब संपूण 
मानवी जगत्‌ गौका ही रूप मानना योग्य हे । मानो 
गौ ही मानवी रूप में परिणत होती हे । 
इस प्रकार गोका महत्व सब लोग जान और 
गोरक्षा, गोवृद्धि और गोपुष्टी करके अपना और 
देशका उद्धार करे । 
( यहां गोमेधका द्वितीय सूक्त समाप्त हुआ। ) 
वेदमें जो गोमेध के दो सूक्त है उनका अर्थ ओर 
स्पष्टीकरण यह है । पाठक इन मत्रोके मननसे देखे 
कि इन मंत्रांमे गोवध और गोमांसहवन के लिये 
क्या प्रमाण है ? इसके लिये एक भी प्रमाण नहीं है, 
परंत गोरक्षा, गोव॒ दि, गोपष्टि आदिक लिये अनेक 
रीतिसे कहा हे, गोका महत्त्व तो काव्याळंकारोसे 
अनेक प्रकारसे कहा हे। इसलिये गोमेध्रमें गोका वध 
मानना प्रमाणहीन होनेके कारण अयोग्य है । 
वेदमे “गौ के विषयम जो मंत्र आगये हे, उनकी 
संगति इससे पूर्व बतायी हे । इन सब का विचार 
करनेसे यह बात निश्चित होती हे कि वेद मंत्रामे 
गोका वध करके उसका हवन करने तथा गोमांस 
भक्षण करनेके लिये कोई प्रमाण नहीं हे। इस विषयमे 
मांस पक्षी लोगोकी जो कल्पना हे वह निमूल हे । 
५ गोरक्षा "ही आयोंका श्रेष्ठ धर्म हे | गोरक्षा 
करनेसे ही सबकी उन्नति हो सकती हे । 
१) #*+ 
“ गां मा हिंसीः। ” 


वा. यजु. १३ । ४२ 


CCO, Gurukul Kangri Collection, Haridwar, Digitized by eGangotri 


है 


> arrest 


Ps नक 


21 24 ~ a । [ तष ८ 
$ है क 
र, योग माग से अरुचे या भयके कारण । \ 
कं! [१] १/ 
/ र /h 
| कया योगी परोपकार नहीं करता प 
>>>>>>>>>>>>>%>>३७&६ €€ € €: € € € € €€ € €€<&:<:<: 
गन्द ror दद > ड्र कचा hh uh 


ha ha ०. 


देवतास्वरूप भाई परमानन्दजी पूरे जोष के 
साथ तथा अपनी स्वाभाविक सरलता के साथ 
कई व्याख्यानो मे कहा करते हैं कि “ योगिओं से 
हमे क्या मतलब, योगी हमारे किस काम के! 
हिमालय पर जैसे और बहुत से द्रख्त खडे हैं 
हमारे लिये योगी भी वैसे ही हें ।॥ इसी प्रकार 
लेखक को एकबार मुल्तान आर्य समाज में एक 
मान्य आर्योपदेशक का व्याख्यान सुनने का सुयोग 
हुवा था जिसमें उन्हाने यह आशय प्रकट किया 
था कि आजकल जो कई लोग आर्यसमाज या 
प्रचार का कार्य छोडकर योग करने बेठ जाते हें 
यह वास्तविक वैदिक धर्म नहीं है। इन दो उदाहरणा 
में पाठक वह बात देख सकते हैं जो कि आजकलके 
हम नौजवानों की योगमाग से अरुचि ( बल्कि 
घृणा ) या भय का प्रथम कारण है। स्पष्ट शब्दों में 
कह तो आजकल के हम नव शिक्षित लोगो का 
यह विचार हे- “परोपकार करना मनुष्य का कत्तव्य 
है, समाज व देश की सेवा के लिये हम सब को 
कर्मे करने चाहिये । पर योगाभ्यासी लोग स्वार्थ में 
रत हो अपनी ही उन्नति करने म॑ लग जाते हैं ओर 
कर्म छोड बैठते हें । उनकी इस उपकार काये से 
उदासीनता के कारण देश को लाभ नहीं होता, 
यही नहीं किन्तु बडी हानि होती हे । सारांश यह 
कि परोपकार और कर्मण्यता जैसे अत्यावश्यक 
गुणी से मनुष्य योग मागे मे जाकर चंचित हो जाता 
है यह देखकर हम छोग कमसे कम ऐसे योग को 
नापसंद करने लगे हैं 
समे बहुत कुछ सचाई है। हमारे देश में इस 
समय उपय्य क्त दोनों गुणों की सख्त आवश्यकता 
है । यह सब जानते हैं कि हम में ५२ लाख लोग 


देव शर्माजी ) 

साधु ' ही बने ( जिन में से शायद्‌ बहुत थोडे 
इस पवित्र ओर उच्च नाम से कहलाने योग्य हें 
हुवे हे जो कि ( कुछ सच्चे लाधुओं को छोडकर ) 
वास्तव में स्वार्थमय ओर अकर्मण्य जीवन ही 
बिता रहे हैं ओर इस तरह अपने को तथा ओरोकों 
हानि पहुंचा रहे हैं | ईश्वर करे कि सच्चे साधुओं 
का ध्यान ( अभी कुछ खिचा है पर और अधिक ) 
आकर्षित हो ओर उनके यत्न से भारत में फिर एक 
सच्चे साधुओं का प्रबल शक्तिशाली साधुसंघ 
स्थापित हो जो कि असल में संब जगत्‌ का भला 
कर सके । यह होगा धीरे घीर ही, पर यहां इस 
प्रसंग में शायद्‌ एक बात की तरफ उन महानुभावों 
का ध्यान खींचना ठीक होगा । आजकलके ये साधु 
लोग “ रजोगुण ' से बहुत डरते है । लेखक को 
बहुत बार ऐसे ' साधुओं ' से ( जो कि वेंसे बडे 
सज्जन थे) मिलने का अवसर मिलता रहा है 
जिन्होंने कि दे शोन्नति तथा देशभक्ती के कार्यों की 
चर्चा छिडने पर बडी गंभीरता ओर संतोष के साथ 
कहा “ गांधी जी ( या अन्य देशभक्त ) में रजोगुण 
प्रवृत्त हो रहा हे। अत एवं वे ये सब हलचल 
करते फिरते हैं । रजोगुण की बीमारी ही लोगो को 
सताती हें इत्यादि ' । पहिली ही वार जब लेखक 
ने ऐसी बात सुनी थी तब वह भी कुछ देर के लिये 
प्रभावित हुवा था और अन्तमु ख हो सोचने लगा 
था । पर पीछे से वह समझ गया कि इसमें बहुत 
सा भ्रम हे। सचमुच हमारे बहुत से साधु इस बड़े 
भारी भ्रम में हैं कि वे रजोगुण से ऊपर होगये हैं, 
जब कि असलम बे तमोगुण (जो कि रजोगुण से भी 
हीन हे ) के वशीभूत ण्डे हैं । पेसे साथ बहुत ही 
विरले हैं जो कि सत्वगुण के उत्कषं के कारण अचंचल 
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या शान्त है । जो पेसे हैं उनकी तो चरणरज्ञ हम 
सब को मस्तक पर लगानी चाहिये। नहीं तो, 
दुःख से कहना पडता है, कि अधिकतर ' साधु ' 
तमोगुण की बीमारी में ग्रस्त हैं जिसका कि कुछ 
जोरदार इलाज होना चाहिये। साधुजागृति के 
लिये यह आघ्रश्यक है। 


पर शायद योगसाधन साधुओंका कार्य समझे जाने 
कारण इस ' अपरोपकारशीलता" का तथा “अकर्म- 
ण्यता ' का भी संवन्ध योगमार्ग से जड गया है। 
ओर इसलिये बहुत से आजकल के नवशिक्षित 
युवक भाई सचमुच योग से डरते हँ उतना ही डरते 
हैं जितना कि साधु रजोगुण से डरते हैं । योग को 
अकर्मण्यता से जोडने में बहुत खा भाग अभीतक 
साधुओं में बहुत प्रचलित योगसंबन्धी साहित्य ने 
( जो कि योग के पराने मूल ग्रंथो को कुछ अशुद्ध 
समझने तथा अधूरे वेदान्त के प्रचार से बना है) 
भी किया हे । घर वास्तव में यह दावे के साथ कहा 
जा सकता है कि योगी जितना भारी परोपकार तथा 
सच्चा कम कर सकता है ओर करता है उतना 
अयोगी कभी नहीं कर सकता | आशा है कि यदि 
पाठक निम्नलिखित कथन से सहमत हो सकगे तो 
वे इस अनुचित बडे भय से युक्त हो जांयगे । 

स्पष्टता के लिये हम ' परोपकार ' और ' कम-- 
णयता ' इन दोनो पर पृथक्‌ पृथक्‌ विचार करेंगे! 
पहिले. परोपकार को लेते है । 


चैसे ता अपनी उन्नति ( स्वोपकार ) और परो- 
पकार का अर्थात्‌ व्यक्तिवाद और समाजवाद 
( Individualism और Socinlism ) का झगडा 
शरूसे-शायद्‌ अनादि काल से चला आता ह । 
पर अन्तमें सभी ज्ञानी लोगो का यही मत है कि 
इन दोनों की समता में ही सत्य हे। अर्थात्‌ यदि 
हम ठीक मार्ग से चल तो आत्मोपकार और परो- 
पकार में विरोध, भेद नहीं रहता, आत्मोपकार भी 
परोपकार हो जाता है, या परोपकार भी आत्मोप- 
कार हो जाता हे। परवह ठीक मार्ग कौनसा हे? 
यह योगमार्ग हैं, अपनी शक्तिओ को स्वाभाविक- 


तया विकास करने का मारग हे। 
श्र 
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पहिले आत्मोपकार की दृष्टि से देखे तो हमें पता 
लगेंगा कि जिसने अपनी उन्नति नहीं की वह 
परोपकार क्या करेगा। जिसने योग द्वारा अपने 
को समर्थ बनाय। है, कुछ प्राप्त किया है वही दूसरों 
को कुछ दे सकता हे । क्या यह सच नहीं है कि 
आजकल ' परोपकार ' की हवा चली है अतः सब 
लोग परोपकार करने निकल पडे हैं, जब कि असल 
मे परोपकार ' नामक क्रिया द्वारा वे अपना ही 
कुछ स्वाथे साथ रहे हें । हमारी इन क्रियाओं का 
प्रेरक कारण क्या होता है यदि यह हम अपने अन्दर 
घुस कर देखे तो शायद हमारी आखे खुल जाय, 
हम परोपकार करते है यह भ्रम हट जाय, तब 
शायद हमें दीखे कि यह प्रेरक कारण यदि पेसा 
कमाने को इच्छा या इन्द्रियो की प्यास बुझाने के 
अवसर पानेकी इच्छा आदि हीन कारण नहीं हैं तो 
अधिकसे अधिक ' यश की इच्छा,' “ लोकेषणा ! 
या केवल ' रजोगुण से पीडित होना ' इन के मूल 
है । तो क्‍या ये कार्ये परोपकार ' शब्द्स कह- 
लाने योग्य हैं?। अतः परोपकार करनेक लिये 
पहिले आत्मोन्नति करनी चाहिये; योगसाधन 
द्वारा आत्मविकास करना चाहिये। जब मनुष्य 
स्वयं तप्त हो जाता है, स्वयं इतना उन्नत हो जाता 
है कि अपनी कुछ इच्छा, तृष्णा नहीं रहती तभी 
वह सच्चा परोपकार कर सकता हे । 

फिर परोपकारकी दष्टिले देखे तो भी पता लगेगा 
कि योगसाधन (सब वैयक्तिक विकास ) असल 
में परोपकार के लिये ही हें। पातंजल योगदशेन 
में स्पष्टतया परोपकार का नाम न आनेसे हमें 
भ्रम में नहीं पडना चाहिये । ग्रंथ जिस समय 
जिन परिस्थितिओं में लिखे जाते हे उन्हीं के 
अनसार उनमें शब्द प्रयक्त होते हें । अत; योगदर्शन 
के कई स्थलों को जब हम आज्ञकल की भाषा 
में पठेंगे तो हमे वहां परोपकार लिखा दीखेगा। 
इन स्थलों के एक दो उदाहरण तो पाठक अभी इस 
लेख मे देख सकंगे जहां कि करुणा भावना का 
उल्लेख एवं योगशास्त्र के' ईश्वर ' के कार्य तथा 
सिद्धो क काय का उल्लेख आवेगा । परन्त असल में 
योग की नींव में ही जो पांच यम हैं वे सब ( आध, 
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निक भाषा मे कहे तों) परोपकार पर ही आश्रित 
हैँ ओर उनमें पहिला यम अर्थात्‌ अहिंसा (जिसे कि 
व्यास जी ने भाष्य मे सब यमा का एक यम कहा हे 
को यदि हम विधेयात्मक ( 103110 ) रूप में 
लाकर दे खे तो यह परोपकार ही है । एवं योग का 
आधार ही परोपकार पर है | इसी लिये आजकल 
जो लोग स्वानुभवसे योग पर लिखंगे वे इसका 
स्पष्ट उल्लेख करेगे । उदाहरण के लिये आधुनिक 
प्रसिद्ध योगी भी अरविन्द को पेश किया जा सकता 
है । उन्होंने अपनी “योग का उद्देश्य ' ( 00[०0०॥५ 0 
029 ) नामक पुस्तिका पहिला ही वाक्य यह 
लिखा है कि योग अपने लिये नहीं हे, योग सब ससार 
के लिये होता है। सच्चे योगिओ के जीवन भी 
( यदि हम उन्हें ध्यान से देखें ) हमें यही बताते हैं। 
यद्यपि आपको आजकल कई सच्चे योगाभ्यासी 
महात्मा ऐसे मिळेगे जो कि सिद्धान्ततः यह नहीं 
मानते दीखते कि योगी को परोपकार करना चाहिये 
परन्त यदि उनका जीवन देखेंगे तो पता लगेगा कि 
वे करुणा से भरे हुवे हैं और वे सदा दूसरों के कल्याण 
में ही रत हैं हां, वे बेशक व्याख्यान नहीं देते या 
लेख नहीं लिखते । पर जब हम अपने अन्तःस्थ 
करुणासागर में कुछ गहरे प्रविष्ट हो जांयगे 
तो शायद हमें पता लगेगा कि परोपकार 


भ्र 


के साधन सेंकडों हें जो कि एक से एक महान 
हैँ और ज्ञिनमेंसे ये दो साधन व्याख्यान और 
लेख अतिसाधारण बल्कि तुच्छ हैं। हमारे कई 
जोषीले राजनेतिक भाई कहा करते हैं कि श्री अरविंद 
जो कि बडा देशका काम कर सकते थे भल! पांड- 
चेरी भें बैठे क्या उपकार कर रहे हैं। पर लेखक 
की नम्न सम्मति में घे एक महान्‌ योगी की तरह जो 
संसार का अदृदय किन्तु बडा उपकार अभी कर रहे 
हैं, तथा भविष्य में जो उनद्वारा इससे भी बहुत बडे 
कल्याण होने की संभावना है ( जिनका कुछ निर्देश 
आगे आवेग ) उसे छोड भी दे तो भी जो उन्होंने 
अभी तक थोडीसी साहित्य सेवा की है- आये ! 
. प्रत्रिकार्म छिखे उनके लेख तथा अन्य अमूल्य पुस्तक - 
वरही पर्य्याप्त बडा उपकार हे जिसका कि हम अभी 
र हि तरह अंदाजा नहीं लगा सकते अस्त श्रो अरविन्द 
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तो योग को संसार के लिये मानते ही, पर जो 

योगी ऐसा नहीं मानते दीखते उनके जीवन में भी 
परोपकार का स्वयं आना इस बात का चिन्ह हे कि 
योगमारगेमे परोपकार स्वाभाविक ओर अवइयंभाची है 
योग शास्त्र के सिद्धान्तो से भी यह सिद्ध है। क्यो 
कि योगसाधन करने स अहंकार या अपनापन नष्ट 
होने लगता है, योग की परिभाषामें कहें तो उसका 
८ अस्मिता ' नामक कलेश का तनुकरण होने लगता 


हे ( यदि किसी अभ्याखी का स्वार्थ या अपनापन 


कम नहीं होता दीखता तो उसे समझना चाहिये बह 

योगमार्ग पर ठीक नहीं चल रहा) जितना जितना उस 

का यह “ अपनापन ' नष्ट होता जाता है उतना उतना 
उसके लिये यह असंभव होता जाता है कि वह 
अपने लिये कुछ करं, तब वह जो कुछ कर्ता हे 

वह परोपकार ही करता है । एवं अभ्याखी में 

चित्तप्रलादन के लाथ करुणाभाव का बढ़ना 

भी आवश्यक हे देखो योगसूत्र १-३३ )! यह 

करुणाभाव भी अन्ततः परोपकार में ही चरितार्थ 
होता है । अतएव यह देखा जाता हे कि सच्चे 

योगाभ्यासी बडे कारुणिक ओर परोपकारी होते 
हैं पर यदि हम इन योगशास्त्र की बातों 
तथा योगिओऑं के जीवना को भी जाने दे और 
केवल थोडासा अपनी वृद्धि से विचार कर के ही 
देखे तो भी हम इसी परिणाम पर पहुंचेंगे । यदि 
हम यह कल्पन! कर लके कि जिसने अपनी सब 
उन्नति कर लो हे, प्रा्व्य पा लिया हे, जो आप्तकाम 
है अतएव जिसे अपनी कुछ इच्छा नहीं रही है 
( यद्यपि यह बडी ऊँची अबस्था हे जिसकी कि 
असल मे हम पूरी तरह कल्पना भी नहीं कर 
सकते हैं, तो भी इतना समझ सकते हैँ कि) वह 
उस समय सिवाय परोपकार के- सिवाय खालि 
परोपकार के और क्या करेगा; और योग द्वारा 
विकसित अपनो इन शारीरिक, प्राणिक, मानसिक, 
बौद्धिक तथा ईक्षण ( "7111 ) शक्तिले ( जो कि 
विकसित हो जाने पर एक से एक बढ कर आश्चर्य - 
कारी शक्तियां हैं ) बह जो कायं करेगा चह कितना 
चिस्तत और कितना प्रभावशाली होगा । 'हमें यह 
भी पता होना नादिये कि उस स्थानपग पहुंचा 
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योगी इतना परोपकारमय हो जाता है कि वह 
अपने वैयक्तिक मोक्ष की इच्छा भी छोड देता है। 
( यह पाठको को उल्टा सा मालूम होगा पर यह 
सत्य हे कि अपनी मोक्षप्राप्तियोग्य उन्नति कर 
लेनेपर आगे जब तक योगी को मोक्ष की इच्छा 
रहती हे तब तक उसे सोक्ष नहीं प्राप्त होता । मोक्ष 
तो तब मिलता हे जब कि अन्य सब इच्छाओकी 
तरह मोक्ष की इच्छा भी छूट जाती है )। तत्र उस 
के लिये त्रिष लोकेषु किचन, नानवा(्तसवाप्तब्यं ' 
होता है । वहां पहुंचे हुवे उस पर परोपकारी के 
परोपकार की कहपना करनी चाहिये । ऐसे थे 
महा योगी श्रीकृष्ण जी । अतः यह केवल कल्पना 
नहीं है । ऐसे और भी बहुतसे पुराने इतिहासो 
मे खने जाते हैं। ( ऑर शायद अब भी कहीं 
ऐसे सिद्ध हैं और शायद सदा रहते है )। इन्हीं 
. सिद्धा क उदाहरण देकर योगदशन व्यास 
जी ने लिखा हे ' जिन्हें अपना कुछ भी नहीं 
सिद्ध करना हे ओ कि मुक्तहै वे भी कारुणिक 
होकर केवल परोपकार के लिये ही- ससार क 
लिये ही- देह धरते है! ऐसा देखा जाता हे, जसे 
कि आदिविद्वान कपिल सिद्ध मुनि ने निर्माण काय? 
लेकर ( अर्थात आत्म शक्ति से अपना शरीर बना- 
कर ) आलुरि को ( अद्‌भुत सांख्य ) तंत्र का उप 
देश दिया ' जो कि तंत्र फिर साठ बडे बडे तत्र 
(कार) होकर सब संसार में फेला। अस्तु, तात्पये 
यह हें कि सब तरह से हम यही अङ्गीकार करना 
होगा कि योग का अन्तिम फल परोपकार शुद्ध 
और शक्तिशालो परोपकारही हैं। 
यह सच है कि योग का अभ्यासी ( साधक ) 
अपना सब यत्न, अपनी सब शक्ति अपने पर ही 
संयोजित करता हे तथा अपना सब ध्यान अपने 
विकास मे ही खर्च करता है। पर असल में बह यह 
सब अपने को केवळ केन्द्र बनाकर सब संसार के 


लिये करता है। परमात्माने मनुष्यका व्यक्तित्व. 


( अहंकार तत्व ) इसी लिये दिया है कि वह 
अपने को केन्द्र बनाकर सहजता से काम कर 
सके । जो पुरुष स्वयं जुदा हे अर्थात्‌ जिसने सब 
संसार से तथा संसार की परम आत्मा से अपना 
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संवन्ध जुड़ा नहीं देखा उसके लिये योगमार्ग नहीं 
हे । योग की प्रारंभिक सीढियां ( यम और नियम) 
ही अभ्यासी को संसार के सब मनुष्यो से तथा 
परमात्मा से ठीक सबन्ध्र में जोड देते हे । आगे वह 
योग के अग्रिम अंगो में ज्यो ज्यो बढता है त्यो त्यो 
उसका यह संवन्ध दढ होता जाता है और अन्त में 
जब वह सिद्ध योगी होने लगता है तब वह सच- 
मुच अपने आप को सव संसार में फैली हुई या 
सब सव संसार से जडी हई एक शक्ति अनभव 
करता है जिसका कि केन्द्र वह अपने व्यक्तित्व मे 
देखता हे। वहां उसे “ सब भूत आत्मा मे तथा सब 
भूता मे आत्मा! दीखती हे। पर इस सब जगत से - 
संबद्ध अपनी अवस्था को पाने के लिये विकास 
इसी केन्द्र का,इसी व्यक्तित्व का करना होता हे । यही 
कारण है कि योगशास्त्र का सब जोर आत्मोन्नति 
पर ही दे इसी लिये हमे योगशास्त्र मे स्वाथे? की 
गन्ध आती है। और योग में अहिसा यमको जो 
विधे यात्मक रूपमे नहीं लिखा हे, निषे धात्मक रूप में 
लिखा हे इसका भी एक कारण शायद्‌ यही हे । पर 
यह अनिवार्य हे, क्यों कि हम अपने को ही घीरेधीरे 
विकसित करके सब संसारके बन सकते हें, यही 
एक उपाय हे! एवं हमने देखा होगा कि किस तरह 
योग मार्गमे आत्मोपकार और परोपकार सम हो जाते 
हैँ,एक हो जात हैं। (क्योकि'अहिंसा'की जगह 'परो- 
पकार” कहने में आत्मोन्नत्तिका भाव छिप जाता है।) 
योग का साधक अपनी तरफ से बेशक अपनी 
ही उन्नति मे लगता हे, पर उस द्वारा परोपकार भी 
उसी समय साथ ही शुरू हो जाता है, क्यो कि 
उसका यह प्रारंभिक साधन भी जगत के लिये हे 
तथा उस साधन का चारों तरफ के जगत्‌ पर 
प्रभाव पडे विना नहीं रह सकता | क्योकि उसके 
विना चाहे, विना यत्न किये उसके मानसिक विकास 
की सुगन्धि चारो तरफ फैलती हे जो कि लोगो को 
लाम पहुंचाती है । वैसे तो प्रत्येक मनुष्य ही अपने 
मन की विचार लहरो से चारो तरफ के मनोमय 
आकाश को प्रभावित किया करता हे, परन्तु जहां 
अयोगी अपने असंयत, रागद्वेष से पणे, कल षित 
मन द्वारा बिना जाने अपने साथ अन्य लोगों को 
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भी हानि पहुंचाता हे वहां एक योगाभ्यासी जो कि 
चित्तवृक्तिओं को नानातरह संयत और निरुद्ध 
करने द्वारा अपन मन को प्रसन्न, स्वच्छ, पुण्यमय 
बना रहा हे, अपने इस विकसित होते मन द्वारा 
चारौ तरफ के जगत्‌ का बडा अदृश्य उपकार 
करता हे ( ठीक उसी तरह जैसे कि एक विकसित 
पष्पद्वारा चारो तरफ का वायुमण्डल अपने 
आप स॒गन्धि से भर जाया करता है ) ओर ज्यों 
ज्यौ योगी का यह आत्मविकाख बढता हे त्यो त्यो 
इस ख॒गंध का विस्तार और बल भी बढता जाता 
हे। इसलिये यह सत्य है कि बडे बडे सिद्ध योगिओ 
का संसार में रहना ( विना उनके कुछ अन्य कायं 
किये ) ही बडा भारी उपकार हे । 
पर यह बात नहीं कि योगी यह अदश्य उपक्कार 
ही करता है, अपि तु कुछ आगे चळ कर ज्यो ज्यों 
अभ्याखी मे अन्दर से शक्ति निकलती हे त्या त्यौ 
वह उस नवप्राप्त शक्ति से दृश्य उपकार भी परिमाण 
के साथ करने लगता है ( जैसा कि ऊपर कहा हें 
कि योगाभ्यासी परोपकाररत देखे जाते हैं ) । पर 
वह उपकार में उतना ही पडता है जितने से कि 
उसके असली कार्य ( अर्थात्‌ आत्मविकास की 
साधना ) को क्षति न पहुंच या ( दूसरे शब्दों में ) 
जितने के लिये उसके पास वास्तविक शक्ति विद्य- 
मान होती है या (अन्य शब्दौमे) जितना परोपकार 
करना उसके आत्मविकाख में सहायक होता हे। 
अतएव यह स्वाभाविक हे कि प्रारंभ प्रारंभ में वह 
ऐसा दृश्य उपकार खर्वंथा नहीं करता, तब तक 
सब समय सीधा अपने विकास के लिये ही देता 
है| इसीलिये हमारी प्राचीन आश्रमव्यवस्था में 
पहिले २५ वष मुख्यतया केवल आत्मविकास 
( आजकल भी विद्यार्थी को सार्वजनिक आन्दोलनो 
मे क्रियात्मक भाग लेनसे रोका जाता हे ) के लिये 
होते थे और उस आश्रम मे उसके लिये'योगाभ्यास' 
नित्यकर्म होता था । उसी समय “योगमार्ग में 
दीक्षित हो जाने पर आगे जब वह स्नातक होता था 
और तब उपकार कार्य भी करता था तो वह 
उपकार कार्य भी उसके योगसाधन काही अग होता 
था। यह ' कर्मयोग ' नामक योग की एक अवस्था 
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होती थी । पर अभ्यांसी को उस समय भी 
उतना ही यह उपकारका करना चाहिये जितने 
के लिये कि उसके पाख रक्षित शक्ति विद्यमान है 
अर्थात्‌ जितना उसके आत्मविकाख के लिये आव- 
चयक हे । यह सत्य हे कि ऐला कमे योग अभ्यासी 
की उन्नति के लिये होता हे। यदि वह उस समय कम- 
योग न करे तो उसके आत्मिक. विकास में न्यूनता 
पड़ेगी, उसे क्षति पहुंचेगी । गीता में सव्य लिखा 
हे कि आत्मविशद्धि के लिये निष्काम कर्म करने 
चाहिये। जव अभ्यासो प्रथम वार स्वयं स्वाभाविक 
तया कुछ ऐसा दृश्य उपकार करता है तो उससे 
उसको अगले आत्मविकास मे सहायता मिळतो हे 
और फिर उस नयी विकसित शक्ति से वह उसो के 
अनुसार ओर कुछ अधिक उपकार करने के योग्य 
हो जाता है। इसी तरह ( बहुत से जन्मोमे चलता 
हुवा ) ज्यों ज्यो वह आगे आगे बढता हे त्यो त्यो. 
उसकी आत्मोन्नति की आवश्यकता घटती जाती हे 
और परोपकार की शक्ति तथा क्षेत्र बढता जाता हे 
जिससे कि अन्त मं सिद्धयोगी होकर उसका परो- 
पकार पेसा पूरा जगत्व्यापक हो जाता हे वह अब 
केवळ उपकार ही करता हे-स्वोपकार के लिये 
कुछ भी कत्तेव्य नहीं रहता ( ठीक इसी तरह जैसे 
के प्रारंभ प्रारंभ में वह केवळ स्वोपकार ( आत्म- 
विकास ) में ही लगा था ओर दृश्य परोपकार कुछ 
भीन करता था )। 

एकवार यह लेखक कुछ दिनो के लिये एक जंगल 
के बंगले में रहता था जहां कभी दूसरे चोथे दिन 
किसी मनुष्य प्राणी की मूत्ति दिखायी देती थी। 
वहां एक दिन जंगल के एक ५ रेन्जर ' महाशय 
आये ओर बात करते हुवे कहने लगे “ आप यहां 
व्यर्थ जंगल मे क्‍यों पडे हैं, आप पढे लिखे हे, कुछ 
काये करन! चाहिये ” इत्यादि। वैसे तों लेखक 
को यह बात सुनकर प्रसन्नता हुई कि भारतवासी 
अब साधओं के निठलेपन को इतनी घणा की दृष्टि 
से देखने लगे हैं कि उन्हं जंगल में भी चेन नहीं 
लेने देगे ओर मन मे ऋषि दयानन्द तथा अन्य 
ऐसे प्रचारकों का धन्यवाद्‌ किया, पर उन्हे यह 
समझाया कि “ आप जब थक कर रातको पड़े सो 
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क्या यागा परोपकार नहा करता! "RESO ! ( २५५ ) न 


रहे हो जिसका अर्थ हे कि अगले दिन ( और 
अधिक ) कार्य करने की शक्ति संचय कर रहे हो 
तब मै आपको पकड कर जगाऊं और उठा दूं कि 
काम करो, मनुष्य को काम करना चाहिये, तो आप 
क्या कहेंगे ? अतः मुझे भी नोंद ले लेने 
दीजिये।” 


आत्मोपकार और परोपकार में शयन ओर 
ज्ञागरण का सा ही संवन्ध प्रतोत हाता है । जब 
हम केवल आत्मोन्नति में लगे होते हैँ तो हम बेशक 
संसारके लिये खो रहे होते हे, पर यह शयन हमारे 
अगले जागने के लिये--जाग कर नये परोपकार 
काये की शक्ति लाने के छिये- आवश्यक होता हे । 
एवं अभ्यासी कुछ समय लगातार आत्मोन्नति में 
लगता हुआ और फिर जो कुछ कमाया है उसे 
परोपकार मे खर्च करने के लिये अगला कुछ लगा- 
तार समय विशेषतया परोपकार में लगाता हुआ- 
सोता हुवा और नयी शक्ति से ज्ञागता हुआ-चलता 
है। और यदि वह अपना नेत्यिक साधन ठोक 
तरह जारी रखता है ( परोपकार कालम भी ) तो 
उसे यह स्वयं पता लग जाता हे कि उसे अब परो- 
पकार के लिये जागना चाहिये या जब उसकी वह 
शक्ति समाप्त होने लगती है अर्थात्‌ जब कि वह 
विना नयी शक्ति पाये परोपकार का सच्ची तरह 
जारी नहीं रख सकता तब भी पता लग जाता हैं 
कि उसे अब सोकर नयी शक्ति पानी चाहिये । यह 
शयन या जागरण एक पूरे जन्म तक चलते हो 
यह भी संभव हे । पर ज्यो ज्या उन्नति 
होती है त्यो त्यो अगला शयन थोडा होता है और 
जागरण बढता है जब कि सिद्ध के लिये जागरण 
ही केवल रह जाता हे । ( अथवा ठोक शब्दों में 
कहें तो वह दिन रात से ऊपर हो जाता हे और हम 
उसकी अवस्था को अपनी मति के अनुसार केवल 
दिन या केवल रात कहते हैं । असल मे हमे उसे 
दिन समझन। चाहिये ) । 


'यहां यह भी स्पष्ट हे कि जिनका सिद्ध होना 
तो दूर रहा जिन्होने योग की प्रारंभिक शक्तियां भी 


नहीं पायीं वे यदि ' परोपकार ' की धुन में इसे ही 


जारी रखते हे, अर्थात जिन्हें कभी विश्राम लेकर 
आत्मोन्नति करने की इच्छा ही नहीं पैदा होती 
उन्हं समझना चाहिये की उन्हे अनिन्द्रा ” का रोग 
होगया है। यदि इसकी चिकित्सा न करेंगे ठो उन- 
का देह थक कर थोडी देर में इतना खराब हो 
जायगा कि आगे परोपकार तो (कम से कम “सच्चा 
परोपकार” ) कर ही नहीं सकेंगे, पर साथ में यह 
भी पूरा डर है कि उनमें स्थित वह परोपकार का 
चीज भी कहीं नष्ट न हो जाय जो कि यन्नद्वारा 
विकास पाकर कभी बडे भारो परोपकार का वृक्ष 
बन सकता है । 


परोपकार करने के दो रास्ते हें । एक योगी का, 
दुसरा अयोगी का | उदाहरणार्थ, एक आम की गुठ- 
ली यदि अपने को परोपकार में खचे करना चाहे 
तो दो तरह से कर सकती हे । (१) एक तो यह है 
कि वह पृथ्वी मे (गुफा में घुसकर अपने को-अपनी 
गर्शित शक्तिओ को- धीरे धीरे करके योग दारा 
एक विशाल आग्रवक्ष के रूप में विकसित करे | 
(२) दूसरा उपाय यह है कि वह जेसी हे (विना 
योगसाधन किये ) वेली ही अपने को शीघ्र ही परो- 
पकार में खतम करना चाहे । दूसरी अवस्था म 
उससे अधिक से अधिक उपकार शायद यह हो 
सकता है कि कोई वैद्य उससे कुछ औषध बना ले या 
भखा प्राणी जिसे इससे उत्तम अन्न न मिल शके 
वह इसे या इसकी गिरि को खाकर कुछ उपकृत हा 
जाय। पर यदि वह गुठली(यत्नसे ओर बेशक बहुत 
देरमें ) योगद्वारा आम्रवुक्ष बन जाती हे तो न जाने 
कितने प्राणिओंक्रो सहस्रो सुमधुर फलो के रूप में 
उत्तम भोजन देती हे, वैद्यको सहस्त्रों गुठलियां दे 
सकती हैं, बहुत वार धूपसे सतप्त जीवो को अपनी 
शीतल छाया देकर उपकार करती हैं, अपनी लकडी 
से यज्ञ की अग्नि तथा अन्य अग्निओकी समिधा 
बनती है, छकडी रूपमै ओर न जाने कितने काम 
आती है, वायु से प्राणवायु खींच कर संसार के 
लिये देने का साधन बनती है, कुछ अंशमे बादलों 
के बरसाने मै भी सहायक होती है, इत्यादि 
इत्यादि । तात्पये यह कि योगद्धारा अपनी गुप्त 
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आत्मशक्तिओके विकास से जितना भारी परोपकार 
होता हे उसका हजारवां भाग भी हम विना आत्मो- 
नाति किये नहीं कर सकते । 


~ २७० 


पर सब बात यह है कि इस योगमार्ग में जाने के 
लिये बडा भारी धैय चाहिये । असल में यह धैर्य 
की कमी हे जो हमे उस माग से डरातो है, नहीं तो 
यह समझना कठिन नहीं है कि वास्तव में हम परो- 
पकारी उधर ही जाकर हो सकते हैं ' प्रारंभमे योग- 
मार्गावलबी में वह श्रद्धा ' का बल चाहिये जिससे 
कि वह अनजान लछोगौके कहने की परवाह न करे 
जब कि वे कहते हैं कि “ यह जमीन में व्यर्थ घुला 
पडा हे ”। अपनी श्रद्धा द्वारा उसे यह अखंदिग्ध 
दीखना चाहिये कि जमीन के अन्धकार में पडनेसे 
वह वास्तवमें ससार का उपकार ही कर रहा हे । 
सत्कायंवादी योगी लाग ता अपनी उच्च प्रज्ञा छे 
देखने के कारण “कारण और कार्यम भेद नहीं देख 
सकते ! उन्हे उस भूमिस्थ गुठळी में ही सब फलों 
से लदा वृक्ष दिखायी देता है । अतः वे क्षणभर के 
लिये भी नहीं भूलते कि वे इस सब लंबे समय में 
(जो अन्यां को एक व्यर्थ नष्ट होता बडा लंबा समय 
दीखता है ) परोपकार नहीं कर रहे हैं। इस श्रद्धा 
में अविचलित बने रहने से फिर उसमें ' वीये ' 
आ जाता हे जिसके कि सामथ्यं से वह वीर अपने 
को मट्टी में गळा देने से भी भय नहीं खाता, क्यो कि 
वास्तव में योंगसाधन द्वारा अभ्यासी को एक बार 
मर जाना हाता हे और मर कर कुछ और बनना, 
हाता हे ( एक प्रकार का पुनर्जन्म पाना हाता हे )। 
एबं स्मृति और समाधि की अवस्था के भी बाद 
जब उसमें ' प्रज्ञा ' का अंकुर उदय हाता है तब कुछ 
लोगों का समझ में आता है कि इससे शायद बडा 
भारी परोपकार हो। (देखो योगसूत्र १-२० )। 
इसप्रकार यह योगमार्ग बेशक बडा कठिन हे, पर 
इसी ही मार्ग से हम क्षद्र लोग भी अब की अपेक्षा 
अनन्तो गुणा परोपकारी धन सकते हे। 


4 


अब पाठक इस योगी के परोपकार की तुलना 
में अयोगी के परोपकार पर भी पक दष्टिपात कर 
सक्ते हैं । जिसने योगद्वारा अपनी शाक्ति आ को 


विकसित नहीं किया अतएव जिसे आत्मतृष्ति का 

कुछ भी मजा न मिलने के कारण जो नान! प्रकार 
~ क रों गौ > ~ कर 

की असंख्यातो इच्छाओं ओर कामनाओ से पीडित 


है, पर वह किसी कारण ( ? ) चाहता हे परोपकार 


करना, तो इस का कया परिणाम होगा, यह पाठक 
स्वयं सोच सकते हे । इसका परिणाम होता हे 
ढोग । जो जितने अंश में एक परोपकार कार्ये के 
अयोग्य होता हुवा उसे करता हे, उले उतने अंश 
में वहां ढोग करना पडता हे। अर्थात्‌ परापकार के 
नाम से वह स्वार्थ साधन (उतने अश में) करता है, 
निष्काम के नाम से सकाम कार्य करता है । और 
क्योंकि उसके ये कर्म निष्काम नहीं हाते, अतएव 
ये कमे ( उतने ही अंश में ) कर्मयाग नहीं बनते, 
जैसे कि यागी के परोपकार ( निष्काम ) कर्मे कर्म- 
याग होते हैं ( यद्यपि उसके ये कर्म अयागी की 
अपेक्षा मात्रा में कम हाते हे, क्योकि बह अपनी 
योग्यता से आगे बढ कर तनिक भी ' परोपकार ' 
(१) नहीं करता )। फलत; इन कर्मों लेन ता 
उसकी आत्मा की विशुद्धि ही होती है, ओर न 
लागा का कुछ भला हाता हे । लागा के! लाभ तो 
तब हा जब कि उसमें वास्तव में उल परोपकार 
करने की शक्ति, योग्यता विद्यमान हे!। जे! कुछ 
शक्ति हाती है वह थोडी देर में समाप्त हो जाती हे 
और उसका सच्चा उपकार भी तभो समाप्त हा 
जाता हे। आगे उसे उचित ता यह हे कि वह 
येगी बनकर उस काय के लिये योग्य हाने लायक 
शक्ति का आत्मचिकांस द्वारा प्राप्त करे, पर चह 
प्रायः रजोगुण से बताया हुआ, मनोवत्तिऔ का 
दाख बनः हुवा और षड्रिपुओं का भ्रमाया हुवा 
उसे छोाडना नहीं चाहता, उसमें यू ही लगा रहना 
चाहता हे। यागी की तरह उसे स्पष्ट पता भी नहीं 
लगता कि उसे अब (या कभी ) आात्मोन्नतिमें 
लगने की जरूरत हें।तो अब वह बिचारा कया करे, 
अतः वह अपने उन्हीं स्वार्थमय परोपकारो में 
ळग रहता है। 

वास्तव में ( एक वाक्य में कहें तो ) योगी और 
अयोगी के कमों में भेद यह हे कि अयोगी जे 


वरेपकार करता हे वह भी स्वाथ केलिये हाता 
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है और योगी जो साधन कालम अपना कार्य करता 
है वह भी परोपकार के लिये होता है । पर सिद्ध 
योगी हो जाने पर, खाधनकाल पूरा हो जानेपर, तो 
वह परोपकार के लिये भी कुछ नहीं करता, अपितु 
सब परोपकार ही करता है। ऊपर जो गुठली के 
आम्रवृक्ष रूपमे आज्ञानेपर उसके परोपकार का 
कुछ विस्तार से वर्णन किया गया है। वह यं 
ही नहीं किया है । बह इस बातको हृदयपर 
अच्छी तरह अंकित करने के लिये किया है कि 
वास्तवमै सिद्ध पुरुषोका उपकार इतना ही बिशाल, 
इतना ही अनन्तगुणित, इतनाही व्यापक और सर्वतो 
मुख होता हे। योगी यद्यपि साधनाचस्थामे भी 
नानातरहसे दृश्य और अदृश्य उपकार करता हुवा 


आगे बढता ज्ञाता हे परन्तु उसका असली महान्‌ 


शद्ध केवल उपकार सिद्ध बननेपर ही प्रारंभ होता 
है, जेसे कि आख्रबीजसे असली उपक्कार तभी होता 
हे जब कि चह पणे विकसित फलशाली विशाल वक्ष 
बन जाता हे । पर भेद इतना हे कि उन सिद्धो के ये 
व्यापक महान उपकार हमे इन स्थूल चमचक्षु ओ से 
दिखलायी नहीं देते । पर इससे यह नहीं समझना 
चाहिये कि वे अपनी प्राप्त विभूतिओं से ( जो कि 
निःसंदे ह केवल परोपक्काराथ ही वहां है ) हम पर- 
उपकारो की वर्षा नहीं कर रहे हें । कई बार मनमें 
आया करता हे कि हम अज्ञानी लोको द्वारा नित्य 
किये गये इतने पापो से भरा यह संसार दिनोदिन 
नीचे गिर नष्ट नहीं होजाता इसका कारण संखार 
मे पसे परम कपाल, स्वयं आत्तकाम, किन्तु ' सर्व 
भूतहिते रत ' मुकत परुषो की सत्ता का होना 
ही हे । ये लोग स्थूळ बन्धनौ से मक्त हो आप्माक्ी 
(मानसिक, बौद्धिक, शाक्तिक आदि)सूक्ष्म (अत एव 
महाबलशाली ) शक्तिऔ से निरन्तर संसार को मार्ग 
दिखा रहे हैं, और नाश से बचा रहे हैं। क्या मालूम 
हम में जो बहुत बार एकदम नये ज्ञानको स्फुरणा 
सी होजाती हे वह इन्ही के चलायी हुवी मनोधारा- 
आम से किसी के स्पर्श का फल होता हे. और कया 
आश्चर्य कि भाई परमानन्दजी के देवतुल्य सरल 
हृदयमे जो इस तरह अकर्मण्यता का खण्डन करने 


की प्रेरणा होती हे उसके मूल में भी ऐसे ही किन्ही 


03. 


३ 


कया योगी परोपकार नहीं करता १ 


(२५७) 


महापरोपकारी, अदृश्य, सिद्ध योगी की शक्ति ही हो। 
जो हो, यह सत्य है कि हमारी उन्नति की पराकाष्ठा 
हो जानेपर परोपकार ही एक मात्र कृत्य रह जाता 
हे और अन्त में परमगरु परमात्मा जहां कि ज्ञान 
की तरह अन्य सब गुणो की भी पराकाष्ठा हे 
संसारस्थ अपने अनन्ता पत्रोके लिये केवल परो- 
पक्कार स्वरूपी पिता हैं। ब्यासजी ने योंगभाष्य में 
उनके प्रसंग से कहा हे कि वे परम कारुणिक 
भगवान संसाराणेव में डूवते जीवों के उद्धार के लिये 
अपने सत्वोत्कर्ष द्वारा संसार में वेद का दान 
करते हैं। “ तस्यात्मानुत्रहाभावेऽपि भूतानुग्रहः 
प्रयोजनम्‌ । श्ञानधर्मोपदेंशेन कब्पप्रलयमहाप्रल- 
येषु संसारिणः पुरुषानुद्धरिष्यामि इति ”। यहां 
` आत्मान्ग्रहाभावेऽपि भूतानुग्रहः' इन शब्दों खे 
शुद्ध परोपकार का स्वरूप बताया गया हैं। 
अस्तु । 

पर ( जैसा कि अभी कहा है ) हमे न तो स्वय 
भगवान्‌ उपकार करते हुवे दीखते हैं, नहीं उनकी 
इच्छा मे अपनी इच्छा मिलाकर सिद्धता प्राप्त किये 
हुवे योगी ही उपकार करते दीखते हैं। इसी (स्थूल 
दृष्टिसे ) न दीखने के कारणही हम लोग इस 
अज्ञान के शिकार हो जाते हैं कि ये योगी (या परम- 
योगी परमात्मा ) उपकार करना छोड बेठे हैं। यदि 
हम जरा सोचेंगे तो पता लगेगा कि उनके उपकार 
कर्मों का ( स्थूल में न दीखना ही इस बात का 
चिन्ह हे कि उनके उपकार कम कितने अपरिमित 
हें । चकि हम सक्ष्म से स्थुल की तरह ज्या ज्यों 
बढते है त्यौ त्यो परिमितता बढती जाती हे ( इस 
बात का अधिक स्पष्टीकरण अगले “कम! के 
प्रकरण में आवेगा ) अतः स्थूल की परिमित- 
ताओ ओर विविधताओं में फंसे हुवे हम लोग 
सिद्धौके सुक्ष्म किन्तु ( शक्ति और विस्तार में ) 
अपरिमित उपकारो को नहीं देख पाते। और 
उन्हें तो जरूरत हे ही नहीं कि वे हमें जत- 
लाते फिरे कि हम द्वारा ये ये इतने महान उपकार 
हो रहे है। यह तो हम अशुद्ध तथा स्वार्थ मळ 
दूषित उपकार करने वालों की इच्छा हुवा करती है 
कि उपकृत को पता लगे कि “मैने? उपकार किया 
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; (२५८) 


हे; हमें उपकार करने का अभिमान भी होता है कि 

में यह उपकार कर रहा हूं । पर हमे यह खूब समझ 

लेना चाहिये कि यह अभिमान ही हमारे उपकार 

के विशद्ध होने मे सब से बडी रुकावट हे। अर्थात्‌ 

हम मे उपकार करने का जितना अभिमान होता हे 

( अतएव दिखाने की इच्छा होती हे) उतना ही 

वह उपकार स्वार्थभय होता हे; उसकी पहुंच, 

प्रभाव, बल भी उतनी ही मात्रा में कम ( परिमित ) 

होते हैं । शुद्ध परोपकारी को यह “ भान › होना ही 

बन्द हो जाता हे कि ' में ' उपकार करता हूं में! 

का अभिमान जाता रहता हे । अतः सिद्ध लोग 
उपकार करते हे ' यह कहने की अपेक्षा ऐसा 

कहना अधिक ठीक है कि सिद्धों द्वारा परोपकार 

होता हे-स्वयमेव होता हे ? संसार में सय चन्द्र 

पृथिवो आदि देवों को देखना चाहिये कि ये केसे 
निरभिमान और निर्मान होकर इतना बडा भारी 
परोपकार चला रहे है सिद्ध योगियां का परोप- 

कार भी इसी कोटि का होता है ये सिद्ध भी एक 

मात्र परमोपकारी परमात्मा के अनन्त उपकार कायं 

के लिये सूर्य चन्द्रादि की तरह ही उनके हाथ में 

एक बडे भारी ( निरभिमान, निर्मान, जडसद॒श 

और अदृश्य ) साधन बन जाते हैं। केवल सर्वथा 
परोपकारी बनने के लिये यही विधि हे । यहां हम 

यह भी देख सकते हैं कि कई सच्चे योगी जोअपने 
सन्मुख परोपकार को सिद्धान्ततः नहीं रखते हें इस 

का क्या अभिप्राय हे । वास्तव में ही परोपकार हमने 
करना नहीं है वह स्वयं हम से होगा । यदि पाठको 

न्न पिछला विवेचन ध्यान सें पढा है तो उन्होंने यह 

. खा होगा कि साधनावस्था में (सिद्धावस्था से 
ओ- पहिले ) भी योगी का परोपकार ऐसा ही सहज 
परोपकार होता हे ( जो स्वथ सामने आता हे बह 
से नहीं किया जादा ) । अस्तु । तात्पर्यं यह कि 
0 जानकर कि चकि वास्तविक परोपकार निर- 
और सुक्ष्म होने के कारण साधारणतया 
होता हे, हमे उस महान परोपकार की 
मे इनकार नहीं करना चाहिये, अपितु स्वयं 
हाक 


वेदिक धमै । 


[वषे ८. 


स्थूल से ऊंचा उठकर उसे देखने का यत्न करना 
चाहिये । 

आशा! हे अब यह स्पष्ट है कि योगमार्गाबलंची 
प्रारंभ से अन्त तक सच्चे अर्थी मे परोपकारी होता 
है तथा अन्त में उसी के लिये * परोपकाराय सतां 
विभूतयः ” यह वाक्य ठीक उतरता हैं, क्यो कि 
उसी सत्परुष के पास सच्चे अर्थो में विभतियां 
होती हैं और बही एकमात्र शद्ध परोपकार कर 
सकता हे और स्वभावतः करता हे । 

इसलिये यदि कोई धीर पुरुष इल दिव्य आत्म 
विकास फे कार्य के लिये समाज से जुदा होते 
दिखाई देवें तो इसे बरा न मानना चाहिये, बल्कि 
इसे अपरिमित परोपकार का प्रारंभ समझ इसमें 
उनकी यथाशक्ति सहायता करनी चाहिये। कुछ 
काळ तक कोई दृश्य उपकार होता हुवा न देख 
कर अधीर नहीं होना चाहिये! आ्रवीज से आ्र- 
फल एकदिन में नहीं मिल सकते । पाश्चात्य देशों 
के व्यापारी ( जिनका उद्देश्य कुछ उच्च नहीं होता 
प्रायः तो दूसरे निर्वळ देशांका आर्थिक शोषण कर- 
ना होता हे ) अपने यहां आविष्कारो के लिये वेश्ञा- 
निको को रखते हैं। यह कार्यं एक वैज्ञानिक के 
जीवन भर और कभी कभी पुतो तक चलता रहता 
है पर कोई इष्ट आविष्कार नहीं निकलता । इस पर 
भी बे घबराते नहीं । उनमें दूर दृष्टि होती हे जिख- 
से कि वे जानते हें कि यदि सौ वर्षों में भी एक 
आविष्कार उनके उस व्यापार का सहायक 
हो जायगा तो उससे सब क्षति पूत्ति हो जायगी । 
वहाँ वे इस कार्य को ' समय बरबाद करना ' नहीं 
कह सकते । पर हम पतंजलि आदि ऋषिओ की 
सन्तान योगसाधन के काये ( जिससे अपना तथा 
जगत्‌ का कल्याण ही होता हे ) में बहुत सा काळ 
लगाने से डर यह कितने आश्चयं की बात हे। आशा 
है जब हम योगमार्ग की परोपकारमयता को समझ 
जांयगे तो खोवष ही नहीं बल्कि कई जन्मो ( जीव 
नो ) तक को हम योगसाधन में लगाने के लिये 
उद्यत होगे । 
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प्रेत विद्या, 


(२५०), ' 


प्रेत-विद्या. 


( ले०-उदयभानुजी . ) 


आजकल प्रेतविद्या का बोलबाला है। समाचार प्री 
मे इसको खासी चर्चा होती हे । केवल योरोपम ही 
नहीं किन्तु भारतमें भी इसका प्रचार दिनोदिन बढता 
जा रहा हे । पाश्चात्य जगतूमें कई बार इसके 
विरुद्ध आन्दोलन किया गया परन्तु भारत तो सदा 
से श्रद्धा के लिए प्रख्यात हे, यहा कोई भी सिद्धान्त 
हो, न्याय और सत्य की इष्टि से चाहे उसका मूल्य 
कितना ही कम क्यों नहीं, वह भारत मे बिज्ञळी की 
तरह व्याप जाता हे । यही कारण हे कि प्रत्येक 
साम्प्रदाय का प्रचार करने के लिए जितनी अनुकूल 
वायु भारत में मिल सकती हे, उतनी अन्य किसी 
भी देशम नहीं । धर्म की भी जितनी शाखाएँ भारत 
वषे में है उतनी संसार के किसी देशा में नहीं पाई 
जाती । कहने का तात्पये यह हे भारतवष में प्रत्येक 
सिद्धान्त के माननेवाले को अपने प्रचार-काये में 
बडी सफलता मिल सकती है । 


आज हमे प्रेत-विद्या का विचार करना हें। उनके 
सिद्धान्त केले हैं, उनमें न्याय और सत्यता का 
अंश कितना हे; इसका विचार इस लेख में 
किया जायगा। मुझे देखकर बडा दुःख होता हे कि 
सभ्य ओर शिक्षित मनुष्य तक भी इसके प्रचार काये 
में हाथ देरहे हे। इस लेख को प्रकाशित करनेका 
मेरा विचार कई माल से हो रहा था; किन्तु समया 
भाव वश में इसे पूर्ण नहीं कर सका । 

आध्म कथा 


अपनी कथा को वणेन करने की आदत प्रायःसभी 
मनुष्यांसे पाई जाती हे ओर इससे कभी कभी बहुत 
लाभ भी हो जाया करता हे। अतः में भी अपनी कथा 
पाठको के सम्मुख रखता हुँ, इससे आपको पता 
चल जायगा कि शिक्षित और विरोधी मनष्य भी 
केसे इनके चंगुल मे फॅस जाया करते हैं । यह कथा 
वहा तक तो लिखी जायगो जहा तक इसका इस 
_ बिषय से सम्बन्ध है । 


मुझे गुप्त विद्या ( Occult-Sciences ) संबंधी 
पुस्तक पढने का प्रायः कई वर्षौ से शोक है। मैने 
मेसमेरीजम, हिपनाटीजम आदि सभो विद्या औँ 
का अध्ययन और अनुभव भी प्राप्त किया । तब 
मुझे गुप्त विद्या ओ मे पूर्ण विश्वास हो गया। 

प्रारंभ में में प्रेतविद्या का विरोध करता था 
और मुझे प्रतविद्या (3011019151) में तनिक भी 
विश्वास नहीं था । परन्तु इस विषय के लेख 
८ श्रीव्यंकटेश्वर समाचार ?,' प्रभा', प्रभति सप्रसिद्ध 
पत्रा मे पढकर मझे इसका ज्ञान प्राप्त करने की 
जिज्ञासा हुई और वह भडकीले विज्ञापनों के 
पढने से उत्तरोत्तर बढती गई । में यह विचारता 
था कि विना प्रत्यक्ष किये किसी सिद्धान्तपर 
अविश्वास प्रकट करना अनुचित हे । में यह 
भी सोचने लगा कि यदि प्रेत विद्या में मुझे 
सफलता मिलगई तो ऋषियों को प्रेतात्मा औं से 
मिलकर में आय जनता में एक विशेष प्रकार का 
आन्दोलन कर सकूँगा। ऋषि के विचारोंको में 
अबभी प्रकाशित कर सकूँगा, इत्यादि इत्यादि । 

तबसे में इस विषयकी पुस्तक पढने लगा । यह 
बात लगभग सन१९२२ की है। बहुत कुछ प्रयत्न करने 
पर भी मुझे सफलता नहीं दुई । इन पुस्तकों मै एक 
पुस्तक ऐसी भी थी कि जिसका मूल्य ५० ) था, 
ओर अन्य पुस्तके भी कुछ कम मूल्य की नथो। 
लगभग ६ मास तक लगातार अध्ययन और 
परिश्रम करता रहा किन्तु किसी भी प्रकार मझे 
सफलता नहीं हुई | तब मैने एक विज्ञापन 110101 
1४५1९७ मे पढा।उस में एक अंगठी की कई लोगो ने 
प्रशंसा की थी । मेने उसे तथा कई अन्य प्रेतविद्या 
सम्बन्धी साधन ( व्पबेट आदि ) मंगवाये । में, 
मेरी माताजी तथा मेरी दो बहिनां द्वारा अंगुठी 
का प्रयोग लगभग चार मास तक चलता रहा परन्तु 


{ २६० ) वादक 
उनकी सहायता से मझे ब्पैचेट और !।०।४॥४ 
tran8f0T6C९ की सिद्धी प्राप्त हुइ।तब प्रेतात्माओं से 
मेरी वातचीतहोने लगी. मुझे स्वामी दयानन्द, तथा 
पितामह आदिकी प्रेतात्साओ से वार्तालाप होने 
ळगी। कुछ दिन तक इली प्रकार काय चलता रहा । 
इसमे मेरे अन्य मित्रभी सम्मिलित होने लगे । परन्तु 
कुछ दिनोके उपरान्त मुझे इसकी असत्यता का एत! 
लगा ओर यह पूर्ण शात हो गया कि यह केवल एक 
मानसिक भ्रम हे, इसकी परीक्षां मै पाठको क सन्मुख 
प्रश्नोत्तर रूपमे आगे रखूंगा। इसके प्रथम इसके सिद्धा 
न्तोका दिग्दर्शन करा देना आवश्यक समझता हूँ। 


प्रेतात्म विद्याके सिद्धान्त-- 


मनष्यकी आत्मा अमर हे । शरीर के नष्टहो जाने 
से आत्मा का नाश नहीं होता । यह आत्मा मत्य के 
पश्चात फिर जन्म नहीं लेती किन्त अन्तरिक्ष में 
कुछ दूर रहती है। ये आत्माएँ अपने स्थानसे पृथ्वी 
पर आती हें और अपने सम्बन्धियां से प्रेम करती, 
उनकी रक्षा करती और उनसे मिलने के लिए सदा 
प्रयत्न करती रहती हें । इन्हें भूत, भविष्य और 
वर्तमान का ज्ञान रहता है और ये सक शरीर में 
रहती हैं। ये हमें देख सकती है और हमारी आवाज 
को सन सकता हैं पर हम इन्हें न देख सकते हे 
ओर न इनकी आवाज को सन सकते हैं। सम्बन्धी 
यो के रोने से प्रतात्माऔ को दुःख होता है। मनष्य 
लोक में आने से इनका दम घटने लगता हे । इनके 
बलाने मे बडी जोखिम हे | प्रेतलोक्कमे मतमतान्तर 
का सर्वथा अभाव हे अतः वहाँ सामाजिक मनो- 
माळिन्य तनिक भी नहीं हे । प्रेतात्माओं को फिर 
किसी प्रकारकी मृत्युक! सामना नहीं करना पडता। 
वेदिक मत-- 
मनुष्यकी आत्मा अमर तो हे किन्तु बार बार 
जन्म-मरण के चक्कर में घूमती रहती हे । मृत्यु के 
पश्चात्‌ आत्मा सूक्ष्म शरीर के साथ रहती हे । जब 
तक उसका पुनजन्म नहीं होता तब तक उसकी प्रेत 
संज्ञा रहती है। प्रेत यमलोक में ही रहते हैं। यहा 
यमलोक से किसी भयानक एवं अदृदय लोक से 
तात्पर्य नहीं अपितु अन्तरिक्ष से है । 


घस | [ वप ८ 

इतना विवरण करने के पश्चात हम यहा अघने 
पाठको की स॒विधाके लिए प्रश्नोतर रूपमै उन सब 
शंकाओ का समाधान करते हैं जो इसके मानने में 
लोगो करे प्रायः हुआ करती है । 

प्र-क्या तुम प्रेत-विद्या (०,०९7 
alism) का खंडन करते हो । 

ड- हौँ। 

प्र- प्रेतविद्या का सिद्धान्त अत्यन्त पुराना है। 
इसे सभी धम क लोग मानते आये हैं अतः तुम्हारा 
खंडन करना योग्य नहीं । 

उ-- जिन सिद्धान्तो को तुम मानते हो उन्हे 
अत्यन्त प्राचीन मानना भ्रम हे क्योंकि वेदिक काल 
मे इसका वणेन कहीं नहीं पाया जाता । 

प्र-- हम इसकी प्राचीनता सिद्ध करते हैँ-- 

( १ ) नूनमतः परं वश्या 
स्वघासग्रहतत्पराः ॥ 
कालिदास 
अर्थात्‌ मृत्य के पश्चात आत्मा में इच्छा पूवक 
इधर उधर घमनेकी शक्ति आज्ञाती है और 
ह नगरके ऊपर चक्कर लगाया करती 

। 

( २) कई अन्य काव्या में भी ऐसाही वर्णन 
आता है कि अमुक के पितर उसको देखने को स्वग 
खे आगये इत्यादि ॥ 

(3)85 for 1४०५] there is in the British 


epiritu- 


musenm a papyrus which dates from 
about 6000 years 13. (0. and which tells of 
the sorrow which the writer suffered 
through tbe death ofhisyonng wife. He 
would go into her tomh, and thereby 


means of ‘Taps’ he would hold conversation 
with the spirit of his deceased wife,. ?! 

अर्थात्‌ आजसे लगभग ६००० वर्ष पडिले इस 
पत्रके ल॑खक की धर्म पत्नी मरगई थी । बह इसे 
अत्यन्त प्रिय थी अतः उसके म्ररनेपर इसे हृदय 
विदारक दुःख हुआ, कि जिसका पता हमें इस पत्र 
से मिळता है। किसी भी प्रकार के ' खटखट ! 
शब्दस यह व्यक्ति उसकी कबर मे जाकर वह अपनी 
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अंक १२ ] प्रेत 


मृतपत्नी की आत्मा ले बात करता था। यह पत्र 
मिश्र देश का हे ओर ब्रीटिश म्यझीयममै अभी 
विद्यमान है। हि 

इत्यादि प्रमाणो से सिद्ध होता है कि यह सिद्धान्त 
अति प्राचीन कालसे प्रचलित है और प्राचीन काल 
के लोगो को प्रेतविद्या के अनुभव भी होते थे । 

उ--इस विद्या की उत्पत्ति का समय-- 

जैमिनि मुनि खे महर्षि दयानन्द तक का काल 
एक ' चमत्कार-काल' कहा जा सकता है। चमत्कार 
वे घटनाएँ कहलाती हे कि जो नियम विरुद्ध हो या 
जिनके नियम दशक न समझ सके । जेसे वतमान 
समय मे प्रत्येक वस्तु की सत्ता को सिद्ध करनेके 
लिए प्रत्यक्ष प्रमाण की आवश्यकता होती है ठीक 
इसी प्रकार उस ' चमत्कार काल ' में प्रत्येक वस्तु 
की सत्ताको सिद्ध करने के लिए चमत्कार की 
आवश्यकता थी । लोग प्रत्येक घटना को ऐसी बना 
देते थेकि जिससे दर्शक लोग उसकी स्वाभाविकता 
को न समझ सक । इस समय के किली भी 
महापुद्ध का अध्ययन कीजिए । ज्ञात होगा कि 
उनकी ख्याति किसी सत्याचरण या विद्या के 
कारण नहीं हुई किन्तु उन घटना ओ के कारण हुई 
हे कि जो चमत्कार पण थीं। इसी कारण लोगो 
ने उन महापर्षौ के नाप्षपर अनेक मन गढंत 
कथाएँ रचकर अपना स्वाथ सिद्ध किया 

आपने जो कालिदास इत्यादि के काव्या का उदा 
हरण दिया है वे सब इसी चमत्कार काल की उपज 
हैं अतः अमान्य हे । 

आपने जो ६००० वष पुर्व का मिश्रदेश के एक 


“पत्रका उदाहरण दिया हे वह भी हमारी समझ मं 


उतना पुराना नहीं नजर आता । क्या कि किसी 
पत्र को केवळ अनमान से इतना पुराना बतला देना 
प्रमाणित नहीं माना जा खकता। संभव हे वह इतना 
पुराना न हो । क्यो कि पेटी महोदयने लिखा है 
४ प्रचीन मिश्र के पुरोहितो की रहस्यमयी शिक्षा 
औ में यह विचार पाया जाता था कि आत्मा ३००० 
वषे तक पश आदि के शरीरों में जन्म ग्रहण करता 

५] देखिए आपकी रचित पुस्तक “' 1515011] 


गत) in Eevypt before Ohristianityug 
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(२६१ ) 


४३. जब पेटी महोदय इसा के पहिले मिश्र देश 
पुनजेन्म वादका प्रचार मानते है तव आपका 
अनुमान बिलकुल गलत ठहरता है। और सिद्ध होता 
हे कि वह पत्र जो आपने इतना पुराना बतलाया था 
वास्तव में इतना पुराना नहीं है । 

मिश्र में एक शिलालेख मिला हे उसमें लिखा 
हे “ पुनजन्मके चक्कर में आकर आत्माएँ कोट 
मत्स्य, चतुष्पाद्‌, पशु, पक्षी ओर मनष्य इन क्रर्मामे 
से गुजरती हैं और कभी कभी इससे विपरीत 
क्रम में भी जन्म लेती हैं । ' इस पर विवेचन करते 
हुप पेटी महोदय लिखते हैं “ But it is not in 
the Egypiion form, andthe Indian is,flu- 
once appears already at ए०॥॥९ » मिश्र के इस 
पुनजेन्म वाद में भारतीयता की झलक स्पष्ट है । 
पेटी महोदय एक प्रसिद्ध लेखक और इतिहासश 
हैं । आपने मिश्रदेश की प्राचीन घटनाओं को बडी 
खोज के साथ लिखा है और यह सिद्ध किया हे कि 
प्राचीन काल में पुनजेन्म के सिद्धान्त का प्रचार 
मिश्रदेश में खूब था और यही के लोगो ने इस 
सिद्धान्त को भारत से ही सीखा था। जैसा प्रेतवाद 
आप मानते हैं बेला मिश्र देश में प्राचीन काल में 
प्रचलित नहीं था। 

अमेरीका में भी यह विद्या पक आधुनिक और 
अवैज्ञानिक लोगो की कल्पना हे। देखिए- “116 
pheromens 01 spiriinalism dates from the 
year, 847 when The Fox sisters(ot Roch- 


स 
` 
म 


ester, A merica) gave evidence of possess 
118 100७13 ” आधुनिक प्रतात्म-विद्या की कदपना 
अमेरिकामै सन १८४७ ६० में प्रकट दुई । 

प्र- जब ढ्पैचेट द्वारा प्रेतात्मा से प्रत्यक्ष बात 
चीत होती है तब पुनः उसकी असत्यता कया सिद्ध 
करते हो। 

उ- दपैँचट की रचना ऐसी हे कि जो ज़र। से 
धक्के से चल सकता है । वह किसी प्रेत के द्वारा 
नहीं चलता किन्तु उस पर हाथ धरनेवाले मनुष्य 


की शक्ति से चलता है । उसके द्वारा स्पष्ट राब्द तो | 


नहीं लिखे जाते किन्तु केवल टेढी मेढी टं 
खिंच जाती हैं जिसे प्रश्न कर्ता अपने मनोगत 


“ (२६२) 


भावो के अनुसार पढता है। यदि व्पैंचेट प्रेत द्वारा 
चलाया जाता तो प्रश्न कर्ता के हाथों की आवद्य- 
कता नहीं होती । 
प्र- आप यह केसे सिद्ध करते हो कि प्रश्न 
कर्ता अपने मनोगत भावो के अनुसार पढता हे । 
उ- इसे सिद्ध करनेके लिए हमारी परीक्षाओं मै 
से एक प्रयोग दिया जाता हैं। यदि पाठकवृन्द 
उसे विचार की दृष्टि से देखंगे तो इन प्रेतात्म 
वादियो का रहस्य खुल जायगा । यह प्रयोग मेने 
७ जळाइ खन १९२३ का किया था। उस म अपना 
नोट बक में से जेसा का वेला उद्धत करता हूँ। 
“आज मुझे यह तीव्र जिज्ञासा दुई के सं इसका 
परीक्षा करूं कि ल्पेचेट प्रेत क द्वारा चलता है या 
मेरे हाथ के द्वारा। इस कारण तीन कमरों में 
प्रयोग एक ही समय तीन व्यक्तियों द्वारा किये 
गये | एक में स्वयं, दूसरी मेरी माताजी ओर 
तीसरे एक मेरे मित्र थे । हम तीनों को मेरे पिता- 
मह की प्रेत आत्मा मिल गई थी। इली कारण आज 
भी उन्हीं की आत्मा से बातचीत करनेका विचार 
किया । हम लोगों ने यह भी विचार किया कि आज 
हम प्रेतो से उस भाषा में लिखने की प्रार्थना 
क्ररेगे जिसे हम न जानते हो । ठीक८वबजे सायंकाल 
को कार्य प्रारंभ किया गया । में उदू न जानता था 
इस कारण आजतक मेरी जिन जिन प्रेती द्वारा बात 
चीत हुईं थी वह अंग्रेजी या हिन्दी में ही हुई थी । 
आज मैंने अपने सहायक प्रेत ( $।11४-६॥।१८ ) 
से कही कि में यह चाहता हूँ कि आप मुझे उदू में 
जबाब दे । परन्तु ळाख प्रयत्न करने पर भी मझे 
उद्‌्‌ मे उत्तर न मिला ओर न कागज पर ही कुछ 


लिखा गया | पश्चात्‌ मेरी बात चीत हिन्दी ओर 


अप्रेजो म हो हुइ। '' 

मेरे मित्र हिन्दी ओर अंग्रेजी नहीं जानते थे वे 
केवल उदु ही जानते थे । उनको केवल उद्‌ भाषा 
में ही बातचीत होती थी उनके साथ भी थे ही प्रेत 
थे जो मेरे साथ उन्हं बातचीत उदू के सिवाय 
अन्य किसी भाषा मे न हुई । ठीक इसी प्रकार मेरी 
माताजी को भी उसी समय मेरे पितामह मिले 
और उन्‍होंने केवळ हिन्दी में बातचीत की | आज 


वैदिक 


धर्म । [ वर्ष ८ 
हम तीनो व्यक्तियों के प्रश्न एक ही थे किन्तु जो 
उत्तर हम को मिले थे वे भिन्न भिन्न थे । 
विचारणीय बात-- 

मेरे पितामह हिन्दी और मराठी के सिवाय 
अन्य कोई भाषा न जानते थे । उनके द्वारा मुझे 
अंग्रेजी में उत्तर दिया जाना और सेरे मित्रको उदू 
में उत्तर मिलना; इल बात का द्योतक हे कि यह 
विषय संशयात्मक हे । ठीक इसी प्रकार एक ही 
आत्मा द्वारा तीन व्यक्ति यो को एक ही समय में 
और भिन्न भिन्न उत्तर मिळना भी संशय यक्त है 
पाठक चन्द्‌ ? यह मेरे विचार उस रोज इस परीक्षा 
से उत्पन्न हुए थे । क्‍यों कि उस समय में इसकी 
पूण कमजोरियो को नहीं जान सका इस कारण 
केवल संशय ही हुआ था । उसके पश्चात्‌ मेने कई 
अन्य भी प्रयोग किये, जिन्हें विस्तार सय से यहाँ 
नहीं दे सकता; परन्त मझे यह दढ निश्चय हो गया 
कि यह केवल एक मानसिक भ्रम हे अन्य कुछ भी 
नहीं । पाठकों के सम्मुख मेने असे का वेला उद्धरण 
रखा हे; अब आप भी उसका विचार कर । 

प्र- क्या टेबळ का हिळना और खटखट शब्द 
होना भी मिथ्या है । 

उ- अवश्य मिथ्या हे। न कहीँ 


की केवल बाते हे | परीक्षा के समय यदि 
व्यक्ति ने कुछ भ्रम देख लिया तो ठीक है अन्यथा 
प्रतात्मवादी कह देते हैं कि इसकी सिद्धि आपको न 
होगी । मुझे भी ऐसा ही उत्तर दिया जाता हे किन्त 
जव मै प्रश्न करता हूँ कि टेबल किसी प्रेतसे हिलती 
हे या भरे से यदि कहो कि प्रेत से तो प्रत्येक 
व्यक्ति को इसका हिलना दिखाई देना चाहिए और 
यदि कहो कि यह एक सिद्धि हे और किसी किसी 
को हुआ करती है तो अपनी सिद्धि को प्रकट करने 
के लिए प्रेतकी आवश्यकता नहीं रहती । जहा प्रेत 
की अपेक्षा होगी वहा स्वयं की सिद्धि हो नहीं 
सकती । आश्चर्य तो यह है कि जब ये लोग मानते हैं 
कि प्रेत टेबल में आकर उसे हिला देता हे तब वह 
मृत शरीर में क्यों कर नहीं आसकता । यादि टेबल 


~ 


दिल सकती हे, व्पेचेट हिल सकता हे, जीवित | 
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भक १२] 


आदमी को बेहोश करके उसमे प्रेतस्थित हो सकता 
हे तब वह मृत शारीर से क्यो कर नहीं आ सकता? 

सिद्धान्त यह हे कि जीव बिना प्राणके नहीं रह 
सकता, प्राण विना वीय के नहीं रह सकता अतः 
टेबल या प्लेजेट में जीव की कल्पना करके उसके 
कारय को सिद्ध करना भ्रमात्मक है। 

प्र-दे खो हम मनुष्य को वेहोश करके उसमें 
प्रेतात्माका आवाहन कर सकते हैं। 

उ यह बिलकुल मिथ्या है। क्यो कि यदि बेसद 
= मनुष्य मे प्रेत आजाता है तो मृत शारीर में क्‍यों 
नहीं आ सकता । मनुष्य का बेहोश हो जाना किसी 
अदुद्य प्रेत का द्योतक नहीं किन्तु उक्ल मनुष्य की 
मानसिक वत्ति का द्योतक है। यह वत्ति ( कि जिस 
मे मनुष्य बेहोश रहता हे) कई कारणो से जागृत 
हो सकती हे । प्रेतात्म विद्या के प्रयोगों स यह वत्ति 
कभी कभी भय ले भी उत्पन्न होती हे ओर कभी 
कभी प्रयोक्ता (०1९1५01 ) के संकढप-बल से भी 
उत्पन्न होती हे । 


प्र- बेहोश मनष्य नहीं बोल सकता । परन्त वह 
नुष्य हमारे चक्र ( ०101९ ) मे बोलता हे अतः 
ज्ञात होता है कि वह कोई प्रेतात्मा ही बोळती है। 
उ - बेहोश मनष्य नहीं बोल सकता यह ठीक ह 
परन्त बेहोशी हालत में जब उसको दिव्य-दुष्टि 


(०1१11०02०1106 ) प्राप्त हो जाती हे तब वह बोल 


प्रेत विद्या । 


(२६१) 


प्र-प्रेतात्मविद्या को कई वैज्ञानिक भी मानने 
लग गये हँ, पुनः क्यौ खण्डन करते हो। 

उ--जो जिस विषय का ज्ञाता ओर अनुभवी 
होता हे, उस विषय मं उसके वाक्य प्रमाणित 
माने जा सकते हें; अन्य विषय में नहीं। आत्मविद्या 
विज्ञान का विषय ही नहीं फिर वैज्ञानिकों का कथन 
कया कर प्रमाणित माना जाय । 

जो वैज्ञानिक इस विषय में अपनी श्रद्धा प्रदर्शित 
करते हैं उनकी संख्या बिलकुल ही कम है । प्रत्युत 
इस विषय का घोर आन्दोलन पाश्चात्य पत्र पत्रिका 
औं थें कईं बार किया जा चुका हैं । इनम सब से 
प्रथम अपरीका का प्रसिद्ध पत्र * Scientific 
प्रमुख रहा है। उसने खले शब्दों 
में यह कह दिया हे कि यह पाश्चात्य प्रेवात्म-वादी 
विज्ञान का घोर शत्र हे ओर यदि यह न रोका 
गया तो विज्ञान के मार्ग में कई रुकावट आने की 
शंका है। इसकी सचना हिन्दी भाषी जनता को 
४ माधुरी ” द्वारा दी जा चक्की हे। देखिए उसकी 
गत वष की संख्या १ पृष्ठ स. १४३, मास माघ | 

प्रेतात्मविद्याको मान लेने से सभी धर्मों के 
सिद्धान्तोपर कुठाराघात होगा, पुनजेन्म के 
सिद्धान्त पर बडी आपत्ति आवेगी, ओर कम व्यव- 
स्था ठीक नहीं बेठेगी । यदि प्रेतो का आना जाना 
मान भी लिया जाय तो यह मानना पडेगा कि 


American 


सकता है । उस समय वह समस्त कार्य कर सकता हमारी आत्मा भी हमारे पूबजो से मिलने जा सकती 
हे किन्द्‌ प्रयोक्ता के दढ संकल्प से, अपने निजी हे । परन्तु यह प्रत्यक्ष क विरुद्ध है। जैसे हमारी 
। संकदप से नहीं । इसके लिप ( 10511९1180: ) आत्मा किसी से मिलने नहीं जा सकती ओर जैसे 
मोहिनी विद्या का अध्ययन की जिए । हमें पूर्व जन्म का ज्ञान नहीं होता ठीक इसी प्रकार 
जो आप एक शारीर में दो आत्मा ओं का हमारे मरने के पश्चात भो हमें इस लोक का स्मरण 
( एक तो शारीर का अधिष्ठाता! और दूसरी प्रेतात्मा) नहीं रहता और न हम ( मृत्युके पश्चात कभी अपने 
होना बताते हैं बह बिलकुल असम्भव है। दिव्य दृष्टि यहां के सम्बन्धियो खे मिल सकते हैं। 
प्राप्त होजाने पर उसके कार्यों से अनमान होता हे आत्मा मर कर पुनजन्म को प्राप्त करता ह यह 
कि इस समय भी शारीर का अधिष्ठाता आत्मा वैदिक मत हे और निर्विवाद है । इसके लिए निस्त 
एकही हे । इस समय उस पुरुष को प्रत्यभिज्ञा, और लिखित प्रमाण देखिये- 
शरीरपर कार्य करने का अधिकार पूर्ण रहता हे। १ सय चक्षगच्छत. 


०००००००००००१०००००००००००० 


हा, यह बात अलग हे कि वह बिना प्रयोक्ता को 
_ कोइ कार्य न कर सके । 


अपो घा गच्छ यदि तत्र ते हितमौषधीष प्रति 
तिष्ठा शरीर; ॥ ऋ. १०.१६ 
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हे जीव ? तरा नेत्र सूरय को प्राप्त हो 
त्‌ ओषधियो मै प्रतिष्ठित हो, प्रगट हो॥ इससे 
सिद्ध होता हे कि जीव मर कर ओषधियो में भी 
जन्म लेता है । 
पुनः पुनवशमापद्यते मे। क. उ. २ 
मनुष्य बार बार मुझ मृत्यु के वश में आता हे । 
३ यस्त्वविज्ञानवान्‌ भवत्यमनस्कः सदा ऽ शुचि: 
न स तत्पदमाप्नोति सं. सारं चाधिगच्छति । 
यस्तु विज्ञानवान्‌ भवति समनस्कः सदा शुचि: 
स तु तत्पदमाप्नाति यस्माद्‌ भूयो न जायते ॥ 
क. उ ३- ७.८ 
जो विवेक रहित सदा मनके पीछे चलता हे अर्थात्‌ 
जिसका मन अपने काबू में नहीं है, जो सदा अप- 
वि होता हे, वह उस शान्त पद को प्राप्त नहीं होता । 
किन्तु जन्म-मरण के प्रवाहको प्राप्त होता रहता हे। 
जो मनुष्य शुद्ध और विवेक सम्पन्न हे और जिसने 
अपना मन वश में कर लिया हे वही उस अपनि 
धाप्र मोक्ष को प्राप्त करता है। 
४ हंसः शुचिषद्दसुरन्तरिक्षसद्धोत! । क.उ,५.२ 
यह जीव एक शारीरसे दूसरे शरोरको जानेवाला, 
और अनेक योनियों में निवास करनेवाला है। 
५मूढा जरामृत्यं ते पुनरेचापि यन्ति। मु.उ.५.२.७. 
मूर्ख मनुष्य बार बार जरा और मृत्युको प्राप्त 


करते हे । 


अपलरपणमुपसर्पणमशितपीतसंयोगाः 
कायान्तरस योगाश्च त्यदष्टकारितानि ! । 
वैशे. द-५-२ १७. 
अर्थात्‌ प्रारब्ध कमे के नाश हो जानेपर जीवात्मा 
एक शारीर से दुसरे शारीर को प्राप्त होता हे । 
इसका कारण अपने किये हुवे कमे हें। 
- प्रश्न- अपसर्पण किसे कहते हें ? 
उत्तर- मन और प्राणके साथ जीवात्मा का 
शरीर में से निकलना अपसर्पण है । 
प्र- उपसर्पण क्या हे ? 
उ- मन और प्राण के साथ जीवात्मा का दूसरे 
शारीर में प्रवेश-उपसर्पण हे । 
आशय यह हे कि जीवका प्राण और मनके साथ 


००० ००० 


मिलकर एक शरीर को छोडकर दुसरे शरीर में 


> छस । 


| चषें ८ 


जाना अवश्य भाबी है ( जबतक मोक्षके लिप 
उपाय न किया जाय. ) । 

७- आवृत्तिस्तत्र/प्युत्तरोत्तरयोनियोगाद्धे यः। 

समातं जरामरणादिजं दुःख । 
सांख्य ३-५२, ५३, 

आगे भी योनियो में आने-जाने क! चक्र चलता 
रहता है। बढापा और जरा-मृत्य॒ का दुःख सब 
लोको में ( अर्थात्‌ आगे भी ) समान हें। 

८पुनरुत्पत्तिः प्रत्यसावः । न्याय. द्‌. १. १९ 

मत्य के पश्चात्‌ पनर्‌ जन्म होता हे । इसे प्रेत्य 
भाव कहते है । 

०चासांसि जोणांनि यथा विहाय 

नवानि गृह्णाति नरोऽपराणि । 

तथा शरीराणि विहाय जीर्णा- 

न्यन्यानि खयाति नवानि दे ही॥ गीता-२-२२. 

जैसे मनुष्य जीण घस्त्रको छोडकर नये चस्त्रको 
घारण करता हे उसी प्रकार आत्मा भी जीर्ण शरीर 
को छोडकर नवे शरीरको धारण करती हे । 

एनी. बीसेन्ट महोदयाने भी लिखा है कि जीवन 
मरण का प्रश्न धान्य के सदुश हे। जैसे धान्य उत्पन्न 
होता हे फिर नष्ट हो जाता हे, फिर उत्पन्न होता है; 
ठीक इसी प्रकार आत्मा पुनः पुनः शारीर धारण 
करती हे । 
‘ [ 18 called argument 
80७ Ani Bisents ? 

‘The idea ( of Punarjanma) was never 
made the subject of philosophical demon- 
thing 


from analogy? 


Reincarnation} 


sbarion,but was regarded as some 
the 


maberialists 


relf evident, whioh with exception 
of the 
philosophical school or 
ever doubted ' 

see—philosophy of Ancient India’ 
Prof R, Garbe 

अर्थात प्रोफेसर गार्बे महोदय लिखते हैं कि 
प्राचान भारत म चारवाक और उसके कतिपय 
मतावळंबियो को छोडकर शेष सब लोग पुनजेन्म 


मे विश्वास करते थे । 
( आगे कवर पृ. ३ पर देखिये ) 
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प | 

सबका पिता। न 

स नं; पिता जनिता स उत बन्धुधोमानि वेद भुव॑नानि विश्वां । १ 


"ग्रे 
>>: 


यो देवानां नामध एक एव ते संग्रश्न॑ भ्रुवना यन्ति सवो ॥ ३ ॥ 
अथववेद २। १ । ३ 
४ बह इश्वर हम सबका पिता, उत्पादक और बन्धु है, वही सब स्थानों | 
और भुवनोंको यथावत जानता है। उसी अकेले इश्वरको अन्य सम्पूण £ 


देवोंके नाम दिये जाते हें और सम्पूण सुवन उसी प्रशंसनीय इश्वरको £ 
प्राप्त करने के लिये घूम रहे हें। 


भारत मुद्रणालय, स्वाध्याय मंडळ, ओंघ ( जि. सातारा ) 
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6२७ | 
अथवबद का स्वाध्याय । 


द्वितीय काण्ड । 


१ 
शौ 
| 
8 
A 
A 
इस द्वितीय काण्डका प्रारंभ “ वेन ” खुक्तसे और “ वेन ” शब्दसे होता है । यह ¦ 
11 
® 


मंगल वाचक शब्द हे । “ वेन ” शब्दका अर्थ “ स्तुति करने वाला, ईश्वरके गुण 4 


mM 
गानेवाला मक्त ” ऐसा है । परमात्मा पूणे रीतिसे स्तुति करने योग्य होनेसे उसीके ) 
साक्षात्कारके और उसी के गुण वर्णन के मन्त्रोंका यह सक्त है । इस परमात्माकी | 
विद्याके नाम “ गुप्त विद्या, गूढ विद्या, गुद्य विद्या, परा विद्या, आत्मविद्या री आदि र 
अनेक हें । इस गुह्य विद्यामें परमात्माका साक्षात्कार करनेके उपाय बताये जाते हें । यह १ 
इस विद्याकी विशेषता है । विद्याओंमें श्रेष्ठ विद्या यही हे जो इस काण्डके प्रारंभमें दी १ 
गई हे, इस लिये इसका अध्ययन पाठक इस दृष्टिसे करें । | 
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[a 


जिस प्रकार प्रथम काण्ड मुख्यतया चार मन्त्रवाले सूक्तोका है, उसी प्रकार यह द्वितीय ) 


A 

काण्ड पांच मन्त्रवाले खुक्तोका है । इस द्वितीय काण्डमें ३६ सुक्त हें और २०७ मन्त्र १ 
हें । अर्थात्‌ प्रथम काण्डकी अपेक्षा इसमें एक सूक्त अधिक है और ५४ मन्त्र अधिक § 
हें । इस द्वितीय काण्डमें सक्तोंकी मन्त्र संख्या निम्न लिखित प्रकार हे ह 
५ मंत्रोंके सक्त . २२ हैं, इनकी मंत्र संख्या ११० है A 
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मत्र 


अथवे वेदका स्वाध्याथ । 


ऋषि 


वेनः 
मातृनामा 


अंगिराः 


अथवा 
भृगुः 
(आथवेणः) 


शोनकः 
( संपत्कामः ) 
अथवा 


भृगुः, 
(आँगिरसः ) 
37990 


529 22 


दवता 


ब्रह्म, आत्मा 
गधन, 


भेषञ्यं, आयुः, 


धन्वन्तरेः 


चद्रमाः, जङ्गिडः 


इन्द्रः 


~ 


आमः 


भैषज्य, आयुः, 


वनस्पतिः 
वनस्पतिः, 
यक्ष्मनाशनं, 
१) 2) 
निक्रेति, 
द्यावापृथिवी, 
नानादेवताः 


अप्सराः 


[ काण्ड २ 


निम्नलिखित प्रकार हैँ-— 


३ जगता 

” ; १ विराइजगती, 
४ त्रिपाद्विराण्नाम गायत्री 
५ भूरिगनुष्टप 

नुष्टप: ६ स्वराइपारष्टा- 

न्महाबृहती. 

१ विराट प्रस्तारपंक्ति? 

त्रिष्टुप्‌; १,२ उपरिष्टाद्बृहती 

(१ निचत्‌, २विराद); 

विराट्‌ पथ्या बहती, 

४ जगती पुरोविराद्‌ 


29 


» 3 ४ चतुष्पदार्षी पंक्तिः 

५ विराट्‌ प्रस्तारपक्तिः 
अनुछुप्‌, १ भूरिक्‌, 

४ विराडुपरिष्टादूब्रृहती 

» रेपथ्यापंक्तिः, विराड्‌, 

& निचत्‌ पथ्यापंक्तिः 

१ विराट प्रस्तारपंक्तिः 

१ त्रिष्ठुप्‌, २ सप्तपादृष्टि; ३-५, 

७, ८ ( १) सप्तपदी 

श्रतिः, ६सप्तपदी अत्यष्टि? 

८ (२,३) द्वौ पादो 

उष्णिहो । 
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| स्र्क्त मत्र ऋषि देवता छंद 
| तृतीयोऽनुवाकः 1 
| ११ ५ शुक्रः कृत्यादूषणं, १ चतुष्पदा विरा १ 
- न कृत्यापरिहरणं २-५ त्रिपदा परोष्णिहः , 
४ पिपीलिकमध्या 0 
१ निच्चत्‌ १ 
|) १२ - ८ भरद्वाज नानादेवताः त्रिष्ठुप्‌;२ जगती; ७,८ अनुष्टमौ ; 
| २२ ५ अथर्वा ”, अग्नि! » ; ४ अनुष्टुप्‌;«बिराइजगती $ 
ह. ९४ ६ चातनः शाला, अग्नि!, अनुष्टप, २ भूरिक्‌ 
| मंत्रोक्तदेवता! ४ उपरिशद्विराडबृहती | 
|) १५ ” ब्रह्मा प्राणः, अपानः, त्रिपाद्वायत्री, 
| आयुः 
| र) धर १,३ एकपदासुरी त्रिष्टुप्‌ १ 
की २ एकपदासुरी उष्णिक्‌, | 
१ ४,५द्विपदासुरी गायत्री 
१७ Pa 4 १-६ एकपदासुरी त्रिष्ट' | 
| ७ आसुरी उष्णिक्‌. | 
| चतुर्थो5नुवाकः | § 
|) २८ ५ चातन! अग्निः साञ्जी बृहती, 1 
A ( सपत्न क्षयकामः ) | 
1 १९ » अथवा छ -४ निचृद्विषमा गायत्री 
| ५ भूरिग्विषमा 1 
f २० 1१ 9) बायु! 99 9) 1 
| २१ 39 39 सूर्य १ 9 1१ | 
४, २२ ११ 99 चंद्रः )) १9 १ 
| २३ 99 99 आपः ११ ११ A ह, ` 
| पति % क्क । 
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क ७ ~ देवत क 
0 सूक्त मंत्र ऋषि | छंद A 
§ २० ५ चातनः वनस्पतिः अनुष्टुप्‌, ४ भूरिक्‌ | 
| २९६ °” सविता पशु! त्रिष्ठुप २ उपरिष्टादि- | 
१ राडबृहृती ४,५ अनु ? 
§ छभो ( ४ भूरिक्‌ ) ॥ 
| पञ्चमोऽनुवाकः | 
७ कापिञ्जलः वनस्पतिः अनुष्टुप्‌ | 

| २८ ५ शम्भू जरिमा, आयुः त्रिष्टुप्‌, १ जगती, ५ भूरक्‌ ॐ 
60 

§ २९ ७ अथर्वा बहुदेवता ” १ अनुष्टुप्‌ ४ पराबृहती ॥ 
| निचतप्रस्तारपंक्तिः 1 
| ५ प्रजापतिः अश्विनो अनुष्टुप, १ पथ्यापंक्तिः३भूरिक ॥ 
~ ७ ८0 ट्ड ~ ५ 6) 

a ” काण्वः मही, चद्र्मा?, 2 = उपरिष्टाद्विराडबुहती, | 
8 ३ आपर्षीत्रिष्टप्‌ ! 
| ४ प्राशुक्ता बृहती, 2 
§ षष्ठोऽनुवाकः « ग्राशुक्ता त्रिष्टुप्‌, ॥ 
५ के 

| २२ ते ° आदित्यः ° १ त्रिपाहुरिग्गायत्री. | 
| ६चतुष्पात्निचगुष्णिकू | 
§ २२ ७ ब्रह्मा यक्ष्मविबईणं; ” ३ककुंमती,४चतुष्पाड्भारि | 
चन्द्रमाः, आयुष्यं शुष्णिग्‌, ५ उपरिष्टा- A 
# द्विराडबृहृती,६उादण - || 
व ग्गभो निचदनुष्टुभ. १ 
5 ७ पथ्यापंक्तिः 1 
| ३४ ५ अथवा पशुपतिः त्रिष्टुप्‌, | 
२५ ” अंगिराः : बिश्वकर्मा ” १बृहृतीगमो,४,०भूरिक: | 

३६ ८ पतिवेदनः अग्नीषोमौ ” १ भूरिक्‌ | 

२, ७-७अनुट्टुप 2 

| | ८ निचृत्पुर उष्णिग्‌ | 
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आंगिरसो भृगुः ८-१० ये तीन सक्त । 

चातनः-- १४, १८, २५,” ” ?” 

अंगिराः ३, ३५ ये दो सूक्त । 
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ये ऋषि-क्रमानुसार स्रक्त हें | अब देवता-क्रमानुसार सक्ता की गणना देखिय-- 


0094 


+++ 


१ ब्रह्म, आत्मा-- १ यह एक द्क्त । 

२गर्षः (020 आ, 

३ इन्द्रः -> १ ११ ११ 

४ अग्निः -- ६, १३, १४, १८, १९, ये पांच सक्त । 
७ वनस्पतिः -- ३, ७-९, २५, २७ ये छः सूक्त, । 

६ दीर्घायुष्यं -- ३, ७, १५-१७, २४, २८ ये सात सक्त । 
७ आरोग्यं -- ८, ९, ११, १५-१७, २८ ये सात सक्त । 
८ चंद्रमाः -- ४, २२, ३१, ३३ ये चार सुक्त । 
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A 
९ जंगिडः - ४ यह एक सरक्त 
१० निक्रतिः -- १० » ११ | 
११ वायुः --२० , 9 | 
१२ स्यः २१, | 
१३ आदित्यः - ३२ ,, „,, 


१४ आपः स 9, ॥ | 
१५ अश्विनो २० ), ,) 1 
१६ विश्वकर्मा -- ३५ ,, , § 
१७ अग्नीषोमो -- ३६ ,, ), | 
१८ पशुपतिः -- ३४ ,, `, | 
१९ पशु! — रेप, 1) )) के 
अन्य स्रक्तो में अनेक देवताएं हैं,जो प्रत्येक मंत्रके विवरण में पाठक देख सकते हैं। | 
समान देवताके श्वक्तांका अथेविचार एक साथ करना चाहिये । अथे विचार करने के ॥ 
समय ये कोष्टक पाठको के लिय बडे उपयोगी हा सकते हैं। इस कोष्टकसे कितने तक्ता / 
का विचार साथ साथ करना चाहिये । यह बात पाठक जान सकते हैं ओर इस प्रकार १ 
विचार करके मंत्रों ओर खुक्तोका अनुसंधान कर सकते हैं । | 

A 

® 


इतनी आवश्यक बात यहां कईके अब इस द्वितीय काण्डका अथे विचार करते हैं- 
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गुह्य अध्यात्माविद्यो । 


| 


१ 
|) 


न i ची 


os अथके बेदका स्वाध्याय । *! 
द द्वितीय काण्ड । 6 
„ गुद्य-अध्याम-विद्या । | 
RO (९) र 


[ ऋषिः वेनः । देवता- ब्रह्म, आत्मा ] 
वेनस्तत्पंश्यत्परम गुहा यद्यत्र विश्वं भवत्येकरूपम्‌ | 
इदं पृश्चिरदुहज्ञायमानाः स्व॒विंदों अभ्यनूषत त्राः ॥ १ ॥ 
प्र तद्दों चेदमृतस्य॑ विद्वान्गँधर्वो धाम परमं गुहा यत्‌ । 
त्रीणिं पदानि निहिता गुहास्य यस्तानि वेद स पितुष्पितासंत्‌॥ २ ॥ 
स न॑ः पिता जनिता स उत बन्धुघोमानि वेद भुवनानि विश्वां । 
यो देवानाँ नामध एकं एव तं संप्रश्नं गुना यन्ति सँ ॥ ३ ॥ 
परि द्यार्वाएथिवी सद्य आय॒मुपांतिष्ठे प्रथमजामृतस्य॑ । 
वाचमिव वक्तरिँ भुवनेष्ठा धास्युरेष नन्वेइषो आग्निः ॥ ४ ॥ 
परि विश्वा भुवनान्यायमृतस्य तन्तुं वित॑तं दुशे कम्‌ । 
यत्रं देवा अमृतमानशानाः संमाने योनावध्यरयन्त ॥ ५ ॥ 
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अथर - (वेनः तत परमं पद्यत्‌) भक्‍त ही उस परमश्रेष्ठ! परमात्माको 
देग्वता है, ( यत्‌ गुहा) जो हृदय की गुफामे हे ओर ( यत्र विश्वं एकरूपं 
भवति ) जिस में सम्पूर्ण जगत्‌ एकरूप हो जाता हे । ( इदं एक्षिः जायमानाः 
अदुहत्‌) इसीका प्रकृतिन दोहन करकेही जन्मलनेवाले पद्राथ बनाये 
और इसलिये (स्वर्विदः बाः) प्रकाश को जानकर ब्रत पालन करने 
वाले मनुष्यही इसकी (अभ्यनूषत ) उत्तम प्रकारस स्तात करत हैं ॥ १ ॥ 
( यत्‌ गुहा ) जो हृदयकी गुफा में हे ( तत्‌ अश॒तस्य परमं धाम) वह 
सुतका श्रेष्ठ स्थान (विद्वान्‌ गन्धवः प्रचाचत्‌) ज्ञानो वक्ता कह्‌ । ( अस्य 
चीणि पदा ) इस के तीन पद (गुहा निहिता) हृदय की गुफा में रखे हें, 


ha 
(यः तानि वेद) जो उनको जानता हं (सः पितुः पिता असत ) वह 
See6ssessssesssseeeseessGEIअI>P2 3999993999०३७ ७०७> 
३ 


SD SOD 2 223 छ छ PPD छेउ कछ 5 335 DODD 203555 53 5क IDS 


CCO, Gurukul Kansri Collection, Haridwar Digitized |) 
JHE 5 iB! 


>>>>>>>>>>>>>>9>>>3>>>>€<€<८ 


कै 
4 
५0 
9 
क्री 
शी 
9 
क्र 
शी 
कै 
श्र 
के 
10 
0 
ह 
A 
® 
NM 
AM 
0) 
j 


# 
त 
५0) 
9 
A 
A 
A 
| 
A 
a 
6१ 
। 
, 
A 


® 


१० भ्रथवेवेदका स्वाध्याय । [ काण्ड 
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७ पिताका भी पिता अर्थात्‌ बडा समथ हो जाता है॥ २॥ ( सः नः पिता) 
| बह हम सबका पिता है, (जनिता) जन्म देनेवाला (उत स! बंधुः ) और 
वह भाई है, वह (विश्वा सुवनानि धामानि वेद) सब झुवना और 
स्थानोंको जानता हे। ( यः एकः एव) वह अकेलाही एक( देवानां नास-धः) 
सम्पूर्ण देवों के नाम धारण करनेवाला है, (तं सं-प्रश्न॑) उसी उत्तम 
४ प्रकारसे पूछने योग्य परसात्माके प्रति ( सर्वा शुवना यन्ति) संपूर्ण सुवन 
& पहुंचते हँ॥ ३ ॥ ( सद्यः) शीघ्र ही ( द्यावा-एथिवी परि आयं ) द्युलोक 
ओर एश्वी लोकमें सवच में घूम आया हूं और अब (कतस्य प्रथमजां 
उपातिष्ठे ) सत्यके पहिले उत्पादक की उपासना करता हूं। ( वक्तरि वाच 
इव ) वक्तामें जेसी वाणी रहती हे, उसी प्रकार थह ( सुवने-स्थाः ) सब 
सुबनों में रहता है, ओर ( एषः धास्युः) यही सबका धारक ओर पोषक 
है, ( ननु एषः अग्निः ) निश्चयसे यह अश्न ही हे॥४॥( यत्र ) जिस में 
( अमत आनशानाः देवाः) अमृत खानेवाल सब देव ( समाने योनो ) 
समान आश्रयको ( अध्यैरयन्त ) प्राप्त होते हें, उस ( ऋतस्य) सत्यके 
( विततं कं तन्तुं हश ) फैले इए खुखकारक घागेको देखनेके लिये में ( विश्वा 
झुवनानि पारे आयं ) सब सुवनोंमें घूम आया हूं। ॥ ५ 

भावार्थ- जिसमें जगत की विविधता भेदका त्याग कर एकरूपताको प्राप्त 


A 
५१) 
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- होती है और जि लका नि वास ह्दद्यमें है, उस परमात्माको भक्तदी अपने हद्‌ 
# यस साक्षात दरणवता ह। इसप्रकातन उसा एक आत्माका।वावघ का क्लयाका 
निचोड कर उत्पन्न होनवाले इस विविध जगत्‌ को निमाण किया है, इस 
लिये आत्मज्ञानी मनुष्य सदा उसी एक आत्माका गुणगान करते हँ ॥१॥ 
£ जो अपने हृदयमें ही है उस अम्ृतके परम धाम का वर्णन आत्मज्ञानी 
१ संयमी वक्ता ही कर सकता हैं। इसके तीन पाद हृदयमें शुप्त हें, जो उन 
1 को जानता है, वह्‌ परम ज्ञानी होता हे ॥ २ ॥। वही हम सबका पिता, ज- 
^ न्सदाता ओर भाइ भी हे, वही संपूण प्राणियोंकी सब अवस्था ओंको यथा- 
ह बत्‌ जानता है। चह केवल अकेलाही एक. हे ओर अग्नि आदि संपूर्ण अन्य 
# देवों के नाम उसीको प्राप्त होत हं अधात्‌ उसको ही दिये जात हं । जि“ 
| ज्ञास जन उसीके विषय में वारंवार प्रश्न पूछते हें ओर ज्ञान प्राप्त करते इए 
§ अन्तमें उसीको प्राप्त करते हें ॥ ३॥ द्युलोक आर एथ्वी लोकक अंदर जो 
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शुष्टी-भध्यांर्म-विद्या | ११ 
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प्र ङ्ङ ङङ<ङ< 

9 ४ 
° 6 ५६५ a 6 

१ अनत पदाथ हं, उन सबका निरीक्षण करनेके बाद पता लगता है, कि ) 

॥ अटल सत्य नेयसाका पहिला प्रवतक एकही परमात्मा हे, इसलिये में उ- |, 


A 
सीको उपासना करता हूं। जिस प्रकार वक्तामें वाणी रहती है, उसी प्रकार 3 
जगत्‌क सब पदार्थो अथवा सब प्राणियोंमें वह सबका धारण पोषण कता | 
एक आत्मा रहता है, उसको अग्नि भी कह सकते है अथात्‌ जैसा अग्ने १ 
लकडीमें शुक्त रहता है उसी प्रकार वह सब पदार्थों में गुप्त रहता है॥४॥ १ 
जिस एक परमात्मामें आग्ने वायु सूयोदि देव समान रीतिसे आश्रित हें १ 

[र जिलको असत मयी दाक्ति संपूर्ण उक्त देवामें कायं कर रही है, वही £ 
क खरवत फैला हुआ व्यापक सत्य है, उसी का साक्षात्कार करनेके 
लेये सब वस्तुमात्रका निरीक्षण मेने किया है और पश्चात्‌ सबके अंदर 


[a 


क 
१ 
0) 
क 
A 
वही एक सूत्र फैला है यह मेने अनुभव किया हे ॥ ५ ॥ a 
63 

गूढ विद्या । 
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Cl 


गूढ विद्या का अथ हे गूढ तत्तो जाननेकी विद्या । कई समझते हैं कि, यह विद्या 
गुप्त र्नो है, इस लिये इसका गूढ अथवा गुद्य विद्या कहते हैं, परंतु यह ठीक नहीं 
हे । दृश्य संसारके अंदर सबका आधारभूत एक तस्र है, संसारके पदाथ दृश्य हैं ओर 
यह सर्वव्यापक अधारतत्त्व अदृश्य है । हरएक मनुष्य सत्र पदाथाके रंग रूप आकार 
।ल आदिको देख सकता है, परंतु उस पदार्थ के अंदर व्यापने वाले तत्त्वको, जिससे 
कि उस पदाथ का अस्तित्व अनुभव होता हें, उस अदृश्य तत्त्वको, वह नहा जान 
सकता; बहुत थोडेही उसका अनुभव कर सकते हैं ! मनुष्य का स्थूल देह सब देख सकते 
, परंतु उसी देहमें रहने वाले गुह्य अथवा गुप्त आत्माका दशेन कोन करता ह? परतु 
जितना देहका अस्तित्व सत्य हे उससे भी अधिक सत्य देहधारी आत्माके अस्तित्वम ह । 
इसी प्रकार संपूर्ण जगत्‌ के अंदर व्यापने वाले गुद्यतख के विषयमं समझना चाहिय । 
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“ इय आकारवाला जगत्‌ दिखाई देता है, इसलिये वह गुह्य नहीं हे, परंतु इस दृश्य 
जगत्‌ को आधार जिस गुद्य तच्वने दिया दै, वह इस प्रकार स्पष्टतासे नहीं दिखाई 
देता है; इसको हूंढना, इसका अनुभव लेना, इस का साक्षात्कार करना, इस “ गुह्य 
विद्या” का काय क्षेत्र हे । इसलिये इसको “ गुद्यावद्या गृढपिद्या, गुप्षावद्या, गुद्यादु 
ह्यतर का ज्ञान, आत्मज्ञान, ब्रह्मविद्या, परविद्या, विद्या” आदि अनक नाम हैं। इन 
सब शब्दोंका तात्पर्य “ उस जगदाधार आत्मतस्वका ज्ञान ” यही हैं । 
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७ 
॥; 


AN 


वदमत्राम यह विद्या विशेष रीतिसे बतायी ह । खान स्थानमें तथा विविध रीतियोसे 
इसका वर्णन किया हैं। कर मंत्राम स्पष्ट वणन है ओर कईयों में गुह्य बणन है । यह सूक्त र 
वणेन करनेवाला हैं, इस लिय उपास हाको इसके मननसे बडा लाभ हो सकता दै । 
शूढावियाका अधिकारी । 
ब विद्या आम यह गुह्य विद्या मुख्य हे, इस लिये हरएक को इस विद्याकी प्राप्ति 
ये यत्न करना चाहिये। वास्तवर्मे देखा जाय, तो सब ही मनुष्य इसकी प्राप्तिके मारे 
हें, कई दूर के मागपर हें ओर कईयोने समीपका मार्ग पकडा हे, इन अनेक 
मार्गामेसे कोनसा मार्ग इस ब्रक्तको अर्भाष्ट हे, यह बात यहां अब देखेंगे-- 
वन; तत्पझ्यत्‌ ॥ १ ॥ 
४ “ वेनही उसको देखता है, ” यह प्रथम मंत्रका विधान है । यहां प्रत्यक्ष देखता है, 
£ जिस प्रकार मनुष्य सयको आकाशे प्रत्यक्ष देखता है उस प्रकार यह भक्त इस आत्मा 
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को अपने हृदयमें प्रत्यक्ष करता है, यह भाव स्पष्ट हैं। यह अधिकार “बेन ” का ही है ॥ 
यह “ वन” कोन हे? “ बन्‌” धातुके अथ- “ भजन पूजन करना, विचार से देखना, £ 


> 


(111 

(| भक्ति करना, तथा इसी प्रकार के उपासनाके कार्य करनेके लिये जाना” ये हैं। ये ही व 

2 अर्थ यहां वेन शब्द में हैं। “ जो ईश्वर का भजन पूजन करता है, हृदय से उसकी भक्ति 

2 करता है, विचारकी दृष्टिसे उसको जाननेका प्रयत्न करता है” इस प्रकारका जो ज्ञानी / 

| भक्त हे, वह वेन शब्दसे यहाँ अभिप्रेत हे। इसलिये केवल “बुद्धिमान ” अर्थही यहां £ 

लेना उचित नहीं है । कितनी भी बुद्धिकी विशालता क्यों न हुई हो, जब तक उसके 

हृदय में भक्ति की लहरें न उठतीं हों, तबतक उस प्रकारके शुष्क ज्ञानसे परमात्माक़ा 

साक्षात्कार नहीं हाँ सकता, यह यहां इस सूक्त द्वारा विशेष रीतिसे बताना है । 
द्वितीय मंत्रमें कहा हे कि-- 

१ अमृतस्य धाम विद्वान्‌ गन्धर्वः ॥ २॥ ` 

|) “ अमृतके धाम को जाननेवाला गंधव ही उसका वर्णन कर सकता हैं । ”” इसमें 

0 “ गंघत्र ' शब्द विशष महत्वपूर्ण ह । गंधव शब्द का अथ “ संत, पवित्रात्मा ” कोशों 

४ में प्रसिद्ध हे ओर यह शब्द वेन शब्दके पूर्वोक्त अथके साथ मिलता जुलता भी है। 

1 

१ 

, 


> 


र 
क्रो 
9) 
श्र 
क्री 
शर 
॥) 
40 
श्र) 
1) 


>: 


तथापि “ गां वाणीं धारयति '? अर्थात्‌ “ अपनी वाणीका धारण करनेवाला ” यह 
अर्थ यहां विशेष योग्य है। वाणीका धारण तो सब करते ही हैं, परंतु यहां वाणीका बहुत 
प्रयोग न करते हुए अपनी बाक्शक्तिका संयम करनेवाला, अत्यन्त आवश्यकता होनेपर 

1 वाणीका उपयोग करनेवाला, यह अर्थ गंधर्व शब्दमें हे। विशेष अर्थ से परिपूर्ण परंतु 
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सूक्त १ ] गुहा-अध्यात्म-विद्या । १६ 
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॥ अल्प शब्द बोलनेवाला विद्वान गंधे शब्दसे यहां लिया जाता दै । प्रायः आत्मज्ञानी A 

१ वक्ताका वक्तृत्व सूकतासे ही होता है, किंवा थोडे परंतु अर्थपूण शब्दोसे ही आत्मज्ञानी , 

॥ पतित्रात्मा आस पुरुष जो कुछ कहना है, कह देता है । जबतक लौकिक विद्या का ज्ञान १ 

मनुष्यके मनमें खिलबिली मचाता रहता हे, तत्र तकही मनुष्य मेघगर्जनाके समान वक्त्‌- 

च्व करता रहता हे, परंतु इसका परिणाम श्रोताओपर विशेष नहीं होता । जब आत्म- | 
| 
| 


>>> 


ज्ञान होता हे और ईश्वर साक्षात्कार होता है, तब इसका वक्तृत्व अल्प होने लगता हैं। परंतु 
प्रभाव बढेता जाता है । वाक्शक्तिपर संयम होने लगत। है । यह गन्धे अवस्था समशिये । 

यहाँ “ वेन और गंध ” ये दो शब्द आत्मज्ञानके अधिकारीके वाचक शब्द हैं। 
उपासक, भक्त तथा गंभीर शब्दोंका प्रयोग संयम के साथ करनेवाला जो होता है, 
बही परमात्माका साक्षात्कार करता है ओर वही उसका वर्णन भी कर सकता हें। 


पूर्व तैयारी । ( प्रथम अवस्था ) 


# 
8 
| 
उक्त उपासक आत्मज्ञानी हो सकता है, परंतु इसके बननेके लिये पूर्वे तैयारी की १ 
आवश्यकता है, यह पूर्व तेयारी निम्न लिखित शब्दों द्वारा उस सक्तमे बताई है-- , 
सद्यः द्यावा एथिवी परि आयम्‌ ॥ ४ ॥ 1 

विश्वा सुचनानि पारे आयम्‌ ॥ ५ ॥ a 

एकवार लोक ओर पृथ्वीलोकमे चक्कर लगा कर आया हूं। संपूर्ण भुवनांमे घूमकर | 

आया हूं। ” अर्थात्‌ द्युलोक ओर पृथ्वीलोक तथा अन्यान्य शुनो आर खानों में जो , 
जो द्रष्टव्य, प्राच्य और मोक्तव्य हे, उस को देखा, प्राप्त किया ओर भोगा ह। जगत्‌ & 
में खूब भ्रमण किया, कार्य व्यवहार किये, धनदोलत कमायी, राज्यादि भोग प्राप्त किये, # 
विजय कमाये, यश फेलाया, सब कुछ किया, मनुष्यको जो जो अभ्युदय विषयक करना , 
संभव हे, वह सब किया । यह गूढत्तसके दशन की प्रथम अवस्था हैं। इस अवस्थामै 4 
भोगेच्छा प्रधान होती है । १ 
[इताय अवस्था । र 

इसके बाद दूसरी अवस्था आती है, जिस समय विचार उत्पन्न होता ह, कि ये नाश- | 
वन्त भोग कितने भी प्राप्त किये, तथापि इनसे सच्ची तृप्ति नहीं हाती; इस किये सच्ची a 
तृप्ति, सच्चा मनका समाधान प्राप्त करनेक लिये कुछ यत्न करना चाहिये। इस द्वितीय अवस्थामै & 
भोगोकी ओर प्रश्वात्ते कम होती हे ओर अमातिक तरव दशन की ओर प्रबृत्ति बढती १ 
जाती हे; इसका निर्देश इस सक्तमें निम्न लिखित प्रकार किया हे - | 
> 
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अस्तस्य विततं क॑ तन्तु दश विश्वा खु रि आयम्‌ ॥ ५ ॥ 

“ अमृतका फेलाहुआ सुख कारक मूल सत्र देखनेके लिये भवनों में चकर मारा 
अथात्‌ इस द्वियीय अवस्थामें इसका चकर इस लिये होता है, कि इस विविधतासे परिपूर्ण 
जगतके अंदर एकताका मूल स्रोत होगा तो उसे देखें; इस दुःख कष्ट भेद लडाई झगडा 


ञ्जञ 2 | 


के पारपूण जगतूम सुख आराम एक्य आर आवरध दनवाल। कुछ तत्त्व हागा ता उसका # 


दूढँगे, इस उद्दश्यसे इसका भ्रमण होता है । यह जिज्ञासकी दसरी अवस्था हे । इस अवस्था का 
मनुष्य तीथं क्षेत्रों ओर पुण्यप्रदेशों में जाता है, वहाँ सञ्चनोसे मिलता है, देशदेशांतरमें 
पहुंचता है ओर बहांसे ज्ञान प्राप्त करता है, इसका इस समय का उद्देश्य यही रहता हे, कि 
इस बिभेद पूण दुःख मय अवस्थासे अभेद मय सुखकारक अवस्थाको प्राप्त करें । इतने परिश्रम 
करनेसे उसको कुछ न कुछ प्राप्त हाता रहता हे ओर फिर वह प्राप्त हुए ज्ञानको अपने में स्थिर 
करनेका यल करनेकी तेयारी करता हे। इस प्रकार बह दूसरी अवस्थासे तीसरी अवस्थामे 
पहुंचता हे । इस तापरी अवस्थाका वर्णन इसप्रक्तने निम्न लिखित शब्दों द्वारा किया है -- 


तृतीय अवस्था । 
द्यावाएधिवी परि आयं खयः कत खा प्रथमजाँ उपातिष्ठ ॥४ ॥ 
४ में चुलोक और एथ्वीलोक में खूब घूम आया हूं और अब में सत्य के 
पाहले प्रवतक की उपासना करता हू । ” 
जगत्‌ भरमें घूम कर विचार पूरक निरीक्षण करनेसे इसको पता लगता हे कि, इस 
वाभन्न जगत्‌ म एक अभिन्न तत्व ह आर वहा (क ) सच्चा सुख दनवाला हें । 
जब यह ज्ञान इसको होता हे, तब यह उसके पास जानेकी इच्छा करता है । उपासनासे 
मिन्न काई अन्य माग उसको प्राप्त करनेका नहीं है, इम लिये इस मागे में अब यह 
उपासक आता है । ये अवश्थायें इस सूक्तके मन्नों द्वारा व्यक्त होगइ हैं, इन मंत्रों 
के साथ यजुर्वेद बाजसनेयी संहिताके मंत्र देखनेसे यह विषय अधिक खुल जाता है; 
इस लिय वे मत्र अब यहां देते हैं -- 
परीत्य भूतानि परीत्य लोकान्परीत्य सवा! प्रदिशो दिदश्थ । 
उपस्थाय प्रथमजागतस्यात्मनात्सानमाभि सं विवदा ॥ ११॥ 
परि द्यावा एथिवी सद्य इत्वा परि लोकान्परि दिरा! पारे स्र: । 
ऋतस्य तन्तुं वितत विचय तदपश्यत्तड मवत्तदासीत्‌ ॥ १२ ॥ 
वा. यजु. अ. ३२ 


“ (भूतानि परीत्य) सब भूतोंको जानकर या भूतो में घूमकरके (लोकान्‌ 
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सूक्त १ | गुद्य-अध्याध्म-विद्या १५ 


परीत्य ) सब लोकोंमें भ्रमण करके ( सर्वी दिशः प्रदिशः च परीत्य ) सब 
दिशा आर उपदिशाओमें भ्रमण करके अर्थात्‌ इन सबको यथावत्‌ 
जानकर ( क्रतस्य प्रथमजा उपस्थाय ) सत्यक पाहिले नियमके प्रवर्तक की 
उपासना करके (आत्मना आत्मान) केवल आत्मस्वरूपसे पर मात्माके प्रति 
( आमि सं विवेश ) सब प्रकारसे प्रविष्ट होता हूं ॥ ११ ॥ ( सद्यः द्यावा- 
एथिवी पारे इत्त्वा) एक समय झुलोक और पएथ्वीलोकके सब पदाथोको 
देखकर ( लोकान पारे) सब लोकोंको देग्वकर, (दिशाः पारि) दिशाओंका 
परीक्षण करके ( स्वः पारे) आत्म प्रकाशको जानकर ( ऋतस्य विततं 
तन्तु ) अटल सत्यके फेल हुए धागेको अलग करके जब ( तत अपश्यत्‌ ) 
उस धागको देखता है, तब (तत्‌ अभवत्‌ ) वह वेसा बनता हे कि, 
जसा ( तत्‌ आसील्‌ ) वह पाहिले था ॥ १२ ॥ ” 

ये दो मंत्र उपासककी उन्नतिके मागेका प्रकाश उत्तम रीतिसे कर रहे हैं। जगत्‌ 

घूम आनेकी जो बात अथवेवेदने कही थी, उसका विशेष ही स्पष्टी करण इन दो 
मंत्रोंके प्रथम अर्धोद्रारा हुआ हे । “ सब भूत, सब लोकलोकान्तर, सब उपदिशाएँ, 
॥ यु और पृथ्वीके अंतगेत सब पदार्थ, अथवा अपनी सत्ता जहां तक जासकती है, वहां 
£ तक जाकर, वहांतक विजय करके, वहांतक पुरुषार्थ प्रयत्नसे यश फेलाकर तथा उन 
^ सबका परीक्षण निरीक्षण समीक्षण आदि जो कुछ किया जाना संभव हे, वह सब करके 
देख लिया । इतने निरीक्षणसे ज्ञात हुआ कि अटल सत्यनियमोको चलानेवाला एकही 
सूत्ररूप आत्मा सबके अंदर हैं, वही स्त्र फेला हे, उसीके आधारसे सब कुछ हे, उसके 
आधार के विना कोई ठहर नहीं सकता । जब यह जान लिया तब उसको ही उपासना 
की, ओर केवल अपने आत्मासेही उसमें प्रवेश किया । जब वहांका अनुभव लिया, तब 
उपासक वेसा बन गया, जेसा पहिले था । . 

पाठक इन मंत्रोके इस आशयको देखेंगे तो उनको पत! लग जायगा, कि जो अथवेवेदके 
इस सक्ते मंत्रों द्वारा आशय व्यक्त हुआ है, वही बडे विस्तारसे इन मंत्रोंम णित 
हुआ हे । आर ये मंत्र उन्नतिकी अवस्थाएं भौ स्पष्ट शब्दद्वारा बता रहे हैं, देखिय- 

१ प्रथम अवस्था-(अज्ञानावस्था-अपने या जगत्‌ के विषय का पूण अज्ञान । 

२ ट्विताय अवस्था - ( भोगावस्था ) - जगत्‌ अपने भाग के लय ह, एसा 
मानना, ओर जगत्को अपने खाधीन करनेका यत्न करना । जगत्‌ पर प्रभुत्व स्थापित 
करना । इसी अवस्थामें राज्येश्रय भोग बढाये जाते हैं । 
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१६ अथवेवेद्का स्वाध्याय । [ काण्ड- 8 
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|) रे तृतीय अवस्था- (त्यागावस्था) -जगत्‌क भोगाँते असमाधान होकर विभ- 
0 क्तोमे व्यापक अविभक्त सत्तावाली सद्दस्तुको हृंढनका प्रयत्न करना । यह जिज्ञाखकी 
॥ अवस्था हे । 
प ४ चतुर्थ अवस्था- (भक्तावस्था)- मनुष्य विभिन्न विश्वमै व्यापक एक अभिन्न 
| आत्मतस्वको देखने लगता हे और श्रद्धा भाक्तसे उसकी उपासना करने लगता हे । 
१ ५ पंचम अवस्था- (खरूपावस्था) -उपासना ओर भक्ति दढ ओर सहज 
$ होनेपर वह तद्रूप हो जाता है, मानो उसमें एक रूप होकर प्रविष्ट होता है, या जैसा था 
४, वेसा बन जाता हे । यही साक्षात्कार की अवस्था हे, यहां इसको सब ज्ञान प्रत्यक्ष होता है । 
र! यही माग इस अथे कतमे वणन किया है। यहां पाठकोंको स्पष्ट हुआ होगा कि 
$ पूव तयारी कोनसी हे ओर आगेका माग क्या है । 
। पूणातरस्था । 
| पूर्वोक्त यजुवेंदके मंत्रोंमें कहा ही है कि- 
उपस्थाय प्रथमजामृतस्य 
| आत्मनात्मानमभि सं विवेश ॥ ११ ॥ 
§ ऋतस्य तन्तु वितत विच्चत्य । 
| - तदपश्यत्तद भवत्तदासीत्‌ ॥ १२ ॥ वा, यजु. अ, ३२ 
|) "सत्यक पहिले प्रवर्तक परमात्माकी उपासना करके आत्मासे परमात्मा में 
£ प्रविष्ठ हुआ ॥ सत्यक फैले हुए धागेको अलग देख कर वेसा हुआ जैसा 
(| कि पहिले था ।” यह सब वणेन पूर्ण अवस्थाका हे॥ इसीको निम्नलिखित 
॥ दाव्दोंद्वारा इस अथर सूक्तमें कहा है-- 
a स्वविंदः व्राः अभ्यनूषत ॥ १॥ 
४, अम्मृतस्य धाम विद्वान ॥ २॥ 
| यस्तानि वेद स पिलुष्पिताऽसत्‌ ॥ २ ॥ 
॥ “५ (बराः) व्रत पालन करनेवाले ( खर्विदः ) आत्मज्ञानी उसी की 


& स्तुति करते हें। वे अम्ृतके धामको जानते हैं । जो ये धाम जानता है 
| चह पिताका पिता अर्थात्‌ सबमें अधिक ज्ञानी अथवा सबर्भ अधिक 
१ समर्थ होता हे ।” यह अंतिम फल हे पूणे अवस्थामें पहुंचनका निश्चय 
5 इससे हो सकता हे! 
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शब्द बडा महत्त रखता हे। व्रतो या नियर्मोका पालन करने 
वाला अपनी उन्नतिके लिये जो नियम आवश्यक हगि उनको अपनी इच्छासे पालन करने 
तालका यह नाम है। नियम स्वयं देखकर स्वयंही उस व्रतका पालन करना बडे पुरु 
पाथेसे साध्य होता हे । इसमें त्रतभंग होनेपर अपने आपके स्वयंही दंड देना होता 
स्वयंही प्रायश्चित्त करना होता है। महान्‌ आत्माही ऐसा कर सकते हैं। हरएक मनुष्य १ 
दूसरे पर अधिकार चला सकता हैं, परंतु स्वयं अपने पर अधिकार चलाना अति कठिन ) 
है। अपनी संपूर्ण शक्तियां अपने आधीन रखनी ओर कभी कुविचार आदि शब्रुओंके १ 
आधीन न होना इत्यादि महत्व पूर्ण बातें इस आत्मशासनमे आती हैं। परंतु जो यह 8 
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करेगा, वही आत्मज्ञानी ओर विशेष समर्थ बनेगा ओर उसीका महत्व सब लोग मानेंगे । | 
सूत्रात्मा । १ 

~ ००० ६५. ^ ०७ ४० २० ~ A ०३, क्र 
मणियोंकी माला बनती है, इस मालामें जितने माणि होते हैं, उन सब में एक दत्र होता a 

, जिसके आधारसे ये मणि रहते हैं। दत्र टूट गया तो माला नहीं रहती ओर माण भी १ 
खर जाते हैं। जिस प्रकार अनेक माणियोंके बीचे यह एक सूत्र या तंतु होता है, 6 
उसी प्रकार इस जगत्‌ के सरर्येचंद्रादि विविध मणिर्योमि परमात्माका व्यापक सत्र तन्तु या ) 
ती 

धागा हे, जिसके आधार से यह सब विश्व रहा हे, इसीका दर्शन नहीं होता) सब मालाकाही १ 
a 

(111 
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वणन करते हें, परंतु जिस धागेके आधारस य सब माण मालारूपम रह है, उस दूत्रका 
महत्व तच्चज्ञानी ही जान सकता हे आर वह उस जगदाधार का प्राप्त कर सकता हैं । 
वेद्‌ में “ तन्तु, सत्र ” आदे शब्द इस अथम आगय ह। जगतऊ सपूर्ण पदार्थ 
मात्रक अंदर यह परमात्माका सूत्र फला है, काई भा पदार्थ इसके आधारक ।वना नहा 
हे। यह जानना, इस ज्ञानका प्रत्यक्ष करना आर इसका साक्षात्कारसे अनुभव लना गूढ 


विद्याका विषय है, जो इस सक्त द्वारा बताया है । | 
111 

अस्त का धाम । ५ 
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त 

101 
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यही आत्मा अमृतका धाम हे, इसको दूँढना हरएकका आवश्यक कतव्य हे । इसको 
कहां ढूंढना यही प्रश्न बडा विचारणीय है, इसको प्रासिके लिये ही सपूण जगत्‌ घूम ॥ 
रहा दे, विचारकी दासे देखा जाय, तो पता लग जायगा कि, सुख आर आनंदकेल्यि # 
हरएक प्राणी प्रयतन कर रहा है, ओर हरएकका ख्याल हे कि, बाह्य पदाथकी प्राप्तिसे १ 
सुख होता है । इस लिये मनुष्य क्या अथवा अन्य कीटपतंगादि प्राणी क्या, भ्रमण कर ॥ 
रहे हैं, एक स्थानसे दूसरे स्थानपर जा रहे हैं, इष्ट पदाथ प्राप्त होनेपर क्षणभर सुखका | 
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सु १८ अधवषेवुफा स्वाध्याय । [ काण्ड ३ 
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$ अनुभव लेते हैं ओर पश्चात्‌ दुःख जसा का पेसा बनारहता हे । इसका मनन करते करते १ 
मनुष्यके मन में विचार आजाता है कि, आनंद कंद को अपने से बाहर ढूंढत रहने की १ 
अपेक्षा उसको अपने अंदर तो ढूंढकर देखेंग । यही बात '' मेने द्यावाएथवीमें भ्रमण 8 
किया, मैंने संपूर्ण भूतो में चक्कर मारा, सब दिशाए और विदिशाएं देखलीं £ 
और अब में सवेत्न व्यापक एक सूत्रात्माको जानकर उसकी उपासना करता £ 
हूं। इत्यादि जो भाव चतुर्थ ओर पंचम मंत्र का है उसमें दशोइ हे । गूढ विद्याका प्रारंभ ॥ 
इसके पश्चात्‌ के क्षेत्रमें है, यहांसे ही गूढ तत्वकी खोज शुरू होती है। जिस प्रकार | 
आंख संपूर्ण पदार्थोको देखती हे परंतु आंखमे पडे कणको देख नहीं सकती, इसी प्रकार ;) 
मनुष्य सब जगत्‌ का विजय करता है, परंतु अपने अदरका निरीक्षण करना उसको ; 
कठीन होता है। यही गुप्त विद्याका क्षेत्र है । इस लिये इसको कहां ढूंढना हे, यह देखना / 


| 
A 


चाहिये । इस सक्त में इस विषयका स्पष्टीकरण करनेवाले शब्द ये हैं- | 
य 

गुहा । ह 

यत्‌ परम गुहा ॥ १ ॥ यत्‌ धाम परमं गुहा ॥ २॥ 

w Lo च ०२ _(९ ७ ०75 ~ N 

“ यह परम धाम गुहाम हे । ” इस लिये इसको गुफा में ही ढूंढना उचित हे । ॥ 


इसी हेतुसे बहुतसे लोग पब्रतॉंकी गुफाआमे जाते हैं, आर वहां एकान्त सेवन करते हैं । £ 
योग्य गुरुके पास रहकर पर्वत कंदरामें एकान्त सेवन करने ओर अनुष्ठान करनेसे इस १ 
गुह्य विद्याका अनुभव लेनेके विषयमें बडा लाभ निःसंदेह होता हे; परंतु थह एक बाह्य १ 
साधन है । सच्ची गुफा हृदय की गुहा ही है हृदय की गुफा सब जानते ही हैं | इसी £ 
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A 

£ में इस गुद्यतत्वकी खोज करनी चाहिये । A 
ह सब प्राणी तथा सब मनुष्य बाहर देखते हैं, इस बहिच्ष्टिसे गुद्यतस्वकी खोज नहीं | 
॥ हो सकती । इस काय के लिये दृष्टि अंतग्मुख होनी चाहिये, अपनी इंद्रिय शक्तियों का | 
2 प्रवाह अंदर की ओर अर्थात्‌ उलटा शुरू होना चाहिये । तभी इस गुह्य तत्वकी खाज £ 
॥ हो सकती है | अपने हृदयमें ही उस गुप्त आत्माको देखना चाहिये। अथात्‌ इसकी & 
| प्रासिके लिये बाह्य दिशाओंमें भ्रमण करनेकी आवश्यकता नहीं है, अंतमुख होकर / 
| अपनी हृदयकी गुफामें देखना चाहिये । | 
व चार भाग । ॥ 
4 यह अमृतका धाम हृदयमें हे । यदि इस अमृत के चार भाग मान लिये जांय, तो | 


तीन भाग अंदर गुप्त हें ओर केवल एक भाग ही बाहर व्यक्त है । जो बाहर दिखता 
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॥ है भूल द्टाष्टस अनुभव आता हे वह अत्यंत अल्प है, परंतु जो अंदर गुप्त हेह 4 
५ बहुत विस्तृत हा है । अपने शरार में भा दखिय आत्मा-बुद्धि, मन, प्राण ये हमारी ४1 
॥ अतःशाक्तयाँ अदृश्य हैं आर स्थूल शरीर यह दृश्य है । यदि शक्तिकी तुलना की जाय १ 
# ता स्थूलशरार का शाक्त का अपक्षा आतारक शक्तियां बहुत ही प्रभाव शाली है । १ 
9 अथात्‌ स्थूल आर व्यक्त का शाक्तका अपेक्षा सुक्ष्म आर अव्यक्त का शाक्त बहुतहा १ 

र 


^ बडी हे | यही यहां निम्नलिखित शब्दोंद्वारा व्यक्त हुआ हे 

_ 0 काण पदानि निहिता शुहास्य यस्तानि वेद स पितुष्पिताइसत्‌ ॥२०॥ 

- “ इसके तीन पाद गुझ्ामें गुप्त हैं, जो उनको जानता है वह समर्थेसेभी समर्थ होता 

0 हे। ” अथात्‌ स्थूलशरीर की शक्तिकी स्वाधीनता होनेकी अपेक्षा आंतरिक शक्तियों 

। 6 पर प्रयुच् प्राप्त होनेस अधिक सामथ्ये प्राप्त होता है । इसीविषयर्मे ये मंत्र देखिये 
0 पादोऽस्थ विश्वा भूतानि त्रिपादस्यारूत दिवि॥ ३ ॥ 

पाद्ध्व उदेत्पुरुषः पादो$स्येहा5्मवत्पुनः ॥ ४ ॥ ऋ.१०।९०॥वा ,य.३१ 
पद्भिद्यारोहत्पादोस्यहाऽभवत्पुनः ॥ अवथे १९। ६ 

A ड्रह्म पुरुरूपं वितष्ठे लेन जीवन्ति प्रदिशश्चतस्र।। अथवे.९।१०।१९ 
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; ८ उसके एक पादस सब भूत बने हं और तीन पाद अमृत झुलोक में | 
| A है ॥ लीन पाढ पुरुष का ऊपर उदय हुआ हे, आर एक पाद पुरुष यहां | 
॥ वारंवार प्रकट होता हे ॥ तीन पावोंसे खगपर चढा हे आर एक पाद यहा 4 

A पुन; पुनः हाता हैँ! तीन पाद नव्या बहुत रूप धारण करक ठहरा हें, 5 
जसस चारा ।दशाए जावत रहता ह । , 

| ` ^ इन सब मंत्रोंका तात्पर्य वही है, जो इस सूक्तके ऊपर दिये हुए भागमें बताया है। & 
| उस अमृतकी अल्पसी शक्ति स्थूल में प्रकट हाती ह, शष अनत शाक्त अप्रकट ।स्थातरम | 
गुप्त रहती है और उस गुप्त शक्तिसे ही इस व्यक्त में कार्य होता रहता है । पाठक मनकी £ 
शक्ति की शरीरकी शक्तिके साथ तुलना करेंगे, तो उक्त बातका पता उनको लग जायगा। १ 
मनकी शक्ति बहुत है, उसका थोडासा भाग शरीरमें आगया ह आर यहां काय कर रहा र 
हे । यह स्थूलमें काये करनेवाला अंशरूप मन वारंबार मूल गुप्तमनको शक्तिस प्रभावित & 
होता हे, नवजीवन प्राप्त करता हे ओर वारंवार शरीरम आकर काये करता है। यही बात A 
अधिक सत्यतासे अमृततरवके साथ संगत होती हे । उसका केवल एक अश प्रकट है, § 
शेष अनंत शक्ति गुप्त हे, इसके साथ अपना संबंध जोड़ना गूढविद्याका साध्य है । र 
ह 
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न नयी त तीस EU । २ 


२० अथर्वेषेदुका स्वाध्याथ । [ काण्ड २ 


3 क्र >>>> en>>>>>9>>> cesses € ८८८८ पर 
1 एक रूप । १ 
£ जगत्में विविधता हे ओर इस आत्मतत्तमें एकरूपता हे । जगत्मे गति हे इसमें | 


@ ~ "४ १० ~ ७०७ रे रे 8 ९ श्र 
£ शांति है, जगतूर्मे भिन्नता हे इसमें एकता हे; इस प्रकार जगतूका ओर आत्माका वणन | 
| किया जाता है, सब लोग इस वणन के साथ परिचित हैं, इस सूक्तम भी देखिये £ 
१ वेनस्तत्पशयत्परसं गुहा थद्यच विश्वं भवत्येकरूपम ॥ # 
A इदं एक्षिरदुहज्ञायसानाः स्वर्विदो अभ्यनूषत ब्रा! ॥ १ ॥ 
४ ज्ञानी भक्त ही उसको देखता है, जो हृदयकी गुहामे है और जिसमें 1 


2 सम्पूर्ण विश्व अपनी विविधताको छोडकर एकरूप हो जाताहे। इसकी १ 
0 शक्तिको प्रकृति खींचती है और जन्सम लेनेवाले पदार्थ पैदा करती है। £ 
इस लिये आत्मज्ञानी बतपालन करनेवाले भक्त छस आत्माकाही शुण गान } 
॥ करते हें।” A 
| पाठक अपने अंदर इसका अनुभव देख लें, जाग्रतीमें जगतकी विविधता का अनुभव १ 
^ आता है, खम में भो काल्पनिक सृष्टिमें विविधताका अनुभव आता है, परंतु तृतीय अवस्था ॥ 
# गाढ निद्रा-सुषुप्ति में भिन्नताका अनुभव नहीं आता ओर केवल एकत्वका अनुभव व्यक्त £ 
/ करना असंभव है, इस लिये उस समय किसी प्रकारका भान नहीं होता । सुषुप्ति, समाधि १ 
१ और मुक्तिमे “ ब्रह्म रूपता ” होती है, तम-रज-सच्च गुणोंकी भिन्नता छोड दी जाय 
£ तो उक्त तीनों स्थानोंमें ब्रह्मरूपता, आत्मरूपता अथवा साधारण भाषामें इंशरूपता होती हे & 
१ और इस अवस्थामें मिन्नत्वका अनुभव मिटजाता है; इस लिये इस अवस्थाको “एक-त्व ” 0 
| न कहते हुए “ अ-द्वेत ” कहते हैं । इसी उद्देशसे इस मंत्रमें कहा दै कि-- A 
|| यत्र विश्व एकरूप आवाति ॥ १ ॥ | 
| ४ जहां संपूर्ण विश्व एकरूप होता हे!” अर्थात्‌ जिसमें जगत्‌ की विविधता अनुभवमें ; 
£ नहीं आती, परंतु उस सब विविधता को एकताका रूप सा आजातः हे । पक्ष के जड, ॥ 
थे शाखा, पछव आदि भिन्न रूपताका अनुभव हे, परंतु गुठली में इस भिन्नता की एक ? 
॥ रूपता दिखाई देती हे । इसी प्रकार इस जगदूपी वक्षकी विविधता सूल उत्पत्तिकारण /£ 
£ में जाकर देखनेसे एकरूपता में दिखाई देगी । इसी मुख्य आदि कारणसे विविध १ 
॥ शक्तियां प्रकृति अपने अंदर घारण करके उत्पत्ति वाले पदार्थ निमोण करती हे! इस ; 
रीतिसे न उत्पन्न होने वाले एक तचसे उत्पन्न होने वाले अनेक तत्व बनते हे । इनका ही १ 
| नाम उक्त मंत्रमें “ जायमानाः ” कहा है । इनमें मनुष्पमी संभिलित हैं ओर अन्य ? 
प्राणी तथा श्रप्राणी भी हैं । इन में मनुष्यद्दी ( जा! ) व्रतपालनादि सुनियमोसे अपनी / 
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|| उन्नात करक सू का जानता आर अनुभव करक आर ( स्वर्विद! ) प्रकाश प्राप्त 
^ करक आतादन अनुष्ठान करता हुआ समथ बनता जाता हे । 


) अनुभव का खख्प। 

| आत्मज्ञानी मनुष्य को अमृत धामका अनुभव किस प्रकार होता है, उसके अनुभव 
£ का स्वरूप अब देखना चाहिये -- आत्मज्ञानी मनुष्य असतधाम को अप 
१ हृदयको शुदं अनुभव करता हे, अनंत शक्तियां वहां ही इकट्टी इई 
॥ है, यह उसका अनुभव हे। (मंत्र २ देखो ) 

| ओर वह अनुभव करता है कि क परमात्मा हम सबका पिता 

0 उत्पादक,ओर आइ हे, वही सवज्ञ हे।” (मंत्रर) इतनाही नही परतु “वही 
' हमारी माता और वही हमारा सचा भ्वित्र है ” यह भी उसका अनुभव 
॥ हे। यहां ऋग्वेद ओर अथव मंत्रों की तुलना कीजिये -- 

| स नः पिता जनिता स उत वन्धुर्धांमानि वेद खुवनानि विश्वा ॥ 

|) यो देवानां नासध एक एव तं सं प्रश्नं सुवना यन्ति सवा ॥ अथवे.२।१।३ 
| यो नः पिता जनिता थो विधाता धामानि वेद जुवनानि विश्वा ॥ 

१ यो ढेखाना नाघघा एकएव त सं प्रश्न खुबना यन्त्यन्या॥ ऋग्वेद १०८२।३ 
| स नो बन्घुजनिता स विधाता धासानि वेद सुवनानि विश्वा ॥ 

A वा. यज्ञ, ३२। १० 
^ इनमें कुछ पाठभेद हे, परंतु सबका तात्पर्य ऊपर बताया ही हे। यही ज्ञानी भक्त 
| का अनुभव है। और एक अनुभव यजुर्वेदके मत्रम दिया हे वह भी यहां देखिये - 

0) 


०२ 
| जगत का ताना आर वाना । 
शे बेनस्तत्पद्यत्परभं गुहा सद्यत्त विश्व भवत्येकनीडम्‌ । 
शै तस्मिन्निदं सं च विचेति सवे *स ओत; प्रोतश्च विभूः प्रजासु॥ 
१ वा. यजु, ३२।८ 


४ ज्ञानी मक्त उस परमात्माको जानता हे जो हृदय की गुहाम है ओर 
जिसमें संपूण विश्व एक घोसले में रहनेके समान रहता हे, तथा जिस में 
यह सब विश्व एक समय (सं एति) मिल जाता हे या लीन होता हे ओर 
दूसरी समय (वि एति) अलग हाता ह। ( सः वेशः) वह सवच व्यापक 
तथा वेभवसे युक्त हे आर ( प्रजाखु आतः प्रातः ) प्रजाआं म ताना आर 
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का 
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बाना किय हुए घागोंके समान फला हे।” 


धोती में जेसे ताने और बानेके धागे हेति हैं, उस प्रकार परमात्मा इस जगत्‌ में 
फेला है, यह उस ज्ञानीका अनुभव है 

ह बालक पर आपत्ति आती हे उस समय बह बालक अपने माता पिता, बडे भाई, 
& चचा, दादा, नाना आदिक पास सहायताथे जाता है । वही बालक बडा होनपर आप- 
9 ति आगई तो अपने समथ मित्रके पास जाता हे और उससे सहायता लेता है। इसी 
, प्रकार अन्य प्रसंगा में शुरु, राजा, आदिको की सहायता लेता हे । ये सब्र संबंध पर- 
| मात्मामें ज्ञानी अनुभवं करता हे अर्थात्‌ ज्ञानी भक्तके लिये परमात्माही सम्राट्‌, राजा, 
| 
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सरदार, शासक, शिक्षक, गुरु, माता, पिता, मित्र, भाई आदि रूप हा जाता है । 
एकके अनेक नाम । 
एक ही मनुष्यको उसका पुत्र पिता कहता है, ख्री पति कहती हे, उसका भाई 
उसको बंधु कहता है, इस प्रकार विविध संबंधी उस एकही पुरुषको विविध संबंधोंके 
| अनुभव होनेके कारण विविध नामोसे पुकारते हैं । इस रीतिसे एक मनुष्यको विविध 
१ नाम मिलने पर भी उसके एकचमें कोई भेद नहीं आता हे । 

§ इसी ढंगसे परमात्मा एक होने पर भी उसके अनंत गुणोंके कारण ओर उसके ही 
 § अनंत गुण सृष्टीके अनेत पदाथोर्मे आनेके कारण उसको अनंत नाम दिये जात हैं। 
हि: जैसा अग्निमें उष्णता गुण हे वह परमात्मा से प्राप्त हुआ है, इस लिये अग्निका 

| 

| 


Wo IU 2, 
है ० कन क 
ह कि ° ९7 जु 
छै 


अग्नि नाम वास्तविक गुणकी सत्ताक्री दृष्टिस परमात्माका ही नाम है, क्योंकि वह 
अग्निकाही आइने है । इसी प्रकार अन्यान्य देवोंके नामोंके विषयमै जानना योग्य हे । 
शरीरमै भी देखिये-आंख नाक कान आदि इंद्रियां स्वयं अपने अपने कमै नहीं कर 

कती, परंतु आत्माकी शाक्तिको अपने अंदर लेकर ही अपने कमे करनेमें समर्थ होती 
1 इस लिये सब इंद्रियोंके नाम आत्मामें साथ होते हैं, अतः आत्माको आंखका आंख, 
_ 0 कानका कान कहत हैं । इसी प्रकार परमात्मा सयका छये, विद्युतका विद्यत है । देवोंके 
_ नाम धारण करनेवाला परमात्मा हे ऐसा जो तृतीय मंत्रभे कहा हे, वह इस प्रकार सत्य है। 


वृह एकही है । 


~» 


त्मा एकही हैं, यह त्रात इस तृतीय मंत्रमें “ एक एच ” ( वह एक हा हें) 
द्वारा जोरसे कही हैँ । किसीको परमात्माके अस्तित्वके विषयमे यत्किंचित 
इस लिये “ एव ” पदकी योजना यहां की है । भकत को भी इश्वरके 


urukul Kangri Collection, Haridwar, Digitized by eGangotri 


>>>>>>>> PID I>>>> के >>> seeesssesesecscssscEsEsSEsES 


DPDDODDD PPP 293 3 9999: 9:79: 92: 8999 & 8992: BPP कफ 9 99:27 HPD 


उ99999999999999999999 >>>>9>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>3>>>>>%>>>>>89>>>93>>>>>>>>> 


२२ अभ्य बदुका स्वाच्थायं | | [काण्डः २ 


॥ 


र 


सूक्त १] गुक्ष ल । | 4 २३° 
ee€EEEC99>>9>999>>>७>०9952552555555 35553555 ६8289 
एकत्वका अनुभव हाता इ, कयाके “ विभक्तोंमें आर्वभक्त ” आदि अनुभव उसको 
हाता हे, इत्यादे विषय इससे पूव बताया ही है ॥ 

शाना भक्ता ।वशष अनुभव यह हे कि, वह परमात्मा “ सं-प्रश्न'। हुं अथात्‌ प्रश्न 


A 
@ 

90 

| 

पूछन याग्य आर उसस उत्तर लन याग्य हे । भक्तिस जब भक्त उस प्रश्न पूछता ह, तब 
क 


} sessescessss 


5 
रट ८: 


d 
0) 


वह उसका उत्तर साक्षात्कार से देता है। कठिन ग्रसंगोंमें उसकी सहायताकी याचना | 
की, ओर एकान्त में अनन्य शरण वृत्ति से उत्त की प्रार्थना की, तो वह प्राथना १ 
निःसंदेह सुदता हे, ओर भक्तके कष्ट दूर करता है | अन्य मित्र सहायताथ समयपर 
आसकेंगे या नहीं इसका नियम नहीं,परंतु यह परमात्मा ऐसा मित्र हे, कि वह अनन्य 
भावसे शरण जानेपर सदा सहायताथ सिद्ध रहता हे ओर कमी ऐसा नहीं होता कि, 
वह शरणागत की सहायता न करे । इस लिये सहायताथ यदि किसीसे पूछना हो, तो अन्य 
मित्रोंकी प्राथना करनेकी अपेक्षा इसकी ही प्राथेना करना योग्य है; क्यों कि हर समय 
यह सुननेके लिये तैयार हे ओर इसका उदार दयामय हस्त सदा हम सबपर हे । 


यह सबका ( धास्युः ) धारण पोषण करनेवाला है और ( भुवने-स्था: ) सं 
स्थिरचर जगतमें ठहरा है अर्थात्‌ हरएक पदार्थमें व्याप्त हे । कोई स्थान उससे खाली 
^ नहीं हे । वक्तामें जेसा वक्तृत्व है, उस प्रकार जगतूपें यह हे, सचमुच यह अग्नि ही है। 
| (मंत्र ४) इसी प्रकार पाठक कह सकते हें कि, यह खर्य हे आर यही विद्युत्‌ हैं 
2 क्यों कि पदार्थ मात्रकी सत्ता ही यह हे; फिर अभि वायु रवि यह हे यह कहनेकी 


A 
१ 
| 
A 
| 
| 
१ 
॥ आवश्यकता ही क्या हे? परन्तु यहाँ सबको सुबाधताक लिय एसा कहा हे । मनुष्यका | 
A 
| 
| 
| 
१ 
। 
| 
j 
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| शब्द आत्मशक्तिसे उत्पन्न हाता ह उसी प्रकार खरयोमा परसात्माका शक्तस हा प्रकाशता ह। 


§ देवोका अमृतपान । 


इस सूक्तके पांचवें मंत्रमे कहा हे, कि उस परमात्मामें देव अमृतपान करते हैं-- 
यत्र देवा असृतसानद्यानाः समाने योनावध्येरयन्त ॥ ५ ॥ 

“उस परमात्मामें देव अम्ृतपान करते हुए समान अथात्‌ एकही 
आश्रय पहुचते हैं ।” 

अथीत्‌ सब देव उसमें समान अधिकार से, समान रूपस अथवा अपनी विभिन्नताको 
छोड कर एक रूप बनकर उसमें लीन होते हैं ओर वहां का अनुपमेय अमृत पीते हैं । 

मुक्ति, समाधि और सुषुप्ति में यह बात अनुभवमें आती हे । मुक्ति ओर समा 
तो हरएक के अनुभवमें नहीं हे, परंतु सुषुप्ति हरएक के अनुभवमं हे । इस अवस्था 
| सब जीव ब्रह्म रूप होते हैं | इस समय मानवी शरीरमें रहनेवाले देव- अर्थात्‌ स 1 
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इन्द्रियां अपना भेदभाव छोडकर एक आदि कारणमें लीन होती हैं ओर वहां आत्मा 

£ गोता लगाकर अमृतानुभव करती हैं | इस अमृतपानसे उनकी सब थकावट दूर होती 

0 ओर जब सुषुष्तिसे हटकर ये इंद्रियां जाग्रतावस्थामें पुनः लोट आती हें, तब पु 
तेजस्वी बनती हैं | यदि चार आठ दिन सुषुप्ति न मिली, तो मचुष्य-शरीर निवासी 


| 
| 
® 
| एक भी देव अपना कार्थ करनेके लिये योग्य नहीं रहेगा । बीमारी में भी जबतक सुषुप्ति 
| प्रतिदिन आती रहती है, तब तक बीमार की अवस्था चिंताजनक समझी नहीं जाती । 
“5 ; परंतु यदि चार पांच दिन निद्रा बंद हुई तो वैद्यमी कहते हैं कि, यह रोगी आसाध्य 
| | हुआ है ! इतना महत्व तमोगुणमय सुपुप्ति अवख्थामें प्राप्त होनेवाली ब्रह्म रूपताका 
| ओर उसमें प्राप्त होनिवाले अमृतपानका है । इससे पाठक अनुमान कर सकते हैं कि समाधि 
| और मुक्ति में मिलनेवाले अम्ृतपानसे कितना लाभ ओर कितना आनंद होता होगा। 
£ यजु्ेदमें यही मंत्र थोडे पाठ भदसे आगया हें, वह भी यहां देखने योग्य हे- 
प: § यत्र देवा अम्ृतमानशानास्तृतीये धासन्नध्यैरयन्त ॥ वा. यजु. ३२।१०॥ 
| ४ वहां देव अस्त का भोग करते हुए तीसरे घाम में पहुंचते हैं। ” 
ह पूजक्षित मंत्र में जहां “ समाने योनो ” शब्द हैं वहां इस मंत्र में “ तृतीये थामन्‌ ” 
(| 


4007. 


क 


८9 


Ra शब्द हें। समान योनी का ही अर्थ तृतीय धाम हे । जाग्रत्‌, स्वम, सुषुप्ति यदि ये 
8 तीन अवस्थाएं मान लीं जांय, तो तीसरी अवस्था सुषुप्ति ही आती है जिसमें सब देव 


अपना मेद भाव छोड कर एक रूप होकर ब्रह्मरूप बनकर अमृत पान करते 
$ हँ । स्थूल, क्ष्म, कारण ये प्रकृतिके रूप यहां लिये जाय, ता सभ इन्द्र चन्द्र स्यादि 
$$ देव अपनी भिन्नता त्यागकर उस ब्रह्ममे लीन होकर अमृत रूप होते हैं। ज्ञानी भक्त 
महात्मा साधुसंत ये लोग अपने समान भाव से युक्त अवस्थामें लीन होते हुए अमृत 
 भरोगके महानंदको प्राप्त होते हैं । इस प्रकार हर एक स्थानमें इसका अर्थ देखना चाहिये; 
El, पाठक इस सूक्तका मनन कां०१। सू०१३ आर २० इन दो स्तोके साथ करें] | 
यहां इस प्रथम खकतका विचार समाप्त होता है । यादि पाठक इस सक्तके एक एक 
मंत्रका तथा मंत्रकं एक एक भागका विचार करेंगे ओर उसपर अधिक मनन करेंगे, 


२ 


क 


oF 
>> 399999३३२2३ MRS 


ह्‌ 9 र हरएक शब्द वशव भाव बता रहा ह | विशष विचार करनेका सुगमता 
EA आर यजुवद क पाठ भा यहा दय ह, इसस पाठक इसका आंधक 


SS! 


वेगे उतना अधिक अच्छा है । 
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ता उनक मनम गूढांवद्याका बात स्वय स्फुरत हागा । इस सूक्तम शब्द चुन चुनक 


` सकते हैं | वेदकी यह विशेष विद्या है, इसलिये 'पाठक इस खक्तके मननसे - 
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२४ Er अथवेदेदका स्वाभ्याथ। | [ काण्ड २ 
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( १ ) स्वयंशिक्षक माला । 


` वेदका स्वयंशिक्षक। १ प्रथम भाग ... मल्य १॥ ) 
$ ET) $$ २ द्वितीय भाग... " १॥ > 


(२) योगसाधनमाला ! 
` १ संध्योपासना । 
- २ सध्याका अनष्टान । 
(३ वैदिक प्राण चिद्या। 
४ ब्रह्मचय ( सचित्र ) । 
५ योगसाधनकी. तैयारी । 
| ` दयोगके आ (सचित्र ) 
` ७ सूर्येभेदनव्यायाम सचित्र 


'( ३) यजुर्वेद स्वाध्याय । 


१ यज्ञ. अ. ३० । नरमेध । मल्य 
२ यज्ञु. अ. ३२ । पकेश्वर उपासना | | 
` ३ यजु. अ. ३६ | शांतिका उपाय । "' ॥=) 


(४ ) देवतापरिचय ग्रंथमाला। | 


१ रुद्र देवता परिचय । 
ऋग्वे दमे रुद्र. देवता ' | 
. ३३ देवताओंका विचार। | 


(५) धर्म शिक्षाको ग्रंथ 


or MDOT MI SOL, र | आ दुत." बडी... का रू 


र ' केन’ उपानेषद्‌ | 


इस पुस्तकमे निम्न लिखित विंषयोका विचार हुआ है-- 


१ केन उपनिषद का मनन. २ उपनिषद्‌ ज्ञान 


का महत्त्व, ३ उपनिषद का अर्थ, ४ सांप्रदायिक झगडे 
५ “ केन ” शब्द का महत्त्व, ६ वेदान्त, ७ उपनिष- 
दो सें ज्ञान का विकास, ८ अग्नि शब्दका भाव, 
९ उपनिषद्‌ के अंग, १० शांतिमंज्रोका विचार, 
- ११ तीनो शांति मंत्रो सें तच्च ज्ञान, १२ तीन शांति 
याका साव, १३ इश ओर केन उपनिषद्‌ 
कौन हे ९, १५ हेमवती उमा, १६ पावती कोन हे ९ 
१७ पवत, पावतो; रुद्र, सप्तक्रषि ओर अररुघती, 
१८ इंद्र कोन हे? ९९ उपनिषद का अथ आर व्या 
ख्या, २० अथवेवेदीय केन सक्तका अथ आर व्या" 


ख्या, २१ व्यष्टि, समष्टी और परमेष्टी, २२ जिलोकी 
<<< <<< ङ<< छक €<ङ<ड €< 


~ 


१४ यक्ष”, 


| उपनिषदो का विचार करने वाळौके लिये यह प॒स्तक 


२३ अथवांका सिर, २४ ब्रह्मज्ञानी की आयुष्य मर्या- 
दा, २५ ब्रह्म नगरी, अयोध्या, आठ चक्क, २६ आत्म- 
वानं यज्ञ, २७ अपनी राजधानीस ब्रह्मका प्रवेश, 
। २८ देबी. भागवतम देवी की कथा, २९ वेदका वागां 
भूणी सूक्त, इंद्र सूक्त, वेकुठ सक्त, अथर्व सुक्त, 
३० शाक्तमत, देव ओर देवताकी एकता ३१ वेदिक 
ज्ञान की श्रेष्ठता । 

इतने विषय इस पुस्तक मे आगये हैं, इस लिसे 


अवश्य पढने योग्य हे । 
मूल्यं १। ) डाकव्ययङ ) है । 
मंत्री- स्वाध्याय मंडळ, ओघ ( जि०्खातारा ) 
PDAS AD AAD ADR 
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यज्ञका पुस्तक 


वैदिक यज्ञ संस्था । 


~ 


> ~ x 
प्रथम ओर द्वितीय भाग । 


प्रतिभागका मल्य 


प्राचीन सस्कृत निबंध । | 
१ पिष्ट-पशु -मीमांसा। लेख १ 
२. 54 220 /:। २ 
३ लघु पुरोडाश मीमांसा । 


32 32 


' भाषाके लेख। 

“छ दशे और पोणेमाल (ल०- श्री० पं ० बुद्धदेवजी) 

५ अद्भत कुमार-संभव .” 

द बुद्ध के यश विषयक विचार 
( छे०-श्री० पं० चंद्रमणिजी ) 


99 32 


, ; 
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१) रू. डाकव्यय। ) 


प्रथम पुस्तक में निस्न लिखित विषयों का विचार हुआहै-- 


७ यज्ञका महत्त्व 
८ यज्ञका क्षेत्र 
९ यज्ञका गुढ तत्त्व १३ 
र 
१० ओषधियो का महामख १४ 
शे ८२ ¢ 
११ वेदिक यज्ञ और पशहिसा 
( छे.- श्री. प. धर्मदेचजी ) 


i 


१२ क्या वेदौ में यज्ञा से पशाओका बलि करना 


> 


( संपादकीय ) 


31 


> 


>~ Da ~. 0 = 
लिखा. हे? (छे० श्री० पं० पुरुषोत्तम लालजी ) 


~ 


® 


> 


त्र (जि. सातारा) 


वेदिक उपदेश माल क 


।. जीवन शुद्ध और पवित्र करनेके लिये बारह उपदेश | अपनायेंगे उनकी उन्नति निःसंदेह होगी । 
है। इस पुस्तकर्म लिखे बारह उपदेश जो सज्जन ' मच्य॥) आठ आने । डाक व्यय- ) एक आना। 
मंत्री>स्वाध्याय मंडल, औंध ( जि. सातारा ) 
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ऱ्या अंक १२ | परे 
पाश्चात्य-विश।न बडा अशान्ति फैलानेवाला 

चड ~ CR = २९ है 

हे। इसी कारण लौरा फिंच महोदय लिखते है- 


Oh Indis ९ Will you not help us? ... 
Be patient with us 10018 ९ 
Remember we are your children, you 


are old and Jearbed and wise beforewe 


existed..., 
(007 path is steep and thorny, 
help, us, Mother 10019, 


We, your real vedic children, are 
trirningy our ९८७ to Our mother land 
| for guidance, 
| But with .yov, India hand in hand 
| together, 
| 


We can become the great regenerating 
and moralising force of this world ! 


( By— Laura Finch, Paris.) 


लौरा फिंच महोदय पेरीस के एक प्रसिद्ध लेखक: 


हैं। आपने अपनी कविता में कहा हे कि है “भारत- 
माता ! हम तेरे पुत्र हैं, तू हमे सहायता हे, तेरी 
सहायता और सहनुभूतिके लिए हम टक-टकी 


र प्रेत विद्या | 


किक ककि ककि ककि क >>> 


(२६५) 
लगाए हुए हँ, हमारा मार्ग अशान्त और क॑टक- 
मय है । हम पुत्र हैं, हमारे आविर्भाव के पहिले 


ही से तू उन्नति के उच्चतम शिखर को पहुँच चकी _ 


हे, हम भी तेरी ही सहायता स संसार मे उन्नति 


कर सकत ह, अतपब ह भारतमाता | त हम 


मदद द्‌!" 


इसी प्रकार हम असंख्य प्रमाण दे सकते हैं । 
किन्तु लेख का कलेवर बहुत बढ गया हे अतः यहीं 


, समाप्त किया जाता है । यदि सम्पादक महोदयका 


आज्ञा हुई तो फिर किली समय इस विषयपर विशेष 
लिख गा । जिन सज्जनों को इस अपेदिक प्रतात्म- 
विद्याके गुप्त कारवाइयों का ज्ञान प्राप्त करने की 


इच्छा हो ओर जिनके द्वारा हमार भोले भाले भाई. 


इसके चंगुल में फस जाते हे; उनसे मेरा निवेदन 
है कि वे वेदिक धर्मके पवे अंक ८ और ९, वर्ष 
संख्या ६ लेखका शोषक ' लन्दन मे प्रेतात्मविद्या 
अद्भुत इश्य' अवश्य देखें । उसमें इस विद्या के 
सब चमत्कारो की पोल बडी खबी के साथ लिखी 
गई दे। - 
उद्य भानु. 
१०२. रावजी बाजार 
इन्दोर ` 


Employment for millions 
STUDETS’ OWN MAGAZINE. 


A Monthly English Teacher--Careers for Young menu speciality 
ANNUAL SIJBSCRIPTION WITH SUPPLEMENTS, Rs. 3 


१ SAMPLE COPY PostrtvEry No 
APPLY TO= 


CAPITAL INDUSTRIAL BUREAU, RAM GALI, LAHORE, 


bs ५ Fe 


छ्त और अछूत। 


अत्यन्त महत्त्वपूर्ण ग्रन्थ ! ! अत्यन्त उपयोगी ! 


इसमें निम्न लिखित विषयो का बिचार हुआ हे- पु 
ह 4 १ छत अछूत के साप्नान्य कारण, (9 
\/ २ छत अछत किल कारण उत्पन्न हुई अर ९0० 
-. या 
९0 ३ छूत अछूत के विषयर्त पूर्व आचायोका मत, ५) 
९ ओ- ७ वेद मंत्रा का लमताका मननीय उपदेश, / 
|; f ५ बेदम बताए हुए उद्योग धंदे, १ 
१४ ६ वैदिक धर्मके अनुकूल शूद्रका लक्षण, ११ 
१) ७ गुणकर्मानुलार वर्ण व्यवस्था, xi 
८ पक ही बंशमे चार बणो की उत्पत्ति, १४ 
१ ॥ ९ शुद्रोकी अछूत किल कारण आधुनिक है, ९॥ 
0 १० धर्मसश्नकारोंकी उदार आज्ञा, १४ 
९ | ११ बैदिक काकी उदारता, ` १ 
१४ १२ महाभारत और रामायण समयकी उदारता, शत 
| १३ आधुनिक कालकी संकुचित अवस्था । | 
Y \) 
दै ँ इस पुस्तकमें हरएक कथन श्रुतिस्मृति, पुराण, 1 
॥ इतिहास, धर्मेसत्र आदि के प्रमाणोले सिद्ध किया ; 
1 गया है । यह छूत अछत का प्रश्न इल समय अति ४४ 
छु महत्त्वका प्रश्न है और इल प्रश्नका बिचार इल 0 
) ८ पुस्तक में पूर्णतया कियाहै। ` र १॥ 
४ प्रथम भाग म्‌. १) १ 
ट ५, | १ 
\ द्वितीय माग म ॥ ) \/ 
W 23 WY 
/ 777 अतिशीध मंशवाइये | 
र. प्रश ` स्वाध्याय मंडल. औंश् ( जि. सातारा ) A 2, 
SSS नरना म २ म 


सातारा) 


७ 
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